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अपनी दिवगता बेटियों 
दिव्या 
और 
सुषमा 
के नाम 
जो मेरे सघर्ष के दिनों में 
मेरी 


का 
शिकार हो गई | 


-भोलानाथ तिवारी 


'मुहावरा' और हिन्दी में उसकी परम्परा , 


'मुहावरा' शब्द 
'मुहावरा' शब्द मूलत अरबी भाषा का है और इसकी धातु है हे-वाव-रे', जिसका अर्थ है 
'लौटाना', इसी से शब्द बनता है 'हावर', जिसका अर्थ है 'बातचीत करना, 'प्रश्तीत्तर करता! या 
'उत्तर का उत्तर देना! | 'हावर' का क्रियाथेंक मज्ञा रूप अरबी भाषा में है 'मुहायरत' जिसका 
फारसी रूप मिलता है 'मुहावर.” | 'मुहावरा' इसी का हिन्दी रूप है। उर्दू मे लिखते हैं 'मुहावरः, 
किन्तु हिन्दी की तरह ही कहते हैं 'मुहावरा' । 


सस्कृत भाषा में मुहावरों का प्रयोग तो है, किन्तु उनके लिए अलग से कोई स्वीकृत नाम 
नही है । यो कुछ लोग इसके लिए 'वाग्रीति, 'वाग्धारा', वाग्वत्ति,, 'भाषा-संप्रदाय/ आदि का प्रयोग 
करते हैं, किन्तु ये कदाचित्‌ नये बनाये हुये शब्द है, सस्कृत साहित्य मे इस अर्थ मे कम-से कम मुझे 
इनमे से किसी का भी प्रयोग नही मिला । सस्कृत काव्यशास्त्र की दृष्टि से सभी मुहावरे रूढा 
लक्षणा कहे जाते हैं, अर्थात्‌ ये मुलत लक्षणा हैं, प्रयोग मे रूढ हो जाने के कारण इन्हे 'रूढा 
लक्षणा' के अतर्गंत रखा जाता है। वस्तुत “रूढा लक्षणा' रूढ हो जाने के कारण अभिधा के 
समीप पहुँच जाती है, इसीलिए रूढा लक्षणा को अपिधा पुच्छम्ता कहा जाता है। काव्यशास्त्रियो 
की इस परम्परागत मान्यता से थोडा हटते हुए प्रस्तुत प्रसग मे मैं यह कहना चाहूँगा कि मुहावरे 
लक्षणा के अतर्गत आते हैं, किन्तु वे अपने जन्म से 'रूढा लक्षणा' नही होते | प्रारम्भ मे जब कोई 
मुहावरा नया-नया प्रचलित होता है या बनता है तो वह 'प्रयोजनवती लक्षण के अतर्गत आता है, 
और जब बहुप्रयुकत होकर वह अपने विशिष्ट अर्थ मे रूढ हो जाता है, वह 'रूढा लक्षणा' के अतर्गत 
आ जाता है । इस स्थिति मे आकर ही मुहावरे को 'अभिधा प्रुच्छन्नुता लक्षणा' के अतगत माना 
जाना चाहिए। 


मुहावरों का जन्म 


सासानन्‍्य भाषा सामान्य प्रयोग करती है--वाचक शब्द का, वाच्यार्थ का । शब्द-शवितियो 
को दृष्टि से कहना चाहे तो अभिधा शक्ति का । मुहावरों के जन्म का सबध इस सामान्य प्रयोग से 
नही है । जब वक्‍ता या लेखक अपने भावो की अपेक्षित अभिव्यक्ति मे इस सामान्य प्रयोग अथवा 
सामान्य भाषा को असमर्थ पाता है तो वह सामान्य प्रयोग की कारा को तोड़कर विचलन करता 
है । नये मुहावरों का जन्म इसी विचलन से होता है। यह जन्म सामान्य बातचीत में भी हो सकता 
है, काव्य-भाषा मे भी | मान लीजिए, कोई किसी से कहना चाहता है 'यह कैसी है तुम्हारी आदत ? 
जब देखो कहकर मुकर जाते हो', किन्तु उसे लगता है कि इस सामान्य भाषा में वह चुभन नही है, 
वह चोट नही है, जो वह अपनी अभिव्यक्ति मे भरना चाहता है, वह तुरन्त अपनी कल्पना के सहारे 
सादृश्य की सहायता लेता है और बोल उठता है “यह कसी है तुम्हारी आदत ? जब देखो, थूक कर 
बता हा हो । इस प्रकार एक मुहावरा जन्म लेकर उसकी अभिव्यक्ति मे मर्मभेदी चुभन भर 

है। 


मुहावरों के जन्म के आधार 


मुहावरों का जन्म अनेक आधारो पर होता है, जिनमे से कुछ मुख्य निम्नाकित है--- 
(क) सावृश्य के आधार पर--सवसे' अधिक मुहावरे सादृश्य पर आधारित होते हैं 


६ 


का वें आसमान पर 
पे जैसे थूवकर चाट रहा हो, दिमाग्र सात मे 
चाटना न्डऐसा करना जैसे कोई थक हू मी ते पल 
दोना- दिमाग का तो ऊपर उठ जाना, जैसे वह सातवें आसमान पर हा कम अब 
फा होना>वीच में ऐसे आ जाना, जैसे दही मे मूसल "8 808 कह 
ग 28 ६ रे 4 
देता, जैसे खाने वाले के सामने परसी सु दर ठ 
3० 244 कक दे ; दाँत काठी रोटी होना- दोनो मे इस प्रकार पटना, जंसे वे इतने 4800 
कि के द्वारा दाँत में काटी रोटी को दूमरा बिना भेंद-भाव, घृणा-नफरत के के 2 व 
छुरेदने को तिनका ने होना >> अपना सब कुछ इस प्रकार गंवा देना कि 028 से हे । 
ऐसे ही, गागर मे सागर भरना, अडा सेना अंधे 
के लिए एक तिनका भी न बचा हो । ऐसे ही, हे ४ दा 
डी. । कुछ में तो यह सादृश्य बहु 
, अगाडी-पिछाडी लगाना, ढिढ़ोरा पीटना आ श् 
होता है (कैची-सी जवान चलना, कुदन सा चमकना, सोने मे सुहागा होना, सोने में सुगध होना ) , 
किन्तु सभी में नहीं । 
(ख) प्रतीफो के आधार पर--कभी कभी कुछ शब्दों को प्रतीक मान कर उनके न 
पर मुहावरे बना लेते हैं। उदाहरण के लिए 'ढाई” शब्द का प्रतीक है, खास-तीर पर जह 


हजारो की बात हो ढाई चावल की खिचड़ी पकाना, ढाई ईंट की मस्जिद बनाना, ढाई दिन की 
वादशाहत करना, ढाई माशे का आदमी, आदि | 


(ग) विशेष परिस्थिति में होने वाली मुद्रा के वर्णन फे आधार पर--दांतो तले-उंगली 
दवता, दाँत निपोरना, ओठ विचकाना, सिर हिलाना, आँख मारना, आदि | 


(घ) भोतिफ्त स्थिति के वर्णन फे आधार पर--जैसे अतडिया कुलबुलाना । बहुत भूख 
लगने पर अंतर्डियाँ कुलबुलाने लगती हैं, अत अंतड्डियाँ कुलवुलाना' का प्रयोग बहुत भूख लगने के 
लिए होने लगा है । ऐसे ही बहुत भूख लगने पर ऐसे लगता है, जैसे पेट मे चूहे कूद रहे हो , अत 
'पेट में चूहे कूदना', 'अंतडियों मे आग लगना' भी इसी श्रेणी के मुहावरे हैं। 


(ड) व्यग्य मे उल्टी बात के आधार पर--जैँसे, अकल का अजीण होना । अजीण ज्यादा 


खाने से होता है, भत यह आधिक्य का सूचक हैं । यहाँ 'अक्ल का अजीर्ण' का अर्थ 'अक्ल का 
आधिक्य' न होकर व्यग्य मे उलटा, अर्थात्‌ 'अदल का अभाव' है । 


(च) ऐतिहासिक घटनाओं * 


अीचरर पर--चाम के दाम चलाना, 
होना, आदि । 


एक लाख का सवा लाख 


(8) क्षषाओं के आधार पर--टेढी खीर होना, वोह की आखिरी लकही होना । 

(ज) अशम्भव स्थिति के आधार पर--कभी-कभी असम्भव स्थिति को शब्द-वद्ध करके भी 
भुहावरे बनाये जाते हैं आसमान के तारे तोडना, जान हंथेली पर रखना, छठी का हृध याद जाना, 
जान होठो पर अगना, आदि | 


पृहावरा विशेषताएं और परिभाषा 
मुहावरों की विशेषताएं निम्नाकिन हैं 


| 


, (के) मुहावरा भाषा विशेष का होना है। ऐसा शायद ही को£ हि 
। भाषाओं की सामान्य रूप से सम्पाि हो ऐसा शायद ही कोई मुहावरा मिले, जो सभी 


(ख) मुहावरा वह आशिव्यक्तिक इकाई होती है, जिसमे प्राय एकाधिक शब्द होते हैं, 


( ७ ) 


(अपवादत पहुँचा हुआ आदि) तथा जिसमे प्रायः एक क्रिया का भाव अवश्य (अपवादतः “दिल 
का बादशाह आदि) होता है । 


(ग) मूहावरे मे प्राय कोशार्थ या मुख्यार्थ का बोध होता है तथा उसका प्रयोग लक्ष्या्थ 
के लिए क्रिया जाता है, तथा लक्ष्यार्थ में ही मुहावरा भाषा-विशेष मे रूढि हो जाता है। 


(घ) मुहावरे मे शब्दो को प्राय बदला नही जा सकता | उदाहरणार्थ, 'पानी-पानीं होना' 
को 'जल-जल होना' या 'आसमान से बातें करना' को “गगन से बातें करना' नही कहा जा सकता। 


(3) मुहावरे प्रयुक्त होने पर वाक्य के अभिन्न अग बन जाते हैं, लोकोक्‍क्ति की तरह वे 
अलग नही रहते । 


(च) मुहावरों का ठीक अनुवाद प्राय एक भाषा से दूसरी भाषा मे करना कठिन होता 
है । उदाहरणार्थ, अग्रेंजी /0 989 04०८ ॥ ॥॥6 58776 ००7 को हिन्दी मे उतारता कठिन है तो 
'ईंट का जवाब पत्थर से देना' को अग्रेज़ी मे । 


निष्कर्षत सक्षेप मे मुहावरा भाषा-विशेष मे प्रचलित उस आशभिव्यक्तिफ इफाई फो कहते 
हैं, जिसका प्रयोग प्रत्यक्षार्थ से अलग रूढ़ि लक्ष्या्थ के लिए किया जाता है । 


मुहावरों का वर्गीकरण 


मुहावरों का वर्गीकरण कई आधारो पर किया जा सकता है| उदाहरणार्थ, मुहावरा बनने 
के आधार के आधार पर (जैसे छेतिहासिक घटना, कोई कया, पौराणिक आख्यान आदि), प्रयोक्‍ता 
के आधार पर (स्त्रियो द्वारा प्रयुक्त मुहावरे,--इस प्रकार का उर्दू मे एक स्वतत्न सग्रह ('मुहावराते 
निस्‍्वाँ) प्रकाशित हो चुका है खिलाडियो द्वारा प्रयुक्त मुहाग्रे, सेना मे प्रयुक्त मुहावरे, दलालों 
द्वारा प्रयुक्त मुहावरे आदि), स्लोत के आधार पर (जैसे सस्क्ृत से आये मुहावरे, फारसी से 
आये मुहावरे, अग्रज़ी से आये मुहावरे आदि) तथा विषय के आधार पर (सामाजिक, स्वास्थ्य- 
विषयक, युद्ध/विषयक आदि) इत्यादि । ४ 


हिन्दी मुहावरों की परम्परा 


जैसा कि स्वाभाविक है, हिन्दी मुहावरा की परम्परा सस्कृत तक जाती है । हमारे बहुत से 

मुहावरे ससस्‍्कृत से आये हैं तथा मध्य काल मे कुछ मुहावरे पश्तो, तुर्की और फारसी से श्ञाये हैं । 

आधुनिक काल मे अग्रेज़ी ने भी प्रभावस्वरूप हमे काफी मुहावरे दिये हैं। इनके अतिरिक्त हिन्दी 

के अपने मुहावरे भी विकसित किंये हैं। इस प्रकार हिन्दी मुहावरों के ये पाच-छ प्रमुख 
तहैं। 


कुछ लोगो (डा० हरदेव बाहरी, परशियन इन्फ्लुएस ऑन हिन्दी, १९६०, इलाहाबाद, पु० 
५९) का विचार है कि सस्कृत मे मुहावरे बहुत कम थे, किन्तु वस्तुत बात ऐसी नही है। हर 
भाषा में मुहावरों का प्रयोग होता है और सस्कृत भी अपवाद नहीं है। , उदाहरणार्थ, मधुजिह्न 
(मघुरभाषी ), तृणम्मन्ये (वाचीज़ समझना), हिरण्यवर्ण (निष्कपट), 3220 (रोम-रोम 
में), अन्नभिवमन्यते (सामान्य समझना), न इव (नही के बराबर), कुभीम्‌ पर्यादधाति (दूसरे की 
हेडिया पर आशा लगाना ), यूनभूषति (दिनों की शोभा बढाना ), अपि श्वण (कमर 
तोडना), मृत्यु-मुखात्प्रमुच्यते (मोत के मूँह से छूटना), चक्षुगंच्छति (दृष्टि जाने), ख मुष्टिनापि 
जिघृक्षन्ति (मुट्ठी भे आसमान बन्द करना), प्राणस्य प्राण (प्राणों के प्राण), गाढ़ प्रसुप्त: (गाढी 
तीद मे), पुष्पिताम्‌ वाचम्‌ (दिखाऊ बात) आदि। पालि प्राकृत, अपश्र श भाषाएँ भी मुहावरों 
से भेरी-पूरी हैं * भणम्मुद्दिभाये जीहाये (खुली जीभ से कहना) , मुहेसुमुद्दा (मूँह पर मुहर ), भक्‍्कड- 
घुग्घिक (बन्दर-घुडठकी ), आदि । जैसा कि स्वाभाविक है, मुहावरी के प्रयोग की यह परम्परा 
सस्क्ृत से पालि-प्राकृत-अप भ्रश होती हिन्दी मे आई है। 


हिन्दी मे आदिकाल से ही मुहावरों का प्रयोग मिलने लगता है। गोरण, चदबरदाई, विद्यापति, 
मुल्ला दाऊद आदि हिन्दी के प्राचोनतम कवियो के कुछ उदाहरण हैं-- 


मन काह के ने आवे हाथि--गोरख 

अह॒कार तूटिवा निराकार फूटिबा--गोरख 

तब सौवो पाँव पसारी--गोरख 

थरहर घर ढिल्लीपुर कपिउ--चंद न्‍ 

के ह॒मनि अभ्नागील वेरिनि रे, भागलि मोर तन्‍्व--विद्यापति 
बिन पानी सातू कस सानसि--सुलला दाउद॑ 

गठव सिंह एक पथ रेंगावइ--मुल्ला दाऊद 

साध मरत हाँ वीरन लोर दिखावहु मोहि--& ” दाऊद 


इनमे विधोषत गोरखनाथ तथा मुल्ला दाऊद मे तो मुहावरे काफी हैं, क्योकि इन दोनों 
कवियों की भाषा जनभाषा है। चदवरदाई में अपेक्षाकृत कम मुहावरे प्रयुक्त हुए हैं, जिश्का 
कारण उनकी भाषा का जनभापा से दूर होना है । नरपति नाल्‍्ह की भाषा भी इसी श्रेणी की है, 
फिन्तु उनमे भी मुहावरों का एकाल्त अभाव नहीं है-- 


स्वामी घी विणाजियउ नाई जीमियड तेल । 
दुहूँ रे काया मिलठ एक पराण। 


कबीर जनकवि हैं। उन्होंने स्वय कहा है-- 


मोहि आग्याँ दई क्याल दया करि काहु क्‌ 'समझाई । 
फहि फबीर से फहि-फहि हार॒यो अब सोहि दोस न लाई ।। 


इसी कारण उनकी भाषा जनभाषा के बहुत निकट है, जिसके परिणामस्वरूप उनमे 
मुहावरे भी पर्याप्त हैं! कवीर में अग-सम्बन्धी मुहावरे (अग लगना, अग मोड़ना, कलेजे मे छेद 
करना, दिल बाँधना, दिल खोजना, कठ गहना, लम्बा पैर पसारना, सिर सौपना, गला काटना, 
शीश उनारना, हाथ मलना, हृदय मे वसना आँखें प्यासी होना, कुछ हाथ न आना, आदि) बहुत 
हा हैं। परम्परा की दृष्टि से कबीर ने क्लैसिकल मुहावरों का प्रयोग किया तो है, किन्तु कम । 
जसे--- 

(फ) कहे फबीर राजा राम राम भजन सौं नवनिधि होइगी चेरी। 

(ख) कहे कबीर सोई जन तेरा, खौर नोर फा फरेनिवेरा | 

(ग) पाँच कृटुम्दी महा हरासी अश्नित सें बिख घोले । 

हि इस प्रकार के मुहावरे ही अधिक हैं। उदाहरण के लिए, 'नीर-क्षोर (की तरह) मिलना 

वीर है, जिसके स्थान पर “आटे-नमक (की तरह) मिलना” सामान्य मुहावरा है ! 


कबीर गुर गरवा सिला मिलि गया आहें लोत। 


कवीर में निश्चित सख्या के, अनिश्चित सख्या के लिए प्रयोग वाले मुहावरे भी हैं--- 
(क) कबीर नोबति आपनी दिन दस लेहु बजाइ । 
(ख) दिवस चारि का पेखना अति खेह फी खेह । 

कबीर द्वारा प्रयुक्त कुछ बहुत व्यजक मुहावरे इस प्रकार हैं-. 


(फ) फोई काह को नहीं, सब देखी ठोंकि 

ऐसे हे र्मिः वेजाई 
(ख) हरिजन हरि सो ऐसे मिलिया जस सोने सग बा 
(ग) त्रिखावत जो होइगा पीचेंगा झख मारि | 


( ९ ) 


(घ) सील घरस जप भगति न कीन्हों हों अभिमान टेढ़ पगरी । 
(ड) काम फ्रोध तिसनां के सारे बृष्ठि मुएहु बिसु पानी। 
(च) साधु सगति हरि भगति घिनु कछू न आज हाथ। 
(छ) बातन ही असमानु गिरावहि। 


जायसी मे भी सर्वाधिक मुहावरे अग-सबंधी ही हैं। उदाहरण के लिए, शरीर मिट्टी करता 
काया पीली होना, बाल बाँका होना, रोवाँ पसीजना, सिर नवाना, सिर धुनना, सिर देकर पैर 
धरना, सिर देना, सीस फिरना, मुँह मे कालिख लगता, पलक बिछाना, दृष्टि बिछाना, जीभ 
उघेलना, जीभ खोलना, हाथ मरोरना, हाथ मे जी लेना, पीठ देना, मन मारना, हृदय फटना 
आदि । कुछ मुहावरे सोना (बारह बानी होना, सोने मे सुहागा होना, कसौटी पर कसना), रस 
(रग न होता, सफेद-पीला होना) , सख्या (दस-पाँच, चार दिन ), जानवर (शेर के मुँह मे हाथ 
डालना, गाय-सिंह का एक घाट पानी प्रीना) आदि से सम्बद्ध भी हैं । 


जायसी के कुछ प्रयोग देखिये---- 


(क) दूध पानि सो करदह निरारा। 

(ख) मात हेंसि वीनू झरोखा | 

(ग) फन्‍े सुगध वुआदसयातनी । 

(घ) उलदि बहा गंगा कर पानी। 

(ड) को अस हाथ सिह सुख घाला। 

(थ) लंका छाडि पलका परा। 

(छ) तपि के पाव उभरि कर फूला। 

(ज) पर॑ पहार न बाँफे बारू। 

(झ) लाग बुहँँ जस लोन । 

(म) तस ये बुबों जीव पर खोर्लाह। 

सूरदास उन हिन्दी कवियो मे आते हैं, जिन्होने मुहावरों का सर्वाधिक प्रयोग या है । 

इनके द्वारा प्रयुक्त मुहावरे डेढ हज़ार के लगभग होगे, जिनमे अगर-विषयक कुछ प्रमुख मुहावरे/ये 
हैं--नख-शिख रोना, फूले न समाना, सिर धुनता, मृड उघाडना, मूड चढाना, शीश पर नाचंना, 
बाल या केस न खसनता, भौ मरोडना, दृष्टि लगता, आँखो में घूल देना, आँख जलना, नैन जुडाना, 
गाल बज़ाना, मूंछो पर ताव दिखाना, कान काटना, कान 3323 पृंह न लगाना, मुँह संभाल कर 
बोलना, आँसुओ से मुंह घोना, दाँत चबाना, दाँत पीसना, अंगुली दांत में देना, रसना तालू से न 
लगना, रसना हारना, कर मोडना, कर मीजना, हाथ फैलाना, बाँह पसार कर कहना, हाथ बिकना, 
हाथ आना, हिया काँपना, हृदय जलना, छाती जलना, उदर भरता, पीठ दिखाना, पीठ देना, बुद्धी 
का मोटा, कच्ची सति, दो नाव पर पाँव धरना, फूंक-फूंक पग धरता, प्राण पर खेलना, प्राण अधर 
तक आना, मन चुराना, मन मूसना, मत मारना, चित्र बिकना, चित्त में बैठना, कच्चा मन आदि | 
सूर के मुहावरों मे विविधता बहुत है। अग के अतिरिक्त पशु, धातु, रग, सख्या, वस्त्र आदि 
विषयक उनके मुहावरे प्रमुख है । कुछ प्रयोग इस प्रकार हैं-- 


(१) सूरदास के प्रभु सो करिये होइ न कान कटाई। 

(२) फबहुँक फूलि सप्ना से बैठयों मूंठनि ताव दिखायो। 

(३) व्याकुल होइ हरे ज्यों सरबस आँखिन घूर दई।/ 

(४) तब नलख सिख ते रोयो। 

(५) छुरत मन सुख मानि लीन्हो नारि तेहि रंग हरी। 

(६) जरे उपर लोन लावहि को है उनते बाबरे। 

(७) खंचि फहत हों लीको | 

। ८) सुर फाढदि डारयो ब्रन तें ज्यो दूध माँझ ते माजी। 
०) दाई आागे पेट दुरावति वाकी बुद्धि आज में जानी। 


( १० ) 


| कौन पे होत पीरी-कारी । 

) पाँच की सात लगायो । 

) सुरपति निज वैर सेंपार्‌यों । 

) हम तो रीक्षि लटू भई लालन । 
) अपनो पट देखि पसारहि लात । 


मीरा के कुल लगभग दो सौ ही छन्‍्द ऐसे हैँ, जिन्हे उनका निश्चित रूप से कहा जा सकता 
है, किन्तु इतने कम छन्दों मे भी काफो मुहावरे मिलते हैं । ये मुहावरे अग, रग, सख्या, वाजा, 
दीपक आदि विषयक हैं | अग-विपयफ़ प्रुमुख मुहाव , फूल अग ने समाना, सीस चढाना, बदन 
जोहन, मुख खोलता, नयनो में समाना, पलक न लगना, आँख लगाना, हाथ गहना, हाथ मीजना, 
छाती भरना, कलेजा टुकडे-टुक डे होना, चित्त लगना, हृदय फटना, हृदय में बसना तथा पाँव उडना 
आदि है। कुछ प्रयोग देविए-- 


) देखाँ माई हरि समण काठ किया । 
) णेणा चचल अठकणा माण्या परहथ गयाँ बिकाय । 
 नेण बिछास्यूं हिवडो डास्यूँ । 
) अभजूं मुनी मुख खोल । 

) हम बालू की भीत। 

) दाध्या ऊपर लण लगायाँ। 

(७) हो गए स्थाम दृदज के चन्दा। 


(१ 
(२ 
(३ 
(ड 
(५ 
(६ 
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हिन्दी में मुहावरो के प्रयोग की दृष्टि.से तुलसी का विशेष स्थान है। उनके द्वारा भयुवत्त 
मुहावरों की सक्ष्या तो काफी है ही--विशेषतत मानस तथा कवितावली मे--साथ ही उनके 
मुहावरों मे बहुत विविधता है तथा वे बहुत ही सुन्दर ढगग से प्रयुक्त हुए हैं | अन्य हिन्दी कवियों की 
तरह तुलसी मे भी अग-विपयक मुहावरे सर्वाधिक हैं--तन वारता, सिर नवाना / गूड मे वार न होना, 
गाया बुनना, भ्रकुटि चढना, लोचन निहाल क़रना, आँख दिखाना, आँख मे रखने योग्य होनः, 


कान करना, दूसरी जीभ करके कहना, गिरा से न गहा जाना, दाँत टेना, गाल करना, बडे गाल 
होना, गाल वजाना, हाथ बिकना, बिना हाथ के होना, हाथ मलना, हाथ लगना, चना चवाकर 
हाथ चाटना, बाहों में बसना, मुट्ठी भार देना, उँगली 


|] ली लगाना, उर में घरना, हृदय हारता', हुदय 

२2302 3 हि. भे बसना पे” 6 बोय ५,२0१, ५७ भाजना, पांव पडना, गोड पसार 
सी ये हक | मन रखना, मत देना, हाड गडना तथा प्राण न्‍्वौछावर करना आदि 

तुलसी मे कलैसिकल मुहावरे भी हैं-- स 


(१) चार पद्मरथ फरतल ताके । प्रिय प्रितु मातु प्राण सम जाके। 
(२) वानि जानि सुधा तजि पियनि जहर की। 


वा में ऐसे भी मुहावरे काफी है, जो प्रायः अन्य कवियों मे नही मिलते । 


/६) तुलसी को बाजी राखी राम हो क॑ नाम न तु 
भेट 'ित्तन को न मूडह से बात है। 

(२) आपने चना चबाइ हाथ चाटियतु है । 

(३) मीजो गुरू पी5 अपनाइ गहि बाँह बोलि 

४) देखे नर नारि कहें साग खाद जाए साइ | 

(५) मसक की पाँसुरी पयोधि पाटियतु है। 


६ ११ ) 
कुछ अन्य सुन्दर प्रयोग देखिए--- 


(१) चतुरण चसम्‌ पल मे दलिक रन राढ के हाड गढ़। 
(२) गालु करब फेहि कर बलु पाई । 

(३) फूटि-फूटि निकसत लोन रामराय को । 

(४) चोट बिनु मोट पाई भयो ने निहाल को ? 
(५) बापुरो विभीषण घरोंधा हुतो बालु को। 
(६) नृपगति, अगहे गिरा न जाति गहीं है। 

(७) अब फछ कहव जीभ कर दूजी । 


रहीम, गग, नन्‍्ददास तथा रसखान आदि में अपेक्षाकृत मुहावरे कम है, यद्यपि प्रयोग 
प्राय पर्याप्त सुन्दर है-- ' 

ऊजर होन लगे ओेंग नीके । कचन भूषत हां चले फीके--ननन्‍्ददास 

किधों नदनदन सद सुसकि तुम्हें सन मूसे--नन्ददास 

डॉडी मारत बिरह फी चित चिता घटि जात--रहीम 

ताहि महीर की छोंकरियाँ छछिया भरि छाछ पर नाच नचावे--रसखान 

एते इलाज बिकाज करो रसखानि कौ काहे को जारे प॑ जारो--रसखान 

देखत मोल भयो अंखियान को---रसखान 

कोयल की कुहक फरेजा जारियत--गग 

मोह को चातुरता बहुरा+ति मौसिन सो ननसार की बाते--गग 


कठिन काव्य के प्रेत केशव में मुहावरों का बहुत अधिक न मिलना सहज ही है। छन्दों के 
प्रयोग तथा भाषा की असहज सस्कृतनिष्ठता की भोर ध्यानस्थ कवि सहज अभिव्यजक महावरो की 
खोज में भला कहाँ जाता ? फिर भी कुछ प्रयोग तो मित्र ही जाते हैं-- हु 


(१) फाहे को काहू को कीजे परेखो अब जोीजें री जीव की नाक दे चुनो । 
(२) ता लगि मेक महीपन को धृत घोरि दियो न सिरात्तो हियोरे । 
(३) जानत हों बीस बिसे राम भेस काम है। 


रीतिकालीन कवियों में सेनापति, # पति भूषण, पद्याफर, देव तथा घनानद के नाम 
मुहावरों की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय हैं । सेनापति के कुछ मुहावरे देखिए-- 


(१) कहाँ एती चतुराई पढ़ी आप जदुराई, 
आँगुरी पकरि पहुँचा काँ पकरत हो।; 

(२) लोचन जुगल मेरे ता दिन सफल हल हैं। 

(३) रही बाँह-छाँहु राजा राम की, जनम भारि। 


बिहारी मे मुहावरों के बडे सुन्दर प्रयोग मिलते है--- 


दूग उरझत, टदूृढत कुदटुम, जुरत चतुर चित्त प्रीत। 
परति गांठ दुरजन हिये, वई नई यह रीत। 


यद्यपि उनकी सख्या अधिक नही है । इस कमी का बहुत कुछ कारण है, कदाचित्‌ उनके 
द्वारा प्रयुक्त दोहे जैसा लघु छन्‍्द एवं मुकतक काव्य-विधा, स्वेया, कवित्त, पद जैसे बडे फरद ए१ 
प्रवधकाव्य निश्चय ही मुहावरों के प्रयोग के लिए अधिक उपयुक्त है। यो हिलारी ने 7 
भी है। बिहारी के कुछ अन्य मुहावरे इस प्रकं।९ हँं-- 


(१) भाँखिन आँखि लगी रहे, 
(२) आग न आँग समात। 


0] 


(३) भरे भौन में करत हैं नंननु हाँ सो बात । 
(४) हियो पसीजि-पसीजि । 


भूषण में अपेक्षाकृत अधिक मुहावरे है | विदेशी शब्द हिन्दी मे आदिकाल से ही आने लगे 
थे और मुहावरों मे भी उनका प्रयोग होने लगा था, किन्तु भूषण में ही प्रथम बार इस प्रकार के 
मुहावरे अधिक मिलते हैं, जितमे अरबी-फारसी शब्द है। उदाहरणार्थ, वे-भाव होना, दिल- 
दरियाव, गुमान झाडना, खाक करना, गर्द में मिलाता, छाती बीच दाग देना, कमाई होना, रोशनी 
चढना, खता खाना, इज्जत बचाना आदि। जैसा कि स्वाभाविक ही है कि बिहारी मे यदि शा गा- 
रोचित मुहावरे अधिक है तो भूषण मे ऐसे मुहावरे काफी हैं, जिन्हे युद्ध या वीर रस से विशेषग 
रूप से सम्बद्ध माना जा सकेता है। कुछ इस प्रकार के हैं और कुछ अन्य हैं--- 


(१) फकालिका सी किलकि कलेऊ देति फाल फो । 
(२) महलन में सचाय सहाप्तारत फे धार को । 
(३) भरि मुख घाथ द॑ द॑ कृदि परे कोट पे । 


भूषण के दो अन्य प्रयोग ,हैं-- 


(१) खाए भलिच्छन के छोकरा, प॑ तऊ डोकरा को डकार म आईं। 
(२) मति नाह दिवाल की राहन धाओ । 


पद्माकर में भी मुहावरे काफी हैं, यद्यपि प्रग्रोग वी दप्टि से उत्तम कोई 
विशेषता नही हैं | कुछ उदाहरण है-- रप्टि से उनमे कोई बहुत उल्लेख्य 


(१) फ्रंसो भई तुम्हे गग की गेल, में गीत सेंदारन के लगे गावत । 
(२) एक दिता नह एक दिना फयहू फिरि वे दिन फेर फिरंगे। 
(६) फीन्हे गरद गुनाह सब । । 


रीतिकालीन कवियो मे सर्वाधिक मुहावरे देव मे है। देव के महावरों की 
तप आज मे 208 हे । रीतिकालीन अर कार कवि महा 84280: 
जहा मुहावरों का प्रयोग प्राय चमत्कार के | 
अभिव्यक्ति को सहज रूप से सशक्त बनाने के लिए है, कुछ बह ते ओह मल 


(१) वेगि ही वृडि गई पंण़ियाँ अंखियाँ मध की सियाँ भई मेरी 
(२) खेलिबोक हँसिवोक कहा सुख सो वसियों बिसे बीस वि, 
(३) कोसल ककि के क्वैलिया फ्र फरेजनि क्षी फिरचे करतो फ्यो । 
(४) लाज ज्यों बाज चिरी झपदी, कपटी फुल के उर अतर कंचो । 


यो कुछ प्रयोग चमत्कार के उद्देश्य से भी किये ज्ञात होते हैं- 


पन्नय को मनि कीन्‍्हे तुम्हें, तुम पन्चण फी फिचुली फियो चाहत । 


मुहावरो के क्षेत्र मे घनानद भी देव के सम्क 
क्ष हदें 
का ही अधिक कक हे शिव हैं, जब हि देव जरा तय ०9080 
४223 ही कवि मुहावरों की दृष्टि से स्वोपरि हैं। घनानद के कुछ 


(१) बदरा बरसे रितु से पिरिक ६: अधियां 
नतही 5 
! २) निरधार अधार दे धार-मन्तार दे गहि बाँह ०० कं । 
३) वहे लडकोली वानि आनि उर में अरति है। कक 
(४) भव जिय जारत कहो धों कौन न्याय है। 


( १३ ) 


इन कवियो के अतिरिक्त अनेक अन्य रीतिकालीन 3008 भी न्यूनाधिक रूप मे मुहावरों का 
सुन्दर प्रयोग किया हैं। उद्द्रहरण के लिए, अवधी-भोजपुरी को एक मुहावरा है, 'सातू बान्ह के 
पीछे पडब' । रीतिकालीन कवि बरकतुल्ला प्रेमी विरहिणी की भावनाओ को स्वर देते हुए कहते 


देखो, जेठ निलज्ज को परो है सतुववं श्राँघ । 


पिछली सदी के आधुनिककालीत़ साहित्यकारो मे प्राय का ने अपने गद्य एवं पद्य को 


काफी मुहावरेदार रखा है। कवियो मे सर्वाधिक मुहावरे भा रतेन्हू हैं। सख्या पर आधारित 


कुछ मुहावरे हैं-- 


(१) 'हरीचद' वे तो बावन रहे तुम छप्पन निकसे गिरधारी। 
(२) तीन बुलाए तेरह आवै, निज-निज बिपदा रोइ सुनावे । 
(३) कबहू याफे निकट न आवत लाख कहो न बनाई । 
(४) यह दिन चार बसेरा है। 


कुछ अन्य सुन्दर प्रयोग देखिए--- 


(१) सिथिल भई हाथ यह फाया है, जीवन ओठ पर आया। 
(२) जानत भए अजाने फहो क्‍यों रहे तेले दे कान ॥ 
(३) सब गुरु जन फी बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे । 


इस सदी के साहित्यकारों मे मूहावरो का सर्वाधिक प्रयोग हरिओौध तथा प्रेमचन्द मे मिलता 
है । इस दृष्टि से हरिभऔौध जी का “बोलचाल' नामक ग्रथ उल्लेखनीय है। इसमे कोई सन्देह नही 
कि इस ग्रथ मे मुहावरों की सख्या बहुत अधिक है, किन्तु का सबसे बडी कमजोरी यह है कि 
मुहावरों की गिनती भर है, उनका प्रयोग प्रायः बहुत है । इसी कारण बोलचाल मे 
मुहावरों के शरीर ही हैं, उनकी आत्मा नही । उदाहरण के लिए--- 


आँख ने धूल आँख से झोकी, कर गई आँख-आँख साथ ठगी । 
क्यो नहीं आँख खुल सकी खोले, क्यो लगे आँख जबकि आँख लगी । 


अथवा 


नाक जब है सिकोडने हित सुन, किस तरह नाक को बचादेंगे । 
नाक पर बेठने न दे मवक्‍खी नफ-फटे ताक ही कटावेंगे। 


अथवा 


आँख थी हो बन्द मुंह भी बन्द है, मुंह उठाकर कौन मुंह ताका नहीं । 
घसिल गया सुंह आज दिन भी है सिला, टूट मुंह का तो ,सका टाँका नहीं । 


प्रेमचद न केवल आधुनिक हिन्दी साहित्य मे, अपितु पूरे हिन्दी (और हिन्दी ही क्यो, उर्द 
भी) साहित्य मे मुहावरों के सम्राट कहलाने के अधिकारी हैं। उन्होने मुहावरों का सर्वाधिक 
प्रयोग तो किया ही है, साथ ही इतना सफल प्रयोग किया है कि कम साहित्यकार उनके सामने टिक्‌ 
सकते हैं । प्रेमचन्द मे प्रयुक्त मुहावरों की सख्या लगभग तीन हज़ार है । प्रेमचन्द के मुहावरों की। 
सूची देने की यहाँ आवश्यकता नही । इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि आधुनिक हिन्दी के 
नहुप्रचलिंत एवं बहुव्यजक प्राय सभी मुहावरे उनमे किसी न किसी रूप मे मिल जाते है । 


मुहावरो के काफी प्रयोग श्री मैथिलीशरण गुप्त की रचनाओ मे भी हैं, देखिए-- 


(१) लिखी कबूलन हुई निशानी कटला बंठे हाथ । 
(२) ढलोक्य फो अँंगूलियो पर हुं नचाती | 


( एंड ) 


के बार कहें सिर हाथ नमेरा खा तू । 
' बंध भी वर्ज चेन की वशो उस माई के लाल की। 


किन्तु वहुत अच्छे प्रयोग कम ही हैं । वस्तुतः 5 मा मा आ 
जानकार हिन्दी साहित्यिक्रो में ही मुहावरों का सफल एवं सुर ३ बडा हर 
ह कि मुहावरों का जितना ध्यान प्राचीन उदू क हे का ० 
दे सके पीछे दरबारी वातावरण, फारसी से प्रत्यक्ष सम्पर्क ( का पहन बा 
20 जि हा आग उससे सीधा 
डक 8 हे बल जह की अनिनायतों और इसके कारण भाषा में परिमार्जन, मुशायरे का 
अल (दो को प्रभावित करने के उद्देश्य से मुहावरों का चमत्कार लाने या अधिक मामिक 
अभिव्याति के प्रधास के कारण) आदि अनेक वाते हैं । 


आधुनिक कालीन छायावादी काव्य में मुहावरों का प्रयोग बहुत कम हुआ हैं । मा 
काव्य इस दिशा मे कुछ आगे है। मृक्तक की तुलना मे प्रबंध में मुहावरे अधिक आये है हक पे 
उपन्यास-कहानी एवं रेखाचित्र मे मुहावरों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है, तथा आलोचना ५ के 
विशेष रूप से, यो कुछ अपवादो को छोडकर व्यावहारिक भी) एवं गद्य-काव्य में सबसे कम। 
नाटक वीच में आता है | 


मुहावरों के सम्बन्ध में आधुनिक हिन्दी कवियों मे एक बहुत गडबडी यह मिलती है किवे 
शव्दो का पर्याय रख देते हैं। उदाहरण के लिए, 'हाय पसारना के स्थान पर कामायनी हक मत्त 
कर पसार निज पैरो चल' है । वस्तुत 'हाथ पंसार' की अभिव्यजना वार परमा< से नहा होती। 
मैथिलीशरण गुप्त में भी यह प्रवृत्ति मिलती है, 'दाँत खट्ट करना' का प्रयोग है-- 


करते थे रिपु के अध्ल दंत । 


इसी प्रकार 'उंगली पकडकर पहुँचा पकडना' को उन्होने लिखा है--- 
फहते हैँ इसको हो मेंगुलो पफड प्रकोष्ठ पकड लेना | 


हिन्दी में बहुत से मुहावरे तो सस्क्ृत, पालि, भाकंत, अपभ्र श से परम्परागत रूप से आये हैं, 


ढिन्‍्तु कुछ पश्तो, तुर्कों फारसी तथा अग्रेज़ी से भी आये हैं। इस प्रकार के कुछ आग्रत मुहावरे 
नीचे दिये जा रहे हैं-- 


ना 


कप 


पश्तो--टस-से मस न होता, पानी पर ल्ञाटी मारना 
हाडे खाना (प्रार्थना फरना)। 


तुर्मो--पांचो उंगली घी मे होना, डडे खाना, आँख लडना, वाल खिचड़ी होना । 


फारसी--दातो-त ने उंगली दबाना (अगुश्त व दन्दाँ), उंगली उठाना (अगुश्त निहाकन), 
अवल गुम होना (अब्ल ग्रुम शुद्न )) कटिवद्ध होना, कमर कऊसना, कमर बाँधना (कमर बस्तन ) 
रास्ते पर आँखें बिछाना (चश्म थ राह दाश्तन), खन करना (खन कर्दन) सिर आँखो पर 
(चश्म बर सर), पानी-पादी होना (आब शुदन ), मुंह मे पानी आना (आव दर क्हान आमदन ), 
फमर सीधी करना (कमर सीख करन ), बाज्ञ आना (वाज्ञ आमदन ), आँखें चार या दो-चार होना 
( चश्म चहार या दो-चहार शुब्न ), भाँख दिखाना (चश्म नमूदन), तारे गिनना (अरतर शुमुर्दन ), 


हाय से जना (अज दस्त रफ्तन )/ जान हयेली पर रखना (जान बर कफ निह|दन ), आँख 
मारना (चश्म ज्वन), जःन की बाजी लगाना 


वाजि-ए-जान फरदन ) वाँत दिखाना (दन्दान 
मेमूदत ), जवान-दराज्ञी करना (ज्ञवान दराज़ करदन ) हाथ शाडना (दस्त अफशान्दन ), आग 
बरसना (आतिश बारीदन), हाथ आना [ 


इस्त आवुर्देन ), ज़बान पर लाना (वर ज़्बान आवुर्दन), 
पानी जाना (आब रफ्तन ), जान से हाथ घोना (दस्त अज्ञ जान शुस्तन), ज़्बान देना (ज्ब्बान 


” पहुंध-नह्स करना, दम-दिलासा देना, 


( ९४ ) 


दादन), सर करना(सर करदन ), हाथ पर हाथ धरे बना (दस्त बर दस्त निशस्तन ), तेवर बदलना 
(तेवर तब्दील करदन ), हथ मलना (दस्त गज्ञोदन), आस्तीन चढाना (आस्तीन बर चौदन), 
दाँत खट॒टे करना (दर्दां तुशे करदन), हाथ खींचना (दस्त कशीदन), हाथ-पंर सारना (दस्तवपा 
जदन), आसमान मे सुराख करना (आसमान रा सुराख़ फरदन ), ज़बान खोलना (ज्बान कुशादन ), 
दिल पर भार होना (बल दिल बार तिहादन), दिल देना (दिल दादन), गला पफ्लाडना (गरदन 
खारीदन ), प्राण देना, जान देना ( जान दादत ), पी5 दिखाना (पुश्त नमूदन ), सिर देना (सर दादन ), 
सिर खूजलाना (सर खारादन ), भग्नज़ खाना (मग् क्ञ खुरवत), मृह चढ़ाना (रू कशीदन), सिर 
मारना (सर ज़दन ), जमे से बाहर होना (अक्ष जाम-बेरू आमदन), हवा होना (बाद शुदन ), 
शपथ खाता, क़सम खाना (क़सस खुरदन ), बाग्न-बाग़ होना (बाग़-बाग़ शुदन ), नशा चढना (नशा 
बलद शुदन ), आस्तीन फा साँप (सारे आस्तीन), चिराग ग्रुल करना (चिराग ग्रुल फरदन), 
घोखा देना (फरेब दादन), राह देना (राह दादन), सब्जबाग़ देखना (सज्ज बाग दीदन), रग 
लाना (रुग आवुर्देत), तग आना (तग आमदन ), ग़म होना (गर्म शुदन), धोखा खाना (फरेब 
खुर्देत), आपे बाहर होना (अज खद दर रफ्तन), बिना सिर-पर फी (बे सर-ओ-पा), ज़मीन 
आसमान एक 25 7 (जम्तीन ओ आसप्तान यक करदन ), ठट्टी फी ओठ शिफार फरना (दर पर्दा 
शिकार फरदन ), दिल का बुखार निकालना (ब्रुखार-ए-ढ्लि आवुर्दन), फात से रूई डालता (पुस्षा 
दर गोश निहादन ),' अगूर खट्ट होना (आप्र तुर्श शुद्न), नवकारखाने मे तुतीफी आवाज़ होना 
(आवाजे तुंती नकक्‍कारखानेह) । 


अग्रेजी--प्रकाश डालना (7#709 ॥९80॥|), कलेजा मुंह फो आना (६७९ 0768 वी€्क्षा पा 

070०४ 77070), भाँखो से घूल झोकना (7]709 तप ॥0/0 ००७5 6५८४), दो राखें न होना 
(निश्चित होना) जैसे--- (7॥276 ८थ॥ ०6 (४० ०ए०एाणा४--इस सम्बन्ध में दो रायें नहीं हो 
सकतों ) । रंगे हाथो (7१८० ॥97060 ), रिकार्ड तोडना (8९2/( ॥#6 7९०००), ख़ून्त का प्यासा 
होना (॥0 86. 00006 परा४५), लाल फीता (२८० (276), पीली 'पत्नकारिता (५७०फ़ 
॥0०ण॥)५व३॥) , चोर बाज़ार (320९ ग्रशाप०), फीचड़ उछालना (70 घा०ए७ 7700), सफेद 
झूठ (५४/॥06 46), सफेद हाथी (एग्ञा& ७९०), दायाँ हाथ (रिपट7: ॥9॥0), कठिन 
दी (#9ार्त 6), विहृगम दुष्टि (छा05 6ए८ शा०७), बडे पैमाने पर (0॥ 2 [082० 
$0४(०) , कख्चण जानना (५709 2 9 ० ), आग से ई धन डालना (70 800 'ि. (0 ७6) , 
हवाई क़िले बनाना ( 3070 ००४६४ ॥ #6 था), सरचर्ण अवसर (00000॥ ०79000ए०॥9 ),गहरा 
सम्बन्ध ([0०60 7९५007) , धडियाली आँसु, सगरसच्छ के आँसू ((70000॥6*5 (6४४६5) , मोटी 
बुद्धिवाला (2६ एछाश760, शि. ॥०20९0 ), भावनाओं को ठंस पहुँचाना (40 ॥प्रा 0765 
६6७०॥०8७8 ), पद-चिह्ठी पर चलना (० 0७ ॥06 0 » किस्मत आजमाना (779 
0०068 €०४एणा6), मोल का पत्थर (१(॥6४/07९), बाल-बाल बचना (प्लशा जि 3 
९8०४०6 ), हाथ बनाना (]४४/८८ ॥4॥0५), आँख खोलना (70 ०9०) 0०765 ९५८७), भाँख 
खोलने वाला (०५८ ०7९ ९ ), प्रकाश मे आना ((०॥6 [० 0), अक्षरशः अनुवाद (॥08] 
प्र॥99000 ), सकीर्ण हृदय (४७८०७ ]६७॥९१), खूला प्रश्न (0[था ६४०६४०॥), इशारे पर 
नाचना (728006 (0 ०॥6'$ (7४6) , बँधेरे मे द्ीना (70 06 ॥ 06 तंगी, 000 ५णा6- 
पए8), शीत युद्ध (0000 ५०), आधे ब्लि से (]74॥] (४९०४७), पलक #'पकृते ही, पलक 
मारते ही (॥7 ४6 (जाता ए ॥ ९४८), प्रश्न नहीं उठता ((प८९४॥०ा 00९४ 856 ) , 


आग से खेलना (?]9५ जवा॥ 6), जीवन के उत्तार-चढाव (95 28॥0 00978) रा |), 
समुद्र बंद मे (80 0700 ॥ #6 00०४॥) । 


इस कोश मे मुहावरे देखने के सम्बन्ध में 


साधारणत, कोशो मे जो भक्षरक्रम रखा जाता है, उसी का अनुसरण यहाँ भी किया गया 
है । सक्षेप फेदल दो हैं 


उ०--उद्ाहरण, प्रयोग 
दे० देखिए 


कुछ बातें विशेष कहनी, हैं। मुहावरों का प्रयोग कभी-कभी प्रधान शब्द का पर्याय रखकर 
भी किया जाता है। आँख लेना, दृष्टि लेना, डीठ लेना, दीदा लेना भादि के प्राय एक ही अर्थ है 
और प्राय एक ही अर्थ मे ये प्रयुक्त होते हैं, यद्यपि अधिक प्रचलित मुहावरा “आँख लेना' ही है । 
भव यदि आँख के इस प्रकार सारे पर्यायो के साथ लेना जोड़कर यहाँ रकक्‍्खा जाता और इसी 
प्रकार अन्य मुहावरों के पर्यायो की ओर भी ध्यान दिया जाता तो पुस्तक शायद प्रस्तुत रूप का 
अठ्युना रूप लेकर भी पूर्ण न होती। अत प्राय. अधिक प्रचलित शब्द के साथ ही मुहा।वरा 
दिया गया है । इसी प्रकार कुछ शब्दों वी वतंती (89०॥78) के कारण (घापस, वापिस, सर, 
सिर, वरबद, वर्वाद आदि) भी प्राय दो या अधिक रूप हो जाते हैं। इनमे भी प्राय एक ही के 
साथ मुहादरा मिलेगा) देखने वाले फो यदि मुहावरा अपने उचित स्थान पर न मिले तो इस 
प्रकार के सम्भव अन्य स्थलो पर भी देख लेना चाहिए । मुहावरों में 'ना', 'जाना' आदि लगाकर 
कई रूप बनते हैं। ज॑से, कूच करना, कूच कर जाना आदि । अधिक मुहावरों के साथ दोनो रूप दे 
दिये गये हैं । जहाँ केवल 'ना' या केवल “'जाना' हो, आवश्यकतानुसार दूसरे को भी वहाँ माना जां 
सकता है । कही-कही 'ता' और “जाना! से अये में फर्क भी हो जाता है, ऐसे भुहावरे प्राय: 
अलग-बलग दे दिये गये हैं । 


अंक करना-स्वीकार करना । उ० भगवान 
सुख-दुख जो भी दे उसे अक करो। 

अंक देना-१ गले लगाना। उ० होली के दिन 
लोग दुश्मन को भी अक देते हैं। २. नम्बर 
देता । उ० राम को परीक्षा मे अच्छे अक 
दिये गए हैं । 

अंक भरना-लिपटा लेना, गोद में भर लेना। 
उ० कौशल्या ने अक भरकर सीता को 
विदा दी । 

अंकमाल देना-दे० 'अक लगाना! १.। 

अंक लगना-गले लगना। उ० आज वे दोनो 
अक लगे। 

अंक लगाना-१ आलिंगन करता, गले लगाना । 
उ० परीक्षा भे पास होने की खुशी मे उसने 
अपने जानी दुश्मन को भी अक लगाया । २ 
नम्बर डालना । 3० आजकल पृष्ठो पर अक 
लगाने के लिए एक मशीन का आविष्कार हो 
गया है। ३ चनबर देना । 


अंक लेना-१ आलिगन करना। २ गोदमे लेना। 
भअभंकवार देना-दे० 'अक देता १ । 


अकवार भरना-१ लिपटा लेना, गले लगाना । 
उ० विदाई के समय औरतें अपने प्रियजनो को 
अकवार भरती हैं। २ गोद भरना, बाँझ न 
रहता । उ० भगवान न करे कि दुराचारिणी 
स्त्ियो की कभी अँकवार भरे | 

अंकित करना-१ अच्छी तरह जमा देना, छाप 
लगा देना | उ० मैं ही जानता हूँ कि गरीबी 
ने घनिको के प्रति कितनी घृणा मेरे हृदय पर 
अकित कर दी, है । २ बनाना, चित्तित करना । 
उ० उसने कपडे पर गाधी जी का एक बडा 
सुन्दर चित्र अकित किया है । 

मकित होना-बैठ जाना, जम जाना । उ० 
उसकी करुण मृत्यु का दृश्य मेरे हृदय-पटल 

- पर सबंदा के लिये अकित हो गया है । 

अंक्रित होना-प्रारम्भ होना, उगना। उ० तुम्हारे 
भी मन मे विद्रोह अकुरित होने लगा है । 

अंकुश देना-१ दबाव डालना । उ० अकुश 
देकर काम कराना मुझे बिल्कुल पसद नही । 


अं 


२. वश मे करना, वश में रखता, नियत्रण 
रखना । उ० लड़कों पर अंकुश देना बहुत ही 
आवश्यक है । ३ दुख देना । 3० यदि आप 
अकुश देंगे, तो मुझसे फूल की आशा कैसे कर 
सकते हैं । 
अंकुश सानना-दबाव मानना । 3० बडो का 
अकुश कौन नही मानता ? 
अंकुश रखना-दवाव मे रखना, स्वतत्नता न देता। 
उ० अकुश न रखने से लड़के बिगड जाते हैं । 
अंकुश रहना, अंकुश होना-नियंत्रण रहना, 
नियत्रण होना । 
अंखिगर बनना-१ देखने वाला बनना, आँखवाला 
बनना। २. होशियार बनना।उ० मुझसे मंखि- 
गर न बनिए, मैं आपकी रग-रग से वाकिफ हूँ । 
मंखिफोर होना-बुद्धिमान होना । उ० आप अँखि- 
फोर है, तो अपने घर के । मुझे शिक्षा न दें । 
अंग-अंग-अत्येक अग॒, पुरा शरीर । उ० मारकर 
अग-अग तोड दूंगा । 
अंग-अग खिल जाना-१ जवानी आना। २ 
प्रसन्‍नता अग-अग से टपकना । 
अग-अग टूटना-बदन मे दर्द होता | 3० अग- 
अग टूट रहे हैं। लगता है कि ज्वर आयेगा । 
अंग-अंग ढीला होना-दे० “अग ढीला होना ।* 
मंग-अंग फूले न समाना-दे ० 'अग फूले न समाता ।' 


अंग उभरना-जवानी के लक्षण दिखाई पडता । 
उ० शादी की चिता करो, सीता के अग 
उभरने लगे हैं । 


अंग करना-अपनाना, स्वीकार करना । 3० 


भगवान ने जो दिया उसे अग करो। अब 
पछताने से क्या होगा ? 


अंग छुना-अग या सर छूकर शपथ खाना। उ० 
यह बात तुम्हारे अगर छूकर भी मैं कहने को 
तैयार हैं । 

अंग टूटना या टूट जाना-१ दर्द होना । उ० 
आज मेरे अग टूट रहे हैं। २ थक जाना, 
शिथिल हो जाना। ३ काम करते-करते 
आज अग टूट गए । 


अंग ढीला पड़ जाता 


है 
अंग ढीला पड जाना-दे० 'अग ढीला होता । 


अग हीला होना-१ थक जाना। 3० कास 

करते-करते मेरे अग ढीले हो गये हैं। २ 
शिधिल हो जाता । उ० बुढापे मे अग ढीले 
हो जाते हैं। 

क्षगड़ाई तोडना-आलस्य में बैठे रहना । 
आलस्य के कारण अंगडाई लेते रहता। उ० 
आजकल उसके पास कुछ काम नही है, दिन 
भर भेंगडाई तोडना है । ेृ 
अंगड़ाई लेना-१ चेतता जगना २ अपनी यथार्थ 
स्थिति पहचानता । ३ क्राति करना । 


अंग तोजना-अँंगडाई लेना । उ० क्यो अगर तोड 
रहे हो, नीद आ रही है क्‍या ? 

क्षण देना-थोडा लेट रहता, आराम करना । 
उ० आजकल अग देने की भी फुरसत नही 
मिलती । 

अंग धरना-पहनता। उ० कमर से कम एक 
वनियाइन तो अग धर लो । नगरे देख कर लोग 
क्या कहेंगे ? 

अंग पठुसा-हिस्से पठना ! 

अग फडकमा-१. शुभ-अशुभ द्योतक (किसी 
अंग मे) स्पन्दन होना । २ लबने आदि के 
लिए जोश आदि से अग फडकना । 

गे फूसे न समाना-बहुत्त प्रसन्‍न होता। उ० 
विवाह के अवसर पर उसके अग फले नहीं 
समा रहे थे। 

धंग भश्या-युवायस्था के लक्षण दिखलाई देना । 
उ० पभ्राचीनों के मनुसार अग भरने के पहले 
कुमारियों का विवाह हो जाना चाहिये । 

-मंग सुसकराना-१. बहुत प्रसन्‍न होना । उ० 
जीत के कारण उसके अग मुस्करा रहे हैं। २ 
अगो का बहुत सुन्दर होना | उ० जवानी मे 
किसके अग नहीं मुस्कराते ? 

गग में अंग चुराना-सकुचित होना, शर्मा 
जाता । उ० अय में अगर चुराना स्त्रियो का एक 
नहुते वडा सीन्दर्य हैं। उ० वह तो मुझे 
देखकर अग मे अग चुराती है। 

बंद मे अय ने सम्मना-वहुत प्रसन्‍त होता । 

अंग वनना-सदना बतना, सदस्य बचना। उ० 
भव सीता भी परिवार का अग है । 


अय मोशच-१ पीछे हटना । उ० अब कय मोडने 


से क्या लाभ ? इधर + 
आर छाई, उछर 
२ अगडाई लेना । 308, 


अंगारों पर पेर रखना 


अंग लगना-१ हेजम होकर शरीर को लाभ 
पहुँचाना । उ० बेमन का खाया अग नहीं 
लगता । २ काम में आना, उपयोग में आना, 
सध जाना। उ० किसी के अग लगा तो, मैं 
तो समझता था कि फेंकना ही पडेगा। रे 
हिल-मिल जाना । 

अंग लगाना-१ लिपटा लेना, गले लगाना | 
उ० कौन धनिक दीनो को अग लगाता है ? 
२ पहनना । उ० किसी दूसरे के अग लगाए 
कपडे मैं नही पहनता । ३ सहारे कर देना। 
उ० बेचारा गरीब आदमी है, किसी के अग 
लगा देते तो अच्छा होता । ४ विवाह कर 
देना । 3० शीला को बिना सोचे-समझे किसी 
के अग लगा देना ठीक नही । ५ विवाह कर 
लेना । उ० इसे अपने अग लगा लो। ६. 
स्वीकार करना । उ० उनकी दी हुई चीजों 
को अग लगाना ठीक नहीं । ७ महत्व देना । 


अंग लाना-लले से लगाना, आलिंगन करना। 
उ० बडे-छोटे सभी को अगर लाना बडो का 
ही काम है । 

अंगड-खंगड समझना-व्यर्थ या रद्दी समझना । 
3० पैसे लगे हैं, अगड-खगड समझ कर खुले 
मे मत छोडो । 


अंगार उगलना-कठोर बातें कहना, जली-कटी 
सुनाना । 3० छोठी-सी बात पर इतना अगार 
न उगजी । 

अंगार झसना-लाल हो, जाना, क्रोधित होता। 
3० क्षीणकाय लोग थोडी सी बात पर भी 
अगार बन जाते हैं । 


अंगार वरसना-१ बहुत गर्मी पडना, तेज़ धूप 
होता | 3० गमियों मे दोपहर को अगार 
बरसने लगता है। २ जली-कटी बातें कहना । 
उ० उनके मुह से तो दिन-रात अगार 
बरसते रहते हैं। ३ देवी आपत्ति आना। 
उ० ईश्वर का जाने मैंने क्या बिगाडा है ? 
जभी देखो मुझ पर अगार ब्ररसने लगते हैं। 

लंगार सिर पर धरना-कठिन दू ख सहना । उ० 
इस जीवन मे अगार सिर पर धरने ही पडते हैं । 

अंग्रार होना-दे० 'अगार बनना । 

अंगारों पर पेर रखना-१ जान-घुझकर हानि 
का काम करना । उ० अगारो पर पैर रखने 
की वुद्धिमानी तुम जैसे अधे ही कर सकते 
हैं। २ खतरे का काम करना । उ० अपनी 
माँ के अकेले बेटे हो, इस तरह अग्रारो 


अंगारों पर लोटना 


पर पैर रखना उचित नही । 


अंगारो पर लोदना-१ क्रोध से लाल होना। 
उ० एक शेर दूसरे को देख कर अगारो पर 
लोटने लगता है । २ दुख सहना | उ० मैं 
जीवन भर अंगारो पर लोटता रहा हूँ । ३ 
डाह करना, ईर््या करना। उ० तुम्हारे अगारो 
पर लोटने से मेरा कुछ वनने-विगडने का नही । 


अंगारो पर लोटाना-बहुत कप्ट देना | 3० 
अगारो पर लोटाकर मेरे ऊपर तुम विजयी नही 
हो सकते । वह असहाय है तो उसे अगारो 
पर लोटा लो, दूसरा रहता तो बताता । 


अगिया की बखिया उधेड़ना-तुक्ता चीनी करना । 
उ० तुम्हारी यही आदत अच्छी नही लगती । 
जव देखो अगिया की बखिया उधेडते रहते हो । 


अंगुरियाना-परीशान करता । उ० ज्यादा न 
अँगुरियाओं, नही तो वह भी कम शैतान नही 
है । 
ए्‌ 

अँधुली करना-परीशान करना । उ० बहुत अँगुली 
करोगे तो मुझसे काम न होगा। 

मेंगुली काटना-पश्चाताप करना। उ० काम 
विगड जाने पर अँगुली काटना बेकार है । 


अंगुली चमकाना-बातचीत या लडाई करते 
समय अँगुलियो को हिलाना या मटकाता । 
उ० अंगुली चमकाना औरतों को ही शोधभा 
देता है। 
' अग्रृठा चढाना-तुच्छ समझना, नाचीज़ समझना । 
अेंगूठछा चूमना-१ चापलूसी करना। उ० 
आजकल विद्वानों को भी रुपये के लिये धनिको 
के अँगूठे चूमने पडते हैं। २. वश मे होना, 
किसी के अधीन रहना। उ० अँग्रूठा चूमने 
वाले सुख से रहना क्या जानें ? 


अंगूठा दिखाना-१ वक्‍त पर नाही कर देना, 
ऐन मौके पर जवाब दे देना। उ० दोस्त मौके 
पर मँगूठा नही दिखाते, और जो अभेंगूठा दिखा 
देते है, वे दुश्मन से भी बुरे है। २ चिढाना । 
उ० कल तक जो मेरे अँग्रूठ चूमते थे, आज 
मुझे अँगूठा दिखा रहे है। वाह रे समय ! 

भेंगूठा नचाना-चिढाना । उ० समय का फेर 
है, कि मेरे सामने के बच्चे भी अब अगूठे 
नचाने लगे हैं । 

अंगूठी का नगीना--जोडा मिलना । उचित्त 
दपति । उ० गाँधी और कस्तूरबा वास्तव 
में अंगूठी के नगीने थे । 


३ अंजर-पंजर हीला फरना 


अंगूठे पर मारना-कुछ न समक्षता, परवाह म 
फरता । उ० आप जैसे दोस्त को मैं भेंगूठे 
पर मारता हूँ । 

अंगूर चटकना-दे० “अगर तडकतना' । 

अंगूर तड़कमा-भरते घाव के ऊपर के पतले चमडे 
का तडकना । उ० अगूर तड़कने पर फिर 
प्रीशान होगे । दो- चार दिन और बचा दो । 


अंगूर फटना-दे० 'अगूर तडकना। 

अंगूर बेंधना-धाव भरना, घाव के ऊपर नई 
झिल्ली चढना। उ० अब तुम्हारे फोड़े का 
अगूर बंध रहा है । 

अगर भरना-दे० “अगूर बधना' । 

अंचरा पसारना-दे० “अचल पसारता'। 


अंचल डॉोलक्षर लेमा-माँ की तरह वात्सल्य- 
पूर्वक लेना । 


अचल प्सारसमा-१ माँगना। उ० आजकल 
बेचारी रोज ही देवी के स्थान॑ पर अचल! 
पसारने जाती है। २ फिसी चीज़ के माँगने 
के लिए दयनीयता और नम्नता दिखलाना। 
उ० अंचल पसार कर मैं अपना सुहांग माँगती 
हैं । हे देवी ! दया करो । 


अचल से बंधना-विवाह होना । 


अचार फरना-खूब मारना | उ० चुप रही नही 
तो अँचार कर दूगा। 


मंचार डालना-अँचार बनाना ।उ० नींबू का 
अँचार डाल दो । 


मेंचार बनाना-१ खूब मारना ।3० उस दिन 
तो तुमने राम की ऐसा अँचार बनाया कि 
वह आज तक बीमार है | 


अछर पढ़ कर भारना-मन्त् फूंका । उ० 
पडित जी कुछ अछर पढकर मार दीजिये, 
ताकि मेरा बुखार छूट जाय । 

अंछर मारना-१ जादू मारना । उ० उस 
आदमी ने अछर मार कर यहाँ से कुर्सी गायब 
कर दीं। २ मोह लेना, वश में कर लेता | 
उ० खूब अछर मारी । अब चन्द्रा तो जैसे 
तुम्हारी परछाही बन गई है । 

अजन लगाने का न होना-तनिक भी न होना । 


अंजर-पंजर ढीला क्रना-१ खूब मारता। 3० 
अभी तुम्हारा अजर-पजर ढीला करता हूँ । २. 
शिथिल कर देना, थका देना । उ० बाप रे 
बाप ! खलाते-चलाते अजर-पजर ढीला कर 


अंजर-पंजर छोले होना 


दिया । ३ खराब कर देना, जीर्ण-शीर्ण कर 
देना । उ० एक ही महीने तो साइकिल पर 
घढ़े और मारा कि उसका अजर- पजर ढीला 
कर दिया | 


अंजर-पजर ऐीले होना-१ अधिक दिन का हो 
.. जाने के कारण खराब यावेकार हो जाना। 
7 छ० अब तो उस मोटर के अजर-पजर ढीले 
है। गए। २ थक जाना | उ० बस | यही 
हिम्मत थी । दो कोस भी नहीं आए और 
अजर- पजर ढीले हो गए । ३. अकंड भुला 
देना, गव॑ ठडा कर देना। उ० कितनो के 
हाथ तुम्हारे अजर-पजर ढीले हुए पर तुम्हे 
तनिक भी शर्म नहीं। जाने किस वात पर 
तुले हो ? 
अजाध देना-पूरा करना ।उ० वायदा तो मैने कर 
लिया लेकिन उसे अजाम देना आसान नही है । 
अंदा गुण्गुड ह्ोना-१ गहरी चोट से बेहोश 
हो जाता। २ भाँगके नशे मे धुत्त होना । एक 
भग्रेत जनरल आक्टर लोनी थे, जो भरतपूर 
दखल करने के लिए भेजे गए थे। चढ़ाई 
का नकशा ठीक कर दुरबीन से किले की 
ओर देख रहे थे, उसी समय किले पर से 
एक गोला आकर लगा और मर गए। कहा 
जाता है कि “अटा ग्रुडगुड' 'आक्टर लोनी 
का ही बिगडा रूप है । 
अंटाचित गिरता-चित्त या पीठ के वल गिरना । 


अंटाचित होना-१ कुछ न बोल सकता, सुत्त 
हो जाना । उ० उसकी बात सुनकर मै तो 
अटाचित हो गया । २ बेहोश होना । उ० ज्वर 
से राम अठाचित हो गया है। ३ काम 
बिगडना | उ० बीमारी के कारण उसकी 
हि अटाचित हो गई। 

मंदी अ छ लेता, चुपके से ले लेना। धीरे 

चूरा लेना । 3० यह अटी करना 

है >> ह्‌ 7 तुमने कब 

टी फाटना-जेब काटना । उ० आज पुलिस ने 
कई अटी काटने वालो को गिरफ्तार: 

अंटो देना-गरदनिया देना। 30 


भंटी पर चढ़ना-१ हाथ या वश में आना। 
२ दाँव पर चढना। 


मटी मारना-१ चाल चलना | उ० ऐसी अटी 
भारी कि बच्चू चारो खाने चित्त हैं। २ 
ऊँश्ती मे एक दाव मारना । ३. जुए मे कौडी 
ग्रादि छिपा कर धोखा देना। चुपके से 


क-+- 


अंडे-बच्छे 


लेना । उ० जो लेना घाहो, मयि कर मे सखो। 
अटी मारना ठीक नट्टी । ५ तराजू से तोलने 
में उडी मारना । 

अदी रणना-छिपा बर रस लेगा ।3० गाीे थी 
चीज़ थदी रख लेता में पसंद नहीं करता । 

अंड-बठ फरना-१ गाराब मारना । २ गंटबर 
करना । ३ गायन करना । उ७ इनमे से कोर 
चीज धउ-चट ने करना । 

अउ-धट पहुना-बुरा भवा बना, गाली देना। 
उ० सभी को जट-वडट बहना ठीक लही। ऐसी 
आदत रही तो हिसी दिन जूते य्ातोंगे । 

अंड-बड बफना-१ पागल झैसी बाते करने, 
बिना सिर-पर की करना । उ० देरा नही रा 
हो, भट-बए बा रटा ?ै। सह जहर पागल 
है। ९ गाली देना । उ० नह-धर धागे तो 
लात याभोगे । 

अडा खटफना था शाटपा जाना-जदा पुंदना । 
उ० मुर्गी के अटे शादवा गगे । 

अडा ढीला होना-कमजोर शो जाता, दुर्बंल मं 
जाना । उ० भरे तुस्हास तो अ्छझा टीला हो 
गया | परिश्रम अधिक करता पढ़ा यया * 

भेडा सरकता या सरब जाना+(१ दें जणा 
ढीला होना' २ चहोश होना । उ७ ऐसी मार 
मारुंगा कि अठझा सरक जायगा। ३ हाथ- 
पाँच हिलाना । 

अंडा सरफाना-१ हाथ-पैर हिलाना, अग 
इुलाना। कुछ काम करना । उ० जब अटा 
सरकाओ तो काम चले | 

अंडा सेना-१ बच्चा गोद में जेकर सोना । २ 
चिडियो वा प्रट़ों पर बैठ मर गर्माता। ६ 
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क्या अडा से रहे हो ? वह उतनी जन्दी पराव 
नही होगा । ४ बेकार या निकम्मा वैठता । 
3० कुछ कमाओ-धमाओ, अडा सेते रहने से 
काम नही चलने का । 

भडे फा शाह॒जादा-वह व्यक्ति जो कभी घर से 
वाहर व निकला हो, अनुभवहीन | उ० अडे 
के शाहजादे को क्‍या पता है, कि दुनियाँ में 
क्या हो रहा है ? 

भईवच्चे-कच्चे-वच्चे, वहुत से छोटे-छोटे बच्चे। 
उ० अल फस से इतने अडे-बच्चे ! अभी तो 
तुम्हारी शादी चार ही पाँच 
थी? ही पाँच साल पहले हुई 


सज्पछटा पान. ए८+ का 


|! 
ग 
|! 


मेंड भा वैल बनना 


अं हु आ बेल बनना-सुस्त बनना । उ० इसी उम्र 
में अड्‌ भा बैल मत बनो । 


अंत फरना-१ समाप्त करता । उ० आज मैने 
उसके जीवन का अत कर दिया। २ नष्ट 
करना । उ० उसके यश का अत न करो । ३ 
हद कर देना, अति कर देना । उ० अब अन्त 
मत करो, आखिर हर चीज़ की एक सीमा 
होती है । 
अंत की बेर-मरते समय । 
अंतर्डियाँ फुलबुलाना-तेज भूख लगना ।3० 
मेरी तो अँतर्डियाँ कुलबुला रही है, कुछ खाना 
दे दो। 
अतड़ियाँ गले पड़ना-दु ख मे पडना । उ० सच्चा 
मित्र वही है जो अँतर्डियाँ गले पडने के समय 
सहायता करे । 
अंतड़ियाँ जलना-१ है भूख लगना | उ० 
जँतडियाँ जल रही हो तो सत्तू भी हलवा 
लगता है,। २ खाने को न मिलना । उ० इस 
महँगाई मे जाने कितनो की अँतडियाँ जल 
रही हैं ! 
अंतड़ियों टटोलना-पेट छू कर या टटोल कर यह 
देखना कि खाने को मिला है या नहीं। उ० 
घर आने पर माँ अँतडियाँ टटोलने लगती है । 
अंतड़ियाँ लगना या लग जाना-भूख से सूख 
जाना । उ० उस भिखारी की अँतडियाँ लग 
गई हैं । 
अँतरडियों का 'कुल ओह अल्लाह” पढना-अधिक 
क्षुधित होना, भूख से परीशान होना | उ० 
इधर मेरी अतर्डियाँ “कुल ओह अल्लाह पढ 
रही हैं, और तुम्हे लडके ही से फ्ूरसत नही। 
अच्छी बीबी मिली हो ! 
मंतड़ियो के बल खोलना-कर्द दिन न खाने के 
बाद भर पेट खाना । उ० मैं आज चार दिन 
उपवास के बाद अँतडियो के बल खोल 
रहा हूँ। 
मेंतड़ियो से आग लगना-भूख से परीशान होना। 
उ० आज मेरी अतडियों से आग लगी है, 
जल्दी कुछ दो । 
जेंतड़ियो मे बल पड़ना-पेट या आँतो मे दर्द 
होना । 3० आज तो हंसते-हँसते मेरी अँत- 
डियो में बल पड गए । 
झेतडी की बात जानना-१ किसी को भली 
भाँति जानना । २. मन की बात जानना । 


अंत लेना 


उ० तुम्हारी अँतडी की वात वस में जानता हूँ। 


अंत न पाना-रहस्य न जान पाना, समझ ने 
पाना । 3० उसका अत बड़े-बडे नही पाते, तो 
मैं भला किस खेत की मूली हूँ ? 


अंत पाना-रहस्य जान लेना । उ० मोहन बडा 
होशियार आदमी है, उसका अत पाना आसान 
नही । 

अत बनना या बन जाना-१ परलोक वनना। 
उ० अत बनें या न बने, मैं इन धूर्त साधुओ 
को एक पैसा भी नहीं दे सकता । २_ किसी 
काम का अत अच्छा होना । उ० अत बन 
जाय तो बीच की खराबियाँ ढक जायें । 


अत बनाना-१. परलोक बनाना । उ० यहाँ की 
चिता क्‍या करूँ, अत बना लूं, वही बहुत है । 
२ आखिरी हिस्से को अच्छा करना । 


अत बिगड़ना-१ फल बुरा होना । उ० आदि 
बन कर ही क्या होगा यदि अत बिगड गया। 
२ परलोक बिगडना । उ० रास्ता ऐसा चलो 
कि अत न बिगडे । 


अतर का पट खोलना-१. ज्ञान प्राप्त करना, 
ज्ञान के चक्षु खोलना । उ० अतर के पट खोल 
रे तोको पीव मिलेंगे। २ किसी के सामने 
अपना हृदय खोल कर सब बातें साफ-साफ 
कह देना । उ० अतर का पट खोल देने पर 
भी विश्वास नही करते तो मैं क्‍या करूँ ? 


अंतर खोलना-दे८ 'अतर का पट खोलना' । 


अंतरपट साजना-छिप कर बैठना, ओट मे 
रहना । 3० क्‍या अत्तरपट साज रहे हो, क्यो 
नही सामने जाते ? 

अंतर पडना-खटक जाना, भेद पड़ना । उ० मैं 
खूब समझ्षता हूँ, आजकल मिर्या-बीबी मे अवश्य 
कुछ अतर पड गया है । 

अंतरिक्ष होना-गायव होना । 3० रहते हो, रहते 
हो, जाने कहाँ अत्तरिक्ष हो जाते हो । आखिर 
यह किताब पूरी करनी है या नही ? 

अंत्निदिष्ठ करमना-१ मन मे रखना, दिल मे 
जमाना । उ० पहले मेरी बात अतरनिविष्ट 
कर लो तो फिर काम में हाथ लगाओ । 

अंतर्निविष्ठ होता-१ भीतर बैठना । उ० यह 
वात मेरे हृदय मे अतर्निविष्ट हो चुकी है । 
२ दिल में घंसना । उ० उसका करुण दृश्य 
अर्तनिविष्ठ हो गया है । 

झंत लेना-१. भेद लेना | रहस्य जान सेना । 


अंत होना 


उ० उसने तो बात ही बात में मेरा अत ले 
लिया । २ मार डालना | 
अत होना-१ मृत्य्‌ू होना, नाश होता। उ० 
आज मेरे हाथ से एक कुत्ते का अत हो 
गया। २ बहुत बडा भुकसान होना। उ० 
उनका तो इस डाके में अत हो गया । 
मतिम घडियाँ गरिनना- मरणासन्न होना । 
अंतिम साँस गिनना या लिना-मरणासन्न होना । 
अंधे जाना-अन्यत्न जाना । उ० भते जा रहा 


हैं, जरा मेरा भी घर देखना । 
अंदर-अदर कड़ाही से ग्रे पकना-१ भीतर ही 
भीतर कुछ होते रहना २ गुप्त मत्रणा होना । 
अदर होना-जेल में होता । 
अंदाज उडाना-अनुमान करना । उ० तुम 


क्षी विना सोचे-समझे अदाज उंडाते हो । इस 
टिन में भला १० सेर घी अठ सकता है 


अदेशा फकरना-शका करना, आशकित होना, भय 
करता । उ० किसी वात का अदेशा मत करो । 
अब इस जगल मे एक भी जानवर नही रहा । 

अंध भक्त-विना सोचे-समझे श्रद्धा या भक्ति 
(किसी के प्रति) रखने वाला । 

अधा आइना-धुँधघला शीशा | उ० अधे आइने 
में मृंह देखना चुरा कहा गया है । 

अधा फरना-ज्ञानशून्य करना । 

अधा कुआँ-१ सूखा कुत्राँ। उ० यह अधा कुआँ 
है। २ व्यर्थ की चीज़, जिससे किसी भी 
प्रकार की आशा करना व्यर्थ हो । 

अधा घोडा-जूता । उ० उस वैचारे के पैर में 
तो अधा घोडा भी नहीं है। (इसका प्रयोग 
साधू-फकीर ही विशेष रूप से करते रहे हैं । ) 

अंधा झोपड़ा-पेट | 3० इस अधे झोपडे भे जो 
ही डालो, सव ठीक है। (इसका प्रयोग 
विशेषत साधुओं द्वारा होता हैं। ) 

अंधा तारा-नेपच्युन तारा | 3० 


न् भघा तारा 
हम से बहुत दूर है । ई 

लेंधा दीया-घंधले प्रकाश का दीपक। उ० 
यहाँ यह अधा दीया न रक्‍्खो | 


अधाधुध सचाना-१ अघेर मचाना। उ० 
अच्छी अधाधुध मचा रक्‍्खी है । कही दिन में 
बिजली जलाई जाती है | २ अन्याय करना । 
3० इस अधाधुध मचाने से शासन एक दिन 


रे ते 


नहा चलेगा ॥ 


अंधेरखाता 


अधाधुंध लुदाता-विना सोचे-समझे बहुत ज्यादा 
खर्च करना । उ० पैसे को अधाधुध लुटाना 
ठीक नही । सदा समय एक सा नहीं रहता । 


अंधा बनना-१. आगा-पीछा कुछ न देखना, 
तनिक भी परवाह न करना ।उ० इस प्रकार 
अधे मत बनों, नहीं तो खाने-खाने को मुहताज 
होना पडेगा। २ जान-चूझकर 

अन्याय या गलती को न देखना । उ० तुम 

अधे बने हो और वह लडकी गिरती जा 
रही है । 

अंधा बनाना-१ धोखा देना 3० तुम मुझे 
अधे बनाने के फेर मे क्यों हो ? तुमने जितना 
चून खाया होगा, उतना मैंने नून खाया है। 
२ मूर्ख बनाना | ३े ज्ञानशुन्य करना | 

अंधा शीशा-दे० 'अधा आइना' । 


मंधा होवा-वेफिक्र होना, सामने की चीज़ का 
भी ध्यान न रखना। उ० अधे हो गए हो 
क्या ? कुछ पता है कि गोपाल कितना रोज़ 
लेजाता है। 

अधी खाई फे बीच होना-बहुत फर्क होना । 


अंधी खोपडी-मूर्ख । उ० उस अंधी खोपडी 
से में कुछ नही कह सकता । 

अधी सरक्ार-ऐसा शासन यथा राज्य जहाँ 
अघेर हो। उ० स्वर्गीय श्री पटेल ने इन 
अधी सरकारो का खात्मा कर, भारतवासियों 
का अनन्य उपकार किया । 

अधे को लकडी-एक ही सहारा ; उ० वही 
तो अधघे की लकडी है, उसे छोडकर वेचारा 
कहाँ जाय ! 

अंधे को लाठी-दे० 'अधघे की लकंडी' । 

अधे कुएं को ओर दौड़ना-प्यासे का निरर्थक 
प्रयत्त करता । 


अधें के आगे रोना-१. निष्ठर या न सुनने 
वाले को अपनी च्यथा सुनाना । २ मूर्ख के 
सामने कुछ कहना । ३ अज्ञानी को कुछ 
सुनाना । 

अंधे के हाथ वटेर लगना-१. मूर्ख या अयोग्य 
व्यक्ति को अनायास कुछ ऐसा मिल जाना, 
जिसका पात्न वह न हो । 


अंधेर करना-अन्याय करना | उ० बहुत अधेर 
न करो । 


अंधेरदाता-१ बेइन्साफ, अन्याय, उ० आज- 
कल पचायतो में बड़ा अधेरखाता है । २. 


अंधेर गुप 


२ हिंसाब ठीक न होता । उ० ऐसे अधेर 
खाते मे तो एक पैसे का भी लाभ सभव 
नहीं । ३ गडबड होना। 
अंधेर ग्रुप-१ बिलकुल भेघेरा । उ० भरे ? 
आज तो इस बदली के कारण अभी अधेर 
गुप हो गया। २ बहुत धाँधली | कुप्रबध । 
उ० इस राज्य मे तो बडा अधेर गुप है । 
अंधेर छाना-गडबडी फैलना | उ० औरगज़ेब 
के समय देश मे इतना अधेर छाया था कि 
हिन्दुओ का जीवन दूभर हो गया था । 
अंधेर नगरी-जहाँ बहुत धाँधली या अन्याय 
हो । 3० अधेर नगरी चौपट राजा । ठटके 
सेर भाजी, टके सेर खाजा | 


अंधेर मचना-गडबडी होना । कृप्रवध होना । 
उ० आजकल पुलिस में बडी अघेर मची है । 
जिसको जब चाहा बद कर दिया। 


अधेर छाना-शोक छाना । उ०» भान्धी जी के 
मरते ही देश मे अधघेरा छा गया। 


अंधेरा छोड़ना-प्रकाश के सामने से हटना। 
उ० अधेरा छोडो, मुझे भी पढना है । 


अंधेरा होना-१ बुरा समय आना २ कुछ न 
सूझना । 

अंधेरी कोठरी-१ न जानने योग्य या गुप्त 
जगह । उ० चीन विदेशियो के लिये अँधेरी 
कोठरी है । २ गर्भ | उ० अंधेरी कोठरी के 
विषय मे मैं क्‍या कहूँ ” उसे भविष्य ही 
स्पष्ट करेगा । 

अंधेरी झ्षकना-बहुत अंधेरा होना ! उ० आज 
ऐसी अंधेरी झुकी है कि हाथ की चीज भी 
नही दिखाई पडती । 

अंधेरी डालना-किसी की आँखें बन्द करके 
दुर्गंति करना । आँखें बद करके मारना, ताकि 
वह मारने वाले को पहचान न सके | उ० 
यह आदमी तो बडा परीशान करता है । इस 
पर भी अंधेरी डालने की जरूरत है । 

अंधेरी देना-दे० 'अँधेरी डालना' । 

मंधेरे-उजेले-वकक्‍्त-बेवक्त, सुख-दु ख मे । उ० 
अँधेरे-उजेले, वही काम आता है, तो दूसरा 
किसे अपना कहे ? 
अंधेरे घर का उजाला या दीपक-इकलौता 
पुत्र । उ० बुरा या अच्छा यही तो इसके 
अधेरे घर का उजाला है। भला इसे वह 
कब कष्ट दे सकता है ? 


अकेले राम 


अंधेरे मुँह-प्रात काल, तडके । उ० अँचधेरे मुँह 
भेरे यहाँ आ जाना, तो दवा दे दूंगा । 

अंधेरे मे टटोलना-१. स्थिति अज्ञात तथा 
अस्पष्ट होने पर भी जानने का यत्न करना | 
२. व्यर्थ का प्रयत्त करना । 

अंधेरे में तीर मारता-दे० ऊपर । 

अंधेरे से रखना-(किसी को) ठीक स्थिति त 
बताना । उ० अपने मित्र को ही अँधेरे मे 
रखोगे तो हो चुका तुम्हारा काम । 


अंबर के तारे गिनना-१ वियोग या दुख के 
कारण रात को नीद न आना । २ असभव 
काम करने का प्रयास करना । उ० तुम्हारा 
एम्‌ पी के लिए खडा होना अबर के तारे 
गिनना है। 


अंबर के तारे डिगना-अविश्वसनीय और असभव 
बात का होना । उ० तुम्हारा १८५ फीट 
कदना अबर के तारे डिगना है । 

अकंटक राज्य करना-बिना किसी विरोध आदि 
के राज्य करना या आनद लूटना | 


अकड जाना-हठ करना, सिजाज़ दिखाना । उ० 
बात-बात मे अकड जाना शिष्टाचार नही है । 

अकडे बैठना-जिह पर रहना, जिहृपर अडे रहना । 
उ० तुम तो लडको की तरह अकडे बैठे हो । 

अकेले चने का भाड़ नहीं फोडना-अकेले कुछ 
न हो सकना । उ० केवल तुमसे क्या समाज 
सुधरेगा ” अकेला चना भाड नही फोडता । 

अकेला कम-अकेला, कोई आगे-पीछे नहीं । 
उ० मेरा क्या है, अकेला दम हूँ। जहाँ भी 
रहूँ, सुखी रह सकता हूँ । 

अकेली कहानी-एक पक्ष द्वारा कही गई बात । 
उ० अकेली कहानी पर तुमने फैसला क्‍यों 
दिया ? 

अकेले घर मे छकेला मारना--घर में अकेला 
होने के कारण खूब मौज उडाना । उ० तुम्हारा 
क्या है, तुम तो अकेले घर में छकेला मारते 
हो । अब न मोटे होगे तो कब होगे ? 

अकेले-दुकेले---अकेले, एकाकी । 3० अंधेरी 
रात में अकेले-दुकेले न जाया करो । 

अकेले राम---अकेला होना, किसी और के साथ 
होने का बधन न होना । उ० तुम तो अकेले 7 
राम ठहरे, आज यही रुको | घर जाने की 
जल्दी क्‍या है ? 


अबल का अन्धा होना 


अदल फा अन्धा होना--मूर्ख होना। उ० वह 
तो अक्ल का अधा हो गया है। देखते नही 
सयानी लडकी को मित्र के यहाँ छोड़ आया है। 


बदल का अजीर्ण होता--१ अक्ल का मारा 
जाता, बेवकूफ होना। उ० आजकल मटर वो 
रहे हो ! अक्ल का अजीर्ण हो गया हैं क्या ? 
२. बुद्धिमान आदमी का कोई उलठा काम 
करना । 3० आजकल इन नेताओो को अक्ल 
का अजीर्ण हो गया है । रोज़ नई स्कीम शुरू 
करते हैं और दो दिन चलाकर बन्द कर देते हैं। 


अकल का घास खाना या चरने जाना-१. अक्ल 
काम न करना । २ वेजक्ल होता । 


अवल फा दुश्मन--बेवकूफ, भूखे | उ० हो तुम 
अबल के पूरे दुश्मन । भरे ! कही मेरे जाने से 
बात बनेगी, हाँ विगड जाए तो कोई अचरज 
नही | 
अबल का पुतला--मूर्ख (व्यग्य मे) | उ० वाह 
रे अक्‍ल के पुतले |! यह क्‍या कर डाला ? 
खीर भे कही नमक डाला जाता है ? 
अपूल फा पूरा--वेवकूफ । उ० तुम जैसा अकक्‍्ल 
का पूरा भादमी मिलना मुश्किल है।न तो 
अपने काम करते हो और न मुझे ही करने 
देते हो । 
अदल की कफोताही--बुद्धि की कमी । उ७ 
जिसमे अकल की कोताही है, उसका पढना 
भौर न पढ़ना बराबर है। 
अपल फी गठरी--मूर्ख | उ० तुम सचमुच अक्ल 
को गठरी हो । कही चाय के बाद पानी 
पीते हैं ? 
अवल की गाँठ खुलना--समझ में आना, अक्ल 
का काम करना । 
अवल के घोड दौड़ाना--१ अन्दाज़ लगाना, 
कल्पना करता । 3० अक्ल के घोड़े दौडाने मे 
बीरबल बडा तेज था । २ बहुत दूर तक 
सोचना । 3० अक्ल के घोडे दौडाओ तो शायद 
यह पहेली समझ में जा जाय | 
नकल के पीछे लाठी लिये फिरना--विना अक्ल 
के काम करना | मूखता करना | उ० तुम भी 
खूब अक़्ल के पीछे लाठी लिए फिर 
ए फिर रहे हो | 
सीधी सी वात धी और समझ मे न बाई । 
अबल ख्चे फरना--ग से 
बा से विचारना, बुद्धि 
. 7 खेच करो तो कुछ 
--- , 'मश सकोये, यो मुंह क्या देखते हो ? 
मु लहलस चकराना--दे० अकक्‍्ल चक्कर मे आना! | 


अक्षर से भेंट ने होना 


अक्ल शबकर में आना--दग रह जाना, हैरत 
मे आ जाना । उ० प्रदर्शनी मे उस काठ की 
मूर्ति का काम देख कर अक्‍ल चक्कर मं 
आ गई। 

भवल चरने जाना--वुद्धि का काम न करना । 
उ० इस प्रश्त को करते समय तुम्हारी अवल 
क्या चरने गई थी ? 

अबल दग रह जाना--चककर में पडना, आश्धर्य- 
चकित हो जाना । उ० कल का दृश्य देखकर 
तो मेरी अक्‍्ल दग रह गई । आग लोग छूते 
नही हैं और वह खा रहा था । 

अबल दंग होना--दे० “अक्ल दंग रह जाना । 

अबल देना--६ राय देता । उ० आपके अक्ल 
देने की आवश्यकता नहीं। २ समझाना । 
उ० उसे अकक्‍ल देने लायक तुम नही हो । 

अवल दोडाना--गभीरता से सोचना, बुद्धि 
लगाना । उ० तुम जैसे बेवकूफ आदमी का 
किसी भी काम में अकल दौडाना वेकार है । 

अवल पर ईट या पत्थर या परदा पडना---अक्ल 
खराव हो जाना । उ० तुम्हारी अक्‍्ल पर तो 
पत्थर पड गया है, कोई चीज तुम्हारी समझ 
में जाती ही नही । 

अक्‍्लमद की दुम बनना--अपने को बहुत 
होशियार समझना । उ० अक्लमद की दुम न 
वनो । तुम्हारी बिसात किसी से छिपी नही है। 

अवल मारी जाना---१ घबरा जाना, कुछ समझ 
में न आना । उ० इस समय कोई काम मुझ- 
से सही नही हो सकता, सचमुच मेरी अक्ल 
मारी गई है ।२ मूर्ख हाना। अक्ल न 
रहना । उ० उसकी तो अक्ल मारी गई है, वह 
काम क्या करेगा ? 

अवल लडाना--दे० 'अक्ल दौडाना !' 

अवल सठिफ्ना-- बुद्धि विगडना । उ० लोग 
ऋऊहंते हैं कि बुड्ढह़ो की अक्ल सठिया जाती है। 

जपल से सरोकार न होना---कुछ न समझना, 
वेवकूफ होना। उ० उसकी बात न करो। 
उसका तो अक्ल से कोई सरोकार ही नही है। 

अवल हवा हो जाना-किंकर्त॑व्यविमूढ हो जाना, 
अवल काम न करना । 

अक्ली गद्टे लडाना- बेकार मे तऊ-वितर्क करना । 

अक्षर घोटना--हरफ-व-हरफ याद करना । उ० 


अक्षर घोटने से क्या लाभ ? उसे समझने की 
कोशिश करो | 


अक्षर से भेंट न होना-...१, बिल्कुल अनपढ 
मु 


अखज करता 


होना । उ० भारत मे बहुत से ऐसे आदमी हैं 
जिनसे अक्षर से भी भेंट नही हुई है | २ 
अनभिज्ञ होना । उ० अर्थशास्त्र के एक अक्षर 
से भी मेरी भेंट नही हुई है, तुम्हे बतलाऊं 
तो क्या ? 

अखज करना--१ चुनना, अख्तियार करना । 
उ० इनमे से कोई भी रास्ता अख़ज कर लो । 
२ बात में से बात निकालना। उ० अखज़ 
करने मे वह इतना तेज है कि उससे बहस 
करने की हिम्मत नहीं होती । 

अखरने लगना-बुरा लगना । उ० मालूम होता 
है कि मेरा रोज का यहाँ आता तुम्हे अखरने 
लगा है । 

अखाडिया होना-नामी या सशक्त होना | उ० 
वह तो अखाडिया है । उसका मुकाबिला तुम 
क्या खाकर करोगे । 


अख्तियार करना-१ मानना, स्वीकार करना । 
२ पसंद करता। ३ चुनना। ४४ काम मे 
लाना । उ० मैं यही रास्ता अख्तियार करूँगा । 

अख्तियार सिलना-१ अधिकार मिलना । उं० 
अल्तियार मिलने पर सभी ,लोग अपने को 
लगाते है । २ कानूनी इजाजत मिलना । उ० 
अख्तियार मिल जाय तो मैं उसी मकान 
मे रहूंगा । देखें कौन क्या करता है ? 

अख्तियार मे होना-काबू या वश मे होना । उ० 
जब वह अपने अख्तियार मे है तो करेगा क्यो 
नही ” 
अख्तियार लेना-अधिकार लेना । उ० इस 
ज़मीन का अख्तियार मैंने ले लिया है । 

अख्ती घोडी-ऐसी औरत जिसके स्तन स्पष्ट न 
दिखाई दे । 3० इसे जवान कौन कहेगा, यह 
तो अरुती घोडी है । ( इसका प्रयोग 
बाजारू ज़बान मे होता है ।) 

अगर मगर करना-१ बेकार बकवाद करना। 
उ० विद्वानों के सामने ऐसी बातों पर अगर 
मगर करना व्यर्थ है। २ दाल मटोल करना । 
उ० अगर मगर करने से क्या लाभ ? न देना 
हो तो साफ कह दीजिए ! 

अगले जमाने का आदमी-ईमानदार, सीधा- 
साधा । उ० तुम जैसे अगले ज़माने के आदमी 
की भगवान मदद करता है। 

अगाडी-पिछाडी लगाना-बधन में डालना, प्रति- 


अच्छी बीतना 


भी बाज़ार आना सभव नही । 


अजगाड़ी मारना-शत्त्‌ की सेना को जल्‍दी से 
हरा देना । जल्दी से जीत लेना | 3० उनके 
दल ने अगराडी मार ली | 


अग्रिया बेताल-१ बडा उत्साही, बहुत तेज । 
उ० मोहन सचमुच अगिया बेताल है। वह 
इस काम को हाथ मे लेगा तो करते देर न 
लगेगी। २ घुधकारी। उ० तुमने तो ऐसे 
अग्रिया बेताल का साथ पकडा है कि मैं डरने 
लगा हूँ । - 

अगिया बंताल-दे० 'अगिया बेताल' । 

अगरुआ होना-१ नेता होना। २ विवाह या 
खरीद-फरोख्त मे मध्यस्थ होना । उ० अगुआ 
होने वाले प्रायः मार खाते हैं । 

अचार करना-दे० अचार करता! । 

अचार डालना-दे० “अँचार डालना' । 

अचार बनाना-दे० 'अँचार बनाना । 

अच्छा आना-ठीक समय पर आती । उ० अच्छे 
आए, नही तो अब मोटर छूटने ही वाली थी। 

अच्छा फरना-१ चंगा कर देना | उ० डाक्टर 
ने कहा कि मैं इसे दो घटे मे अच्छा कर 
दूँगा । २ काम खराब कर देना । 3० आपने 
अच्छा किया | अब होश रहा तो कभी आपके 
साथ न आऊंेंगा । 0 


अच्छा कहना-१ मोके की बात कहता | उ० 
अच्छी कही । भले आदमी होगे तो कई जन्म 
तक याद रकक्‍खेंगे। २ तारीफ करना | उ० 
उसका क्‍या है, सभी के बारे में अच्छा ही 
कहता है। ३ अच्छा भाषण देना। उ० 
अच्छा कहता है, ज़रा बुलद नही है । 

अच्छा खासा-१ अच्छा, बढिया । उ० वह 
अच्छा खासा आदमी है, उसी से शादी कर 
दी। २ स्वस्थ, भला चगा। उ० कौन उसे 
बीमार कहता है, यह तो अच्छा खासा है । 

अच्छा बिच्छा-भला चगा। उ० दो-चार दिन 
में मैं अच्छा बिच्छा हो जाऊँगा, चिता की 
कोई बात नही । 

अच्छा लगना-१ भला जान पडना। उ० 
तुम्हारे सिर पर यह टोपी नही अच्छी लगती । 
२ रुचिकर होना । उ० हमे यह फल अच्छा 
नही लगता ! 


बध लगा देना । उ० पिताजी ने ऐसी अगाडी- , ॥ अच्छी बीतना-आनन्द से दिन कटना। 3० 
पिछाडी लगा दी है कि एक मिनट के लिए ” महेंगी में कम लोगो की अच्छी बीतती है ! 


चर 


अच्छे-अच्छे 


अच्छे-अच्छे-१ प्रसिद्ध-प्रसिद्ध, बडें-बडें | उ० 
अच्छे-अच्छे देख. लिए गए तो आप किस खेत 
की मूली हैं ” २ सुन्दर, उम्दा, 5058 । 
उ०उसकी बारात मे अच्छे-अच्छे घोडे आए है। 

अच्छे घर वायन देना-ऐसे को छेडना जो 
छठी का दूध याद करा दे । 

अच्छे थान का घोड़ा-मशहूर जगह या जाति 
का घोडा । उ० गरवी धोडे तो अच्छे थान 
के होते है । ॥॒ 

अच्छे दिन-सुख सम्पत्ति का दित। उ० उसन 
अच्छे दिन देखे हैं । 

अच्छे दिन आना-सौभाग्यशाली होना, भाग्य 
लौटना । उ० भगवान चाहेगा तो थोडे ही 
दिन मे उसके अच्छे दिन आने वाले है । 


अच्छे दिन देखना-सुखी होना, गरीबी की दशा 
विता कर अमीर बनना । उ० मेरे भाग्य में 
अच्छे दिन देखना नही बदा है । 


अच्छे मिलना-१ खूब मिलना | उ> आजकल 
अन्न की महँगी से किसानो को रुपये अच्छे 
मिल रहे हैं। २ ज़रूरत के समय मिलना । 
उ० आज आपसे कुछ काम था आप अच्छे 
मिल गये । ३ बुरे मिलना (व्यग्य में) । उ० 
मुझ्ने तो आप सच्छे मिले । रुपया भी खर्च हो 
गया और कुछ हाथ भी नही आया । 

अच्छे रहना-१ स्वस्थ रहना। उ० इधर तो 
में अच्छा ही रहा। २ सफल होना, लाभ 
मे होता । उ० और तो खाली हाथ आए पर 
तुम अच्छे रहे । 

अछरकट्टू होना-साधारण पढा-लिखा होना । 
उ० अछरकट्टू है, उससे लिखने पढने का 
काम नही हो सकता । 

अछरौटी वत्तंनी-हिज्जे, वरत्त॑नी, स्पेलिंग | किसी 
शब्द के प्रत्येक वर्ण का अलग-अलग करना । 
उ० उसे तो अभी अछरोटी-वत्तंनी भी नही 
आती, उसका नाम चार मे कैसे लिखा 
जायगा ? 

अछूता-१ कोरा, नया । उ० भेरे पास तीन 
अछूती धोतियाँ है। कालिदास की उपमाएँ 
अछूती हैं। २ दूर, नि्लेप | उ० अवगुणों से 

जदूना आदमी पाना आसान नही । ३ तनिक 
भी गति न होना । उ० वह इस विपय में 
अछूता है । ह 

अछूती कोख-वह औरत जिसका कोई वच्चा 
ने मरा हो । उ० आजकल बहुत कम औरतें 
वद्टूवा कोच की हूँ । 


१० 


अडंगा लगाना 


अठकल पच्च-१ मनगढत । उ० अटकल पच्चू 
बाते कहने से क्या लाभ ? २ कोरे अनुमान 
पर आधारित वात । 3० तुमने देखा है या 
अटकल पच्चू कह रहे हो । 

अटकल पच्चू हॉँकना-मनगढत या अनुमान से 
लम्बी-चौडी वातें कहना । उ० अटकल पच्चू 
हाँकने वाले का कौन विश्वास करेगा ? 

अटकल पच्छ-दे० 'अटकल पच्चू । 

अटकाना-फेंसाना, उलझाना | उ० सव उपया 
तो तुम अठकाए हो, मैं हूं तो कहाँ से 

अटकाव-सहारा । उ० इस पेड पर चढने के 
लिये आपका थोडा भी भअटकाव मेरे लिये 
काफी है। 

अटपट बोलना-१ अडवंड कहना | उ०» यार 
तुम तो निरे मूर्ख हो सबसे अटपट बोला करते 
हो। २. गाली देना । ३ बिना समझे वृजझे 
कहना । उ० अटपट बोलने से चुप रहना 
अच्छा है। 

अटवाटी-खटवाटी या अटवास-खटवास लेकर 
पडना-वेकार पडा रहना, काम-काज छोड 
कर पडा रहना । उ० नौजवान के लिए अट- 
वाटी खटवाटी लेकर पडा रहना ठीक नहीं । 

अटेरन कर देना-दाव मे डाल कर चकरा देना । 
3० तुमने तो उसे अठेरन कर दिया । 

अटरन होना-वहुत दुबला-पतला होना । उ०७ 
वीमारी से वह अटेरन हो गया हैं । 

अट्ट-सटु-१ इधर-उधर की । उ० लाभ-हानि 
का ध्यान दिये विना अट्ट-सट्ट मत खाओ । 
फिर पड जाओगे । २ अनुचित सबंध । उ€ 
उन दोनो मे अट्ट-सट्ट है । 

अट्टृहास करना-बहुत ज़ोर से हँसना । उ० हर 
समय अट्टहास करना असभ्यता है । 

अठखेलियाँ करना-१ खेल करना, खेलवाड 
करना । उ० कृष्ण सखियो से अठखेलियाँ 
किया करते थे । ? मज़ाक करना । उ० हर 
समय अठखेलियाँ करना अच्छा नहीं लगता । 

अठखेलियाँ सुझना-मस्ती सूझना, मजाक सूझना । 
उ० मित्र तुम्हे तो हर समय अठखेलियाँ ही 
सूझा करती है । 

अड्डा जमाना-रोज ही रहने लगना, हर वक्त 
जमा रहना । उ० ऐसे लोगो का यहाँ अड्डा 
जमाना ठीक नही । उन्हे मना कर दो । 

अड्डे पर आना-ठीक रास्ते पर आना । 

अडगा लगाना-अडचन डालना, रोकना | उ० 


अड्ंचन डालना 


आपका हर एक काम में अडगा लगाना ठीक 
नहीं । कभी आप गहरे चक्कर मे पड़ जायगे। 


अडचन डालना-रुकावट डालना । 3० तुम मेरे 
हर एक काम मे अडचन डाला करते हो। 
आखिर आदमी हो या शैतान ' 

अडतल पकडना-१. शरण में जाना | उ० अन्त 
मे उसे तुम्हारी अडतल पकडती ही पडी | २ 
बहाना करना । उ० अडतल पकडने से क्‍या 
लाभ ? अरे साफ इन्कार ही कर देते । 

अडतल लेना-दे ० 'अडतल पकडना/। 

अडियल ट८ -रुक-रक कर काम करने वाला । 
उ० ऐसे अडियल टट्टू से काम पडा है कि 
काम इस वर्ष तो ख़तम होने का नही । 

अडिया करना-जहाज के लगर की रस्सी 
खीचना । उ० अडिया करना आसान काम 
नही है। हाथ भर जाता है। 

अंडे पर काम आना-दु ख मे काम आना । उ० 
अपने ही आदमी अडे पर काम आते हैं । 


अडोस-पडोस-दे ० 'पास-पडोस' । 
अडोसी-पडोसी-पडोसी इत्यादि | 3उ० अडो- 
सियो-पडोसियो को तो खिला दो । 


अढाई चावल की खिचडी अलग पकाना-दे० 
ढाई च|वल की खिचडी अलग पकाना । 

अढाई दिन की हुकूमत-थोडे दिनो का अधि- 
कार | उ० महाशय जी आपकी अढाई दिन 
की हुकूमत है, जो मन चाहे कर लें | मगर 
बाद के लिए होशियार रहिएगा । 

अतिरजित फरना-खूब लम्बी-चौडी कहनता। 
उ० तुम हर एक बात को अतिरजित करके 
कहते हो । 

अतिसार होकर निकलना-दस्त के रास्ते निक- 
लना । उ० हमारा जो कुछ तुमने खाया है 
वह अतिसार होकर निकलेगा । 

अतीत की मिट्टी खोकना-बीती या पुरानी बातो 
को याद करना या सुनाना । 

अथाह मे पड़ना-विपत्तियो में पडना। उ० 
अथाह में पड़ने पर सच्चा मित्र ही मदद 
करता है । 

अथ से इति तक-शुरू से 'अन्त तक । उ० अथ 
से इति तक देखने के बाद ही इस पुस्तक के 
बारे मे कुछ कहा जा सकता है। 


अटक जाना-डर जाता । उ० यह दिल का दौरो- 


नही है, थोडा अठक गया है । 


११ अधोड़ी तनना 


अदक समाना-डर जाना, भय समाना | उ० 
उसके हृदय मे अदक समा गई । रात में वह 
यहाँ नही आ सकता । 

अदब करना-आदर करना । 3० मैं हर समय 
अपने से बडो का अदब करता हूँ । 


अदन का रास्ता लेना-मर जाना | उ० अब 
क्या सिंगार-पटार करूँ, अब तो अदन का 
रास्ता लेने का वक्त आया । 

अदला-बदली-हेर-फेर, पहले का दूसरे स्थान 
पर और दूसरे का पहले स्थान पर आना। 
उ० अदला-बदली करके रखो तो शायद 
ऊँचाई ठीक हो जाय | 

अदा करना-पालन करना, पूरा करना | उ० 
सबको अपना फर्ज अदा करना चाहिये । 

अदालत करना-मुकदसमा लडना | उ० अदालत 
न करो, व्यर्थ मे रुपया बरबाद होगा । 


अदालत होना-मुकदमा चलना । उ० उस पर 
अदालत हो गई है । 

अदालतो कोड़ा-बहुत मुकदमेबाज । 

अधकचरी बात-अनिश्चित या अप्रामाणिक 
बात । 

अधभेसर होना-मूर्ख होना । उ० वह तो बडा 
अधभेसर है, उसकी राय लेकर क्या करोगे ? 

अघर चबाना-पग्रुस्सा के कारण दाँतों से ओठ 
दबाना । उ० उसे मैंने कभी भी अधर चबाते 
न देखा । पता नही वह इन्सान है या देवता । 


अधर मे झूलना-१ अधूरा पड़ना, पूरान 
होना । 3० यह काम अधर मे झूल रहा है, 
किसी तरह पूरा कर देते। २ दुविधा में 
पडता । उ० किस लिए अधर मे झूले हो ? 
जो करना हो जल्दी करो । 


अधर में पडना-दे ० “अधर में झूलना । 
अधर मे लटकना-दे० 'अधघर में झूलना' । 


अधूरा कर देना-बलहीन या दुबंल कर देता । 
उ०चार दिन के बुखार ने ही उसे अधूरा कर 
दिया । 

अधूरा जाना-बिना समय के गर्भपात होना । 
उ० भाई उसकी तकदीर ही खोटी है, इसे 
लेकर उसके तीन बच्चे अधूरे गये है । 


अछघूरा होना-१ बिना समझ के होना | उ० 
आज मैं उस समाचार से अधूरा हो गया हैं, 
क्रोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। २ 
आधा वल होना । उ० स्वर्गीय पटेल के बिना 
नेहरू जी अधूरे हैं । 

अधोड़ी तनना-अच्छी तरह पेट भर जाता । 


4 


है 


अनएाही देना 


उ० इस कन्ट्रोल में बहुतो की अधोडी नही 
तनती । 

अनकही वेना-अवाक्‌ रहना, मौन हो जाना । 
उ० सूर अनकही दे गोपिन सो, खवन मूंदि 
उठि धायो ।--सूर | 

अनखिली फली-दे ० 'कच्ची कली । 


अनखुन खोजना-झग़डा आदि करने के लिये 
जवद॑ सती बहाना खोजना । उ० यदि यो मौका 
नही मिलता तो अनखून खोज कर ही उसे एक 
दिन मारो | 


अनजान बनना-जानते हुए भी न जानने वाला 
बनना । उ० भाई तुम्हारी यह आदत ठीक 
नही कि, दूसरे के काम पर अनजान बन जाते 
हो । 

अनबन रहना-त पटना । उ०जब एक जगल मे 
दो शेर हैं तो अनबन रहना भी आवश्यक है । 


अनरस बोलना-प्रेम से बात न करना। उ० 
उसके थहाँ कोन जायेगा ” सभी से अनरस 
बोलता है । 

अनसुनी फरना-बात न सुनता, ध्यान न देना । 
उ० किससे कहे ” सभी तो अनसुनी कर 
रहे है । 

अनी पर अडना-मरना, कटना । 

अनी पर फनी खाना-आन पर हीरा की कनी 
चाटकर आत्महत्या करना । 


अनोखा गुल खिलना-१ विचित्र बात होना । 
उ० उनके पत्र आने से एक अनोखा ग्रेल खिल 
गया । २ न ज अफवाह या खबर उड़ना। 
उ० आज चार दिन से शहर मे अनोखे गुल 
खिल रहे हैं । मे 

अश्न अग न लगना-मोटा न होना। उ०» मैं 
कितना भी खाता हूँ, पर अन्न अग ही नहीं 
लगता । 

अश्न का फश्न करना-१ किसी चीज को खराब 
करता | उ० तुम्हे तो वस अन्न का कन्न 
करना आता है। २ अच्छी रसद से खराब 
भोजन बनाना । उ० ऐसी औरत है कि अन्न 
का कन्न कर डालती है । 

अन्न का सन्न होना-अन्न मे ही शक्ति होना । 
उ० फल-द्ृध् से ही ताकत नही आएगी । कुछ 


रोटी-ओटी 
29% खाओ | जानते नहीं अन्न में ही 


जेल उठना-रहने का सयोग न रहना 
पका का ने रहना । उ७० मालूम होता े 

है 
" उन्हारा यहाँ से अन्न-जल उठ गया है, 


अपना टका सीधा फरना 


नही तो उनकी मजाल नहीं थी कि हटा देते । 

अछा-जन करता--१ जलपान करना । 3० भाई 
बहुत दिन पर आये हो, कुछ अन्न-जल तो कर 
लो। २ खाना-पीना । उ० उसके यहाँ गया 
तो अवश्य था, कितु अन्न-जल करने का 
मौका ही नही मिला, नहीं तो भला यो कैसे 
आता ? 

अज्न लगना-खाना लगना, खाने का रस शरीर 
मे मिलना । उ० सेत का अन्न लग गया है, 
इसी से बात नही करते । तुम्हे ससुराल का 
अन्न नही लगता, जब भी जाते हो दुबले 
होकर आते हो । 

अपनपा खोना-अह॒कार छोडना । 

अपनपा पाना-अपने को समझना । 


अपना उल्ल कहीं नहीं जाना-किसी का नुकसान 
हो या फायदा अपना मतलब निकल ही आना | 
उ० उनके मरने से क्या हुआ ” जब तक उनकी 
स्‍त्री है, अपना उल्लू कही नही गया । 

अपना उल्ल्‌ सीधा क्रना-अपना काम निका- 
लना। उ० अपना उल्लू सीधा करने के लिए 
लोग गदहे को भी दादा कहते है। 

अपना करना-अपना बनाना, घनिष्ठता स्थापित 
करना । उ० मनुष्य अपने व्यवहार से सभी को 
अपना कर सकता है । 

अपना फर लेना-दे ० “अपना लेना । 

अपना फान देखे बिता फौए फे पीछे दौडना-क्सिी 
के कहने से वास्तविक स्थिति को जाने बिना 
प्रयत्नशील होना। 

अपना फामत करना-अपना प्रयोजन निकालना । 
उ० सभी तो अपना काम करते है, दूसरे के 
लिए कौन परीशान होता है ? 


अपना किया पाना-कर्म का फल पाना ।3० 
दुनिया मे सभी अपना किया पाते हैं। यदि 
ऐसा न हो तो कोई किसी को भला रहने न दे ! 


अपना गीत गाना-१ अपनी वात कहना । उ० 
आप मे यह बडी बुसी आदत है कि आप हर 
समय अपना गीत गाते रहते है। २ अपनी 
बडाई करना । ३ अपना गीत गाते तुम्हे शर्म 
नही आती ? 

अपना घर समझना-विना सकोच रहना । उ० 
जब तकयहाँ रहना होहइसे अपना घर समझो ।, 


अपना ठढका सीधा करना-१ किसी तरह रुपया 
कमाना । 3० ससार मे बहुत से लोग ऐसे है 
जो बेईमानी और ईमानदारी को कुछ नही 
जानते । उन्हे तो केवल अपना टका सीधा 


अपना ठिफाना करना १३ 


करन की घुन रहती है। २ कही से फेसा रुपया 
निकालना | उ० उम्मीद तो नही थी पर डरा- 
धमका कर मैंने अपना टका सीधा कर लिया । 

अपना ठिकाना करना-१ अपने रहने का प्रवन्ध 
करना। २ अपनी जीविका का इतज़ाम करना। 
३. अपना काम या अपनी नोकरी लगाना । 
उ० अपना ठिकाना कर लूंं, तो तुम्हारे लिए 
भी कुछ कर दूंगा । 


अपना तमाचा अपने मुंह पडना-दूसरे की हानि 
करते के यत्न में अपनी हामसि कर लेना । 

अपना कल हाथ से रखना-अपने को काबू मे 
रखना । उ० जरा क्षपना दिल हाथ मे रक़्खो 
नही तो किसी दिन जूते खाओगे । 


अपना-पराया अपना-दूसरा, शत्न-मित्र, मेरा- 
तेरा। उ० छोटे आदमियो का अपना-पराया 
बहुत आता है। 

अपना राग अलापना-दे» “अपना गीत गाना' । 

अपना राए गाना-१ अपने ही मतलब की 
कहना । २ दूसरों की अनसुनी कर अपनी ही 
सुनाए जाना ।3उ०» ये बुड्ढे तो हर वक्‍त 
अपना ही राग गाते हैं । 


अपना रास्ता लेना-अपना कौम करता । 

अपना रुपया खोटा होना-दे० “अपना सोना 
खोटा होना! । 

अपना लेना-अपना बना लेना। उ० भारत 
का बच्चा-बच्चा जब अपने पडोसी को भी 
अपना लेगा, तभी कल्याण सभव है। 


अपना सा फरना-शक्ति भर उठा न रखना । 
उ० कया करूँ, अपना सा बहुत किया पर वह 
आ न सका | 

अपना-सा मुह लेफर चले या लौड जाना-लज्जित 
होकर चले जाना । 


अपना-सा सुह लेकर रह जाना-शरमिन्दा 
हो जाना । उ० लडाई तय करने मैं वहाँ गया 
तो था कितु जब मेरी कुछ न सुती गई तो 
अपना-सा मुंह लेकर रह जाना पडा । आज 
तो मैंने ऐसी लगती बात कही की वे अपना- 
सा मुंह लेकर रह गए । 

अपना सोना खोदा होना-अपने व्यक्ति या अपनी 
में दोष वस्तु होना । 

अपनी-अपनी गराना-१ सबका विचार भिन्न- 
भिन्न होना । 3० अपनी-अपनी गाने से कोई 
बात तय नही हो सकती ।..२ अपनी ही अपनी 
सुनाना ( उ> सभी तो अपनी-अपनी गा रहे 
हैं, आदिर सुरतें तो किसकी-किसकी ? 


अपनी गुड़िया संवार देता 


अपनी-अपनी देखना-केवल अपना ही अपना या 
अपने स्वार्थ का ख्याल करना । उ० जब सभी 
अपनी-अपनी देखते हैं, तो मैं भी वही करूगा। 

अपनी अपनी पड़वता-सबका स्वार्थी होता | 3० 
यहाँ सभी को अपनी-अपनी पडी है तो मैं ही 
क्यो प्राण दूँ ? 

अपनी भाँख से देखना-अपने दृष्टिकोण से 
विचार करना । 


अपनी ओटना-अपनी ही बात करता । "शी 
दूसरे की न सुनता । उ« तुम तो बस अपनी 
ओटते हो । आखिर मुझे भी कुछ कहने दोगे ? 

अपनी ओसाना-अपनी ही बात करते जाना 
और दूसरे की न सुनना । 3० तुम तो अपनी 
ओसाने लगते हो जैसे तुम्हारा मूँह ही नहीं 
धकता । 


अपनी खान्ना-दूसरे करे तक॑ को न सुन कर 
अपनी बात पुष्ट करते जाना । उ० सूर प्रभु 
अपनी खचाई रही निगमन जीति । 

अपनी ओर निहारना-अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान 
रखना । उ० अपनी ओर निहारे बिना, तुमने 
यह कर डाला । कोई भी इसे अच्छा नही 
कहेगा । 

अपनी खाट के तीचे देखना-अपना दोष देखता । 

अपनी खाल से मस्त रहना-अपनी हालत मे 
प्रसन्न रहना । 3० जो अपनी खाल मे मस्त 
रहता है, वही सुखी है । 

अपनी खिचड़ी अलग पकाना-अलग रहना, सब 
के साथ न चलना | उ० भाई यदि सब लोग 
अपनी खिचड़ी अलग पकाएँगे तो देश की 
उन्नति हो चुकी । 

अपनी खुशी से जीना-दे ० जीना अपनी खुशी से । 

अपनी गली का शेर होना-अपने क्षेत्र या हल्के मे 
बली होना । 

अपनी गाँठ का-दे ० “अपनी गिरह का! । 

अपनी गाँठना-अपना मतलब निकालना । उ० 
अपनी गाँठने मे तो आप बडे तेज है। 

अपनी गाना-दे० अपनी ओसाना' । 

अपनी गिरह का-अपनी जेब का, अपने पास का । 
ज० अपनी गिरह का एक पैसा भी न जाय, 
तो कौन नहीं दानी बनना चाहेगा ? 

अपनी गुड़िया सेंचार देना--१ अपनी शक्ति के 
अनुसार बेटी की शादी कर देना । उ० जहाँ 
तक बन पडता है, सभी अपनी गुडिया सँवार 
देते है। २ अपनी चीज सुन्दर बनाना । 


अपनी चलाना 


अपनी चलाना-दे० “अपनी गाना । 

अपनी जाँघ का सहारा होता-अपने साधनों का 
भगोगा दो । 

अपनी ढाई ईंट की मस्जिद अलग उठाना-दे ० 
“अपनी ढाई चावल की खिंचडी अलग पकाना' । 

अपनी ढाई चावल की खिचडी अलग पकाता-- 
अपनी राय सबसे अलग रखता। उ० संवको 
अपनी ढाई चावल की खिचडी अलग पकानी 
है, तो साझ्षे का काम हो चुका । 

अपनी नाफ फाट कर या कटा कर दूसरे का 

शक्कुन बिगाडना-किसी की थोडी हानि करने 
के लिए अपनी बहुत बडी हानि कर डालना । 
मूखेता करना । 

अपनी नींद सोना-१ निश्चिन्त रहना । उ० 
बडे आदमियो को अपनी नींद सोना भी नसीब 
नही होता । २ मन के अनुसार सोना | उ० 
क्या करूँ मेरा जीवन ऐसा दुखमय हो गया 
है कि आज तक कभी अपनी नींद नहीं सोया । 


अपनी नींद सोना अपनी भूख खाना-दे० “अपनी 
नींद सोना अपनी नींद उठता । 

अपनी नींद सोना अपनी नींद उठना-किसी से 
मतलब न रख कर आजादी भौर आराम से 
दिन बिताना । उ० आपका क्‍या है, आप तो 
अपनी नीद सोते हैं और अपनी नींद उठते है । 


अपनी बात का एक-बात का सच्चा, वादे का 
पक्का । 3० दुनिया में बहुत कम वध्यक्ति 
अपनी वात के एक होते हैं । 

अपनी बात पर आता-फिट्‌ पकडना, हठ 
करना | उ० आप लड़कों की तरह हर घडी 
अपनी बात पर क्यो आ जाया करते हैं ? 


अपनी बिल्ली का श्रौंखियाना-अपने ही व्यक्ति 
का नाराज़ होता । 

भपनी बीती-अपने पर सही हुई, अनुभूत 

उ० मैं अपनी वीती आपसे क्या कहूँ ? सुफे 
तो विश्वास न होगा । 

अपनी धालियो पर आना-दे० अपनी वाली पर 
आता । 


अपनी वालो पर आना-अपनी ज़िह और हठ 


पर आना । उ० अपनी ही वाली पर 
था, तो पचो को क्‍यों बुलाया ? शक 
अपनी हॉकना-दे० अपनी ओटना' | 


अपने जागे किसी को कुछ न गिनना-अपने को 


बढ़ा या बुद्धिमान तथा अन्य सभी को 
| नाचीज़ 
या मूर्ख समझना । हे 


अपने को उड़लना-अपनी सारी बातें कहना । 


अपने पैरो पर खड़ा होना 


अपने को खोना-१ आत्म-विस्मृत होना | २ 
अहकार छोडना ३ किसी काम या वात मे 
अपने को पूणत तल्‍लीन करना | 

अपने को खाना-अपनी ही हानि करना । 

अपने फो लाट समझना-अपने को बडा सम- 
झना । उ० वह अभी कल तक पंमे-पसे का 
मुहताज था, आज चार पैसे पाने लगा ता 
अपने को लाट समझता है। 

अपने ख्याल से मस्त रहना-दूसरे की तनिक भी 
चिता न करता । 

अपने ख्याल मे रहना-अपने सिवा किसी की भी 
फिक्र न करना । उ० घर के मालिक का हर 
समय अपने ख्याल में रहना उचित नहीं । 

अपने गिरहु का कुछ न जाना-अपना कुछ भी 
खर्च न होना । उ० अपने ग्रिरह का कुछ न 
जाय तो मुझे चलने मे कोई एतराज नही। 

अपने गिरेवान मे मुंह डालना-अपनी हैसियत या 
योग्यता आदि का ध्यान करना । उ० हर एक 
आदमी को अपने गिरेगन में मुह शल कर 
काम करना चाहिये । 

अपने चलते-भरसक, यथासाध्य । उ० अपने 
चलते कोशिश करूँगा, चाहे काम हो या न हो। 

अपने टिक्के लगाना-अपने ही मतलव और 
गरज़ की बात कहना। उ० अपने टिवके 
लगाता था तो मुझे क्यो बुलाया ? 

अपने ढंग फा-विचित्र । उ० यह मकान अपने 
ढ्ग का है । 

अपने तई खींचना-अपना लाभ चाहना | उ० 
सर्वेदा अपने तई खीचना उचित नहीं, कुछ 
परोपकार भी सीखो । 

अपने तक रखना-किसी से न कहना । उ० 
कृपया मेरी बात अपने तक रखियेगा। 

अपनेपन पर आना-अपने बुरे स्वभाव के अनु- 
सार काम करना । 3० अपनेपन पर आशभोगे 
तो यही परिणाम होगा । 

अपने पर आना-किसी विपत्ति या समस्या का 
सामना होना | उ० दूसरे को सीख सभी देते 
है पर जब अपने पर आती है तो सब कुछ भूल 
जाता है । 

अपने पाँव मे आप कुल्हाड़ी सारना-जानकर 
अपनी बुराई करना, जात-बूझकर सकट मे 
पड़ना । उ० आप उससे झगड़ा करके अपमे 
पाँव मे आप कुल्हाडी मार रहे है। अब से भी 
चेत जाइए। 

अपने पेरो पर खड़ा होना-स्वावलम्बी होना । 
जीविका-उपाजजन करने योग्य बनना। उ० 


अपने फेज को पहुँचना 


आजकल के लडके अपने पैरो पर खडा होना 
जानते ही नही । 

अपने फंज को पटह़ुंचना-अपने कर्म का उचित 
फल पाना | उ० घवराइए नही, अपने फैज 
को पहुँचेंगे तब पता चलेगा। 


अपने भावें-अपने अनुसार | उ० अपने भावे 
तो मैंने कोई वात उठा नही रक्‍्खी, काम न 
हुआ तो मैं क्‍या करूँ ? 


अपने सुंह मियाँ सिट्ठू बतना-अपनी बडाई 
आप करनां। उ० अपने मूँह मियाँ मिट्ठ्‌ 
बनना गेँंवारों का ही काम है । 

अपने मंह मे थप्पर सारना-अपना अहित या 
अपनी बढता भी कराना । 


अपने सिर ओढना या लेना-अपने ऊपर लेना । 
उ० तुम बिलकुल न डरो। मैं सारा दोप अपने 
सिर लेने को तैयार हूँ । 


अपने से-शक्ति के अनुसार । उ० मैंने अपने 
से सब कुछ किया, वह न आ सका तो मैं 
क्या करूँ ? 


अपने से बाहर होना-दे० “आपे से बाहर होना'। 

अपने हक से काँटे बोना-अपनी बुराई आप 
करना । उ० उस चोर आदमी को अपने 
घर मे रख कर मैं अपने हक मे काँटे नही 
बो सकता | 

अपने हक मे जहर या विष बोना-दे० “अपने 
हक में काँटे बोना'। 

अपने हाथो-स्वय । 

अपने हाथो अपनी इज्जत की कब्र खोदना- 
स्वय अपनी इज्जत बर्बाद करना ।3० आपने 
मुझसे झगडा करके अपने-हाथो अपनी इज्जत 
की कब्र खोंदी है। अब परिणाम देखने के 
ज्ञिए होशियार हो जाइए । 

अपने हाथो कन्न खोदना-अपनी मृत्यु का स्वय 
कारण बनना | उ० यह क्‍या अपने हाथो 
कब्र खोद रहे हो ? वह यहाँ आकर क्या तुम्हे 
रहने देगा ? 

अपने हाथो कुआँ खोदना-दे ० 'अपने हाथो कब्र 
खोदना | 

अपने हाल से न रहना या होना-होश मे न 
रहना । उ० कभी तो वह अपने हाल में रहता 
ही नही, क्या कहूँ और क्या न कहूँ ? 

अफर कर चलना-अकड कर चलना । उ० छोटे 
आदमियो के पास थोडा भी पैसा हो जाता है 
तो अफर कर चलते हैं । 


१५ अभय बांह देना 


अफलातून समझना-बहुत योग्य, बडा या तीस- 
मार खाँ समझना । 

अफलातूनी करना-डीग हाँकना | उ० क्‍या 
अफलातूनी करता है, मैं तेरी तीन पुश्त से 
परिचित हूँ। 

अफवाह उडाना-झूठी खबर फैलागा | उ० युद्ध 
नीति मे अफवाह उडाना भी बडा काम 
करता है । 


अफवाह गर्म होन[-बहुत चर्चा होना । 


अबका-इस समय का | उ० अब का जमाना पहले 
की अपेक्षा बहुत खराब है । 


अबकी-इस बार । उ० अबकी हराना तो तुम्हे 
कुछ समझूगा । 

अब जाकर-इतनी देर बाद। उ० महीनो से 
काम मे लगा था, अब जाकर तो समाप्त 
हुआ है । 

अब तब करना-बहाना करना, हीला-हवाला 
करना । उ० कोई भी चीज़ उससे माँगो वह 
अब-तब करने लगता है । 


अव-तब होना-१ परीशान होना । 3० मारे 
गर्मी के अब-तब हो रहा है। २ मरने के 
करीब होना । 3० वह तो अब-तब हो रहा 
है । अब दवा देने से क्या होगा ? 


अब भी-इस समय भी, इतने पर भी | उ० 
इतनी हानि उठाई, पर अब भी नही चेतते ! 


अब स जानना-दे० “क ख ग जानना' | [यह 
पृ७० ॥9079४ & 8 ८ का ही अनुवाद है । | 

अवसे-आगे, भविष्य मे | उ० अबसे वह ऐसा 
कास नही करेगा । 

अबे-तब्े करता-१ रेरी मारता । २ असभ्यता 
से बाते करता। उ० पढे-लिखे आदमी को 
अवे-तवे करना उचित नहीं । ३ गाली देना | 
उ० अबे-तबे करोगे तो जवान खीच लूंगा। 

अबे-तत्रे बकंता-दे ० “अवे-तबे करना! । 

अबतर करना-बिगाडना, खराब करना | उ० 
क्यो उसकी इज्जत अबृतर करते हो ? 


अद्भ उठना-बाठल से आसमान का भर जाना 
उ० अन्न उठ रहे हैं, पानी बरसेगा । 


अभयदान देना-रक्षा का वचन देत। उ० जब 
उन्होंने अभयदान दे दिया तो डरना क्‍या ? 

अशभ्वय देना-दे> अभय दान देना'। 

अभय बचन देना-दे० अभय दान देना'। 

अभय बाँह देना-दे० अभय दान देना' । 


अभिनय करना 


अभिनय फरना-तमाशा करना, स्वॉग रचना, 
नकल उतारना | उ० आपका सर सचमुच दद 
कर रहा है, या अभिनय कर रहे है ” 

अमचुर हो जाना-दुवला-पतला हो जाना | उ० 
आप तो दो दिन के उपत्गस में ही अमचुर 
6 कपल 

ममल-पाना करना-तशा सेवन करना | उ० 
अच्छी तरह अमल पानी कर लो, आज बहुत 
चलना है। 

अमान साँगना-रक्षार्थ प्रार्थना करता । उ० 
अमान माँग रहा है, हटाओ जाने भी दो । 


अमृत फा घड़ा-अमृूल्य चीज़ | उ० अमृत का 
घडा नही लाए हो । इतनी शेखो मत बधाडो । 

अम्भर की घरिया छीनना-कोई बहुत आवश्यक 
और महत्वपूर्ण चीज़ छीनना । उ० अम्मर की 
घरिया नही छीन रहा है, जाने भी दो । 


अम्भर की घरिया पीना-अमर होना, मृत्यु को 

जीत लेना । उ० अम्मर की घरिया पीकर तो 

2 हो, जो कुछ करना हो जल्दी कर 
लो । 


ड 
2१8 होना-पसीने से तरबतर होना । 
० घूप मे चलने से वे अरक-अरक हो गए है। 
अरकस-वथुआ गिनना या समझना-दे० गाजर 
मुली समझता । 


अरकस/बयुआ वटोरना-बवेकार चीज़ो का सग्रह 
| 


अरण्य रोदन-ऐसा कहना, जो निरर्थक हो, जिसे 
कोई न सुने या सुतकर भी अनसुनी कर दे । 


अरमान आना-१ दुखी होना, पछताना | उ० 
हजारो खून करके भी अरमान नही आयेगा। 
तुम इन्सां हो। २. इच्छाओं का पैदा होना। 
३ धमड होना । 


अरमान ठडे पड़ना-इच्छाओं का जहाँ-का-तहाँ 
देवा रह जाना | 3० पत्नी के मरते ही अर- 
मात ठड॑ पड गये । अब तो जीना भी भार 


ही है। 


अरमान दिल मे रह जाना-मन की बात मन 
ही मे रह जाना। 


अरमान सिकालना-इच्छा पूरी कर लेना | उ० 


अपने अरमान निकाल लो, कौन जाने फिर 
वक्‍त मिले या नही । 


मरभान भरा होता-१. जोश या उमग मे होना, 


१६ 


अचतार लेना 


उत्सुक होता | 3० यह बडा अरमान भरा 
लडका है, देखें कैसा होता है ? २ इच्छाओ 
से भरा होना । 3० अभी क्या, अभी तो मेरा 
दिल मरमान भरा है। 


अरमान रह जाना-दिल की दिल भे रह जाना, 
हविश पूरी न होना । उ० तलवार खूं मे रग 
लो, अरमान रह न जाये । विस्मिल' के सर 
पर कोई एहसान रह न जाय । 


अरमान रहना-१ इच्छा होना । 3० अरमान 
रहे जब तक तुम थी, तुम गई और अरमान 
गए । २ उच्छा पूरी न होना । 

अरमान सिराना-दे० “अरमान ठडे पडना' । 


अरमानो पर पाला पड़ना-इच्छाओ का जहाँ- 
का-तहाँ रह जाना । 


अर्धचच्ध देना-गर्दत पकंड कर बाहर निकालना । 
उ० अर्धचन्द्र दूँ या अपना रास्ता लोगे । 


अलंग पर आना या छा जाना-घोडी का मस्ताना । 
उ० तुम्हारी घोडी अलग पर आ गई है । 


अलख जगाना-१ पुकार कर भगवान का नाम 
लेना। 3० अब तुम चुपचाप अलख जगाओ । 
२ भगवात के नाम पर भीख माँगता | उ० 
भारत मे अलख जगाने वालो की कमी नही । 

अलल बछंडा-अनुभवहीन | उ० अभी तो 
वेचारा अलल वछेंडा है, हुआ ही कितने 
दिन का ? 

अलिफ नंगए-दे० 'नगा मादरजाद' । 

अल्ला का बेटा-१ बहुत वडा | 3० आप तो 
अपने को अल्ला का बेटा समझते है। २ 
पैगवर । उ० आप अल्ला के बेटे नही हैं कि 
आपका कहा सच सान लिया जाय । 

अल्लाह को प्यारा होना-मर जाना । 


अवकाश ग्रहण फकरना-रिठायर होना । 3० 
इसी महीने वे अवकाश ग्रहण कर रहे हैं । 
अवधि सरना-मारे-मारे फिरना । उ० रामचन्द्र 
बहुत दिनो तक जगलो मे अवटि मरते रहे । 


अबतार फरना-दे० '»वतार लेना' । 
अवतार घरना-दे० 'अवतार लेना । 


अवतार लेना-१ उत्तरता, पैदा होना, शरीर 
ग्रहण करता ।उ०» धर्म की रक्षा के लिए 
भगवान अवतार लेते है। कलकी नाम से 
विष्णु अवतार लेंगे | २ मूर्त रूप में होना, 
प्रतीक होकर आना | उ० तुमने तो सत्य का 
अवतार लिया है ! 


अवतार होता १७ 


अवतार होना-पैदा होता । उ० भगवान के आज 
तक २४ अवतार हुए हैं । 

मवतारोी-१ शरारती | उ० वह बडा अवतारी 
लड़का है । २. ईश्वरीय शक्ति वाला, अलौ- 
किक, चमत्कारी ।उ० वह अवतारी काम 
कर दिखाता है । 


अवतारी पुरुष-बडा, श्रेष्ठ, असाधारण । उ० 
गाधी अवतारी पुरुष थे । 

अवधि गिनना-इतज़ार करना । 

अवधि देना-दे ० “अवधि बदना' । 

भवधि बदना या बढ देना-'समय नियत करना! । 
उ० आज उन्होंने अवधि बद दी, यदि उस 
दिन तक नही देंगे तो अदालत मे जाना ही 
होगा । 

अवसर शकना या हाथ से जाना-मौका को हाथ 
से खो देना । उ० अवसर चूकने प्र पछ- 
ताना बेकार है । 

अवसर ताकता-मौका देखना । उ० अवसर 
ताकने से नही जआाता। 


जा 


आँख-नज़र, दृष्टि। उ० मेरी कलम उसी ने 
चुरायी होगा, इस पर उसकी भांख बहुत दिनो 
से लगी थी । 


आँख अटकना-मोहब्बत होना। आज कल 
अक्सर लडके-लडकियो की आँखे अटठक 
जाती हैं । 

आँख अटकाना-प्रेम लगाना | 3० राह चलते 
आँख न अटकाओ। 

भाँज आई हुई होना-दे० 'भँख आना! । 

आँख आना-आँख मे दर्द तथा लाली आदि 
३ । उ० आज चार दिन से मेरी आँख आ 
गृ | 

भाँव उधारना-सतर्क या सचेत होना । 


गाँव उठतता-१ दे० 'आँख आना!'। २ दया 
दृष्टि होना। ३ बुरी नज्ञर उठना, बुरी 
नज़रो से देखा जाना । 
आँख उठाकर न देखना-१ ध्यान न देना। 
3० में वहाँ आध घटे तक खडा था, पर उसने 
उठाकर देखा तक नही। २. उपेक्षा 
।ल्‍ 8 | 
, शिख उठाना-१ नुकसान पहुँचाने के ख्याल से 
। देखना, कुदृष्टि से देखना। उ० इन निर्दोषो 
; 0 आँख न उठाबमो | २ देखना | उ० 
आंख उठाओ तो ज्ञात हो । ३ देखने 
की हिम्मत करना । 





आँख कहीं और बिल कहीं और रहना 


जवसर सारा जाना-समय निकल जाना। उ० 
अवसर मारे जाने पर तो आप काम करते 
चले हैं । 

मवबसर हाथ आमा-सुयोग मिलना। 

अवस्था हलना-बुढापा आना | उ० अब आपकी 
अवस्था काफी ढल गई। 

अव्वल क्जें का-दे० 'प्रथम श्रेणी का! । 

अशर्फियो की लूट और फोयलो पर सुषहर 
लगाना-मूल्यवान वस्तु की परवा न कर 
व्यर्थ की चीज़ को महत्व देना । 

अहंकार का पुतला-बहुत घमडी । उ० रावण 
अहकार का पुतला था। 

अहाता फरना-घेर देना। उ० उस जगह को 
अहाता कर दो तही तो नगरपालिका ले लेगी । 

अह्रिचपाट होना-पूरा मूर्ख होना । उ० यह तो 


* अहिरचपाट है, उसके कृहने का झयाले मत 


करना । 
अहीर होना-मू्खं होता । उ० तुम तो अ्रष्टीर 
मालूम पडते हो । 


आँख उलपझना-आकर्षित होना, प्रेम होना । 

आँख उलट जाना-१ पुतली का ऊपर घढ़ 
जाना । उ० ज्यों ही वह जमीन पर गिरा 
उसकी आँखें उलट गई । २ मरने के समीप 
होना । ३ गव होना। ४. पुराना भाव ने 
रहना । 

आँख ऊंची न होना-लज्ज़ा से आँख ऊपर न 
उठना । उ० बुरे काम करने वालो की आँखें 
ऊँची नही होती हैं । 

आँख ऊंची रखना-मानदड ऊँचा रखना । 

आँख ऊपर न उठना-लज्ज़ा से दृष्टि ऊपर न 
होना । उ० बुरे काम करोगे तो अँखि ऊपर: 
नही उठेगी। -: 

आँख ओशझ्लल-ओट मे, आडे । उ० अभंख ओशझल 
तो सभी गाली देते हैं, पर सामने कोई नही 
बोलता । 

आँख ओट-दे० 'आँख ओशझल' । 

आँख कड़आना-१. नीद की झपकी आना। उ० 
भेरी आँख कडवा रही है, आज मैं पढ नहीं 
सकता । २. आँखो मे कड्‌ आपन ज्ञात होना या 
उनका दुखना । 

आँख करना-ध्यान देना । 

माँख कहीं और दिल कहीं और रहवा-१ आँखें 
दूसरी जगह, दिल दूसरी जगह रहना, ध्यान 
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न जमना । उ० आँख कही और दिल कही 
जोर रहने से तो यह काम न होगा । २ किसी 
की याद मे मशगूल रहना । 

भाँश्ष का अन्धा गाँठ का पुरा-धनवान किंतु 
बेबकफ । 

आँछ का भॉजन-मात्ता मे बहुत थोडा । उ« वहाँ 
से भी गया भाया है, आँख का आऑँजन है ? 

माल का फॉटा-खटकने वाला व्यक्ति । 

भाँच्च का तार/-यहुत प्रिय व्यक्ति । 

आाँच-कान खुला रखना-होशियार रहना। उ० 
राम तुम्हार बहुत से दुश्मन है । तुम्दे हर समय 
अआँख-कान खूले रखने चाहिये । 

अध्िि-कान देता-देख-सुनकर ध्यान देना । 


सौछत-कान से दृ्रत होना-अच्छा और बिना 
ऐब का होना । उ० कुछ भी हो, दुलहा अभंखि- 
कान से ती दुरुस्त है । 

माँख का बाती-हया, लज्जा । 

जाँख का खत्ता-कुरी दृष्टि से न देखने वाला । 

मौख का सुरमा--दे> 'आँख का आऑँजन' । 

अँश्ि को पुतली किरना-आँखो का मरते समय 
प्रा जाना । उ० डाक्टर को बुलाने से क्या 
लाभ, उसके आँखो की तो पुतली फिर गई । 

मोख की पुतली समझना-वहुत प्रेम करना । उ3 
मैं अपने छोटे भा६ को आँख की पुतरदा तम- 
झता हूँ । 

भँच को पुतली होता-करत प्यारा होन। । उ० 
बुढिया का (०7५ वेटा उसकी आँख की 
पूतली हूँ! 

भाव की हय+२ किसी की लाज। उ० कम 
से कम बडो के आंख की तो हया करो । २ 
किसी का लिहज, देखने की लाज, शील। 
3० केवल तुम्हारे आँख की हया है, नही तो 
इसे मज़ा चखा देतता। ३ लाज, शर्म | उ० 
उसकी आँख की हया तो चली गई है। 


अआाँख खुलना-१ होशियार होना। स्थिति को 
समझना । 3० इतना जुल्म सहने के बाद 
भारतीयों की आँख खुली है। २ बाराम 
होना। उ० डाक्टर के आते ही उसकी आंख 
खुल गई। ३ नींद हृटना। उ० आज तो 
तडके ही आँख खुल गई । 
जाँख खोलना-१ ख्याल करना | उ० आँख खोल 
कर देखो । २ आँख दा करना। उ० 
ठुमने तो बहुत सी आँखें खोली होगी! ३ 


आँख चुरा कर देखना 


चेत करा देना, होश करा देना । उ० उसकी 
आँख खोल दो, नही तो पछतायेगा । 

आँख गड जाना-दे० आँख गडना' । 

आँख गडना-१ लालच होना । 3० उसकी भाँख 
इस चीज़ पर गडी है। २ कुदृष्टि होना । 
उ० होशियार रहो, सरकार की आँख तुम्हारे 
पर भी गडी है। 


आँख गड़ाना-१ टकटकी जमाना, नजर जमाना । 
उ० सूरज की तरफ आँख गडा कर कोई नहीं 
देख सकता । २ लालच करना | उ० इस 
चीज़ पर बेकार आँख न गडाओ, मैं दे नहीं 
सकता | ३ बुरी दृष्टि करना । उ० खबरदार, 
उस लडकी पर आंख न गडाना । ४ ध्यान में 
रखना । 

आँख गरम करना-किसी की सुन्दरता देख कर 
आँखों को ठडी करना । उ० आप यहाँ गाँख 
गरम करने आते है या कीर्तन करने ? 


आँख घुलना-पघार आँखें होना | 3० दोनी की 
आँखों के घुलते ही प्रेमाश्रु टपक पडे । 

आँख चडना-१ आँखे उनीदी तथा लाल होना। 
उ० मैं दो रात का जगा हूँ, मेरी आँखे चढी 
हुई है। बुखार के कारण उसकी आँख चढी 
हुई हैं। २ क्रोध के लक्षण दिखाई देना। उ० 
उनकी आँख चढते नो नेर ही नहीं लगती | 

आँख चढाना-गुस्सा करता । उ० बच्चे को स्नेह 
करो, आँखें न चढाओ | 

आँख चमकना-प्रसन्‍न होना । 


आँख चरने जाना-सामने की चीज़ दिखाई न 
देना । उ० क्‍या तुम्हारी आँखे चरने गई हैं 
कि तुम्हे किताब नही दिखाई दे रही है । 

आँख चार होना-आँख से आँख मिलना | उ० 
आँख चार हुई और प्रेम पैदा हुआ । इन लडको 
की दुनिया विचित्र है । 


आँख चोर कर देखना-१ ध्यानसे देखना । 3० 
इस कागज पर क्‍या लिखा है, आँख चीर कर 
तो देखो । २ घूरना। उ० किसी की ओर 


यह आँख चीर कर देखने की कौन सी आदत 
सीख रहे हो ? 


आँख जुरा कर कुछ करना-छिप कर कुछ करना । 
हे आँख चुरा कर क्यो जा रहे हैं । मैं रोक॑गा 
थोडे । 

आँख चुरा कर देखना-छिप कर देखना । उ० 


क्या आँख चुरा कर देख रहे हो, क्यों नही सामने 
जाते ? 


आँख चुरा जाना १९ 


आँख चरा जाना-आँख वचाकर निकल जाना | 
3० आप आँख चराकर जाना चाहते थे, पर 
सयोग से पकड गए 
आँख चराना-१ धोखा देना, बात से टल 
जाना । उ० पहले विश्वास देकर समय पर 
उसने आँख चुरा ली। २ वात करने में 
लजाना । ३ शान के कारण किसी की ओर 
भर आँख न देखना । उ० पद पा गया अब तो 
अपनों से भी आँख चुराता है। ४ छिपना, 
सामने न आना, कतराना । 
आँख चकना-जरा भी लापरवाह होना या न 
देखना । उ० आँख चकते ही आजकल के नौकर 
चोरी कर लेने हैं । 


आँख चोंधियाना-आँखो मे चकाचौध छा जाना । 
उ० सूरज की तरफ देखने से आँख चौधिया 
जाती है | 

आँख छत से लगना-१ आँखें टेंग जाना। २ 
इतज़ार में रात भर जगते बीतना । 

आँख छिपाना-१ कतरा कर जाना, वच कर 
निकल जाना । उ० उस दिन आँख छिपा कर 
वह निकल गया । २ शर्माना। ईद आमने- 
सामने न देखना । ४ सामने न होना । 

आँख जमना-नज़र स्थिर होना | उ० तेज़ 
रोशनी के आगे आँख नही जमती । 

आँख उमीन से लगना-शर्मा जाना । 

भाँख जाना-आँख फूटना, अधा होना | 

आँख जोडना-प्रेम करता, च।र आँख करना ! 
उ० यहाँ तो आँख जोड लो, वहाँ जब भडाफोड 
करूँगा तो पता चलेगा । 

आँख झपकना-नीद आना । उ० अब तुम्हारी 
आँख झपक रही है । 

आँख झुकना-१ आँख नीची होना। उ० कोई 
चात है जरूर । वह जब भी मुझे देखता है, 
उसकी आँखे झुक जाती हैं । २ शर्मा जाना। 

माँख हेंपना-दे० आँख झुकना । 

आँख टंग जाना-मृत्यु निकट आना। उ० अब 
तो उसकी आँखे टेंग गई, डाक्टर को बुलाना 
बेकार होगा । 

भाँख टंगना-टकटकी लगाना। उ० उसका वह 
रुप देखकर मेरी तो आँख ही टेंग गई । 

आँख टिमटिमाना-झपकी लेना । उ० क्यो आँख 
टिमटिमा रहे हो, जाकर सो जाओ । 


भाँख टूटी पड़ना-बहुत नीद आना । 


आँख न उद्ना 


आँख टोरना-शर्भिन्दा होना । उ० नायक को 
देखते ही नायिका ने आँख टोर ली । 


आँख ठडी करना-किसी के दर्शन से तृप्ति प्राप्त: 
करना । उ० आज प्रदर्शनी मे आँख खूब ठडी 
कर लेना, पता नहीं फिर अवसर मिले या 
नही । 

आँख ठडी होना-१ तृप्त होना | उ० क्या रूप 
भगवान ने दिया है ” देखकर आँखें ठडी हो 
गई । २ सतोष होना । ३ प्रसन्नता होना । 

आँख डबडवाना-आँखो में आँसू आ ज़ाना। 
उ० उसे वेरहमी से सिपाही का मारना देख- 
कर मेरी तो आँखे डबडबा आई । 


आँख डालना-जत्दी से देखना । उ० केवल आँख 
डालने से काम न चलेगा, इसमे तो अधिक 
समय देना पडेगा। 


आँख तरसना-किसी वस्तु को देखने की इच्छा 
होना । उ० मोहन को देखने के लिये मेरी 
आखे तरस रही है । 

आँख तरेरना-गुस्स से देखना। उ० तुम्हारा 
आँख तरेरना वेकार है, तुम मेरा कुछ नही 
कर सकते । 

आँख तले न लाना-कुछ न समझना । उ० लोग 
छोटो को आँख तले भी नही लाते । 


आँख-ताँख निकल जाना-मृत्यु समीप आना । 
उ० चोट अधिक लगी हे, देखते नहीं आँख़- 
ताँख निकल गई है । 

आँख दिखाना-क्रोंध करना, बिगडना । उ०» 
आप वबात-वबात मे क्‍यों मुझे आँख दिखाते है ? 
नौकर वना लिया है क्‍या ? 


आँख देखते-जान-वृक्षकर, सामने । उ? आँख 
देखते मैं यह पाप का काम नही होने दूँगा । 


अँख देखा-अपने देखा, खूद देखा | उ० किसी 
से सुनकर ने नही कह रहा हूँ, यह आँख देखी 
घटना है । 

आँख दौडाना-हर तरफ देखना | उ० मैंने 
बहूत आँख दौडाई, पर चोर दिखाई न पडा । 

आँखें घोई-घुलाई होना-दिल साफ होना | उ० 
आप उससे बच कर रहे | अभी उसकी आँख 
आपकी ओर से धोई-धुलाई नही हैं । 

आँख न उठना-१ शर्म से आँख़ो का गड जाना । 
उ० उसने ऐसा काम किया है कि उसकी 
आँख हो नही उठती है। २ बहुत कमजोरी 
होना । उ० ज्वर के कारण उसकी आँख नही 
उठ रही है । ३ आँखों से न देखा जाना । 


राश से खोजना २० 

फाँध न छखोतमा-१ बेहोश रहता, अभेत 
रहना । उ० घुखार के कारण आज विन भर 
उसने आँख न खोली । २ ज़रा भी ध्यान 
न देना । 

आँध म जमना-दे० “आँख न ठहरना' । 


आँख न ठहरना-१ एक ठक न देखा जाना, 
आँखें एक जगह न टिकना। 3० सूर्य की 
रोशनी के सामने आँखें नही ठहरती । २. किसी 
जीय का बहुत चमकीला होना। ३ किसी 
चीज का अत्यत सुन्दर होना । 


बज न उाजना-ज़रा भी न देखना । उ० वह 
पराये स्त्री पर आँख भी नहीं डालता । 


माघ न पत्तीगना-दया न आना । उ० यह दृश्य 
देख कर भी तुम्हारी आँख नहीं पसीजती । 
जॉँझ थे सिलना-लज्जा का अनुभव करना । 


साख दलाना-पुतली इधर-उधर करना । 


ब्रा निफालना-१ गुस्से से देखना । 3० थोटी 
सी बात पर माँस क्‍या निकालते हैं ”?२ आँख 
फोडना । उ० सच कहता हूँ कि अगर सुम 
सही मानोगे तो तुम्हारी आँख निकाल लूँगा। 
३. आश्चये करता । उ० मेरी बात सुनकर 
घे लोग अखि निकालने लगे । 


रा नीघी होना-१ लज्जा पैदा होना | उ० 
पुरुषों को देखते ही स्त्रियों की आँखें त्ीची हो 
जाती हैं। २ सकोच आदि के कारण वरावर 
न देख सकना । उ० उस दिन मुँह की खाने 
के वाद वह जब भी मिलता है, उसकी आँखों 
नीची हो जाती है । 


बाद नोली-पीली छुरना-अधिक नाराज़ होता | 
उ० छोटी सी छोस के लिये क्यो आँख नीली- 
पीली करते हो ? 

हँस सीली-पीली होना-अधिक नाराज़ होना। 
उ० न तो आँख नीली-पीली होते देर लगती 
है और न खुश होते। आखिर तुम आदमी 
हो या पायजामा * 

नमाँख पटपढा पाना-आँख फूट जास्त। 


जाँद पदना-ख्याल जाना। उ० मौझ की 
वात है, अगर आँख पड गई तो सरकार तुम्हारे 
लिए कुछ अवश्य कर देंगे । 

स्तैंख पथरानता-१ आँख थक जाना । उ० आाज 
चार दिन से तुम्हारी राह देखते-देखते मेरी 
आँखें पथरा गई । २ मरने के समीप होना । 
उ० जाज तक उसका जीवित होना सदिग्ध 
है। कल ही उसकी माँखें पथरा गई थी । 


अख पाता 


आँख पर चढ़ ना-१ दृष्टि पर आ जाना, दिखाई 
देना | 3० वह तीज मेरी भाँख पर चढ गई 
है। २ प्रेम तथा विश्वास होना। उ० तुम 
तो उसकी आँखो पर बढ़े हो । ३. अखरना। 
उ० सबकी आँखो पर चढटे हो । 


आँज प्र तिनका रखता-जान-वृश्षकर परवाह 
न करना । उ० आपने अपनी आँख पर तिनका 
रख रक्‍वा है, और इसी से चुप्नू दिन-पर-दिन 
चनता जा रहा है । 

आँख पर पट्टी बंधना, आँख पर परदा पड़ना- 
१. फम दिखाई देना कुछ न सूझना | उ० 
माँख पर परदा पडा हैं कि वह सामने 
की चीज दिखाई नही देती ? २. मूर्ख, लापर- 
वाह या अज्ञानी होगा । ३. बुद्धि श्रष्ट होना । 

माँख पर पलकों का बोझ्त न होना-अपनो पर 
व्यय करना न खलना । 3० अरे तुम निस्स- 
कोच ठहरो। अाँदो पर कही पलकों का बोल 
होता है ? 

अ्ाँद पर घिदाना-बहुत आवभगत या इज्जत 
करना । उ० आँख जिससे देश की ऊँची हुई, 
क्यो न आँखों पर विठाएँ हम उसे । 


काँस पर श्लमा-आदर और आराम से रखना। 
उ० जब भी मैं राम के यहाँ जाता हूँ, वह 
मुझे अपनी आँख पर रखता है। 


जाँख पलट जाना-१ गुस्सा हो जाना। उ० 
कमजोर आदमी की आँख जल्दी पलट जाती 
हैं। २ दृष्टि बदल जाना, भाव बदल जाना । 
उ० काम खतम होने के बाद आँख पलट 
जाना स्वाभाविक ही है । 


आँख पत्तारमा-१. दूर तक देखना | 3० मैंने 
सडक दा बहुत आँख पसारी पर कही मोटर 
आती दिखाई न पड़ी। २ किसी के सप्रेम 
स्वागत के लिए तैयार रहना । 3० आज नेहरू 
के लिए पूरा इलाहाबाद आँख पसारे है । 

लाख पसीजना-आँखो मे आँसू आना । उ० इस 
बेचारे दुखिया की रलाई सुनकर मेरी माँखें 
पसीज गई । 

अमँख पहचानना-सकेत समझ्षना । उ० मैं तुरन्त 
आपकी माँख पहचान गया । 

आँख पाना-१ आँख का (आँख की रोशनी) 
फिर से मिलना। उ० भगवान की दया से 
मैंने आँखें पा ली, यही क्या कम है ? २ प्यारी 
वस्तु का मिलना । ३ इशारा पाना | उ> मैं 
खूब समझता हूं, यदि आपकी माँख न पाते 


आँख फटना 


तो यह करने की उनके बाप की भी हिम्मत 
न पडती । 

आँख फटना-आश्चयेंचकित होना । 3० आज 
की घटना देख कर तो मेरी माँखें फट गईं । 


आँख फड़कना-भला या बुरा शकुन होना । उ० 
भेरी आज बाई आँख फडक रही है, देखें क्या 
होता है ” 

भाँंख करकना-दे० “आँख फडकना' । 

आँख फाडकर देखना-१ घूर कर देखना । उ० 
किसी अज़नबी की ओर आँख फाडकर देखना 
अशिष्टता है । २ प्रेम से देखना । ३ आश्चर्य 
से देखना । 

आँख फिर जाना-दे ० 'आँख पलट जाना! । 

आँख फूटना-दिखाई न देना । ज्ञान त होना । 
उ० सचमुच तुम्हारी आँखें फूट गई हैं क्या, जो 
सारा तेल फैला दिया ? 

आँख फेरना-विग्द्ध होना । पुराने अनुकूल भाव 
बदलना । तोताचश्म होना । उ० इस तरह 
आँखें न फेरो, आखिर मैं भी तुम्हारा हूँ । 

आँख फंलाकर देखना-ताज्जुब से देखना । 


भाँख फोडना-१ किसी की प्रतीक्षा करने मे 
कष्ट उठाना । उ० आज चार दिन से उनकी 
प्रतीक्षा करते-करते आँख फूट गई । २ आँख 
की रोशनी खराब करना। उ० दिन-रात 
सिलाई करके क्यो अपनी आँख फोडते हो ? 
३ अधा कर देता । उ० चोरो ने उसकी भाँख 
फोड दी । 

माँख बन्द करके काम करना-बेसुध होकर काम 
करना, बिना ध्यान दिए काम करना । उ० 
आँख बन्द करके काम करना हो तो मैं नही 
करवाऊंँंगा । 

आँख बन्द करना-१ बेहोश हो जाना । २ मर 
जाना । उ० कल शाम को उसने जाँख बन्द 
की, आज उसका लडका भी चल बसा । 


आँख बन्द होना-१ मर जाता । उ० आज 
सबेरे उसकी बीमारी बहुत बढ गई और १० 
बजे अखे बन्द हो गईं । २ बेहोश होना, ३ 
ध्यान न देना । उ० इस वक्त तो तुम्हारी आँखें 
बद हैं, पर बाद मे पछताओगे । 

आँख बचाना-१ छिपना । उ० आँख बचाकर 
भाग जाते हो ? २ ख्याल बेंटना । 3० आँख 
न बचाओ , नही तो काम खराब हो जाएगा । 

आँख बदल जाना-१ सहानुभूति न रहना । उ० 
जाने क्यो उसकी आँख मेरी ओर से बदल गई 
है। २ विरुद्ध हो जाना । 


आँख मारना 


आँख बनबाना-१ आँख की दवा करना । उ० 
अब आपको आँख बनवानी पडेगी । २ आँख 
का आपरेशन करवाना। उ० जाड़े में भाँखें 
बतवाई जाती हैं । 


भाँख गरसना-रोता, आँखो से आँसू दुलकना । 


आँख बराबर करना-घचार आँखें करना, आमने- 
सामने देखना, बराबरी मे देखना। उ० वे 
अगर भलेमानुस होंगे तो कम-से-कम इस 
जिंदगी मे आँखें बराबर नहीं ही कर सकते। 


आँख बया जाना-२१. मर जाना । 3० आँख बवा 
गई, अब ले चलो। २ आश्चर्य-चकित हो 
जाना । 

आँख बहना-आँख से कीचर बहना । 

आँख बहाना-रोना । 


आँख विछाना-आदर से स्वागत करना | उ० 
आपके लिए वह तो आँखें बिछाता है भौर 
आप उससे बोलते तक गही । 


आँख बंठ जाना या बैठना-आँख के ढेले का 
भीतर वसा जाना, आँख फूट जाना | उ० 
चेचक की बीमारी मे अक्सर आँख बैठ जाती है। 


आँख भर आनगा-आँखो में आँसू आना। उ० 
पिता की मृत्यु पर माँख भर आना तो दूर 
रहा, उसका चेहरा भी नही उदास हुआ | 


आँख भर (कर) देखना है गडाकर या 
अच्छी तरह देखना । उ० मैंने कभी उसे आँख 
भरकर नही देखा, बात करना तो बूर की 
बात है । 

आँख भर लाना-आँखो मे आँसू ले आना | उ० 
बात-बात पर आँख भर लाना मर्दों को शोभा 
नही देता । 

भाँख भों चटाना-क्रोध करना | उ० क्‍या छोटी 
सी बात पर आँख भौं थढा रहे हो ? 


आँख भौँ टेढी करना-दे० आँख भौं जढ़ाना' । 


. जाँख भों सिकोड़ना-पसन्द न करना । उ० मेरी 


खरीदी चीजो पर कोई आँख-भाौं सिकोडेगा तो 
ठीक न होगा । 


आँख मसटकाना-१ नाज़ व नखरे करता । उ० 
वेश्यायें नाच मे खूब आँख मठकाती हैं। २. 
आँख से इशारा करना । 3० आँख क्‍यों मेट- 
काते हो, मुंह से कहो । 

भ्राँख मारते या मारते-मारते-एक क्षण मै, पलक 
झपकते । हि 

आँख म[रता-१, इशारा करता। उ० उसने 


आज मिचकाना 


आते ही आँख मारी और हम दोनो चल दिये । 
उ० तुमने आँखे मार दी नहीं तो मैं हाथ 
उठा दिए होता । 

आँख समिचकाना-१ इशारा करता । उ० आप 
का आँख मिचकाना उसने ताड लिया । २ 
बुरा समझना । 5" हर चीज पर तो आप 
आँद्व ही मिख्याते है । 

आँख मिलाना-१ आँख लडाना, प्रेम करना | 
उ० हर जगह आँख मिलाने की आदत अच्छी 
नहीं । २ आमने-सामने खडा होना, बरावरी 
करना । उ> वुम्हारी हिम्मत कि मुझसे आँख 
मिलाओ | 

आँख मूंद कर-विना सोचे-समझे । 

आँख मूंद फर सोना-निश्चित या बिना कुछ 
किए बे रहना । 

आँख मूंदना-१ मर जाना। 3० उस बुढ़िया 
ने आज आँख मूंद ली। २ ध्यान न देना । 
उ० आप मेरी बातों पर तो आँख मूंद लिया 
करते है। 

आँख में आंख डालना-अ,ख मिलाना, आँखे 
नर करना | उ० आँखों में आँखें डालकर वे 
मात हो गए । 


अब में कच्चा बैंठना-आँख फूट जाना । न 
दीजवा । 3० तुम्हारे आँख भे कच्चा बैठा है 
क्या, जो दिखाई नहीं देता ? [यह एक गाली 
है, जिसे स्त्रियाँ ही प्राय देती हैं ।] 

आँख में गडना-दुरा लगना । उ० उसका पढना 
तुम्हारी आँख में गडता है । 

आँख मे पानी न होना-लज्जाहीन होना | उ« 
आजकल की औरतों के आँख में पानी नी &। 

आँख में मिर्चे झा ऑजन करना-ल्ड़ा :नेशाव 
करना। उ० आँख में प्िचिं बन दॉजन न 
करी, में तुम्हारा काम कर दूंगा । 

भाँख मे मेल ला: दिल खड़्दा होना या 
पेरना | उ० ऊ! “यी गत ऋहतते हैं कि मेरी 
आँखों में मैल ० जाती है । 

आँख में रजमा-ण्ठें ही एहतिआत से रखना । 
3० बेटा ध्स बच्चे को मेरे साथ जाने दो, 
अपने और सडको की तरह इसे भी आँख मे 
रखूंगी । है 

माँख में देसू था सरसो फ्लना-१ मस्ती में हो 
ना, प्रसन्न होता । २ सभी तरफ अपनी 
मतवाली वात हो दिखाई पडना। 
भांव रखना-स्याल रखना । उ० मैं जा नहा हे 

जरा गच्चे पर आँख रखना, कही गिर छू 


२२ आँख से ओघपतल होना 

जाय । २ मुहब्बत रखना | उ० अच्छा, अब 

आप भी उस पर आँख रखने लगे हैं । 

आँख लग जाना-दे ०“ आँख लगना । 

आँख लगना-१ नींद आना । आँखिन आँखि 
लगी रहे, आँखें लायत नाहि। २ प्रेम होना । 
3० तुम दोनों की आँखें लग गई हैं। आँखिन 
आँख लगी रहे, आँखें लागत नाहि । ३ किसी 
चीज को पाने की ताक में होना । 

आँख लगाना-मोहब्बत करना । आँख लगाकर 
घोखा देता उचित नही । 

आँख लगी-प्रेमिका । 3« मैं तुम्हारी आँख लगी 
को खूब जानता हूँ । 

आँख लड जाना-दे ० आँख लडना' । 

आँख लडना-मोहब्बत होना, चार आँख होना । 
उ० भरे भवन में आँख लड़ना तो मैंने यही 
देखा है ! 

भाँख लडाना- १ नज़र मिलाना । 3० दूसरे की 
सत्रीसे आँख लडाना गुनाह है। २ प्रेम 
करना । 3० अब उससे भी आँख लडाना 
चाहते हो क्या ? 

आँख लजाना-लज्जित होना । 3० स्रडा होते 
ही जिसका आँख नजाती है, वह भाषण क्‍या 
देगा ? 

आँख ललचाना-देखने को मन चाहना। उ० 
आँखें ललचाती ही रह गई, पर वे नही ही आए। 

आँख लाल करना-गुस्सा करना । उ०» तुम तो 
विचित्न आदमी हो ! थोडी सी बात पर आँख 
लाल कर लेते हो । 

बाँख लाल होना-क्रोधित हो जाना । उ० मैंने 
क्या कहा कि आपकी आँखे लाल हो गईं ? 

आँख लेना-१ दे० 'भँख बदल जाना'२ अधा 
करना । आँख फोड देना । उ० भगवती 
तुम्हारी आँख लेकर तो छोडेगी । 

आँख वाला-होशियार । उ० आँख वाले हर 
जगह सकल होते है । 

आँख सीधी करना-मेल-मिलाप करना । उ० 
अरे अब चलते समय तो आँख सीधी कर लो । 

आँख सीधी होना-मेल होना । उ० अब उन 
द्रोनो की आँखें सीधी हो गई । 

आँख से आँख जुडना-नज़र से नज़र मिलना | 

आँख से आँख घुलना-नज़र से नज़र मिलना । 
उ० अब तो दोनो की रोज़ आँख से आँख 
घुलती हैं । 

आँख से ओझल होना-गायव होना । कही दूर 
चला जाना | उ० देखते ह्दी देखते साँप आँख 


आँख सेंकना 


से ओक्षल हो गया । 

- आँख सेकना-देखने का सुख लूटना | उ० आप 
यहाँ भाषण सुनने आए हैं या आँख सेकने ? 
आँख से नमस्कार करना-आँखें नीची करके या 
झपका कर नमस्कार करना। उ० आँख से 
नमस्कार करना सभ्यता के विरुद्ध है। आँख 
से नमस्कार करने से तो नमस्कार न करना 

अच्छा है। 

आँख से सलाम लेना-धमड के कारण किसी का 
नमस्कार आँख से ही स्वीकार करना । उ० 
आजकल उनकी तो पूछो नही, अब वे आँख 
से सलाम ले रहे हैं । ह 

आँख होना-१ जानकारी या ज्ञान होना । उ० 
तुम्हारे जैसे आदम्ियों के साथ रह कर तो 
बिना पढे ही जाँख हो जाती है।२ नज़र 
होना । उ० मैं खूब जानता हूँ, उस लडकी पर 
तुम्हारी आँख है । 

आँखें आई हुई होना-आँख आना (एक बीमारी )। 
उ० मेरी आँखें आई हुई हैं।, 


आँखें उमड़ना या उमड आना-१ भीड होना । 
उ० काग्रेस अधिवेशन मे लाखो आँखें उमड 
आई हैं। २ दर्शन की बडी आकाक्षा होना । 
उ० भक्‍तो की आँखें साधुओ के दर्शन के लिए 
उमड आती हैं। 

आँखें फहों और क्लि कहीं और होना-१ अपने 
प्रेमी के ध्यान मे लीन रहना । 3० उसका तो 
अजीब हाल है । आँखें कही और हैं, और दिल 
कही और | २ ध्यान से न करना । उ० इस 
पढने से क्या लाभ जब आँखें कही और हैं, 
और दिल कही और । 


आँखें खिल उठना-दे० “आँखें खिलना'। .. 
आँखें खिलना या खिल जाना-खुश होना । उ० 
तुम्हे देख कर उसकी आँखे खिल जाती हैं । 
आँखें खींचना-ध्यान आकपित करना । 
आँखें खुल जाना-दे ० “आँखें खुलना' । 
आँखें खुलना-१ ज्ञान होना | उ० आपके उप- 
देश से हम सब की आँखे खूल गई। २ 
चौक॒न्ना हो जाना। उ० जब सारा घर लुट 
गया तो आपकी आँखें खुली। ३ सो कर 
उठना । उ० ८ बजे तो आपकी आँखें खुलती 
हैं, आप घूमने कैसे चलेंगे ? 
जाँखें खुली की खुली रह जाना-१ मर जाना। 
उ० जो करना हो कर लो, नही तो एक दिन 


आँखें 


आँखें खुली की खुली रह जायेंगी । २ आएचयें- 


जआाँखें ज़मीन से सिली होना 


चकित रह जाना । उ० इस बात को सुनकर 
उसकी आँखे खुली को खुली रह गईं। 

आँखें खोल कर देखना-१ ध्यान से सोचना । 
उ० अँखे खोल कर देखो तो तुम्हे भसली बात 
का पता चले । २ गौर से देखना । उ० आँखें 
खोल कर देखो, वहाँ कोने मे सांप बैठा है । 

माँखें गीली होना-आँंखो मे आँसू आ जाना । 

आँखें गद्दी मे होना या रहना-१ मूर्ख होना। 
उ० तुम कोई भी काम ठीक से नही करते हो। 
तुम्हारी तो आँखे ग्रुही मे हैं। २ दिखाई न 
देना । उ० तुम्हारी आँखें तो जैसे हमेशा गुद्दी 
में रहती हैं। उधर से ही आ रहे हो, यह नही 
नही हुआ कि मुन्नू को उठाते तो आवें। 
बेचारा कब का रो रहा है । 

आँखें गोल हो जाना-आश्चय होना । 

आँखें चढाना-गुस्सा में आना। उ० जरा सी 
बात पर आँखे न चढाओ | 


आँखें चमकाना-१ आँखो से इशारा करना । 
उ० तुम्हारी आँखें चमकाना मै तुरन्त समझ 
गया । २ शान दिखलाना | उ० आँखें कही 
और चमकाना, यहाँ तो तुम्हारी रत्ती-रत्ती 

जात ?। ३ नाज़-मखरे दिखलाना । उ० 

देखा जे । शीला ने स्कूल जाना शुरू किया 
कि आँखें चमकाने लगी । 

आँखें चार होना-'भाँख चार होना'। 

आँखें चारो तरफ चकर-मकर करना-१ आँखों 
का स्थिर न रहना । उ० आपकी आँखें चारो 
तरफ चकर-मकर कर रही हैं, क्या बात है ? 
२ चकाचौंध होना । 

आँखें चारो तरफ रहना-हर एक बात का ख्याल 
रखना । उ० मेरी आँखे चारो तरफ रहती हैं, 
मुझे कोई भुलावा नही दे सकता । 

आँखें चारों तरफ होवा-दे ० 'आाँखें चारो तरफ 
रहना' | 

आँखें ज़मीन से लग जाना-शरमा जाना, आँखें 
नीची होना । उ० उसी दिन की डाँट के बाद 
वह जब-कभी मेरे सामने आता है, उसकी 
आँखें जमीन से लग जातो हैं । 

आँखें ज़मीन से लगाना या लगानेना-दे ० “आँखें 
ज़मोन से लग जाना' । उ० तुम्हे देखकर वह 
अपनी आँखे ज़मीन से लगा लेता है । 

आँखें ज़मीन से सिली होता-शरम से दृष्टि हर 
समय नीचे रहना। 3० सुशील लडकियों की 
आँखे हमेशा ज़मीन से सिली हुईं रहती हैं । 


माँखें जरूना 


बाँजें जलमा-१ डाह पैदा होना । उ० भेरी 
तरबकी देख कर तुम्हारी आँखें जलती क्यो 
हैं? २ कष्ट होता | 3० वह दृश्य याद कर 
जाज भी मेरी आँखें जलने लगती हैं। ३ 
क्रोप्मित होना । उ० उसे देखता हूँ तो मेरी 
आँखें जलने लगती हैं। 


ऑआँऐें माप्ती रहना-आँखें फूट जाना । 


आँखें जुडवाना-दिल या आँखो को तृप्त करना । 
3० बेटा, आज मरते समय आकर तुमने मेरी 
माँखें जूढवा दी । 

शाँखें दु्ाना-१ दे० “आँखें ठडी होना । २. 
फिसी मी जाँखों या दिल को तृप्त करना । 
उ० ये मेरी माँखें जुशने आए थे या फोडने ? 

झाँ्खे टंगी रहमा-प्रतीक्षा करना । 

भांद्वें टेढी करमा या कर लेना-१ रोष या 
क्रोध दिखाना । 3० यहाँ आँखें टेढी करके 
इया फरेंगे ? कोई आपका रिआया तो है नही, 
जो डर जाय । २ दया कप हटाकर कुदृष्टि 
झरसा । उ० आप भी टेढी कर लेंगे तो 
पछौत सहारा होगा ? 

माखें हेढड़ी फरता-माराम करवाना । उ० वे 

» उनकी आँखें लाख ऐेढ़ी करपाएँ, मेरा कुछ होने- 

हुदामे का तो है नहीं । 

रा टेक पभा-नाराज़ होना । उ० उनकी आँखें 
हजार टेढ़ी हों, मैं उनफे सामने झुकने से रहा । 

यईयें दंपती एहुमा-सुख से रहता, कभी किसी 

' बात के लिये त रोना, बाल बच्चो से भरा-पुरा 

रहना । 3० भगवान करे आपकी आँखें ठडी 


रहें। 
सराँखे ठंडो होना या हो जाना-हृदय का शात 
होना, भत्यधिक तृप्ति होना । उ० आज बहू 
को देख कर मेरी आँखें ठडी हो गई । 

, दरार्खिं तरसना-देखने के लिए लाल।यित होना । 
3० उनके लिये मेरी आँखें तरसती हैं और वे 
पूछते तक नहीं । 

माँझें तसवो से लगना-आदर होना । उ० मैं 
जब ऋभी छपने मित्र के यहाँ जाता हूँ, उसकी 
आँखें तलवो से लगी रहती हैं । 

रखें सिरासिए जाना-चकार्चीौध होता,विस्मित 
होता । 

जादें एुशना-९ आँखें आना । उ० आज दो 
रोज से मेरी आँखें दुख रही हैं । २ बुरा 
शगना, किसी जीज को देखकर कृष्ट पाना । 
उ० उसे देक्षकर तुम्हारी आँखें दुखती क्यो हैं ? 

माँदें घोगा-देखने के लिए आँदो को साफ करना 


श्ड 


आँखें राह में बिछाना 


(व्यग्य) ।उ० पहले आाँखें घो आभो तो मुझे 
देखना । + 

आँखें पसारना-आँखें लगाना, देखना, उत्सुकता 
या आदर से देखना । 


आँखें पाना-१ सकेत मिलना । उ० आँखें पाते 
ही वह चला गया ।२ देखने की शवित 
पाना । 

आँखें पेंदा फरना-१ शहूर या तमीज सीखना 
उ० पहले आँखें पैदा करो, फिर सामने खडे 
होना । २ किसी चीज़ या समस्या को अच्छी 
तरह समझने की शक्ति हासिल करना । उ० 
पढकर पहले आँखें पैदा करो, तब उसके दोष 
निकालना । 


आँखें प्यासी होना-देखने की इच्छा होना | उ० 
उन्हे क्या पता कि ये आँखें कितनी प्यासी हैं ? 

आँखें फोड देना-दे० “आँखें फोडना' । 

आँखें फोडना-१ ध्यान से देखना । उ० चिट्ठी 
पानी से भीग गई है । अगर आँख फोड कर 
देखोगे तो शायद पढ़ सको ॥ २ अधा करना, 
माँखो को फोड देना । 3० उसकी माँख क्‍यों 
फोडते हो ? 

आँखें बंद करना-दे० “आँखें बंद कर लेना । 

आँखें बंद कर लेना-१ मुंह फेर लेना। उ० 
तुम सबकी सुनते हो पर मेरी ओर से आँखें 
बद कर लेते हो। २ मर जाना। 3० आज 
बेचारी ने आँख बन्द कर ली । 


आँखें बंद किए जाना-बिना डर-भय के जाना । 
उ० यह जगल तौ अपना है, तुम आँखें बद 
किये जा सकते हो । 

आँखें बंद होना-१ न देखना । २ मर जाता |. 
उ० आज शाम को उसकी आँखें बद हो गई। 

आँखें बदलन॥-रुख बदल जाना । 

आँखें मांगवा-देखने की ताकत माँगना | उ० 
डाक्टर साहब, आपसे आँखें माँगती हूँ, दया 
फीजिए । 

जाँलखें मिट जाना-अधा हो जाना । उ० यदि 
दूसरो का बुरा देखूं तो मेरी आँखे मिट जायें। 

भाँखें मसिलचा-दे०, “आँखें पाना । 


आँखें मूंद लेना-१ किसी बुराई को जान-बूझ 
कर देना । 3० ऐसी बातो के लिए तुम 
कसे आँख मूद लेते हो ” २ मर जाना । उ० 
आज उसने आँख मूंद ली । 

भाँखें राह मे बिछाना-उत्सुकता या आदर से 
प्रतीक्षा करना । 


आँख रो रो कर सुजाभा 


आँखें रो रो कर सुजाना-अधिक रोना, रो-रो 
कर आँखो को फुलाना । 3० |आाँखें रो-रो कर 
सुजाना बेकार है।अब वह लौट तो सकता नही । 

आँखें रोशन करना-खुश होना । उ० आपके 
दर्शन से ही आँखें रोशन कर लेता हूँ । 

. आँजें रोशन होना या हो जाना-१ प्रसन्न होता। 
२ ज्ञान की आँखों का खुल जाना । 3० साधु 
के दर्शन से ही अँखें रोशन हो गई । 

आँखें लाल पीली करना-नाराज होना । 

आँखें सफेद हो जाना-दे० “आँखें सफेद होना । 

आँखें सफेक होना-अधा हो जाना, आँखों में 
जाला पड़ना । उ० इसी उम्र मे मेरी दोनो 
आँखें सफेद हो गईं, भला अब कैसे मेरा काम 
चलेगा । 

आँखें सबंदा कब द लेना-मर जाना | उ० दो 
दिन की मे ही उसने अपनी आँखें 
सर्वंदा को मूंद ली । 

आँखें होना-१. ज्ञान होना । 3० ठोकर खाने के 
बाद अंखें होती हैं। २ दिखाई देना, समझ 
पडता | उ० अब तुम्हे आँखें हो गई । भगवान 
को धन्यवाद है। 

आँखों-आँखों मे बातें होना-आँखो के इशारे से 
बातें होना । मैन-नैन कीन्हो सब बात,-सू रदास 

अआँखो का अन्धा-वेवक्‌फ । उ० मुझे आप आँखो 
का अन्धा न समझ्िये, आपकी यहाँ कुछ भी 
न चलेगी । 

आँखों का उजाला-प्रिय, अत्यन्त प्रिय । 

आँखों का काँटा होना-१ दुश्मन होना । उ० 
आप उसकी आँखों के काँटे क्‍यों हो रहे हैं, 
इसका नतीजा अच्छा न होगा । २ आँखों में 
खटकना । 

माँखों का काजल चुरा लेना-बडी आरीकी से 
चोरी करना, चोरी की कला में बहुत दक्ष 
होना । उ० उसे तुम ऐसा-वैसा चोर मत सम- 
शता । वह आँखो का काजल चुरा लेता है । 

आँखों का खिलखिलाना-बहुत प्रसश्न होना । उ० 
आज तो उसकी आँखों खिलखिला रही हैं । 
कही से कुछ मिल गया क्‍या ? 

बाँखों का जाती रहना-दिखाई न देना । उ० 
क्या करूं ? इसी उम्र मे मेरी आँखें भी जाती 
रही | अब तो और भी कोई नही पूछेगा । 

आँखों का टोना लगना-आँखें लगना, प्रेम मे 
पडना । आँखों का ठोना लगा है, अब वह 
किसी के कहे में तही रह सकता है। 


श्र 


आँखों के भागे घाँदना 


आँखो फा दृंढ़ना-देखने को जी चाहना | उ० 
मेरी आँखें भगवान को ढूंढती हैं । 


भाँखों का तारा-अत्यन्त प्यारा । उ० उसे मैं 
अपनी आँखों का तारा समझता हूँ । 

आँखो का तेल निकालना-बहुत बारीक काम 
करना । उ० इस कसीदे को काढना आँखों 
का तेल निकालना है । 

आँखो का नर-बहुत प्यारा। उ० मेरी माँ 
आँखो का नूर है| 

आँखों का परद्य उठाना या खुलना-अज्ञानावस्था 
का रुका होना । 

आँखो का प्रदा उठा देवा-लज्जा छोड देना । 
उ० आजकल की जौरते आँखो का परदा उठा 
देना ही सभ्यता का चिह्न सानती हैं । 

आँखो का परदा हटना-ज्ञान की आँखें खुलना 
या ज्ञान होता । प० जब तक आपकी आँखों 
का एरदा न हटेगा, आय एछ शी नहीं समझ 
सकते ] 

आँखों का पानी ढलना या ढल जाना-बेहया 
होना । उ० जिस औरत की आँखों का पानी 
ढल गया है, वह सब कुछ कर सकती है । 

आँखो का रोना-देखने के लिए तवरसना | उ० 
आपके लिए दिन-रात उसकी आँखें रोती 
रहती हैं और आप इसे महसूस तक नहीं 
करते | 

आँखो फी कसम-यदि झूठ बोलूं तो आँखें फूट 
जायें। उ० आँखो की कसम, मेरे पास एक 
रुपया नही है, नही तो अवश्य दे देता। 


आँखो की राह दिल मे आना-दिल और आँख 
दोनो का बहुत्त प्यारा होना । उ० आँखों की 
राह दिल में आने वाला तो वस एक था, अब 
वह भी चल बसा । इस जिन्दगी से मौत 
भली । 

आँखों के आगे अंधेरा छा जाना या छाना-१ 
ससार सूना दिखाई पडना । उ० इकलौते पुत्र 
के मरते ही उसके आँखो के आगे मंधेरा छा 
गया । २ कमज़ोरी या अधिक कष्ट के कारण 
साधारण बेहोशी आ जाना । उ० ऐसी मार 
मारूंगा कि आँखो के आगे अंधेरा छा जायगा । 

आँखो के आगे मेंथेरा होता-दे० 'आँखो के आगे 
अंधेरा छाता' । 

आँखों के आगे चाँदना-१ आँखों से स्पष्ट 
दिखाई देना। उ० उसकी भाँखों के आगे 


आँखों के आगे आना 


चाँदना है। उसे सारी बुराई-भवाई दिखाई 
देती है। २ त दिखाई देना । उ० पुम्हारी 
आँखों के भागे तो जैसे चाँदना है ! 


आँखों के आगे आना-१ अपने किए का फल 
भोगना । उ० मनुष्य जैसा करता है, वसा 
उसकी आँखो के आगे आता है। २ सामने 
आना । उ० उतावली क्यो करते हो ? एक 
मिनट में सब आँखो के आगे आयेगा । 
आँखों के आगे चिनयारी छूटना-१ चकार्चाध 
होना । उ० तेज बिजली की रोशनी वी तरफ 
देखने से आँखो के आगे चिनगारी छूटने लगती 
है। २ शिथिलता आना। उ० तनिक भी 
चलता हूँ तो आँखो के आगे चिनगारी छूटने 
लगती है । 
माँखों के आगे तारे छूटना-कमज़ोरी के कारण 
शिथधिलता या थकावट आना । उ० इन दिनों 
बडी जल्दी माँखो के आगे तारे छूटने लगते है । 
आाँखो के आगे नाचना-हर समय याद रहना । 
उ० आप तो आजकल जिले भर की आाखों के 
के नाचते रहते हैं। भगवान इज्जत दे तो 
। 
अआाँखों के आगे फिरना-दे० आँखों के भागे 
ताचना | 
आँखो के आगे रखना-हर समय साथ या सामने 
रखना । 3० भाई क्‍या करूँ अब यही तो एक 
लडका है, इसे हर समय आँखों के आगे न 
रकखूँ तो चैन नहीं मिलता । 
आँखों के आगे लो छूहना-दे० “आँखों «४ -थ्गे 
चिनगारी छूटना' । 
आँखो के तले खून उतरना-दे० दो, 4 इहे 
लह उतरना । 
बाँयों फ्े तले लहू उतरभा-क्रोधत में लाल हो 
जाना। उ० तुम जर्द से जल्द यहाँ से चले 
जाओ नहीं तो झगडा हो जायगा । देखते नही, 
उसकी आँखो के तले लहू उत्तर गया है। 
आँखों के तारे होषा-अत्यन्त प्रिय होना । 
आँखो के नाखून लेना-शकर सीखना | उ० 
पहले आँखो के नाखून लो तो बातें करना । 


आँखों के पाँवड़े बिछाना-आतुरता तथा प्रेम से 
प्रतीक्षा करता । 


आँखों के बल-शौक से, सहर्प । उ० वहु आँखों 
के बल जाने को तैयार है। ध 


आँखो के बल चलना-ध्यान से देखकर चलना। 


उ० आँखों के कांटे 
बतह | बल चलो, रास्ते ये कंटि 
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आँषों पर हाथ रखना 


आँखों को खो बैठना-न दिखाई देना, आँखों 
का जाती रहना । उ० मैं मब बाँखो को भी 
खो बैठी, भला ऐसे का ससार में कौन 
सहारा है ” 

आँखो को पकड़ना-आकपित होना । 

आँखों देख कर-जान-वूझकर । उ० माँखों को 
देख कर मैं जहर नही पी सकता । 

आँखों देख कै-जान बूअकर । 3० आँखो देख 
के मैं पाप का काम नहीं कर सकता । 

आँखों देखदे-दे० “आँखो देख के । 

आँछो देखा न कानों सुना-विचित्न, नया | 3० 
मैने तो ऐवी मशीन न कभी आँखों देखी, न 
कानों सुनी । 

आँखों देखी-सामने की । उ० सुनता तो शायद 


विश्वास न करता पर आँखों देखी को कैसे 
इनकार करूँ ? 


आँखो देखी कहना-सामने की बात कहता । 3० 
यह मैं आँखों देखी कह रहा हैं कोई झूठ 
कैसे साबित करेगा ? 

आँखो पर ऐनफ लगाना-देखने की तमीज 
हासिल करना । उ० पहले आँखों पर ऐसक 
लगाओ तो मुझे देखना । 

आँखो पर ठीकरे रख लेना-१ जान-वृझ्ञकर 
>पउज्ञान वनना । उ० माँखो पर इस प्रकार 
दोग्र रख लेना तो मैंने नही देखा ' क्‍या 
तठुछ देखते नही कि तुम्हारी शीला जाने किसके 
साथ घूमने जाती है ” २ बेहया होना । 
3० उसे क्‍या शर्म ” उसने तो आँखों पर 
ठीकरें रख लिए है ! 

आँखों पर परदा डालना-१ जान-वूझकर अधा 
बनना। उ० तुम अपनी आँखों पर परदा 
डाल लो, पर मुझसे वर्दास्त नहीं हो सकता । 
२ अधा बनाना, मू्खे बनाना । उ० भेरी आाँखो 
पर आप पर्दा नहीं डाल सकते । 


आँखों पर परदा पडना-अधा होना दिखाई न 
देना । उ० खरीदते वक्‍त आँखों पर परदा 
पडा था क्‍या, जो ऐसी सडी दाल ले आए ? 


आँखों पर बेठान--वहुत सत्कार करना | उ० 


जब भी में उसके यहाँ जाता हूँ, वह मुझे 
अपनी आँखों पर बैठा लेता है। 


आँखों पर रखना-दे ० 'आँखो पर वैठाना' । 


आँखों पर हाथ रखना-जान-वूझ्कर अधा 
बनना । उ० खबरतार, यहां ऐसी हरकत नही 


माँखों में आँखें गडाना या डालना 


हो सकती । में अपनी आँखो पर हांथ नहीं 
रख सकता । 

आँखों मे आँखें गडघना या डालना-आँखों से 
भोह लेना । प्रेम करता । उ० जब जाता ही 

- है तो आंबो में आँखे क्यो डालते हो ” 

आँखों में आँख पडना-प्रेम होना । उ० क्‍यों 
छिपाते हो । क्या मुझे ज्ञात नही है कि तुम 
दोनो की आँखों मे आँखें पड गई है । 

अआँखो से कहना-इशारा करता । उ० अगर 
अधिक लोग हो तो किसी तरह आँखों मे कह 
देना, बात जरूरी है, यो मत लौठना। 


बाँखों मे कूट-कूट कर मोती भरना-आँंखो का 
अत्यन्त सुन्दर होना । 3० उसकी आँखों में 
तो जैसे कूट-कूट कर मोती भरा है । 

भाँखों मे खटकना-नजरो मे बुरा लगना । उ० 
भाप उसी दिन से उसकी आँखों में खटकने 
लगे हैं । 

आँखों से खाएं जाना-इशारे से धमकाना, आँख 
दिखाकर डराना | उ० आँखों में क्‍यों खाये 
जाते हो, जो कहना हो साफ कहो । 


आँखो मे खाक की चुटकी डालना-१ कभी 
थोडी भी भलाई का कार्य न करना | उ० 
ऐसे लपटो की आँखों में खाक की चुटकी 
डालना ही अच्छा है। २ द० “आँख में धूल 
झोकता' । ) 

भ्ांखों मे खार होना-दे० 'आँखो मे खटकना' । 

भाँखों मे खून उतरना-ग्ुस्से से आँखो का लाल 
होना । 3० आपको देखते ही उसकी आँखो मे 
खून उतरने लगता है 

आँखों मे गड़ता-१ बुरा लगना। उ० उसकी 
उन्नति सबकी आाँखो मे गडती है । २ आँखों 
को प्यारा लगना । भाँखो मे जम जाना । उ० 
उसकी सूरत आँखों मे गड गई है । 

आँखों में गिरना-किसी की दृष्टि मे गिर जाना । 

बाँखो से घर करना-हृदय मे स्थान करना। 
3० मुझे सब पता है। वह तुम्हारी माँखो में 
पर कर गई है। 

आँखों से चरबी छाना-घमण्ड मे चूर होता । 
3० अच्छा, आपकी आँखों मे भी अब चरबी 
छा रही है। कल के दिन भूल गए कया ? 

आँखो भें चुसना-१ दे० 'आँखो से गडना' | २ 

सेद आना। उ० उसका बैग मेरी आँखो मे 
भ गया है। उसे मैं अवश्य लूँगा । 


से चोब आना-आंँखे 
आदि के कारण) । लाल होता (चोह 


२७ 


है 


आँखों में नोन झोंकता 


आँखों मे जगह करना-किसी के दिल मे सम्मान 
की जगह पाना । उ० काग्रेसियो ने अपने त्याग 
से जनता की आँखों मे जगह कर लिया था, 
पर अब वह वात जाती रही । 

आँखो से जरा भी मेल न होना-गलती करके 
दंड पाने पर भी धृष्ट होना । बेहया होना । 
उ० उसकी आँखो में तो जरा भी मैल नही 
है । कल उसी फाम के लिए पीटा गया और 
आज फिर कर रहा है । 

आँखो मे जान आना-१ ठडा ज्ञात होना । उ० 
धूप से छाए मे जाओ तो आँखों में जान आए। 
२ आँखों का आरोग्य होना । उ० अस्पताल 
की दवा से तो कुछ आँखों में जान आ रही है। 

आँखों मे डर न होना-तनिक भी लाज या डर 
न होना । उ० उसकी आँखों में डर नही है, 
चाहे जो कहो । 

आँखों मे तरावट आना-ताज्ञगी आना। उ० 
भूख लगी है, खाना खालूं तो आँखों मे तरावट 
आ जाय । 

आँखो में तितलियाँ उड़ता-कमज़ोरी से थक 
जाना । 

आँखो मे तीसी फूलना-दे० “आँखो मे सरसो 
फूलना' । 

आँखों में धूल झोकना-१ चालबाज़ी से हाति 
करना । उ० आँखों मे धूल झोक कर उसने 
मेरा सब कुछ ले लिया। २ धोखा देनता। 
उ० तुम मेरी आँखों में धूल नही झोक सकते । 


आँखो मे नमक देना-१ दे० “आँखो मे घूल 
झोकना' । २ अधा बनाना । उ० जरा संभाल 
कर देखा करो, नही तो वह आँखों मे तमक दें 
देगा । ३ बुराई करना। 3० जो बुरा है, 
उसकी आखो में नमक दो । 

आँखो से नासूर हो जाना-१ नेवों से सर्वदा 
पानी गिरना । उ० ज्यादा धुआँ से रहने से 
उसकी आँखों मे नासूर हो गया है । २ आँखों 
के कोनो का पक जाना या सड जाना । 

आँखों में नाचना, फिरना, बसता, रमना, रहना- 
(किसी की) वराबर स्मृति आना । 

आँखो मे नूर होना-दिखलाई देता । उ० जब 
तक आँखो मे नूर है, कोई देखने से नही रोक 
सकता । 

आँखों मे नोन झोकना-दे० 'आँखो में तमक 
देना! । 


आँखों भें पालना 


आँखों में पालना-सस्नेह पालन करना। उ० 
मैने उसे आँखों मे पाला हैऔरतुम मारते हो। 


आँखो मे फिरना-सदा स्मरण रहना। उ० 
उसकी प्रेमभरी बातें मेरी आँखों में फिरा 
करती हैं । 

आँखों मे फोका लगना-पसद न जाना, उदास 
लगना । उ० एक भाई साहव के न जान से 
सारा उत्सव मभाँखों मे फीका लगता है । 

आँजों से बसना-दे० 'आँखों मे जगह करना । 

आँखों मे वात होना-आँखो से ही बातचीत 
होना, इशारे से बात होना । 3० उन दोनो 
मे तो अब आँखों में बात होने लगी है । 

माँखों से मछली तरना-रोना, आँसू आना। 

आँखों मे मिक्ते ज्ञोफना-दे० 'भाँखों मे नमक 
देता । 

आँखों में सुरब्वत होना-लिहाज़ या शील होना । 
उ० जिसकी आँखों में मुर्यत नहीं है, वह 
भी क्‍या भादमी है ? 


आँखों मे मोहिनी होना-आँखो मे ऐसी शक्ति 
होना कि आदमी देखते ही मोह जाय | उ० 
तुम्हारी आँखों मे मोहिनी है, देखने पर फिर 
तुम्हें छोडने को जी नही चाहता । 

आँखों मे रसीलापन होना-आँखों मे दिल आक- 
घित करने की शक्ति होना। उ० तुम्हारी 
आँखों मे तो रसीलापन है, सभी को खीच 
लेते हो । 

आँखो से रात कठना-पूरी रात जगते हुए 
वीतना ॥। उ० भाज तो तकलीफ के मारे 
अँखों मे रात कटी । 

आँखों से रात काटना-रात भर जागने रहना । 
उ० जात तो मरीज़ के पास बैठे-बैंठे आँखों मे 
रात कटी । 

भाँखों मे शोल होना-लिहाज़ या शर्म होना । 
उ० उसको आँखों में तो शील का नाम ही 
नही है, मुँहफट उत्तर देता है। 

आंखों से ससाना-१ आँखों मे बसना। उ० 
कृष्ण मेरी आँखों मे समा गए हैं। २ बहुत 
प्यारा होना । उ० वह तो तुम्हारी आँखों में 
समाया हुआ है । 

हक से सरसों 22058 8 होना । ग्रदुगद 

[। 3० अपना परीक्षा-फल देखकर उसकी 

आँखों मे सरसो फल गयी । 

आँलों मे सहर होन५ 5 + आदि से आँखो का 


र्८ आँखो से रस वरसना 


लाल होना । उ० देखो आँखों में सरहूर है, 
इसने जरूर मद्पान किया है । 

आँखों से-स्वय । उ० मैंने कलकत्ता म्युजियम 
आँखो से देखा है । 

भाँयो से उतरना-१ अच्छा न लगना | उ० 
यह आदमी तो आज सभी की आँखों से उतर 
गया है। २ प्रतिष्ठा न रहना। उ० वह 
वेईमानी करने से ही सवकी आँखों से उत्तर 
गया है । 

आँखो से एक आँसू न निकलना-थोडा भी दुख 
न होना । उ० इतना प्रेम दिखाता था परल्तु 
उसके मरने पर आँखों से एक आँसू भी न 
निकला । 

आँखों से ओझ्चल होना-सामने से गायब होना । 
उ० आँखो से औज्लल होकर बह बच नही 
सकता | 

आँखों से कवूल होना-स्पष्ट हाँ न करना, परल्तु 
हृदय से स्वीकार करना । ल० सभी की आप 
का प्रस्ताव आँखो से कबूल है । 

आँखों से फकम्तो-फ्ती देखना-सयोगवश कभी 
देखने को मिल जाना | उ० इन गरीबों ने 
ऐसी चीजें आँखो से कभी-कभी देखी होगी । 

आँखों से फरना-दिल लगा कर काम करना । 
उ० वह बेगारी नही करता है, बल्कि काम 
आखो से करता है । 

आँखों से गिरना-दे ० 'जाँखों से उतरना' । 


आँखो से चिनगारी छुटना-१ क्रोध से आँखें 
लाल हो जाना। उ० इतनी सी वात पर 
आपकी आँखों से चिनगारी छूटने लगी 
भरे जरा शात भी तो रहिए। २ अत्यधिक 
कमजोरी होता । 3० दो कदम भी चलता हूँ 
तो आँखों से चिनगारी छठने लगती है | 

आँखो से क्षमाना देखना-हर तरह के ज़माने 
का अनुभव होना । बहुत अनुभव होना, बहुत 
अधुभवाी होना । उ० उसने आँखो से जमाना 
देखा “, उसे भला तुम क्‍या मूर्ख बना 
सकने हो ? 

आँखो से जान निकलना-प्रतीक्षा की हद होना । 
उ० भाज तो आपके लिए आँखों से जान 
निकल गई । 

भाँखो से न देखना-विलकुल पसद न करना । 
उ० और तो और, मैं तो ऐसी चीज माँखों से 
भी न देखूंगा । 

जाँखो से रस बरसना-स्नेह से देखना । 


माँदों से लगाता 


बाँचों से लगाना-बहुत प्यार करना, हृदय से 
लगा लेना । उ० आपका पत्र उसने अपनी 
भँखो से लगाया । 

बाँदों से सह टपकना-बहुत दुख होना । उ० 
भारत की वर्तमान दशा देख कर आँखों से 
तहू ठपकता है । 

मतों से वह देखता जो कश्ी न देखा-अजीवो- 
गरीब चीज देखना । 3० आज तो आँखों से 
वह जमाना देख लिया, जो कभी न देखा था। 


बाँचों ही आँखों मे-केवल सकेत से । उ० आँखो 
ही भाँखो मे वे बात करते हैं । 


माँच आना-जरा भी कष्ट मिलना । उ० चद्ध- 
गुप्त के समय में युद्ध के समय भी कृषकों को 
ऑाँच नही आती थी । 

बाँच का खेल-भयावना कार्य | उ० राज्य के 
प्रति विद्रोह करता आँच का खेल है । न जाने 
क्या परिणाम हो ? 

तगॉँच खाना-१ गर्म होना । उ० ज्यादा आँच 
बाते से जल जाएगा । २ क्रोधित होता ।उ० 


इतनी सी बात पर आँच न खाओ, नही तो 
णैक कर दूंगा । 


माँघल दबाना-दूध पीता । उ० उसके बच्चे की 
तबियत बहुत खराब हैं। वह कई दिनों से 
हे भी नही दबा रहा है । 
दिखाना-१ बरबाद करना । उ० वह 
निर्दोष है, उसे आऑँच न दिखाओ। २ गर्मी 
पहुंचाना । उ० इसे थोडी सी आँच दिखा दो । 
भाँच न आने देना-ज़रा भी आघात या सदमा 


ने पहुँचने देता । उ० इतना सब हुआ परन्तु 
7 आदमियो पर आँच तक न 
। 


8093 बबाना-स्तन मूंह मे लेकर दूध पीना । 
ह बच्चा तो इतना कमजोर है कि आँचल 
नहीं दबा सकता । 
2९५०४ ३३ को दूध ना । उ० बच्चे 
आँचल देना ठीक नही है। समय 
दृध पिलाना चाहिये । ज 
पर बेठाना-पूर्णछप से आवभगत 
फैरना | 3० बह तो | 
पर बैठाती है। अपने आगतुको को आँचल 
आँचल पसारना 
-६ भिक्षा माँगना | उ० बुढ़िया 
दा के लिए आँंचल पसारती है। २ 
या किसी बड़े से गिडगिडा कर कुछ 


माँगना या किसी बात के लिये प्रार्थना करना । 


२९ आँटी गर्म करना 


आँचल फाडना-१ पर्दानशीन औरत का दूसरो 
से बात करना । उ० नौकरो के सामने बहू 
आँचल नही फाडती है। २ टोटका करना । 
उ० दूसरो के बच्चे के लिये क्यों आँचल 
फाडती हो ? 

आँचल बिछाना-दे० 'आँचल पर बैठाना' । 

आँचल मुंह पर लेना-घूंघट निकालना ।3० 
वहू गैर को देखते ही मूंह पर माँचल ले 
लेती है । 

आँचल मे वाँघे रहना-हर समय साथ रखना। 
उ० क्या उस आवारे को आँचल मे बाँघे रहती 
हो ? कोई देखेगा तो क्या कहेगा ? 

आँचल में बात बाँधता-कभी न भूलना, अच्छी 
तरह याद रखना । उ० यह बात आऑँचल मे 
बाँध रकक्‍्खो कि गरीबों की हर समय मदद 
करनी चाहिये । 

आँचल से सात बातें दाँधता-१ टोना करना । 
२ जादू करना । 

आँचल लेना-स्वागत करना । उ० अतिथियों 
की अच्छी तरह आँचल लो । 

आँचल सँभालना-देह की ठीक से ढर्कना | उ० 
औरतो को घर से बाहर आँचल सँभाल कर 
चलना चाहिये । 

आँच से खेलना-जान के जोखिम का कार्य करना । 
उ० स्वतत्नता सम्राम मे भाग लेना, माँच से 
खेलना था। 

आँट ढालना या डॉल देना-दुश्मनी करवाना। 
उ० तुमने व्यर्थ ही हम दोनों में आँद 
डाल दी । 

आट पड़ना-मनमोठाव होना। उ० बात ही बात 
में ऑट पड गयी । 

आँट पर चढ़ ना-धात पर चढना । उ० अच्छा 
आज तो जाओो, जब आँट पर चढोगे तो 
बतलाऊँगा । 

आँट लगाना-अवरोध पैदा कर देना | 3० काम 
करीब-करीब पूरा हो चुका है, अब यदि ऑँट 
लगाओगे तो बडी गडबडी होगी | 

आँद होना-खटपट होना, दुश्मनी होना । 3० 
आजकल दोनों मे आँट हो गई हैं, नहीं दंति- 
काटी रोटी खाते थे । 

आँटी क्षादबा-जेब काटना । 3० मेले से आँटी 
काटने वाले बहुत रहते हैँ । 

आऑटी गर्म झरता-१ धू्स देता। 3० आजकल 
तो ऑटी गर्म करने का ही जमाना हि 


आँटी गर्म होना 


२ घूस लेना | उ० उसने आऑटी गर्म करके तो 
मेरा काम किया | 
आँटी गर्म होता-गपया मिलना । उ० आजकल 
सो खूब ऑटी गर्म हो रही है । 
ऑडे-बॉडे खाना-इधर-उधर मारा-मारा फिरना । 
उ० यह लडका तो मुझे विल्कूल पसद नहीं । 
दिन भर आऑँडे-वाँडे खाता फिरता है । 
आँतें कुलकुलाना-खूब भ्रूख लगना | 3० मेरी 
आँते कुनकुला रही है, मुझे कुछ खाने को दो । 
आँतें कुलदलाना-दे० 'अंते कुलकुलाना' । 
आँतें गले पडना, आँतें गले मे आना-वहूत 
परीशानी मे होना । उ० आपकी वजह से मेरी 
आँते गले मे आ गई हैं। ह 
आँतें मूह में आना-दे० “आँतें गले मे आना । 
आंतें समेदना-भूख सहना | उ० आज तो ब्रत 
का दिन है। आँतें समेटनी ही पडेगी । 
आँतें सुखना-दे ० 'आंतें कुलबुलाना' । 
आँतो का बल खुलना-भर पेट भोजन करना । 
उ० आज महीनो के बाद मेरी आँतो का वल 
खुला है । 
आँतो का बल खुलवाना-भर पेट खिलाना । 
आँतो मे बल पडना-पेट में दर्द होना। उ० 
उसकी कहानी सुन कर हेंसते-हँसते आँतो में 
बल पड गया । 
आँतो से बातें निकाल लेना-किसी के मन की 
बात निकनवा लेना । 
आँधी उठाना या उठा देना- १ धूम-धाम मचाना । 
उ० सीधे १०-५ को लेकर शादी कर आओ, 
क्यों आँधी उठाते हो ?२ बवाल पैदा करना । 
उ० तुम तो जहाँ भी जाते हो, आँधी उठा 
देते हो । 
आँघी के आम-बहुत सस्ती चीज़ । उ० इन 
मिठाइयो को आधी के आम न समझो । १६ ) 
सेर खरीदी गई है । 
आँधी रोग होना-वहुत दूर होना, रास्ता पूरा 
न होना । 3० उस दिन तो रास्ता आँधी रोग 
हो गया था। 
आँधी हो जाना-बवहुत तेज्ञ चनना | उ० तुम्हारे 
साथ मैं नहीं जाऊंगी । तुम तो रास्ते मे आँवी 
हो जाते हो । 
आँवल नाल गडना-मातृभूमि होना | 3० भारत 
में मेरा आँवल नाल गडा है । तुम्हारा आँवल 
हारे गडा है क्या, जो रोज़ वहाँ पहुँचे रहते 


मसुओ का तार न टठना-दे ० आँसुओ का तार 
हि] १ हट 
बधना | 


३० 


आए-गए होना 


आँसुओ का तार बंधना या बंध जाना-बहुत 
रोना । बहुत आसू गिरना । उ० स्त्री के मर 
जाने से उसके आयसुओ का तार वंध गया है 
जरा सान्त्वना तो दे आओ । 

आँसुओ की झडी बेंधना-दे० आंँसुआ का तार 
बेंधना' । हु ] 

आँसुओ से मुह धोना-दे० “'भाँसुओ का तार 
बेंधना' । है 

आँसू गिराना-रोना | उ० अब आंसू गिराना 
बेकार है, जो होने को था, वह तो हो ही गया। 

आँसू डबडवाना या डबडबा आना-रेने को 
होना । उ० तुम्हारी याद आते ही आँखो मे 
आँसू डवड॒वा आते पं ० 28 

आँसु ढालना-दें० आँसू गिरना । कप 

आँसू थमना-रूलाई बन्द होना | उ० मेरे बहुत 
समझाने पर तो उसके आँसू थम है । 

आँसू निकल पडना-सहसा रो देना । उ० उसकी 
याद आते ही आँसू निकल पड़े । 

आँसू का घूँट पीकर रह जाना-हृदय का दुख 
प्रकट न कर सवना । दुखी होने पर भी न 
रोना । आँसुओ को रोक लेना । उ० उस दिन 
मैं सवके होने से वहाँ आँसू पीकर रह गया 
नही तो बहुत रांता ॥ हे 

आँसू पोछना-दिलासा देना । सात्वना देंना। 
उ० उसका लड़का भरा है। ज़रा आंसू तो 
पोछ आओ । 

आँसू बहाना-रोना | उ० व्यर्थ में आँसू न 
वहाओ । आँख खराब हो जाएगी । 

आँसू भर लाना-रोने लगना | 3० क्या औरतों 
की तरह वात-बात पर आँसू भर लाते हो ? 

आइना होना-१ साफ-साफ होना । उ० देखिए 
तो इनके पूछ लेने पर सारी बात आइना हो 
गई | ? स्वच्छ हो जाना । चमकने लगना । 
उ० देखो तो, एक उसने अपने बतंन साफ 
किये है कैसे आइना हो गए है । 

आइने'से मुंह देखना-१ अपनी सूरत देखना । 
उ० आइईने मे मूंह देख कर उससे सवध करो। 
२ अपनी योग्यता देखना | उ० पहले आइने 
मे मुंह देखो तव इस नौकरी के फेर में पडो । 

भाई गई होना-दे ० '»ए गए होना' । परिचित 
हो जाने से महत्व जाता रहना | उ० अब तो 


वह बात आई-गई हो गई | उसकी तरफ भला 
कौन ध्यान देगा ? 


आई बाई पचना-दे० 'वाई पचना' । 
आए-गए होना-१ पुराना होना । उ० अब तो 
आप यहाँ के लिए आए गए हैं। २ खतम 


आक की बुढिया 


होना । उ० रोज़ ही कितनी चीजे आाई-गई 
होती हैं। आप जैसे कितने ही आए और गए । 


आक की बुढिया-बहुत वृद्ध स्त्री । उ० उस 
आक की बुढिया को कौन नौकरी देगा ? 


आकबत बिगड़ना-परलोक विगडना । 


आकवबत से दिया दिखाना-परलोक में काम 
आना । उ० अरे एक पाव सीधा तो दे देते 
दो | यही ,तो आकवत में दिया दिखाएगा। 


भाकाश के तारे तोड लाना-१ असम्भव कार्य 
कर डालना । उ० तुम तो पास होकर आकाश 
के तारे तोड लाए। २ बहुत बडा काम कर 
डालना । 

आकाश खुलना-१ रास्ता साफ होना | उ० 
अब तो शायद आकाश वहाँ के लिए खुल 
गया । २ बदली न रहना । उ० दो दिन बाद 
तो आकाश खुल ही जायगा । 


आकाश चमना-१ गगनचुबी होना । उ० जय- 
पुर का हवा महल आकाश चूमता है। २ 
बहुत बढ कर बातें करना । 


आकाश छूना-दे ० आकाश चूमना' । 


आकाश पर दिया जलाना-ऐटठना, गयवे करना। 
उ० चार पैसे हो गए तो आंप आकाश पर 
दिया जनाने लगे । 

आकाश-पाताल एक करना-१ कोई प्रयत्न उठा 
ने रखना । उ० कोरिया का युद्ध वद करने के 
लिए नेहरू ने आकाश-पाताल एक कर दिया । 
२ बढ़-बढ़ कर बातें करना । उ० यो तो वह 
आाकाश-पाताल एक करता रहता है, परन्तु 
समय आने पर सब भूल जाता है । 


आकाश-पाताल का अन्तर होना-बवहुत बडा 
अन्तर होना । उ० तुम्हारे और मेरे सिद्धान्तो 
में आकाश-पाताल का अन्तर है। 


बमाकाश-पाताल के कुलाबे मिलाना-दे ० आकाश- 
पाताल एक करना! । 

आराकाश-पाताल सोचना-बहुत दूर-दूर तक 
सोचना । 

अकत्श बाँधना-१ असम्भव बात करना | 3० 
सन्‌ ४७ के पहले भारत की स्वतत्नता की वात 
करना आकाश बाँधता ही था। २ असम्भव 
काम करना | ३ बहुत दौड-चरूप करना । 

आकाश से बातें करना-१ बहुत ऊँचा होना । 
उ० च्यूबार्क के भवन आकाश से वातें 
हैं। २ बहुत बढ-वढ़ कर बात करना 


३१ आग को हवा देना 


तुम्हारा आकाश से बातें करना अभी निकल 
जायगा । 


आखिर करना-१ पूरा करना। उ० आज मैं 
इस काम का आखिर करूुगा। २ मार 
डालना | उ० बिना तुम्हारा आखिर किये 
मुझे चैन नहीं । 

आखिर को-अत मे। उ० कब तक छिपेंगी 
करियाँ पत्तो की आड मे | आखिर को आम 
बन कर बिकेंगी बाजार मे । 


आद्िरत सेंवारना-आकबत संवारना, परलोक 
बनाना । 3० आख्ििरत संवारने के लिए हज 
करना जरूरी है। (इस मुहावरे का प्रयोग 
केवल मुसलमान करते हैं ।) 


आखिरी बहार-१ ढलतो जवानी । उ० आखिरी 
बहार है, जो मौज लेना हो ले लो । २ किसी 
काम के करने का आख़िरी मौका । 


आख्र की भरती-१ अलाय-बलाय या निकम्मी 
चीज़ें | 3० आख्र की भरती मेरे ही यहाँ 
“श्लेजती थी। २ निकम्मे आद्मियो का समुह | 
उ० यह आखूर की भरती कहाँ से बटोर लाए ? 


अखोर की भरती-दे ० 'आखूर की भरती । 
आख्ता करना-वधिया करना। उ० इस बैल 
का आख्ता कर दो । 
आग उगलना-१ गोले बरसाना। उ० उसकी 
फौजे आग उगल रही थी । २ जोशीला एव 
बगावत की भावनाओ से युक्त भाषण देना। 
उ० प्‌० प्रमानद भाषण क्‍या देते थे, आग 
उगलते थे। ३ असह्य बाते कहना । उ० आग 
न उगलो, मैं खुद जा रहा हूं । 
क्षाग उठ।ना-लडाई-झगडा मोल लेना । उ० तुम 
इतनी शात-प्रकृति होकर क्यो आग उठाते 
हो? 
आग करना-१ आग जलाना। उ० चाय के 
लिए दमकले में आग करो । २ अधिक गरम 
करना । उ० तुमने तो इसे आग कर दिया । 
आग का पुतला-बहुत क्रोधी । उ० नादिरशाह 
आग का पुतला था । 
आग का घाग--१ आतिशवाजी | उ० आज 
नुमाइग मे आग का बाग देखने चलो। २ 
सुनार की अंगीठी । े 
आग के मोल-वडी महंगी । उ० आजकल तो 
सारी वस्तुएं आग के मोल बिकती हैं । 
! हा देना-क्रोध या आवेग को. और 
। हु 
॥ के 


अता ऋता 


बाण झलला-१ उपद्रव करता | उ० बहुत आग 
ते खाओं । २ अपना नाश स्वयं करना । 

आग छाना अगार हगना-जैसा करना वैसा फल 
पाना । उ० इसके आफत मे पडने का मुझे 
किचित भी दुःख नही है। जो आग खायेगा, 
वह अवश्य ही अगार हगेगा | 

आप ठंडी पहचा-क्रोध शात होना 4 


आग तलवे से लगाना-बहुत क्रोधित होना । 
उ० बात जानते ही उसके तलवे से आग लग 
गई । 

आग दिखाना-आग की थोडी गर्मी से गर्म 
करना । उ० घी निकल नही रहा है क्‍या ? 
जरा आग दिखा दो । 


आप देना-१ नष्ट करता | उ० उन्हे आग न 
दो । २ गर्म करना । उ० पानी को आग दे 
दो । ३ आग लगाना, दूर करना, हटाना । 
उ० रतनावलि पति राग रगि दे विराग मे 
क्ागि । 


लाग निकलना-१ बहुत गर्म होता | उ० अब 
तक पानी से आग निकल रही है । २ घर्षण 
से आग पैदा होता। उ० जगन मे पेडो से 
आग निकलती है। 


आम पश्ना-१ महँगी होना । उ० आजकल 
तो हर जगह आग पड रही है । २ बहुत गर्मी 
पडना । 

आग पर आग छालना-कंष्ट पर कष्ट देना । उ० 
यो ही मेरा सारा धन चोरी चला गया था, 
आज डाकुओ ने बाकी को भी लूट लिया । 
इसी को आग पर आग डालना कहते हैं । मेरे 
पास तो यो ही एक पैसा नही है, तुम नालिश 
करके आग पर आग ते डालो । ' 

भाग पर घी डालना-किसी के क्रोध को और 
भडकाना । उ० आप चुप रहिए, और बोल 
कर आग पर घी डालने की आवश्यकता नही। 

आग पर पानी डालना-१ समझा-वुझा कर 
शात करना । 3० हमने जाकर आग पर पानी 
डाल दिया, नही तो आज बडा तूल हो जाता । 
२ झगडा खतम कर देता या दवा देना | 

आग पर लोटना-शोक या विरह मे व्याकुल 
होता । उ० वह उसके बिना आग पर लोट 
रही है | 

आग पानी का देर-जन्म की शत्रुता | अमेरिका 
और झूस में तो आग पानी का बैर है। 

भाग पायी में लगामा-१ शांत स्थान मे झ्गसझ्य- 


३२ आग बुझना 


फसाद कराना | उ० वह तो पानी मे आग 
लगाता फिरता है, और इसी की रोटी खाता 
है । २ असभव काम करना । 


आग फॉकना-१ हानि उठाना । 3० व्यापार 
क्या है जब कि हमेशा अगग ही फॉकना पडता 
है। २ जान-बूझकर अपने को खतरे में 
डालना या अपनी बुराई करना । ३ डीग 
हकिना । 

बाग फूंकना-१ बहुत क्रोधित होना । 3० तुम 
ऐसी वातें ही करते हो कि शरीर मे आग 
फूंक दे । २ बहुत गर्मी होना । उ० आज तो 
आग फूंक दी है । 

आग फूंकना या फूंक देना-१ क्रोघ को और 
बढाना । 3० आग को न फूंको, नहीं तो खून 
हो जायगा । २ गुस्सा पैदा करना । ३ गर्मी 
करना । उ० आज की थोडी वर्षा ने तो गौर 
आग फूंक दी । 

आग फूस का बेर होना-जन्म की या स्वाभा- 
विक शत्रुता । उ० बिल्ली और चूहे मे तो 
आग फूस का बैर है। 

आग फूस फी भेत्नी-दो विरोधी प्रकृति के मनुष्यो 
की मित्रता जो सफल नही हो सकती | उ० 
तुम दोनो चाहे जैसे भी रहो मैं जानता हूँ कि 
आग फूस की मैत्री चल नही सकती । 


आग वढना-१ ग्रुस्से का बहुत बढ जाना। उ० 
इस समय वातें न करो, नहीं तो आग बढ 
जायगी । २ लडाई-झगडे का और विकट 
रूप घारण करना । उ० तुम्हारे ही बोलने से 
आग बढी है । 

आग वन जाना-दे० 'अगार बनना! । 

भाग बतूला बनना-दे० “आग बबूला होना! । 

भाग बदूला होना-अत्यन्त क्रोधित होना | 3० 
कमज़ोर आदमी बहुत जल्द आग बबूला हो 
जाते हैं । 

आग बरसना-खूब लू चलता । उ० आग बरस 
रही है| इस गर्मी मे कौन निकलेगा ? 

आग वरसाना-१ गोलियाँ चलाना। उ०सिपा- 
हियो ने शत्रु के किले पर खूब आग बरसाई। 
२ बहुत क्रोधित होकर बिगडना । जली-कटी 
सुनना । 3० आग बरसाने मे आप बडे तेज 
हैं। ३ बहुत गर्मी देना। उ० आजकल तो 
सूरज आग वरसा रहा है। 

आग बुल्लना-१ लडाई-झगडा शात्त होना ।.उ० 
वडी देर के वाद तो आग बुझी। २ भूख 


आग सुझाना या बुझा लेना 


शात होना । उ० जब कुछ पेट मे जाय तो 
आग बुझे । 

आग बुझाना या बुझा लेना-१ बदला चुकाना। 
उ० कही अकेले मे मिल गया तो अपनी आग 
बुझा लूँ। २ अपने हृदय को शात कर लेना 
या अपनी इच्छा पूर्ण कर लेना । 

आग बोना-१ आग लगाना, झगडा लगाना । 
उ० खूब आग बो लो, पर अगर उन दोनो 
से किसी को भी पता चला तो तुम्हारी खेर 
नही । २ चुगली खाना । 


आग भडकना-लडाई पैदा होना । उ० दोनो 
भाइयो मे आजकल खूब अबग भडकी हुई है । 

अध्ग भडकाना-झगडा लगाना । उ० तुमने ही 
यह आग भडकाई है, + ही तो भला उसे क्या 
पता था ? 


आग भस्तका होना-गुस्से से लाल होना॥ उ० 
बात सुनते ही वह आग भभूका हो रूया। 
यदि में न रहता तो खून हो जाता ॥ 

आग भी न लगाना-तुच्छ समझना । कोई मूल्य 
न करना । उ० वह अपने को क्‍या समझता 
है? मैंतो उसके घन मे आग भी नही 
लगाऊंँगा । 

आगम बाँधना-आगे की सोचना । भविष्य के 
बारे मे प्रोग्राम बनाना । उ० हमारा तो 
आगम बाँधना हमेशा पूरा होता है । 

आग में अध्ग डालना-व्यथ काम करना । 

अहा मे ईंधन डालना-विरोध, लडाई या क्रोघ 
कं) और बढने का कारण उपस्थित करना । 

आग में उदारना-किसी भयकर झगडे मे भाग 
लेना | उ० उनके लिए तुम क्यो आग मे 
उततस्ते हो ॥ 

आग में करना-दूर फेंकना नष्ट करना | उ० 
आग में करो ऐेसे अरद्रमी को । मैं उसे नही 
बुला सकता । 

आग मे कृदना-आफत में पडना, जान-बुझकर 
आफत मोल लेना । उ० उस चोर की दजमा- 
नत करके आप व्यर्थ मे आग में न कूदें । 

आग में घी डालना-दे० आग पर घी डालना” । 

आग मे क्ञोंकना-सकट में डाल देना । उ> 
दूसरे के लडके को तो सभी आग मे झोकते हैं, 
अपने को झोको तो समझें । 

गान से पाँव डाजना-जान-वुझकर झतरे भे 
पड़ना । 

प्र 


३ 


आय लगे पर कुर्मा खोल्‍्ना 


आग से पानी डालना-झगड़ा शात करना । उ० . 


दोनो मे घमासान युद्धहों जाता पर उस बूढ़े 
बेचारे ने आग में पानी डाल कर बड़ा उप- 
कार किया। 

आग में पेशाब करना-दे० आग सें मृतना | 


आग में मृतना-उत्पात करना । उ० यह तुम्हारा 
आग मे मृतता तुम्हे खाकर रहेगा। रावण 
और कस की कही भूल गये कया ? 


भाग लगना-१ डाह या कुढ़न होना ॥ उ० 


जाने क्यो किसी की बढती देखकर आग लगा 
जाती है। २ क्रोधित होना । उ० बेइज्जतीः 
की बातें सुनते ही शरीर मे आग लग गई। 
३ महँगी होना। उ० सब चीजों मे तो आगे 
लगी है।४ हृदय के किसी उद्गार का 
उमड़ना । उ० पत्र पाते ही दिल में काग लगा 
गई ॥ ५ बरबाद होना। उ० उसके घन में 
आग लगे जो निर्धनो को नहीं देत्श १ यह एक 
गाली भी है, जिसका प्रयोग स्त्रियाँ करती हैं ॥ 
उ० आग लगे ऐसे मकान मे । 


आग लगा कर तमाशा देखना-झगड़ा पैदा करके 
अपना मनोरंजन करना या मोल लेना ६ झ० 
आग लगा कर तमाशा देखना दुर्ष्दों का 
काम है | 

आग लगाकर घानी को दौड़ना-झगड़ा पैदा करके 
फिर उसे शांत करने की कोशिश करना | उ० 
आप ही के तो हम दोनों को लडाया, और 
फिर अच्छा बनने के लिए णांत कर रहे हैं ॥ 
यह आग लगाकर पानी को दौंडना ठीक 
नही है ॥ 

आग लगावा-१ उपद्रव मचक्यणा ॥ छझ० कृम्य- 
निस्टो ने दो पूर्वी जिलो मे आ। जगए दी हैं; २. 
पेट में गर्मी पैदा करना । उछ ० हैं में दाम पी 
लो । बदन मे आग लगा दी $ ४० ब्याकुलता 
होना । उ» प्रेमिका के दिल #े प्रेमी बिना 
आग लगी है । ४ त्याग देना । 5० ऐसे स्कूल 
में आग लगाकर दूसरी जगह उसतो ' ५. शगहा 
बढ़ा देना ।5उ० तुमने तो उसकी शसिक्रायत 
करू और भी आग आग लगा दी । ७. चुग्र॒ल- 
खीर करना ! उ० उसके आय लगाने से ही 
तो उन्होने तुम्हे निकाल दिया हैं। ८ नष्ठ- 
भ्रष्ट करता। उ० बको न, नही तो तुम्हारे 
घर मे आग लगा कर चला जाऊँगा 


भास लगे पर कुआ खोक्ता-ऐन मौऊ़ पर विपत्ति 


निवारण का पयत्न करना । उ> सारी गर्भी 
बीन गई परन्तु तुमने घर का कोई प्रवन्ध नहीं 


आय छगे मेह मिलना 


किया | अब बरसात जा गई तो आग लगे पर 
कुँआ खोदते चले हो ' 


आग लगे भेह मिलना-समय पडने पर किसी 
काम के योग्य वातावरण होना ) उ० परीक्षा 
की तैयारी कर ही रहा था कि उसके भाई भी 
भा गए, इसी को आग लगे पर मेह मिलना 
कहते है । 

आग लेने आना-उल्टे पाँव लौटना, तुरत 
लौटना, बहुत थोडी देर के लिए आनों, तुरत 
जाने के लिए आना । उ० आग लेने आना हो 
तो मेरे पास न आया करो । 


आग से खेलना-कोई ऐसा काम करना, जो अपने 
लिए बहुत ही घातक हो । _ 

आग से पानी होना+क्रोध शात होना । शात हो 
जाना । 3० बेचारा मेरा बहुत लेहाज करता 
है । मेरे समझाते ही वह आग से प्राज्ी हो 
गया । हा 


आग होना-गर्म होनों॥छउ5 चात-वात्त पर तो 
आप आगम हो जाते हैं, कुछ, आदमियत भी है... 
या नहीं ? सकल 

आगा तागा लेना-आदर ,सत्कार करना | उछ 
आगा तागा लेने के लिए पूरा प्रबन्ध कर दो- 
नही तो बारात वाले क्या कहेंगे / . , ६ 


आगा पीछा करना-६१- हीला -हवाला करना ॥ 
3० लत्र तुम्हारा-भी ज़ाना-जुरूरी है-तो आग 
पीछा क्यों करते;हो 5२ + हिच्वकिचसला । उ० 
यदि खरीदना है तो-खरीद-,लो आगा पीछा 
करने से क्या लाभ ? वह यहाँ आने में अ' 
पीछा कर रहा है कोई बात है क्या, ? 


आग्रा, पीछा देखना; बिचा२-.., सौर“ 'ले घुरे 
'पर विचार करना (36 ब्‌* क्री काम 
करता रहो तोः उस 4 आगा प७ सॉकक्‍्लियां 
कहो ५ मे के 0या 2४: है 
आया-पआ्षारी होड. “ +रहनात उ० विर्चिक्तबाते' 
है. उमेशी.गरे * का बच्चा :६० मंहीनें का भी 
नहीं, हुआ; “पंरेएशआगा फिर, भारीए हो गया - 
आगा भोरा“ किसी वा उन्मोंते मे रुकावट - 
डालना  ठि्े फिसी को आगा मारना कौम 
बच्छाश्क्हेंगां है अर 

आगा गत जाना-स्विष्य 
पहुंचाना | उं० 25 

आगा मारा गया।। 

“४ काद्रव* शझ 


है रोकना-हमला रोकना | उ० आगगा रोकने 
लिए किसी कली को भेजो | 


>> बन: अकलके: का के 
घढ 


* ५४ ६३ ४५ 


उन >१ ४: 


न मे बाघा- , 
मृत्युस मरा 


भ्त« >> बे 


२४ 


आगे-पीछे रहना 


आगा सेंमालना-सामने का प्रहार रोकना | उ० 
आगा संभालने के लिए किसी मज़बूत आदमी 
को भेजो । 


आगी-पानी होना-१ बडा उपद्रवी होना । उ० 
वह तो आगी-पानी है, उसे यहाँ क्यों बुलाते 
हो ? २. जल्दबाज होना। ३ क्षण में गम 
और क्षण में ठडा होने वाला । 


आगी होना-दे ० “गर्म होना । 


आगे आगे-शर्न शने । उ० आगे आगे यह 
लडका और बढता ही जाएगा । 


आगे आना-सामने आना । उ० जैसा तुमने क्यि 
है वैसा अब आगे आएगा ही । 

आगे करना-१ सामने करना । 3० वह मुझे 
ही आगे करके स्वय ग।लियाँ देने लगा। २. 
विपत्ति में फैसाना | 3० गलती दोनो की है 
परतुं उससे तुम्ही को आगे कर दिया । 


आगे का उठा-जठा । ४० शास्त्र के अनुसार 
आगे का उठा भोजन कुत्ते को भी न देना) 
चाहिए'। 

आगे का कदम पीछे पडना-अवनति होना ).3० 
एक ववत ऐसा था कि इंग्लैंड ससार में सबसे 
श्रक्तिशाली था, पेर भव तो उसका भी आगे 
का कदम पीछे पड रहा 


आगे का क्र पट खींचना-धैंघट काढइना | उ० 
संभुरजी औ "रहे है, जागे का कपंडा खीच 
लो)। + -+ 


ब्न्न्_्त व पड है 
बह हक. ॥ 


२ ब्क है. ४ कक $ च्ज के अ>ल+ 5 तब न रा 


आगे डालना-बिना प्रेम _ से दे देना .। उ० ज़ठा, - 
कुत्ते के आगे डाल दो । > >>... - -- 


आगे डोलता- लडका | उ० मेरे कौन आगे 
डोलता है, जिसके लिए धन जमा करूँ ? वि 


आगे घरना->अपना आदर्श-बनाना + उ ० वगाधघीजी 
के सिद्धान्तों को आगे धर के काम करों । > 


आगे-परीछे- चलना-१, उदोन की- बाते करता ।-,० 
दो विश्ेघ की बात करना ।., , ,> + ४ 
आगे-पीछे श्ल होना-कुल- मे कईइ्न होनावछ ०४ 
उसके- वो- आगेज्लीछे कोई तहीं हेंइ।०६ +« < द्ा८ 
आगे प्रीछे फिरना--१-सदा साय रहकर ,खणामद' 5१८ 
करना ।उ#-वह जो, कार्य सियो, के आगे-पीछे - 
फिरता है। २ सर्वदा>साथ रहता | -उ७ 
उनके तो आगे-ीछे सी ० आई ०. ढी० फिरते 
। 
आगे पीछे रहना-दे०'आगे पीछे फिरना' । 


रर 
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आगे-पौछे होना | ३ ० 

आगे-पीछे होना-कुल मे और लोगो का होना । 
उ० हमारे आगे-पीछे तो बीसो आदमी हैं।' 
अपनी जमीन तुम्हारे नाम क्यों लिखूं ? 


आगे फिरना-दे० आगे डोलना' । 


आगे बढना- १ पथ-प्रदर्शन करना । उ० गाघी 
जी देश के आगे बढे । २ मुकाबिला करना । 
उ० चाहें मेरों या जियो अब आगे जरूर 
बढो । ३ जाना । उ० आगे बढकर स्वागत 
करो । ४ प्रगति करना । उ० वह अपने काम 
में आगे बढता जा रहा है। ५ सामने आना | 
उ० आगे बढों तो मज़ा चखाऊँ। 


आगे रग लाना-१ और सुन्दर होना । उ० यह । 


फल आगे ,रग - लाएगा 4 ,२? आगे बरबाद 
करना । उ० शराब का पीना आगे रग 


लाएगा। ३ आगे बुराई पैदा करना । उ० - 


इसकी दोस्ती आगे रण लाएगी । ४ उन्नति 
करना । उ० तुम्हारी पढाई आगे रग लाएगी । 


आगे रखना-१ पेश करना 4 3० मैंने तो सारी 


चीजे उनके आगे रख दीं। २ बतलाना | उ० _ 


मैंने सारी बातें तम्हारे' आगे रख'दी और 
अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने । 


आगे से-भविष्य मे । उ० अब तक उसके साथ 
घमे, आगे से ऐसा मत करना । 


आगे से लेना-अच्छी तरह आगे बढ़कर किसी 
जाते हुए व्यक्ति का स्वागत करनता। उ० 
अतिथियो को आंगें“से जाकर लो । 

आगे होकर लेना-दे० “आंगें से लेनो' । 

आगो-सागो करना-मु्खंता करता । उ० आंगो- 
मागो करना हो तो मेरे साथ काम न करो । 

भाज-कल करना-टाल मटोल करना । उ ० देनां 
हो तो दे दो, व्यर्थ मे आज-कल मत करो'१ 

आज-कल से:-जल्दी-ही, ,एक-आध दिन में | उ० 
वह आज-कल में आने-वाला:है। - 

आज-कल लगना-१ मृत्यु का' इतजार होना । 
उ० अब तो उनकी आज-कल लगी है। २ 


देर होना । उ० काम मे आज़-कल क्यों लगा * 


है ” ३ टाल मटोल होना4 उ० मै- जानता 
कि काम से उनकी ओर से :आज-कल लगेगी 
उन्हे कभी न देता । 

आज-कल होना-जरदी ही होने या सांमने आने 
की आशा होना । उ० उनके प्रसव का दिन 
अब आज-कल है। दो दिन और रुक जादे दो | 

आज को-आज, इस समय | उ० आज को 
यदि गाधीजी रहते तो काग्रेस का यह हाल 
न होता । है 


३५, 


आदठा-दाल के फेर में रहना 


आज तक-अब तक । आज तक उसने रुपया 
नही दिया । 

आज दिन-इस ज़माने मे। उ० आज दिन 
अमेरिका की तरह धनी देश कोई नही है । 

आज मरे कल दूसरा दिन होना-मरने पर चाहे 
जो भी हो उसकी चिता न होना । उ० वृुद्धो 
को घर का कुछ भी ध्यान नही रहता । उनके 
लिए तो आज मरे कल दूसरा दिन होता है । 

आ जाना-समागम मे “जझखलित हो जाना। 
(इसका प्रयोग अनिष्ट बाजारू भाषा में ही 
होता है ।) है ६ 

आजिज्ञ आना या आ जाना-तग हो जाना । 
उ० मैं त्तो इस नौकर से आजिज आ गया । 


, आजिज्ञ होना-१ असमर्थ होना । उ० किसी 


सहायक बिना मैं आजिज़ हूँ, नही तो कुछ 
कर डालता । २ परेशान होना । 3० मैं तो 
तुमसे आजिज हैं । 

आजिज्ी करना-गिडगिडाना। उ० क्या आजिज़ी 
करते हो, वह कभी किसी की नहीं सुनता । 

आज्ञा साथे यथा सर-आँखो! पर होना-आज्ञा 
स्वीकार होना । 

आठा-आठा करना या कर देना-चूर्ण विचूर्ण 


' कर देना । पीस डालना । उ० मारते मारते 


आटठा-आटा कर दूँगा । 

आटा-आठा होना या हो जाना-बरबाद हो 
जाना । टकडे-टुकडे या चूर्ण हो जाना | उ० 
सारी मिठाई आटा-आटा हो गई । 

आटा गीला होना-आफत का सामना होता । 
आफत प्रर आफंत आना। उ० आजकल 


- जमाने भर का आटा गीला हो गया है । 


आटा-दाल का भाव न माल म होना-सासारिक 


... व्यवहार का ज्ञान न' होना । उ० तुम वंया 


परदेश करोगे, तुम्हे तो आदे-दाल का भाव 
भी मालूम नही है । हे 


गाटा-दाल का भाव मालूम हो जायगा । ८ 

आहठा-दाल की फिक्र होना-जीविका की चिता 
होना । 3० बाप मरा, अब तो तुम्हे आठादर 
दाल की फिक्र होनी चाहिए 

आटा-दाल के फेर से रहना-कमाने खाने की 
झझट में पडना । उ० अभी तो लडके हो बडा 
शौक सूझता है । आठे-दाल के फेर में पडोगे 
तो मैं बात करूँगा । 


4 


आठदा-दाल का भाव:माल सम होना->होश ठिकाने / - 
होना । उ० आज ऐसी मार ल़गाऊँगी कि, ' 


आटा-शल होता 


भादा-दाल होना-१ कोई नई चीज होकर 
क्षरमान्य होता । २ अत्यन्त वावश्यक होना २ 
मादा माटी करना-बरवाद करना। उ० तुम 

ने तो उसका आटा माठी कर दिया। .,, 


भाटा साटी होना-वरबाद होना । 5० तुम्हारी 
ही वजह से उसका आटा माटी हुआ । 


आटे की आया-भोली-भाली स्त्री । उ० वह 
बेचा री दुनियोदारी क्या जाने, वह तो आटे 
“ की आया है। 
आहे के साथ घुन पिसना-अपराधी के साथ 
भनिरपराधी का भी दडित होना । उ० आटे के 
साथ तो घृन पिसता ही है। तुमने उसका 
साथ पकडा ही क्‍यों ? 


आठे से नमक-इतना कम कि जाना नजा 
सके । 3० उतनी ही चाल चलो, जितना आटे 
मे नमक। नहीं तो पता चल जायगा तो 
तुम्हारी हहडी-पसली भी नही बच सकती ॥ 

आठ-आएठ माँसू रोना-बहुत रोना | उ० अभी 
क्या देखते हैं ” मुसीबत तो ऐसी आयेगी कि 
आठ-आठ असू रोना पड़ेगा । 

जाठ ऑना-आधा । 


बाठों गाँठ झुम्मेत होना-चतुर होता । चालाक 
होता । 5० ज़रा मेरे मुकाविले मे आइए 
28 भाठो गाँठ कुम्मैत होने का पता 
चले | 


क्षाठों पहर चोंसठ घडी-हर समय, दिन-रात्त 
उ० तुम तो आठो पहर चोसठ घडी काम मे 
व्यस्त रहते हो, यह भी कोई ज़िंदगी है । 

आइंवर फंलाना-१ दिखावे के लिए करना। 
४० दावत में इतना आडवर फैलाने की क्‍या 
भावश्यकता थी ? २ ढोग रचना । उ० हिन्दू 
धर्मे ने व्यर्थ मे इतना आडवर फैला रखा है। 

प्राड़ें आना-अवरोध डालना । व्याघात पहें- 
चाना | 3४० किसी के काम मे आड़े न आओ | 

भाड़े-तिरछ होना-दे० 'तेवर बदलना” । 

आड़े हाथों लेना-ताना देकर शमिन्दा 
मीठे शब्दों मे व्यग्य करना। उ० से तो 
53 गा आडे हाथो लिया कि परेशान हो 

आतिश का परकाला-दे० 'अगिया बैताल! | 


आतिश रश्क से जलना-१ किसी के घन- 
दौलत" को देख कर जलना। २ रक़ाबत 


३६ 


आदसमो होना 


करना । 3० वे तो दोनो ही आतिश रश्क मे 
जलते हैं । 
आत्मा कल्पाना-दे० आत्मा सताना । 


आत्मा ठंडी होना-प्रसन्न होना, तुष्टि होना। 
उ० बेटा तुम से मेरी आत्मा ठडी हुई है, 
भगवान तुम्हारा भला करे । 


मात्मा ससोसना-१ भूख को दवाना। उ० 
जाने कितने आदमी अन्न न मिलने से आत्मा 
मसोस कर रह जाते हैं। २ इच्छाओं को 
दवाना । 

आत्मा में डालना-१ पेट में डालना, खाना। 
२ खिलाना । उ० पहले कुछ आात्मा मे डालो 
तो बातें करूं । 


आत्मा में पड़ना-भूख मिठनता । पेट में पंडना | 
3० पहले आत्मा में कुछ पढे तो बात करूं | 

आत्मा सताना-दिल दुखाना । उ० किसी को 
आत्मा न सतामो । 


आत्मा होना-सार होना । सब कुछ होना । 
प्रधान करने वाला होना। उ० इस आन्दो- 
लन की आत्मा तो तुम्ही हो । 


आदमियत उठ जाना-इन्सानियत या तचमीज 
का जाता रहना। उ० इस नए ज़माने के 
लोगो मे से तो आदमियत उठ गई है । 


आदसियत करना-मनुष्यत्व का व्यवहार 
करना । उ० बड़े-छोटे सबसे आदमियत 
करनी चाहिये । 

आवमियत पकड़ना-सभ्यता या आचार सीखना । 
उ० बड़ो के साथ रह कर भी तो ब्रादमियत 
पकडो | 

आदमी के लिबास में आना-शिष्टाचार से 
बतेना । उ० आदमी हो तो आदमी के लिबास 
भें आगो | 

आदमी बनना-१ सभ्यता सीखना । उ० पहले 
आदमी वबनो फिर बात करना । २. वडा नामी 
था गुनी हो जाना। उ० कलकत्ते जाने से 
वह भी आदमी वन गया । 

आदमी बनाना-आदमी कहाने योग्य, लायक़ 
शिष्ट, सभ्यता, गुणी बनना । 3० किसी तरह 
उसे भी अपने साथ रखकर आदमी बनाओ | 


आदसो होता-१ सच्चे अर्थ मे मनुष्य बनना । 
उ० हमारा सबसे बड़ा कतंव्य आदमी होना 
है। २ वालिग होना। उ० यह तो बड़ी 
जल्दी आदमी हो गया। ३ बडा होना, 


लादाब बजाना 


इज्जतदार होना । उ० वह तो अब आदमी 
हो गया नही तो कोई पूछता भी नही था | 
४ गुणी, सभ्य या शिष्ट होता । 


भादाब बजाना-बडा मानना, झुकना, सिफारिश 
करना । उ७ क्‍या उनकी आधदाब बजाते हो, 
वे वो तिल हैं जिनमे तेल नही होता । 


भा घमकना-अचानक आ जाना । उ० उस की 
बात ही हो रही थी कि वह आ घमका । 


आधा तीतर आधा बटेर होना-१ न इधर न 
उधर का होना । २ दोरगा होना। हई दो 
जबान वाला होना । उ० तुम तो आधे तीतर 
आधे बटेर हो, तुम्हारा किस को विश्वास ? 
४ बेमेल या बेढगा होना । 


भाधा मुर्गी आधा यटेर होना-दे० 'माधा तीतर 
आधा बटेर होना । 


माघान से होना-गर्भवती होना । 


माघार होना-१ सहारा होना। 3० प्रत्येक 
चीज़ का एक आधार होता है। २. पेट मे 
पडना । उ० पहले कुछ आधार ही तो फिर 
बात हो । 


आधा होना-दुबला-पतला हो जाना । उ० वह 
तो बीमारी से आघा हो गया है | 


आधी कोड़ी का-मामूली, तुच्छ, नाचीज़ । 


भाघी बात कहना-१ थोडा सा डाटना या कुछ 
कहना । 3० तुमने तो अपने नौकरो को आधी 
बात भी न कही होगी । २ साफ न कहना । 
उ० क्या आघी बात कहते हो, कुछ मालूम 
नही होता । 

आधी बात न पुछना-बिलकुल ध्यान न देना । 
कुछ भी इज्जत न करना । उ० मेरा आदमी 
गया था, पर उसने आघी बात तक न॒पूछी, 
क्या यदह्ी इनसानियत है ? 


आनंद के ढोल बजाना-प्रसन्नता मनाना। प्रस- 
जता और मस्ती से जीवन बिताना। उ० 
पास हो जाने पर वह आनन्द के ढोल बजाता 
है। तुम तो आनन्द के ढोल बजा रहे हो । 


आनंद के तार बजाना-दे० आनन्द के दोल 
बजाना । 


भआान को आन सें-१ बहुत जल्दी । उ० बस 
आप देखते रहिए आन के आन में सब हो 
जाएगा। २ प्रतिष्ठा का ध्यान करके | उ० 


उसने आन की आन में कल लाखो खर्च कर 
डाला । 


३७: 


आप-आपकी 


आन की आन में आना-अपती प्रतिष्ठा के रोब 
मे आना । उ० आन की आन में आकर उसने 
अपनी पूरी सपत्ति अनाथो को दे दी । 


जान छोडना-प्रण छोडना । 


आन तोड़ना या तोड़ देना-१ सम्मान घटाना । 
उ० आपने उससे सबन्ध करके अपनी आन 
तोढ दी । २ प्राण छोडना । उ० वाह ! क्‍या 
अपनी आन तोड कर हँसी कराऊे ? ३ 
हुठ त्यागना । उ० आन तोड दो, इसी हे 
भला है । 

आनन-फानन-तुरत, उसी समय । 

भाने पढना-दे०_ आ पशना' । उ० जब 


आफत आन पडी तो भागने से काम नही चल 
सकता । 


भान बोलना-दुहाई देना । 
आन सानना-१ लज्जित होना । उ० न्यूयार्क 
के भवनों के प्ामने हिमालय की चोटियाँ भी 


जान मानती हैं। २. डर मानना, आतंक 
मानना, रोब मानना । 


मान से आना-लोक लाज से मरना, लोक लाज 
या अपनी इज्जत का ध्यान करना । उ० आन 
मे आकर उसने यह काम किया है, वर्ना कभी 
नही करता । 

भान रखना-१ जिंह रखता। उ० आखिर 
उसने आन रख कर ही छोड़ा। २ इज्जत 
रखना । उ० किसी तरह मेरी मान रख लो। 

आन संभालना--इज्जत कायम रखना। 3० 
सब कुछ खोकर आन संभालना ही बुद्धि- 
भत्ता है । 

आन होना-रोक होना । उ० थोड़े दिनो तक 
विदेशी माल पर आन थी । 

आनाकानी करना-दे० 'टाल मठोल करना । 


* आनी-जानी-नश्वर, क्षणभग्रुर । 


आप अपने हक से कांटे ब्ोना-ऐसा काम करता 
जिससे अपनी हानि हो। उ० आप अपने 
हक में काँटे बोने की होशियारी तुम्हारे जैसे 
बुद्धिमान ही कर सकते हैं । 


आप-आप करना-खुशामद करना। 3० मुझे 
आप-आप करना नही आता, चाहे काम हो 
यानहो। 

आप मआपफी-अपंचोी अपनी । उ० सभी को 
आप-आपकी पड़ी है। 





भप्त आप की पड़ना 


आप आप फी पडना-अपना अपना ख्याल होना । 
स्वार्थ मे रत होना । 3० देश भर को आप 
आप की पडी है तो देश का भला हो चुका । 


आपको आसमान पर खींचना-१ खुद को बहुत 
वडा जानना । उ० अब तो वह आप को 
आसमान पर खीचता है। उसका पैर तो जैसे 
जमीन पर है ही नहीं। २ अपनी बहुत 
वडाई करना । उ० आप को आसमान पर 
जीचते तुम्हे शर्म नही आती । 

आपफो दूर जानता-अपने को दूर की वात 
सोचने वाला समझना। उ० हिटलर आप 
को टूर जानता था, पर जब सामना पडा 
तो छट्ठी का दूध याद भा गया । 


आपको भुलना-१ अपने को न समझना । उ० 
अब तक भारत भापको भूले हुए था। २ होश 
में न रहना ) 3० छोटे इज्जत पाकर आपको 
भूल जाते है । 

आ पडना-किसी दुखदाई चीज़ का ऊपर आना । 
उ० भब तो आ पडी है, सव सहना ही पडेगा। 


आप में आना या आ जाना-होश-ह॒वाश टिकाने 


होना । उ० एक थधप्पड में आप-आप में आ 
जाएंगे। 


आप रूप-परभेश्वर | उ० लड़के तो आप रूप 
होते है । उनका कहना पड जाता है । 

आपस में गिरह्‌ पडना-मनमोटाव होना | उ० 
जब आपस में गिरह पड गई तो फिर वह बात 
कहाँ ? अद उनके यहाँ जाना ठीक नही । 

आपस में ३844 0040% सम्बन्ध नो ३, 
उ०वे आपस मे रहते हैं । 

भाष से आप-अपने आप । उ० #« ८ 
ओआ जाएगा, तुम क्‍यों घत्रर ७ प्ले 

भाप ही अपना जब्गत होना-लाजबाब होना, 
अप्रतिम होना! २3 गाघोजी तो आप ह्दी 
अपना जवाब - , 

भाष हो! आय छातें #श्ना-पायल होना । उ० 
ने होश छोमे अगर इस परी की बातो पर, तो 
भाष ही आव ये बातें न किया करते तुम । 

भाष है नादा (नाम) चोटो गिरफ्तार होना- 
अपन्ती इज्जत का बहुत ख्याल होना । 

दधापा झोवा- १ नप्ट-श्रप्ट हो जाना। उ७ 
समाज के हित के लिए आपा खो देना उचित 
ही है । २ अपना गुण मिटा देना | उ० घी 
शरद मिलकर अपना आपा लो देते हुँ । 


>> ए५ प्द्न 


श्प्र आफत फक्रा परकाला 
३ गे छोडना, नम्र होना । उ० घनी होते 
हुए भी ऐसा आपा खोकर बोलता है कि 
तबियत प्रसन्न हो जाती है | 


आपा खोलना-मन के सारे भेद खोल देना, मन 
की यारी वाते कह डालना । 


आपा तजना-अहम्‌ भाव को छोडना। उ० 
आपा तजने से ही प्रतिष्ठा होगी । 


आपाधापी पडना-अपनी अपनी पडना | उ० 
कौत किसे पूछता है ” सभी की तो आपा- 
घापी पडी है । 

आपाधापी होना-दै० आपाधापी पडना । 

आपा भिटाना-अभिमान जाता रहता। उ० 
उसका आपा इस गरीबी में भी नहीं मिटा । 

आपे मे आना-१ सुध बुध में होना । होश में 
आना । उ० घन्टों बाद तो आपे में आया है। 
जाओ कुछ पूछ लो। २ ज़रा दम लेना, साँस 
लेना । उ० अभी बहुत थका हूँ ज़रा आपे मे 
आनू तो तुम्हारा हिसाव कर दूँ। ३ सुधरना 
या सेंभलना । उ० इतनी हानि हुई हैं कि 
कम से कम इस वर्ष तो आपे में नहीं था 
सकते । 

आपे से न रहना या न होना-वहुत क्रोधित 
होना । उ० बह तो कभी आपे में रहता ही 
नहीं, तुरन्त उखड जाता है। २ बहुत प्रसन्न 
होना । 3० उसे आज एक लाख रुपये मिले 
है ! अब वह आये में नहीं है । ३ बहुत घमंड 
करना । 

से से निकलना-दे० 'आापे से बाहुर होना' । 

आपे से बाहर होना- १ क्रोधित होना। उ० वह 
वात सुनते ही आपे से बाहर हो गया। २ 
बहुत घमडी होना । ३ बहुत प्रसन्न होना । 


क्ाफत उठाना-१ विपत्ति भोगना । उ० हमे 
तो इस सान वर्ष भर आफत उठानी पडी । 
२ उपद्रव मचाना । उ० जंगली जानवरो ने 
तो चारो ओर आफत उठा रक्‍्खी है । 


आफत का दृकडा-१ चुस्त तथा पटु । उ० ऐसे 
कामो मे तो वह जाफत का टुकडा है। २ 
विद्रोही । 3० सदा से बलिया वाले आफत के 
टुकड़े रहे हैं। ३ अवाघध गति से यत्न करने 
वाला । उ० तुम तो यार आफत के टुकड़े 
हो। ४ बहुत खुराफाती। उ० तुम जैसे 
आफत के टुकडे मुझे नही मिले । 

आफत का परकाला-दे० आफत का टुकडा' | 


आफएफत का मारा ३९ 


आफत का सारा-विपत्ति दे सताया हुआ। 
उ० बेचारा आफत का मारा है उसे शरण 
देदो। ) 


आफत ट्टना-मृुसीबत आना । 


आफत मचाना-१ जल्‍दी करता। उ० देखो 
आफत न सचाज। नही तो सब काम बिगड़ 
जायगा । २ उदिग्न करना। ३ उपद्रव 
मचाना । 

आफत में पडना-दे० 'आफत सिर पर लेना' | 

आफत मोल लेना-दे० 'आफत सिर पर लेना! । 


आफत सिर पर लेना-१ झगडा मोल लेना । 
उ० आपने उससे छेडखानी करके आफत सिर 
पर ले ली । २ झझट लेना । उ० मैंने शादी 
क्या की, एक आफत सिर पर ले ली। ३ 
हानिकारक उत्तरद/यित्व लेना । उ० निमत्रण 
लेकर आफत सिर पर ले ली। पता नही 
कितना खर्च करना पडे । 


आब आना-गुलज़ार होना। जँचना | रौनक 
बाना । 3० मकान पर अब जाकर आव आई 
है । अब उसके मुंह पर आब आई है। 


आब आब करना-अप्रचलित भाषा का प्रयोग 
क्र रे वस्तु माँगना | उ० क्‍या आब 
आब करते हो ” अरे ! सीधा बोलो तब तो 
समझूं । 

आब आब होन(-१ लज्जित हो जाना। उ० 
मुझे देखते ही वह आव आब हो गया । 

आब चढ़ाना-१ वानिश से चमक देना | उ० 
कुसियो पर आब चढाओ । रग निखारना । 
उ० उसने मोतियो पर ऐसा आब चढाया कि 
नए दीख रहे हैं । 

आब जाना-१ रौनंक का जाता रहना। उ० 
यह मोती नकली था। इसी से इसका आब 
जाता रहा । २ इज्जत जाती रहना। उ७ 
उनका आबव जाता रहा, अब उन्हे कौन 
पूछता है ? 


आबद्स्त लेचा-पाखाना -के बाद पानी से गुप्ताग 
धोना । उ० यूरोप मे लोग कागज़ से आब्र- 
दस्त लेते हैं । 

आबद्ना उठना-जीविका न रहना | उ७ 
भारत से अग्रेज़ो का आवदाना उठ गया । 


आवदाना लगना-नौकरी लग़ना । 


आब देना-चमक देना । उ० चाकू के फल पर 
भाव दे दो । 


आ बला गले पड़ फहना 


आबनूस का कुंदा-बहुत काला तथा मोटा ताजा 
आदमी | उ० उस आबनूस के कदे से कौन 
विवाह करेगा ? 

आबपाशी करना-१ दम देना। 3० तुम्हारे 
आवपाशी करने से वह मेरे खिलाफ नहीं उठ 
सकता । २ सीचना, खेतो में पानी देना । 


आद रखना-१ रौनक कायम रखना । २ 
इज्जत रखना । 


आबरू उतारवा-बेइज्ज़त कर देना । उ० तुम 
दूसरे की आबरू उतारोगे तो तुम्हारी आबरू 
भगवान उतारेगा । 


आबरू का लाग होना-इज्ज़त के पीछे पडना । 
उ० क्‍यों उसके आवबरू के लाग हो गए हो, 
उसने तो तुम्हारा कुछ बिगाडा भी नहीं है ? 

आबरू के दर पै होना-दे० 'आबरू का लागू 
होना । 

आबरू खाक मे खोना-अपनी इज्जत व्यर्थ के 


लिए गँवाना । उ० तुमने अपनी आवरू खाक 
मे खो दी । 


आबरू खाक से सिलाना-अपनी या दूसरे की 
इज्जत खराब करता | उ० उसकी आबरू 
खाक मे न मिलाओ । 


आबरू पर आ बनना-इज्जत खतरे में होना । 


आबरू पर पानी फिरना-इज्ज़त ख़राब होना । 
प्रतिष्ठा मे धक्का लगना । 3० इस नालायक 
के कारण मेरी आबरू पर पानी फिर गया। 


आबरू पैदा करना-इज्ज़त पैदा करना | उ० 
गाँधीजी ने खूब आवरू पैदा की । 


आधखरू मठ जाना-इज्जत बरबाद हो जाना | 
उ० उसने ऐसा काम किया कि उसकी आबरू 
मिट गई । 


आबरू मे फरक आना-दे० “आबरू में बटुटा 
लगना! । 

आवबरू से बढ़ा लगना-प्रतिष्ठा मे दाग लगना। 
इज्जत मे धब्बा आना । उ० केवल इसी काम 
से तुम्हारी आबरू में बट्टा लग गया | 


आबरू रहना-इज्जत रहना | उ० आवरू जग 
में रहे तो जान जाना पश्म है | 

आ बला गले पड' कहना-बिना किसी लाभ के 
झझट सर पर लेना । जान बूझकर झञझट सर 
प्र लेना। जान-बूझकर झझट लेना । उ० 
तुम्ही ने तो 'आ बला गले पड' कहा, अब 
पछता क्यो रहे हो ? 


आउयहदा विगइना 


आवहवा दिगड़ना-१ जलवायू दूषित होना । 
उ० यहाँ की आबहवा विगड गई है। २ 
वातावरण खराब होता । उ० काँग्रेस के ढीले 
शासन से देहात की आवहवा विगड गई है। 
कोई भी किसी को दिन-दहाड़े लूट सकता है । 

आब होना-१ रोनक़ होना | उ० उसके चेहरे 
पर तो जाव ही नही है। २ इज्जत होना । 

झावाद करना-फूला फला करना । उ० उसे 
ऊावाद करना चाहते हो, तो पहले उसके 
दुश्मनो को खत्म करो । 


अशराद रहवा-भरा पुरा रहना | ४० ईश्वर करे 
तुम सवंदा आबाद रहो । 


अगवे लोडे जावे लोड करता-काम मन से न 
करना, इधर-उधर में समय बिताना । उ० यह 
नौकराती तो दिन भर जावे लौंडे जाबे लौडे 
किया करती है । इसे हटाना पडेगा । (इसका 
प्रयोग चड़े-वड़े मुसलमानों के घरों में ही 
उिज्ञेप हंस्ता है ।) 


बा बेल मुझे मार-दे० “आ बला गले पड' । 
जावोहवा का रास आना-जलवायु का अनुकूल 


होना । 

लाम और सछलो की भेंट होना-१ असभव 
बात का संभव होना । उ० किसी वात्त का 
असंभव होना । 3० मेरी समझ मे तुम्हारा 
पास होना तो आम और मछली की भेंट है। 


आम के आम गुठली या गरुठलियों फे दाम 
सिलना-दुगना लाभ मिलना । उ० इस बार 
ठुमने परिश्रम त्तो किया नहीं फिर भी आम 
के आम ग्रुठलियो के दाम मिले । इसी को 
भाग्य कहते हैं। 


आम्रदरफ्त होवा-आने-जाने का व्यवहार होना । 
उ० उन दोनों मे आमदरफ्त है । 


आनों आमों करने वाले-हाँ मे हाँ मिलाने वाले । 


उ० जार्मी आमी करने वालो से मुझे बडी 
घृणा दे । 


दाओु ऋुटार-जायु कम होना। आयु समाप्त 
होव' . ४० कुछ कर लो नही तो आय खुटाते 
देर नहीं लगती । पे 

आरकम करना-१ सोना | उ० जब मैं मआराम 
करने जा रहा हूं । २ बिना काम के बैठना । 


उ० अच कुछ दिन आराम करो, चार-छ 
महीने बाद फिर काम मिलेगा । 


है 


आवाज़ कसना 


आराम से आना-सुख मे होना। तुम तो कभी 
आराम में आए हो नही । 


आराम में होना-१ सुख से वित्ताना | 3० वह 
तो शुरू से ही आराम में है। २ शयन करना । 
उ० शायद साहब इस समय आराम मे हैं । 


आराम से गुत़्रना-चैन से दिन कटना। ० 
सभी तो कष्ट में हैं। बहुत कम लोगो की 
आराम से गुजरती है । 

भाराम से जाना-चैन से दिन कटना। उ० 
औरो की वह क्‍या जाने ? खुद तो आराम से 
जा रहा है ! 

आराम से पाँव फैलाना-वेफिक्र सुख से सोना । 
उ० सारी झझटो से दूर होकर वह आराम 
से पाँव फैलाए है । 

आराम होना-१ सहूलियत मिलना । उ० पक्की 
सडक वन जाने से आराम हो गया है । २ 
फायदा होना । उ० टहलने से उसे आराम 
है। ३ आरोग्य होता । उ० अब इस जीवन 
में उसे आराम होने की सभावना नही है । 

आरी आना-घवडा जाना। उ० अब तो र्म 
तकगीफो से आरी आ गया । 

भारु आना-दु ख से सवेदना प्रकट करने वाले 
या अपने दुख का अनुभव करने वालो को 
देखकर करुणा से मभाँसू जराना। 3० मुझे 
देखते ही उसे आरु आ गई और राने लगा। 


आ लेना-सहसा हमला करके पकड़ लेना। उ० 
पोरस के सिपाही सो रहे थे कि सिकदर के 
तनिकों मे आ लिया । 


आल्हा गाना-अपना दु ख-सुख या हाल सुनाना | 
उ० अब अधिक आल्हा न गाओ मैं जा 
रहा हूँ । 

आावाँ का आता बिगड़ना-सव विगड जाना। 
उ० यहाँ तो आवाँ का' आवाँ विगड़ा है। 
स्कूल मे एक भी ऐसा लडका नहीं है जो 
अच्छी तरह पास हो । 

आवाज़ उठाना-१., खिलाफत करना । उ० हिंदू 
कोड बिल के लिए अनेक हिन्दुओ ने आवाज़ 
उठाई । २ बान्दोंलन क्रना। उ० समाज- 


वादी दल ने वर्तमान सरकार के विरुद्ध 
आवाज़ उठाई है। 


आवाज्ञ ऊंची करना-दे० 'आवाज़ उठाना । 
आवाज़ कसना-व्यय्य बोलना । उ० क्या 


आवाज़ कंसते हो कभी भेरा भी समय 
आएगा ! 


आवाज्ञ होना 


मावाज़ होना-जोर से पुकारना | उ० द्वार पर 
खडे होकर आवाज दो, तो सुनेगा । 


आवाज़ पड़ना-१ बुलाहट होना । उ० द्वार पर 
आवाज पड रही है। २ गला फेंस जाना । 
ज्यादा बोलने से आवाज पड जाना | उ० 
ज्यादा बोलने से आवाज पड गई है । 


आवाज़ पर लगना-ध्वनि का सकेत समझ कर 
काम करना । उ० बहुत से जानवर आवाज़ 
पर लगते हैं। 

आवाज़ बुलन्द करना-विरोध करना। उ० 
तुम्हारे आवाज बुलन्द करने से कुछ नही 
होगा, मैं जो चाहूगा वही करूँगा । 

आवाज बेठन-दे> आवाज़ पडना' | 


आवाज़ भर्राना-दुख से आवाज फटता। स्वर्गीय 
पति की बात चलते ही राधा की आवाज्ञ 
भर्रु गई । 

आवाज भारी होना-१ गला भर जाना। २ 
आवाज़ मोटी होना । 

भावाज्ञ मारना-दे० “आवाज देना । 


आवाज़ से आवाज्ञ मिलाना-ह। मे हाँ मिलाना । 
उ० अरे भाई अपने जमीदार हैं आवाज मे 
आवाज न मिलाएंगे तो नाराज हो जाएँगे । 


आवाज्ञ लगाना-दे ० आवाज देना । 


आवारा करना-भ्रष्ट बतना, आचरणहीन 
करना | उ० इस सस्था ने अनेक युवको को 
आवारा कर दिया । 


जावारा होना-चरित्रहीन तथा लपट आदि 
बनना । उ० ग्ुड़ो:क्रे:साथ-में-पड कर अवारा 
हो गया है । 

आशा पर चुषारापत होना या पानी फिरना- 
आशा पूरी न होना, आशा खडित हो जाना । 

आशा बाँधना-आशा होना, उम्मीद होना । 

आशिक होना-मोहित होना । उ० मजनू लैला 
पर आशिक था । 

भास करना-मुंह ताकना। उ० जवानी मे किसी 
की आस करना ठीक नहीं । 

आस टूटना-निराश होना । उ० उसने आकर 
केह दिया कि भाई साहव नहीं आाएँगे । 
वेचारी की आस टूट गई 4 -* 

मास ताकना-दूसरे को आशा देखते-देखते स्वय 


कुछ न करता । उ० उनकी आस कब तक 
ताकते रहोगे, खुद भी तो कुछ करो । 
द्‌ 


डेप 


आसतन डोलना 


आसन उखड़ना-१ अपनी जगह से हिल जाना । 
उ० घोडा इतना तेज दोडा कि उसका आसन 
उखड गया । २ जमी-जमाई जगह से या व्यच- 
स्थित जगह से हटना । उ० इस बार उनका 
आसन उखड़ा तो कही के न होंगे । 


आसत उखाड़ना-१ स्थायी रूप से पाँव न 
जमने देना । उ० वहाँ से अच्छे-अच्छो के आसन 
उखाड दिए जाते हैं । २ जमा-जमाया स्थान 
'बिगाड देता । 


आसन उठना-जगह छूट जाना । उ० उसका 
आसन वहाँ से उठ गया । 


आसन करना-१ रुकना, ठहरना । उ० मैं यहां 
आज आसन करूँगा । २ योगशास्त्र के अनु- 
सार शरीर को तोडना । उ० दयानन्द सरर- 
व॒ती आसन करने में पदु थे । 


आसन कसना-१ शरीर को आसन की दशा मे 
करके बैठना । उ० वह आसन कस कर बैठा 
है। २ कुश्ती मे मांसन नामक दाव लगाता । 
3० वह आसन कसने में बडा सुस्त है । 


आसन छोडना-चला जाना । उ० यहाँ कई 
आदमियो ने आसन छोड दिया, तो तुम कया 
खाकर टिकोगे ? 

आसन जमाना-१ किसी एक जगह पर जम 
कर रहना । उ० कया इस साल यही आसन 
जमाओगे ”? २ आशा पर रहना | उ० उसके 
प्र आसन न जमाओ, उसका क्‍या ठीक ? 
३ टिकाऊ असर होना । उ० पहले आसन 
जमा लं, तो कुछ करूँ। ४ निश्चिन्त बैठना । 
उ० आसन जमाने का समय नही है, 
उठो । 

आसन डिंगना-देए 'भासन टोलना । 

आसन डिगाना-१ मन को चलायमान करना । 
उ० उसका रूप देखकर आपने अपना आसंत 
डिंगा दिया । २ किसी की स्थिति डाँवाडोल 
कर देना । उ० उसका आसन तो तुमने 
ऐसा डिगाया कि अब की उसका जमना 
असभव है । 

आसन डोलना-१ तहानुभुति होता | उ० भला 
इन असहायो की दशा देखकर भी इन पूंजी- 
पतियो का आसन नही डोलता ! २ डर से 
कपित हो जाना | उ० गाँधीजी की तपस्या 
से अग्रेजी शासन का आसन डोल गया । हे 
मन मे लालच होना । उ० धन देख कर तो 
सभी का आसन डोल जादा है । ४ दिल हिल 


आसन तले आना 


जाना । 3४० औरगजेब का अत्यावार देखकर 
सभी का आसन डोल गया । 


आसन तले आना-वश में आना । 3० अब 
तो आप आसत तले आ गए है। कही जा नहीं 
सकते । 


आसन देना-आदर से स्थान देना | उ० पहले 
सब को उचित आसन दो । 


आसन पादी लेकर पडना-क्रोध् के साथ चार- 
पाई पर पड़ना । उ० क्यो आसन पाटी लेकर 
पडे हो । उठो खा लो, अब ऐसी गलती न 
होगी । 


आसन बाँधना-जाँघों से जकडना । कुश्ती का 
एक पेंच लगाना । उ० इतना बनते हो तो 
आओ आसन बाँधूँ और उठो । 

आसन लगाना-१ टिकेता, ठहरता । उ० बावा 
जी अब कुछ दिन यही आसन लगायेगे। २ 
आसन लगाकर बैठना । 3० आसन लगाओ 
पूजा का सामान आ रहा है । 


आसन होना-सम्भोग के लिये उद्यत होना । 
उ० ऊंट का आसन होना बहुत विचित्र होता 
है । 

आस पूजना या पुज॒ जाना-आगशा पूरी होना । 
उ० यदि बूढी को एक नाती हो गया ती बेचारी 
की आस पुज जायगी। 


आस पुरना-दे० 'आस पूजना' । 


आस बेंधता-१ आस होना, उम्मीद होना। 
उ० उसके आते की आस अब भी बधी हुई 
है। २ ढाढस होना ॥ उ० जप मैं मंदी से 
बाहर आया तो आस की | 

आसमान के तारे छल - "टन * कृठिन काम 
करता । 3० आग, लिए ग्रह आसमान के तारे 
भी तोडने को तैयार है, जाने कौन सा जादू 
आपने चला दिया है। 


आसमान-ज्षमीन एक करना-दे० 'जमीन-आस- 
मान एक करता' । 


आसमान क्षमीत का अंतर-दे- “आकाश पाताल 
का अत्तर | 


आसमान ज़मीन के कुलाबे सिलाना-दे० 
जमीन आसमान के कुलाबे मिलाना' । 


आसमान झाँकना-अकडना, अभिमान से सिर 


उपर उठा । 3० अब किसके वृतते पर आस- 
मान झााँक रहे हो ? 


डर 


आसमान से चकती लगाना 


आससान दूद पडना-१ सहसा आफत आ 
जाना । उ० देश पर खाद्य-समस्या के कारण 
आससान टूट पडा। २ भयानक दुर्घटना होता। 
उ० गाधीजी के मरने से आसमान दूट पडा । 
३ डर से काँप जाना | बहुत डर जाना | उ० 
तुम्हारा क्रोध देखकर तो मुझ पर आसमान 
टूट पडता है। 

आसमान दिखाना-१ पछाड देना । 3० दठुमने 
जो बात की वात में उसे आसमान दिखा 
दिया | २ दाव दे जाना । ऐन मौके पर धोखा 
दे जाना । 3० उस दिन तो आपने देने का 
वादा किया और आज आसमान दिखा रहे है ? 


आसमान दीखना या सुझना-होना, दुरुस्त होना, 
विरोधी स्थिति के आभास से घवराहूट होना । 


आसमान पर उद्धता-१ ऐंठना, इतरा कर 
चलना । 3० उसे जीतना दूर की वात है, जीत 
कर त्तो आसमान पर उडना | २ सामथ्ये से 
बाहर का कार्य करने का निश्चय करना । 
उ० जब अपनी शक्ति जानते हो तो उससे 
होड लेने के लिए क्यों आसमान पर उठते हो । 

आसमान पर कदम रखना-अपने को समझना । 
उ० क्यों आसमान पर कदम रखते हो, तुम 
से भी बडे लोग है | 

आसमान पर चढना-अभिमान दिखान । 
अपने को बहुत बडा समझना । 3० चार पैसे 
हो गए है और उसका दिमाग अब आसमान 
पर चढ गया है । 

आससान पर चढाला-१ बहुत बडाई करना । 
उ० तुमने तो ऐसी बात की कि उसे आसमान 
पर ही चढा दिया | २ झूठी प्रशसा करना। 
उ० जब सब लोग असलिग्रत जानते है तो 
आसमात्त पर चडाने से क्या लाभ । 

आसमान पर थूकना-१ उत्तम मलुष्यों का 
निरादर करता । उ० ईसा मसीह को बुरा 
कहना आसमान पर थूकना है। २ बेवकूफी 
करना । 

आसमातल पर दिमाय चढना-वहुत घमड होना । 
नौकरी मिलते ही उसका दिमाग आसमान 
पर चढ गया । 

आसमान फट पडना-दे० 'आसमान टूट पडना' । 


आसमान फाडे डालना-बरहुत शोर करना | 


आससान में उड़ना-दे० 'आसमान पर 
उडना' । 


आसमान से घकती लगाना-दे० 'आसमान में 
धिगली लगाना! । 


आसमान में छेढ करना 


आसमान में छेद करना-दे० आसमान मे 
थिगली लगाना । | 

भासमान से छेद होना-अतिवृष्टि। उ० चेरा- 
पूँजी में सदैव ही आसमान में छेद हुआ 
रहता है। ु 

आसमान में थिगली लगाना-१ कठिन काम 
या असंभव काम करना । उ० अब तृतीय युद्ध 
से बचना आसमान 'मे थिगली 'लगाना ही 
जान पडता है। उसकी इगस्लैंड जाने की 
कोशिश आसमान मे थिगली लगाने के बराबर 
है। २ आश्चयंजनक काम करना । उ० वह्‌ 
यदि पास हो गया तो कहना पडेगा कि उसने 
आसमान में थिगली लगा दी | 


भआासमात सिर पर उठाना-१ उपद्रव या शोर- 
गुन करता | उ० असभ्य आदमी है। लोग 
तिनके के लिए भी आसमान सिर पर उठा 
लेते हैं। २ बहुत परिश्रम करना। उ० इसमे 
रक्‍्खा क्या है जी आसमान सिर पर उठाते 
ही। 

आसमान सिर पर टूटना-दे० 
पडना' | 

भासमान से गिर कर खज्र पर अटकना-१ 
एक कष्ट से छूट कर दूसरे कष्ट मे फेंसना । 
3० उसके स्वास्थ्य का क्‍या कहें, ज्वर ने छोड़ा 
नो फोडा हो गया । वेचारा आसमान से गिर 
केर खजूर पर अटक गया | २ किसी काम 
का बडी जगह मे ठीक होकर छोटी जगह मे 
एक जाना | उ० बड़े साहब ने ठीक कर 
दिया था पर बाद में किसी वावू ने रोक 
दिया और काम आसमान से गिरकर 


आसमातन्र से धरना-१ -आप से आप आ जाना। 
2 अगर आपने यह कलम ग्रहाँ नही रक्‍्खा 
है तो बैंशा यह आसमान से गिरा है ? २ 
विना मेहनत के प्राप्त होना । उ० जानते 
नही हो कि रोटी कितनी महँगी है, आसमान 
से नही गिर सकती । 

॥। ल्‍् 3 

आससान से टक्कर लेना-दे० आसमान से वातें 
करना'। हे 

अमान से बातें फरना-दे० 'आक्राण से वानें 
करना | 

है 3 पिलाना-ताडी, पिलाना । उ& 

रात्र ने सही तो _आसमानी हो पिलाओ । 


मासमानों बला-दैवी प्रकोप | 3० अतिवृष्टि 
एक आसमानी बला है। रे 


) 


आसमान टूट 


है 


डरे आह फरना 


आसरा टूटना-१ भरोसा न रहना | उ० आज 
तक तो प्रतीक्षा मे था कि वह आएगा, पर 
जब आज उसका पत्र जा गया तो आसरा 


टूट गया । २ अशरण होना। उ० उस विधवा 
का वह भी आसरा टूट गया । 

आसरा ताकना--आशा करना। उ० केवत्त 
भगवान का आसरा ताको । 


आसरा हंढना-सहायक ढूँढना। अब तो तुम्हे 
कोई और सहारा ढूँढना ही पडेगा । 


आसरा देना-१ बचन देना । उ० आपमे 
आसरा दे दिया था, इसी से मैं आया, नही त्तो 
कभी न आता । २ शरण देना । उ० मुझ भी 
आसरा दे दो । 


आस होना-१ सहारा होना । उ० केवल 

भगवान की आस है । २ सतान होने की 
उम्मीद होना। उ० अभी तो तुम्हारे घर 
कोई आस नही हैं ? ३ आशा होता । उ० 
अभी तक तो भास है कि वह आ जाएगा । 


आसामी बनाना-१ काश्तकार बनाना । उ० 
कुछ खेत देकर इसे आसामी बना लो, काम 
करेगा । २ किसी को कुछ काम करके या 
कुछ दे ले के ऐसा बनाना कि उससे हमेशा 
कुछ न कुछ लाभ हुआ करे। उ० अगर 
खूब लाभ चाहते हो तो इन्हे आसामी बनाओ । 

आसामी समझना-अपने वश का समझना। 
उ० आप मुझे आसामी समझते हैं क्या, कि हर 
चक्‍त विगडा करते है। 

आपुरी माया-प्रद्यव, चाल | 3० मुझे आशा 
नहीं थी कि तुम उसकी आसुरी माया समाप्त 
कर सकोगे । 

आसेव उतारना-मव से भूत प्रेत उतारता । उ० 
आसेव उतारने मे आज के लोगों का विश्वास 
नही है । है 

आधत्तीव का साप-ऐसा आदमी जो ऊपर से 
मित्र और अन्दर से शत्र_ हो | उ० उसे आप 
मित्र न समझें, वह तो आस्तीन का साँप है । 

आस्तीन चढाना-कुश्ती लडने के लिए तेयार 
होना । 3० गर्म होकर इतनी जल्दी आस्तीन 
न चढाओ, कुछ सनब्न भी तो करो । 


आप्तीन में साँप पालना-दृश्मन को अपने पास 
रख कर उसका पोषण करना । उ० आप 
जानते नही है कि ये कैसे आदमी है, वास्तव 
में आप आस्तीन में साँप पाल रहे है । 


आह करना-कलपना । उ०» बुद्ध का आह 


आह जाँचना 


करना तुम्हारे पर अवश्य पडेगा । 

आह खींचदा-ठढ़ी साँस भरना। वेचारी ने 
आह खीच कर लाम /पर जाते हुए पति को 
विदा दी । 

आह पड़ना-शाप पड़ना | उ० आपने जवानी 
भें गरीबों को खूब सताया था, अब उसी की 


आह पड रही है । 


इगित पर नाचना-इशारे पर नाचता। उ० 
वह तो इग्रित पर नाच सकता है, हाँ, यदि 
कोई नचाने वाला हो तब ' 


इंद्र का अखाडा होना-१ खूब सजा हुआ 
मकान होना । उ० कुछ ही रुपए और लगाने 
से उसका मकान इंद्र का अखाड़ा हो गया 
है। २ वहुत सजी हुई सभा होना, जिसमे खूब 
नाच रग होता हो । ॥ 


हंद्र की परी होना-वहुत ही सुन्दर होना । 
उ० वह तो इद्र की परी है । 


इंद्र बतना-सजना, सेंवरना | उ० आज सुबह 
ही इंद्र वन कर कहाँ चल दिये ? 


इं द्रायत का फल-देखने में सुन्दर पर भीतर से 
बुरा या कटु । उ० अरे भाई, वह तो इद्रायन 
का फल निकला ! उसके स्वभाव से आशा थी 
कि काम कर देगा, पर करना तो दूर रहा 
उसने उलटे और विगाड दिया । 


इक्सठ बासठ क्रमा-दे> सरका कूटना' । 


इक्कीस विस्वे होना या इक्कीस होना-४ ७० 
बढकर होना । 


इक्के दुबषफे-विना साथी के, मकेले दुकेले | 3० 
भाई, इक्के-दुक्के न जाता, वहाँ खतरा है । 


इजलास पर चढाना-मुकदमा करना | उ० बब 
कभी ऐसी गलती किया तो इजलास पर च॒ढा 
कर छोडें गा । 


इज्जत उतारता-मर्ग्यादा नष्ट क्रना। उ७० 


ज़रा सी वात के लिए वह इज्जत उतारने पर 
तैयार हो जाता है । 


इज्जत अपने हाथ होना-मर्यादा वश में होना । 
उ० सबको इज्जत अपने हाथ है, जैसा जो 


डंडे 


इज्जत पर वानी फेरना 


भाह भर कर रह जाना-कुछ न कर सकते के 
कारण मन मे मसोस कर रह जाना । उ० 
अग्रेजी अत्याचार से हम सभी वाह भर कर 
रह जाते थे । 


माह लेना-किसी पर जुल्म करके उसका शाप 
लेना । 3० ग़रीबो को सता कर उनकी जाह 
नलो। 


काम करेगा वैसी इज्जत पायेगा। 
इज्जत फमाना-नाम कमाना । उ० धन के साथ 
साथ इज्जत कमाना सव के वस का नहीं है 
इज्जत करना-सम्मान करना, मर्यादा करना 
उ० अपने गुरु की इज़्ज़त करना विद्यार्थिये 
का प्रथम कत्त ज्य है। 


इज्जत के पीछे पड़ना-इज्जत विगाडने पर 
तुला होना । उ० तुम मेरी इज्जत के प्रीछे 
पडे हो तो कही तुम्हे प्राण से हाथ न घोना पढे । 
हक खाक में मिला देना-दे० “इज्जत मिट्टी कर 
ना ।' 


इज्जत खोना-बेइज्जत होना । उ० नीच मनुष्यों 
को इज्जत खोने की कुछ भी परवाह नही 
रहती । 

इज्जत चेंदाना-आवरू खोना। उ० इज्जत 
गरंवाना बडा आसान है पर उसे बनाना बडा 
कठिन है । 

“जजत जाना-वेइज्जती होना । उ० पैदल चलने 
ते क्या तम्हारी इज्जत चली जायगी ? 


इच््चत डुबोना-इज़्जत खराब करना । उ० 
अपने थोडें से लाभ के लिर आज अपनी 
इज्जत डुबो दी । 


इज्जत देना-१ आवरू खोना | उ० थोड़े से 
लाभ के लिए मैं अपनी इज्जत दे दूं, यह कहाँ 
तक उचित है ? २ सम्मान देना । उ० बारात 
में शरीक होकर आपने मुझे बडी इज्जत दी । 
इज्जत दो कोडी की करना-इज्जत बिलकुल 


वर्वाद करना | उ० इस चाडाल ने मेरे कुल 
की इज्जत दो कौडी की कर दी । 


इस्त्त पर पानी फेरना-इज्जत बर्बाद करना। 
3उ० बाप दादो की वनी बनाई इज़्ज़त पर पानी 
फेरने के अतिरिक्त तुम जैसे दुष्ट लडकों से 
आशा ही क्या की जा सकती है? 


इज्जत पर हाथ डालना 


इज्डत पर हाथ डालना-बेडज्जत करने की 
कोशिश करना, बेइज्ज़त करना । 


इज्जत पान[-प्रतिष्ठा प्राप्त करता । उ० उन्होंने 
इस दरबार मे बड़ी इज्जत पाई। 

इज्शत बिगाड़ना-आवरू नष्ट करना ।उ० 
भलेमानुसो की इज्जत विग्राडने में उसे ज़रा 
ज्ली देर नही लगती । 


इज्जत बेचना-आवरू खोना, प्रतिष्ठा गवाना। 
उ० छडूस मकान को बेचकर बया पुरखों की 
इज्जत बेचना चाहते हो ? 

इज्जत सिट्टी करता या कर देना-आवरू ख<ब 
करना | उ० उसने नीच काम करके अपने 
पूर्वजो की भी इज्जत मिट्टी कर दी । 


इच्जत सिसलना-वडा पद मिलना, प्रतिष्ठित 
होता । उ० भगवान करें तुम्हें इज्जत मिले । 


इज्जत मे बट्ा लगना-आबरू खराब होना | उ० 
इस नीच काम के करने की वजह से तुम्हारी 
इज्जत मे बट्ठा लग गया। 

इज्जत में बा लगाता-इज्ज़त खराब करना | 
उ० तुम ऐसे नालायक हो कि बाप दादो की 
इज्जत मे बटूटा लगाकर तो चैन लोगे 


इज्सत रखना-इज्ज़त बचा लेता। उ० रुपये 
देकर तुमने हमारी इज्जत रख ली । 

इज्जत लेना-वेडज्ज़त करना | उ० किसी की 
इज्जत लेने से आपको क्‍या लाभ होता है ? 

इतने से-इसी बीच मे । उ० इतने मे रन-ठौर, 
रुधिर नदी प्रगटत भई । वह जुआ खेल रहा 
था, इतने मे पुलिस आ पहुँची । 

इति होना-समाप्त होना, अत होना । 3० अब 
तुम्हारी पढाई की इति हो गई | 

इसफाक पढ़ना-सयोग पडना, मौका आना । 
3० मुझे अकेले सफर करने का इत्तफाक कभी 
नही पडा । 

इसफाक बतूना-मेलजोल बढना, मोहब्बत का 
बढना । उ० उन दोनों मे आजकल बहुत 
इत्तफाक़ बढ रहा है । 

इत्तफाक होना-विशेष मित्रता होना | उ० उन 
दोनो से इत्तफाक होना ही चाहिये, इसी मे सव 
का भला है। 

इत्तता लिखना-राज कर्मचारियो का किसी 
बात की सूचचा लिखना । उ० बिना घूस के 
थाने वाले इत्तला भी नहीं लिखते । 


प्‌ इधर उधर होता 


इत्त -पित्त जलना-बहुत क्रोधित होना । 

इधर उधर-१ यहाँ वहाँ, भडोस-पडोस में । 
उ० क्‍या इधर-उधर घूम रहे हो ? २ इनारे 
किनारे, आस-पास । 3०» तुम्हारे घर के 
इधर उधर करेंई नाई हो तो भेज देना॥ ३ 
चारो ओर ।ह० आज तो मैदान के इधर 
उधर पुलिस है । 

इधर उधर करन--१ तितरूब्रितर करना। 
उ० जहाँ मैं कमरे से बाहर गया तुम मेथी 
सब चीजें इधर उधर कर देते हो १ २ हीला 
हवाला करना +तज्ष० जब भी हम अपना 
रुपया माँगते हैं तो तुम इधर उध्चर करने 
लगते हो । 

इधर उधर को बात-१ अफवाह । उ० इधर 
उधर क्री बात पद विश्वास नही करना! 
चाहिये । २ बेठिकाने की बात। उ० तुम्र॒ कोई 
काम तो करते नही, व्यर्थ इधर उधर की 
वात किया करते हो । 

इधर उधर की लगाना-चुगली करना । ० 
अगर फिर इधर उघर की लगाए तो बिना 
पीटे न छोड । 


इधर उधर फी हॉकना-€ झूठ-मूठ बकवाद 
करना । 3० तुमसे कोई काम नही हो सकता, 
तुम तो सिर्फ इधर उधर की हाँकना जानते 
हो । इधर उधर की हाँकने वाले का तो कोई 
विश्वास भी न करेगा । २ ठीक विषय पर 
बात न कर इधर उधर की वात करना । 
३ इधर-उघर की न हाँको, ठीक विषय पर 
आगमो । 

इधर उघर मे रहना-वेकार काम मे व्यस्त 
रहना, इधर उधर वेकार घूमना। 35० दिन 
भर इधर उधर में रहने वाला कोई मतलब 
काम क्‍या कर सकता है ”? 

इधर उधर रहना-पीछे लगा रहना । उछ० चार 
पाँच माह से हर समय पुलिस मोहन के इधर 
उघर रहती है। 

इधर उधर से-किसी से भी, कही से भी । उ० 
जब तक काम न मिले इधर-उधर से माँगकर 
दिन काटो । है 

इधर उधर होना-१ उलद पुलठ होना | उ० 
हवा से सव कागज इधर उधर हो झाए । २ 
टाल मटोल होना | उ० महीनों से इधर उधर 
हो रहा है, देखें रुपया कब मिलता है ? ३ 
भाग'जाना हे आने ही सब लोग 


| है 


के 
4 


|; 


इधर का उधर होना 


इधर उधर हो गए। ४ तितर वितर हो 
जाना । उ० पुलिस को देखते ही भीड इधर 
उधर हो गई | 

इधर का उधर होना-१ वदल जाना । उ० दो 
मिनट उससे बात नही की और इधर के उधर 
हो गए । यही तो तुम्हारा व्यक्तित्व है। २ 
उलट-पुलट जाना । गडबड हो जाना | 3० 
सामान इधर का उधर हो गया | 


इधर का होना न उधर का-कही का न होना । 
उ० इतना पढ़ लिख कर भी वह न इधर का 
हुआन उधर का। २ किसी पक्ष मे न 
उसकी रहना । उ० हमारी शिकायत उनसे और 


हमसे करते थे, अत मे न इधर के हुए न उधर _ 


के। ३ दो विरुद्ध उ्ं श्यो मे से किसी एक 
का भी पूरा न होना । 

इधर की उधर करना-दे० इधर की उधर 
लगाना | 

इधर की उधर लगाना-कान भरना, चुगली 
करना। उ० इधर की उधर लगाना नोचो 
का काम है। 


इधर की दुनिया उधर करना-बहुत परिश्रम 
या दौड-धूप करना । उ० इधर की दुनिया 
उधर कर डालो पर तुम्हारा काम सिद्ध होने 
का नहीं | 

इधर की दुनिया उधर होना-चाह_ जो कुछ 
होना | 3० इधर की दुनिया उधर हो जाय 
पर मै आज उसे अवश्य ही मारूँगा । 

इधर कुरआं उधर खाई (वबावडी) होना-दोनो 
ओर सकट हाता। 

इधर से उधर करना-गडबड या अव्यवस्थित 
कर देना | 3० तुम क्यो सब सामान इधर 
से उधर कर देते हो ? 

इधर से उधर फिरना-चारों ओर फिरता। 
छउ० तुम व्यव इधर से उधर फिरा करते हो | 

इनायत करना-१ कृपा करके देना । उ०» ज़रा 
कलम तो उनायत कीजिये | २ रहने देता | 
3० इनायत कीजिए, मैं आप की चीज नही 
लेता । 

इते गिने-थोडे से ही । 5० मेरे पास इने गिने 
वच्छ कपडे है। इने गिने आदमियों से उसका 
मुकाबिता क्‍या करोगे ? 

इन्ही पावों लौडना-तुरन्त लौटना । 

इमली घोटना-विवाह के समय लडके या लडकी 
के मामा का एक रस्म विजेप करना और 


डर -इस्तिजे का ढेला 


यथा शक्ति अपनी बहन को दक्षिणा देना। 
उ० तुम्हारें मामा इमली घोटाने आए या 
अभी नही ? 

इलाइची घाँठना-दावत देना । उ० बडे लडके 
की शादी है, पूरे गाँव में “इलाइची बाँटनी 
पडेगी । 

इललत कटना-झगडे का निर्णय होना । झगड़ा 
खतम होना । उ० कुछ भी हो आपके आते 
से इल्लत तो कटी । 

इललत काटना-१ किसी तरह शीघ्र समाप्त 
करना । उ० इललत काटने से अच्छा हे कि 
काम को छोड दो । ९ आफत हटाना । उ० 
हैं भगवान ! किसी तरह यह इत्लत काटी । 

इललत पालना-झझट लगा लेना | उ० इस 
मुकदमे मे गवाह वनकर तुमने व्यर्थ मे इल्लत 
पाल ली है । धर 

इललत लगवा-वैकार की झझट सर पर होना । 
उ० यह तो अच्छी इनलत पीछे लगी । 

इशारे पर नाचना-किसी के सकेत पर छुछ 
करना । 

इशारो का ग्रुलाम-किसी की इच्छानुसार काम 
करने वाला । 

इस कान सुनना उस कान उड़ा देना-ध्यान से 
न सुतना | उ० तुमसे कंसी ही वात क्यो न 
कही जाय, तुम इस कान सुन कर उस कान 
उच्च देते हो । 

इस पर न जाना-१ ऐसा न सोचना | उ० 
इस पर न जाओ कि वह भला आदमी है, 
आजकल भले भी विश्वास के योग्य नहीं हैं । 
२ इस पर गर्व न करना । उ० इस पर न 
जाओ कि उसने तो मदद करने का वचन दे 
दिया है । 

इस पर न भुलना-इस पर भरोसा न करना । 
उ० इस पर न भूलो कि वह तुम्हारा सहायक 
हैं। हर घडी कोई साथ नही रहता । 

इस हाथ देना, उस हाथ लेना-जैसा काम वैसा 
फल मिलना । उ० मैं उधार नहीं करता, 
सोधा हिसाव है, इस द्वाय से पचास रूपये दो, 
ओर उस हाथ ले जानो । 

इस्तिजा लडना-अत्यन्त मित्रता होना । दॉन 
काटी रोटी होना । 

इस्तिजा लडाना-घनिष्ठ मित्रता करना | उ० 
आजकल वे दोनो इस्तिजा लडा रहे हैं । 

इस्तिजे का ढेल(-अनादुत व्यक्ति, तुच्छ मनुप्य । 
उ० वह तो इस्तिजे का ढेला है । 


ई गुर होना 


गुर होना-वहुत लाल होना 4 उ० धाम 
के कारण उसका चेहरा ईगुर हो गया है । 
ईंट का घर मिट्टी करना-घर नष्ट करना। 
अच्छा घर वर्बाद करता । उ०- बुरे कामो मे 
फेस कर उसने अपना ईंट का घर मिट्टी 
कर डाला । पे 
ईंट का छलल्‍ला देना-कच्ची दीवाल से सटाकर 
इंट की ,इकहरी जोडाई करना । '3० ईंट का 
छेलला दे दो नहीं तो बरसात मे दीवाल गिर 
जायग्रीः 0068 “ 
ईंट का जबाब पत्थर से देनों-कडा जवाब देना, 
किसी के किए के उत्तर मे और भी 'कडें कदर्म 
उठाना” ' 27 मा 
ई ट चुनना-जोडाई "करना, दीवाल बनाता । 
उ० यह मिस्त्री ईट चुनने” का काम बडा 
अच्छा; करता है | ८६ा "7 ८! 
ईंट सर्क बिकवाना-सब कुछ ले लेना । निर्धन 
बना देना । उ० तुम मेरी ईंट तक विकवा 
दो पर>मुझे- अपने, सामने झुका ज़ही सकते । 
ई द-पत्थर-बेंकारं, कुछ नही । उं० साल भर 
परदेस से कमा कर क्या लॉये हों, ईट-पंत्थर ? 
ईंट सेईट बेजना<किंसी निगर यो घर का ध्वस 
हो जाना । 3० एंटमबम के कारण जापान के 
दो ,न्गरो की ईंट से ईंट, बज गई | /ः 


०9 क्ः 


ईंट से ईट बजाना-१ फट डालकर लडाई कर 
वाता । उ० मोहन ने दोनो भाईयो मे ईंट से. 
इंट बजा दी, फिर भी दोनों उसे अपना सम> 
झते हैं। उनसे वडा वेवकूफ मिलेगा कहाँ ? 
२ नैष्ट-प्रप्ट कर देवा | उ० तमने तो उसकी 
ईंट से ईंट बजा दी। 


ईद का चाँद-बहुत दुर्लभ वस्तु, जिसका दर्शन - 
बहुत कम हों । 3० तुम तो आजकल ईद के 
चाँद हो गए हो । 


॥् 


ब्र्ाप०८ 
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ईद के:पीछे ठर-समय पर काम न हो तो वेकार 
है । उ. परसो बारात आएगी, और'तुम चौथे 
रोज शामियाने-का प्रवन्ध करोगे। इसी का 
ईद के पीछे टर कहने है । 

ईमान कॉपना-इरनता । उ० भाई इस बुरे काम 
को करने में मेरा ईमान कॉप रहा है । 


ईमान का सौदा-ऐसा सौदा जिसमे बेईमानी 


है 9॥ 


ईश्वर को प्यारा होना 


न हा, विश्वास का काम | 3० आप की खुशी 
हो आप लेंयान ले पर इतना मैं अवश्य 
कहूँगा कि यह ईमान का सौदा है। 


ईमान को कहना-दे० “ईमान की बात कहना'। 


ईसान की बात फहना-सच सच कहना । उ० 
भाई मैं तो ईमान की बात कहूँंगा, आप खुश 
हो या नाराज़ । 


ईसान ठिकाने न होता-धर्म भाव दुढ-न रहवा-। 
दिल में ब्रेईमानी होना | 3० जिसका ईमान 
ठिकाने नही है, उसका क्या विश्वास ? 


ईसाल डिगना-मन-से बेईमानी आ ज़ाना।] उ ० 
इस तुच्छ चीज के पीछे ही ईमान 'डिग गया 
तो तुम्हारा विश्वास कैसे किया जाय /? 

ईमान, डोलना-दे ० ईमान डिगना । '. 

ईमान देना-संत्य छोडना, बेईमानी करना । 

+ उ> श्रेष्ठ पुरुष ईमान देने से मरना अच्छा . 
समझते हैं। : से 

ईसान बगल से दबाना-वेईमानी करना । उ० 
ईमान बगल में दवा कर काम करना हो तो 
तुमसे काम कराने से मैं बाज आया ॥ 


ईमान बह जाना-धर्म नष्ट हो जाता । वेईमानी 
समा जाना । 3० तुम्हारा तो ईमान बह गया 
है। तुमसे साझा कौत करेगा ? 

ईमान वेचना-बेईमान होना, वेईमानी करता । 
उ० ईमान बेच कर कमाया गया रुपया किसी 
के काम नहीं आता । हा 

ईमान से फर्क' आना-नियत विगडना । दिल में 
बेईमानी आना । उ० दो रुपए के पीछे जिसके 
ईमान मे फर्क आ गया, उसे आदमी कौन 
कहेगा ? । 

ईमान से कहना-सच कहना | उ० ईमान से 

* कह रहा हूँ, मैंने आपके रुपये नहीं लिये 

हैं। 

ईमान हवा होना-दिल में वेईमानी आ जाना । 
उ० कौडी-कौडी के पीछे जिसका ईमान हवा 
हो जाय, उसका क्‍या विश्वास ? 

ईश्वर को प्यारा होना-मर जाना | उ० सुना 
है कि रविवार को तुम्हारे मैनेजर उग्बर को 
प्यारे हो गये । 
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इंगसियों पर भा जाता शक 


उंगलियो पर आ जाना-समीप या सर पर 
आ जाना । 


उंगलियों पर नचाना-दे० उंगली पर नचाना । 


उंगली उठना-१ इशारा होना। उ० वह 

जिघर जाता है उँगली उठने लगती है। २ 
कहना । 3० उँगली उठेगी तो ठीक न 

जो । मैं जो कुछ करता हूँ अपने घर 
करता हूँ । 

उंगली उठाना-बुरा कहना ॥ उ० उस पर 
उंगली उठाना मन्नाक नहीं है । २ इशारे से 
कुछ कहता । 

उंगली करना-हैरान करना । 3० वेकार मे 
व्यी उँगली करते हो ? यार, दिन रात उँगली 
हो किए रहते हो क्लि कभी कुछ लाभ भी 
कृराओंगे ? 

उंगली काटना-विस्मय मे पना। उ० इस 
प्रकान की खूबसूरती देखकर जमाना उंगली 
काटता है । 

उंगली कान से देना-कुछ न सुतना॥ उ० 
दुनियाँ जी भर कर बकवास कर ले, हमने तो 
कानो में उंगली दे ली है । 


उंगली चमकाना-जनखो की तरह हाथ मठ- 
काना । 3० क्यों उंगली चमका रहे हो ? 
कया तुम्हे भी वही समझा जाय ? 


उंगली तोडना-थयकावट दूर करने के लिए 
उंगली चटकाना । उ० जरा मेरी उँगली 
तोड़ दो । 


उँगलोी दाँत से काटना-दे० 'उँगली काटना । 


उंगली दिखाना-निदा करना । शिकाय, 


करना । उ० आजकल लोग उनकी ओए 
उंगली दिखा रहे हैं । 


उंगली पकड़कर पहुँचा पकठना थ८ःा पहुछ 

लेना-थोडा सा लेकर पूरा लेने की धन 
करना | उ० भाई, तुम्हारा विश्वास है नही 
कर सकता । ऐसे हो लोग उँगनी पक कर 
पहुँचा पकडते है । 

उंगली पर नचाना-१ परीशान करना । उ० 
तुम सबको तो उंगली पर नचाया करते हो, 
आखिर दुदिन मे क्रिसी का सहारा भी लोगे 
या नही 7 २ प्रूशषत वश मे रखना | उ० वह 
तो तुम्हें उंगली पर नचाता है । 


उधड़ पड़ना 


उंगली पर नाचना-किसी के वश में होना। 
कहने के अनुसार चलना | उ० आजकल 
मोहन के पड़ोसी उसकी उँगली पर नाच 
रहे हैं । 

उंगली फोड़ना-दे ० उंगली तोडना' | 

उंगली रखना-दोप दिखाना | 3० मेरे ऊपर 
कोई उँगली रखने वाला आज तब जनन्‍्मा 
ही नही । 

उंगली लगाना-१ किसी काम को छू तक 
देना या थोडा सा करना। उ० तुम तो 
घर के किसी काम में उँगली भी नहीं 
लगाते हो ” २ थोडी सी मदद करना। 
उ० कप तुम उंगली भर लगा दो, पूरा तो 
मैं करूंगा । 


उखडी-उछडी चातें करना-नुस्सा से भरी वातें 
करना । उ० थोडी सी वात पर आप क्‍या 
उखडी-पुच्डी ब्राते कर हे है । 

उखड़ी पुखड़ी सुनाता-अड कअ्षड़ सुनाना | 3० 
उखडी पुछड़ी स्ुनाओंगे तो मैं भी बंसा ही 
करूंगा । 


उखाड़ देना-विगाड़ देना, समाप्त कर देना । 
उ० किसी दूसरे का क्या कहना, जब बर्ढे 
भाई ने ही व्यापार उखाड दिया है । 

उखाड़ पछाड-इधर का उधर, उच्चट-पलट । 
उ० यहाँ उखाड़ पछाड़ न करो । 


उछखाड़ी उदड़ना-कुछ किया हो सकना | उ० 
तुम्हाले उद्ाडी यहाँ कुछ न उखड़ेगी ॥ 
जंगल उबल के खाना-१ बिना भूख के 
गए | ऊ० उगल उगल के खाता स्वास्थ्य के 
“है हनिकारक होता है ।२ अच्छी तरह 
मताद लेकर न खाना । उ० उगल उग्रत 
था रहे हो, क्या अच्छा नही बना है ? 
उंगल देना-भेद की बात या माल बता देना । 
उ० बहुत कच्चे चोर हो, दो हाथ पडते ही 
सब उगल दिया । 
उधघटापुरान करना-गाली-गलौज करना । 
अपनी पुरानी या वाप-दादा की गलतियों 
के आधार पर शमिदा करना । उ० पढ़ें- 
लिखे होकर क्या उघटापुरान कर रहे हो ? 


उधघड़ पडना-खुल पडना। अपने असली रूप 


मे प्रकट होना । उ० ज़रा भी बहका दोगे तो 
उचड पड़ेगा । 


उछलचर कर नाखना 


डघर कर नाचना-लोक लज्जा छोड कर 
मनमाना काम करना | उ० अब हीं उघरि 
नचन चाहत हों तुर्माह विरद बिनु करिहौ। 

उचक ले जाना-उडा ले जाना, भगा ले 
जाना । उ० उस लडकी को कोई उचक ले 
गया 4 

उचठ जाना-१ न लगना, हट जाना | उ० 
मेरा दिल यहाँ से उचट गया है । 


उछंग लेना-आलिगन करना, हृदय से लगाना । 
उ० सुर स्याम ज्यो उछेंग लई। 


उछल कद करना-१ बढ बढ कर बातें करना। 
उ० क्‍या उछल कूद करते हो, तुम्हारी 
हकीकत किसी से छिपी नहीं है। २ चच- 
लता करना । 


उछल पड़ना-खब खुश होना । खुशी या जोश 
से कृदने लगना । उ० मोहन परीक्षा में 
उत्तीर्ण होने की ख़बर सुनते ही उछल पडा । 


उजड़ जाना-लुट जाना, बरबाद हो जाना। 
उ० उस बल के मर जाने से मैं तो उजड 
गया । 


उजडा ६६ बसना-एक स्त्री के मरने के वाद 
फिर से शादी होता । उ० उस बेचारे का 
_ उजडा घर बस गया, यह बहुत अच्छा हुआ । 


उजड़ा पुजडा-रही, बेकार, ख़राब। उ० उजड़े 
पुजडे सामान मैं नही लेता। 


उजड़ी कोख-वेजौलाद, नि'सनन्‍्तान | 


उजरत पर देना-किराए या भाडे पर देना । 
उ० यो न देना हो तो उजरत पर दे दो । 


उजला मुंह करना-महत्त्व बढाना, इज्जत 
बढाना, चार चाँद लगाना | उ० शाबास !! 
तुमने आज मैदान मारकर सारे परिवार का 
उजला मूह कर दिया । 


उजली ग्रुज्ञरान-आराम से ज़िंदगी विताना । 
उ० उजली गुज़रान वाले हम गरीबो का दुख 
दर्द क्या समझें ? 


उजली तबियत-१ सुलझी हुई तवियत, 
होशियार अकक्‍ल | उ० वह उजली तबियत 
का आदसी है। २ रगीन तबीयत, रस लेने 
वाली तबीयत | 

उजली समझ-वात की तह मे जल्दी पहुँचने 
वाली बुद्धि । उ० उसकी बडी उजली समझ 
है। वहे तो तुरत ताड जाएगा । 

उजला झुंह दरना-भहत्व वढाना, इज्जत वटाना 


४९ 


उड़ता बयया 


चार चाँद लगाना । उ० शाबास ! तुमने आज 
मैदान मार कर सारे परिवार का मुंह उजला 
कर दिया । 

उठक्कर का फतीहा-व्यर्थं का घूमने वाला। 
उ० तुम जैसा उटक्टर का फतीहा मैंने नहीं 
देखा । 

उठ खड़ा होना-बीमारी से अच्छा होना | उ० 
भगवान की कृपा से साल भर के बाद मैं उठ 
खडा हुआ हूँ । 

उठ जाना-१ खर्च हो जाना। उ० जो कुछ मेरे 
पास था, इस यात्रा मे सब उठ गया । २ मर 
जाना । 

उठती उम्र-यौवन का प्रारभ | 


उठती फोपल-१ जवानी । उ० मोहन की 
उठती कोपल है, अब जोश न होगा तो कब 
होगा ? 

उठती जवानी-चढती जवानी, नया यौवन | उ० 
उठती जवानी में कुछ पाष हो ही जाते हैं । 


उठते बैठते-हर समय । उ० उठते बैठते आपकी 
याद मुझे सताया करती है-। 


उठना बैठना-आना जाना | उ० मैंने अब उसके 
यहाँ उठना बैठना बद कर दिया है। 


उठाऊ चल्हा-वह आदमी जो एक जगह जमकर 
न रहे । उ० तुम्हारा क्या ठिकाना ? तुम तो 
उठाऊ चल्हें हो । 

उठा देना-१ किराए पर दे देता | उ० उन्हीने 
अपना मकान उठा दिया। २ सर पर 
उठा देना । उ० उठा दो तो मै भी चल॑ । 


उठा बँठी-हैरानी, दोड धूप | उ० इतनी उठा 
बेठी बेकार हुई । 

उठा समारतना-दे मारता, ज़मीन पर गिरा देना । 
उ० उस छोटे पहलवान ने अखाड़े मे उतरते 

* ही ऐसा उठा मारा कि लोग दग रह गए। 

उठा रखना-छोड रखना, वाकी रखना | उ० 
विश्वास रक्‍्खो, मै तुम्हारे लिये कुछ भी नही 
उठा रखूंगा। 

उड आना-शीघ्र आना । उ० तुम तैयार हो 
जाओ | वह तो उड आएगा। 7 

उड़ चलना-१ नौ दो ग्यारह होना, भांग जाना । 
उ० मोहन तुम यहाँ से उड चलो, नहीं लो 
पुलिस तुम्हे पकड लेगी । २ शोभित होता । 
३ मज़े दार होना। ४ गुमराह |होना'। 

उड़ता तनना-दे० 'डडता होता । 


श्ब् 


उड्दा होना 


उंडठा होदा-१- गायव होना, भांग जाना | 3० 
आर मेरा सद धन लेकर उचछता हो गया । 


उर्ददी छदर-अफवाह । उ० उडती ख़बर पर 
कुपी भी विश्वास नहीं करना चाहिये । उसकी 
ददनामी की खबर अभी उडती है । 

उरुद्दी दिडिया के पंख गिनना-१ वहुत चतुर 
होना। २. घोड़े साभास से स्थिति भाँप लेना । 

उद्ददी चिझिया को हल्दी लगाना-वहुत होशि- 
यार छोना । उ० वह उड़ती चिडिया को हल्दी 
लगाता हैं। तुम्हारे चक्कर मे कभी न आएगा। 


उद़ती चिहिया पहचानता-गूढ रहस्य जान 
लावा, मन की बात जानना | उ० मित्र, में 
उडती चिड़िया पहचानता हूँ । मुझसे क्या 
छिपा रहे हो : 
उड़ठी सक्षर-सरसरघ््टनगाह । 
उइुकूर एत्क्‍नए-छोटा मुँह बड़ी वात करना । उ० 
रे देख उड़ कर - न पक्को, में तुम्हारी तीन 
उच्तें दक्त जानता हूँ । 
इंदे के झड़ क्वो तरह ऐंटना-वहुत नाराज़ 
छहोेठा | उ० तुम तो यार, उडद के आटे की 
दरह ऐंव्ले हो । 
उइद एर स्ेदी-वहुत कम ॥ उ० उनमे सौंदर्य 
व्या हैं. उड़द पर सफेदी है । 
च्ड्ढे स्परना-टोना झञाइना, भूत भगाना। उ० 
छोटा व्त उड़द मारना एक ढोग होता है । 
उड़द छू होना-लापता हो जाना । उ० भुझे मार 
ऋर राम उड़न छू हो गया । 
उड्ज्घाई-घोंखा, जुए की चालाकी | उ० 
उत्च्त उड़ञानधाई से होशियार रहना । [इसका 
प्रयोग डुम्ाड़ियों की भाषा से होता है ।] 
उइड्ाल धरना-उड़ान मारना, बहुत दूर तक आना 
जाना । उ० दाजकल जाप खूब उडान भर रहे 
हैं । व्यछिर बात क्‍या है ? 
धचशुए मत्व्वस-देल उड़ान भरता | 
चटुचा-२. घोखा देना । उ७० बाप मुझ गरीब 
क्ये ज्ड्डाकर क्या पावोगे ? २. वहकाना । ३. 
मार लेना, चूरा लेता। उ० उसने भेरा कोट 
ज्ज् लिया । 
उड्ा रखना-असिद्ध कर देना। उ० लोगो ने 
छठ सदर उड़ा रखी है कि आज यहाँ नाटक 
होगा | 
उड़ा चानत-मार लाना, झटक लाना, चुरा 
चान्त ३ 5० कहो, क्या उड़ा लाए ? 


यू उदर भरना 


उड्ी-उड़ी वा्धें करना-वेमन से बातें करना । 


उड़ेंच निकालना-ऐव निकालना | 3० बेकार 
किसी के काम में उडच निकालने से क्‍या 
लाभ ? 

उत्तर फर-कुछ कम । उ० मैं तुमसे उतर कर 
ही घूर्त हूँ। 

उत्तरती उम्र-ढलती भायु । 

उत्तरा कर चलना-गर्वे करना । उ० नौकरी पा 
गया तो उतरा कर चलने लगा । यही तो आज 
के लडको का हाल है । 


उतार चढाव बताना-धोखा देना, वहकाना । 
उ० आपके उतार चढाव बताने मे वह नही 
आ सकता । 


उतारू होना-तत्पर होना। उ० राम मुझसे 
लडने के लिये उतारू हो गया है । 


उत्तम मध्यम कहना-भला बुरा कहता । उ० 
आपका उत्तम मध्यम कहना वेकार है। मैंने 
साफ कह दिया-कि इस काम में मेरा विलकुल 
हाथ नही था। - 

उतारे का माल-चीरी का या मुफ्त का माल । 
उ० उतारे का माल नही है, जो इतना सस्ता 
मिल जायेगा । 


उत्तू-उत्तू करना या कर देना-मारते-मारते 
बदन उदच्ेड देना। उ० उसने तो उस गरीब 
भिखारी को उत्तू-उत्तू कर दिया । 


उत्तू करना-१ वेबकूफ चनाना। उ० उत्तू न 
करो, तुमने जितना चून खाया है, उतना मैंने 
नूतन खाया है । ३ बडी मार मारता । 


उत्तू हो जाना-वेवकूफ होना, विना बुद्धि का 
होना । उ० उसके आगे तो तुम उत्तू हो जाते 
हो । केवल मुझ पर रोव गालिव करना तुम्हे 
गाता है । 

उयल-पुथल करना-१ उलट पुलट देना। उ० 
मेरे कमरे की सब चीजें किसने उथल-पुथल 
कर दी हैं । २ क्रात्ति करना । 

उदय से अस्त तक-दे० उदय से मस्त लौं ।? 


उस्य से अस्त लॉ-सारी जमीन पर | उ० उदय 
से अस्त लो पम्रमण करके देख लो, उसके जैसा 
शरारती आदमी मिलना मुश्किल है । 

उदर जिलाना-पेट पालना । उ० नौकरी क्या 


करता हूं, किसी तरह उदर जिला रहा हूँ । 
उदर भरना-पेट भरता | उ० किसी तरह उदर 
भरता है । 


उधर का चाजा नहीं होना 


उधर का चाला नहीं होना-उस ओर जाने लायक 
दिन न होता । उ० उधर का चाला नही है 
तो क्यो जाते हो, शायद कुछ हो जाय तो ? 

उधार खाये बेठना-१ किसी बाशा मे बंठे 
रहना । उ० क्या बेकार मे उधार खाए बैठे 
हो ? कुछ करते धरते क्यो नही ” २ कज़ेदार 
होना । उ० वह तो मेरा उधार खाए बैठा है, 
देने का नाम नही लेता! 


उधेड़ देना-१. दा देना । उ० मुझे परेशान 
करोगे तो मैं तुम्हारा और किस्सा उधेड दू गा । 
२ खूब पीठना । 

उधेड़बुन-सोच-विचार । उ० तुम कई दिन से 
किसी उधेडबुन मे हो, आखिर बात क्या है ? 

उधेड़बुन से पड़ना-किसी समस्या के सोचने- 
विचारने भे परेशान या व्यस्त होना। उ० 
पड़ गये हो उघेडबुन मे क्यों, तुम गए बार- 
बार बीछे हो । 

उन्नीस-१. कमज़ोर । उ० यह पहलवान उससे 
कुछ उन्नीस है । २ कंम। उ० इसका दाम 


कुछ उन्नोस होनां चाहिए । 

उन्नीस बिस्वे-प्राय, अधिकाशत. । उ० मुझे 
तो उन्नीस बिस्‍्वे उनके न जाने की ही आशा 
है । 


उच्चीस-बीस का फर्क होना-बहुत कम अतर 
होना । उ० उन्नीस-बीस का फर्क कोई फर्क 
नहीं है ! 

उश्नीस-बीस होना-बहुत थोडा अतर होना । 

उन्नीस होचा-कम होना । उ० तुमसे उचन्चीस 
कौन है ? 

उपरी-उपरा-चढा-उपरी, एक दूसरे से बढ 
जाने की इच्छा | उ० उन दोनो मे आजकल 
खूब उपरी-उपरा चल रही है । 

उफन जाना- गुस्सा हो जाना । उ० छोटी सी 
बात पर उफन जाना ठीक नही है। 

उफन पड़ना-दे० 'उफन जाना । 

उबटना खेलना-मिलना। [इसका प्रयोग मुस- 
लमानो की भाषा में होता रहा है ।] 

उबल पढ़ना-गुस्से में आना, गुस्से से दिल की 
गरुबार निकालना, जली-कटी सुनाना | उ० 
बस उबल पड़े ! यही तो आपकी बिसात है, 
और समझते हैं अपने को गाधी का चेला | 

उभर जाना-१ हालत ठीक होता । उ० अब 
वह बहुत उभर गया है। २ तिकल आना | 


५१ उम्मीद होना 


३ उन्नति करना । 


उभरता था उभर चलना-£ गये करना | छ० 
धनी होने का यह अर्थ थोडे है कि उभर 
चलो । २ जवान होना । 3० वहू अब उभरे 
चला । ३ उन्नति करना । उ० आदमी ईमान- 
दारी से रहे तो उभरते देर नही लगती | ४. 
किसी गुप्त बात को बताना । उ० पहले तो 
कुछ नही बतलाता था पर बाद से ऐसा 
उभरा कि सारा कच्चा-चिट्ठा खोल दिया। 


उभर देना-१ जउकसा देना ) 3० तुमने मेरे 
भाई को उभार दिया और वहे मुझसे लड 
बंठा । २ खोल देना ।-3० इस सीयन को 
उभार दो । 


उभार पर होना-उन्नति पर होनों | 3० यह 
मान लिया कि तुम उभार पर हो, किन्तु सबसे 
झगडना ठीक नही है । 

उभार लाना-उठा लाना। उ० अगर मैं उभार 
लाऊँगा तो तुम क्‍या करोगे ? 


उभार लेना-ऊपर आना । उ० डूबने के पूर्व 
बेचारे ने दो एक उभारें ली होगी, पर यहाँ 
था ही कौन, जो बचाता ? 

उभारा लेना-किसी वीमारी का जाकर फिर 
से उभरना । उ० ज़रा ठीक से रहो, यह 
ज्वर यदि उभारा लेगा तो बचना मुश्किल हो 
जायगा । 

उसडना-घुमड़ना-चारो तरफ छाना । 3० आज 
बादल खूब उमड़-घुमड रहे हैं । 

उसर फे दिर भरना-दुख से जिंदगी बिताना। 
उ० भाई, मैं उमर के दिन भर रहा हूँ, अब 
इस जीवन में कोई आकर्षण नही । 


उसर टेरना-किसी प्रकार जीवन के दिन पूरे 
करना । उ० किसी तरह उमर टेर रहा हैँ । 

उमर पड़ना-वुढापा आना | 

उसर सर का पट्टा लिखाता-हमेशा के लिए 
वचनबद्ध होना । 3० आपका मैंने उमर भर 
का पट्टा नही ।लिखाया है, अब_ आप खुद 
कमायें और अपना काम चलाऐँ। 

उमर भर की रोटियाँ सीध्यी कर लेना-जीवन 
भर के खाने-पीने का प्रबन्ध कर लेना | उ० 
मैं दो वर्ष भी आप के यहाँ नौकरी कर लूँगा 
तो उमर भर की रोटियाँ सीघी कर लूंगा । 


उस्सीद होना-गर्भ होना, सतान की आशा 
होना | उ० भेरी घरवाली को अब कछ उम्मीद 


उम्र 


है । इन दिनो भाई साहव के घर मे कुछ 
उम्मीद है । आशा है लडका ही होगा । 

उम्र-उम्र' के मुहावरों के लिए दे० उमर । 

डर लाना-प्यार करना । 3० अपने बच्चे को 
उर लाने से कौन माँ रोकी जा सकती है ? 

उरिण होना-ऋण-मु क्त होना ? 

उलझन में पद़ना-चकक्‍्कर में पड़ना, फेर मे 
पड़ना । उ० मैं इस समय चडी उलझन 
मे पड गया हैं । 

उलप्ना सुलझा-भला चुरा, टेढ़ा सीधा । उ० 
उलझा सुलझा कुछ भी बतला दो | 


उलट जाना-मदहोश हो जाना । उ० तुम तो 
पीते ही उलट गये। 


उलठ पड़ना-१. नाराज़ होना ॥ 3० मैंने कौन 
सी ऐसी वात कही कि आप उलट पड़े ? २ 
एक को छोड़ दूसरे पर आ जाना । उ० यार, 
तुम्हे उलट पडते तो देर नहीं लगती ! कल 
तक उसे बरा कह रहे थे, आज मुझे ही कहने 
लगे । 

उलद-पेंच की यात करना-चालाकी की बात 
करना । उ० मैं आपकी उलट-पेंच की बात 
करना समझ रहा हूं, आप मुझे धोखा नही दें 
सकते । 

उलदा घडा वांधना-ओर का और करना | उ० 
उसे न दो, नही तो वह उलटा घडा बाँघ देगा । 

उलट क्षमाना-बुरा जमाना | उ० आज-कल 
उलटा जमाना है, सबको बहुत होशियारी स्रे 
रहना चाहिये । 

उलदा तबा-बहुत काला । उ० उसे सुन्दर 

< प्देर कह 

रहे थे ! अरे बह तो उलटा 75 3 | 

उलटा पाठ पढाना-दें ० 'उ्तद' 7 पहना! | 

हक लटकना-किसी रद्द डर है म््यि बहुत 
परिश्रम करना | उ० अगर ठुम उलटा लटक 


जानो तो भी इस याल परीक्षा कप 
३ क्षा मे नहीं 
हो सकते | ही पास 


उत्तदा सीधा-भन्रा दर | उ० अच्छा बब आप 
जा रह, बहुत उत्टा सीधा बोल चके । 
उलटी आते गले मे माना द्ं 
हे या पठना-दे० * 
 यले आना! | 2 मर 
3 छोपडी-वेवकक । 5० उलटी छोपडी के 
5 अपने को सबसे होशियार समझते हैं। 
| न सेहाना-अनहोनी वात वरना ) झ० 


भाप क्या उनही गरम न्ट्रा ने + ० झली 
| 2 श्झ्‌ +र्‌ 


भ्र्र डलटे सुंह गिरना 


वनन्‍्दर भी लिख सकता है ? 

उलटी छूरी से कादना-वहुत दुख देंना | 3० 
भाई, क्यो उलटी छूरी से काठ रहे हो ? 
इससे तो अच्छा है कि जान से ही मार दी | 

उलटी ठाँगे गले से आना-अपनी करनी से आप 
फेंसना । उ० अक्ल रखते हो या पत्थर ? 
इस बात से तो उलटी टाँगें गले में आएंगी ! 

उलठी पट्टी पढाना-बहकाना | उ० आप 
की उलटी पट्टी पढाना मैं समझ रहा हूँ । मुझे 
वेवकूफ न समझिये। तुमने उसे ऐसी उलटी 
पट्टी पढाई कि अपने वाप से लड़ बैठा । 


उलटी माला फेरना-वुराई करना, किसी के बुरे 
के लिए भगवान से प्रा्थेंना करना । उ० कोई 
तुम्हारी बुराई करे त्व भी तुम उल्टी माला 
न फेरो । रे 

उलटठी साँस चलना-मरने के निकट होना ॥ छ० 
आज सुबह ही से उसकी उलटी साँस चल 

है । 

उलटी सीधघी सुनाना-वुरा भला कहना | उ० 
मापने मुझे बहुत उलटी सीधी सुनायी, अब चुप 
रहिये, नहीं तो खरियत नहीं है ॥ 

उलदे काँटे तोलना-कम तौलना । उ० सबके 
लिये तुम उलटे ही काँटे तोलते हो । 

उलटी हवा बहना-विपरीत अवस्था होना। उ० 
उलटी हवा ब्रही है । एक स्त्री ने अपने पति 
को विष दे दिया । 

उलदें छूरे से मूंडना-मृर्८ल बनाना। उ० उसने 
तो मुझे उलदे छरे से मूंड़ लिया । 


उलदे पाँव फिरना-फोरन लोट जाना । उ० मुझे 
देखते ही वह उलदे पाँव फिर गया। 


उलदे पाँव लोटना-तुरत लौटना । उ० मोहन 
आज मेरे यहाँ आया गौर उलटे पाँव लौट 
गया । 


उलदे पाँच दापिस उाना-दे० “उलटे पाँद 
लोटना ॥ 

उलटे बाँस बरेली भेजना-जहाँ जिस वस्तु की 
जरूरत न हो वहाँ उसे भेजना | 5० तुमने 
प्रयाग असरूद भेजे हैं। अजीव बादमी हो, 
उलदे वाँस बरेली भेजते हो । 

उलदें संह्‌ गिश्ना-दुसरो -को नीचा दिखाते के 
प्रयास मे खुद नीचा देखना। उ० वाप मेरे 
फेर मे थे जोर उलटे मुँह गिरे। ईग्वर बुरे 
का जला कक्ी नहीं करता । 


उसाहना उतारना 


उसाहना उतारना-दे०  “ओलाहना उतारना । 


उलाहना देना-शिकायत्‌ करना | उ० मुझसे 
उसका उलाहना देकर क्या करोगे ? मैं उससे 
इसके बारे मे कुछ भी नही कह सकता । 


उल्लू का गोश्त खिलाना-वेवकृफ बनाना । उ० 
मुझे उल्लू का गोश्त भी नहीं खिला सकते ! 

उल्लू का पट्ठा-वेवकूफ । उ० यार तुम तो पूरे 
उल्लू के पट्के हो, तुमसे कुछ भी नहीं हो 
सकता । 

उल्ल्‌ की लकड़ी फेरना-मुर्ख बनना । 

उल्ल के से दीदे-डरावनी और बडी-बडी आँखें । 
उ० अरे तुम्हारे तो उल्लू के से दीदे हैं । तुम्हें 
देखकर तो भूत भी डर जायगा ! 

उल्ल फंसाना-१ अपने वश में करना । उ० 
आजकल आपने उसे खूब उल्लू फंसाया है । 


ऊँच नीच-भला दुरा, आला और अदना, बडा 
और छोटा । उ० दानव देव ऊँच अरू नीचू । 


ऊँच नीच समझषना-हानि-लाभ सोचना । उ० 
ऊँच नीच समझ कर किसी काम में हाथ 
डालना चाहिये । 


ऊँच मीज समझना-भली बुरी वताना। उ० मैंने 
ऊँच नीच समझा दिया है, अब तुम जानो और 
तुम्हारा काम जाने । 

ऊँच नीच सुनना-भली बुरी सुनना । उ० बेफायदे 
में किसी की ऊँच नीच सुनने क्यों जाऊं । 

ऊँच नीच सुझना-उचित ध्यान होना। बुरा 
भला दिखलाई देना। उसका प्र जुएट होना 
बेकार है, जब उसे ऊँच नीच भी नही सूझता। 


ऊँच तीच सोचना-अच्छी तरह सोच-विचार 
लेना । भला बुरा समझ लेना। ऊँच-नीच सोच- 
कर तती काम शुरू करो नहीं तो पछताना 
पड़ेगा । ८ 

ऊँचा करना-ऊपर उठाना, तारीफ करना-। उ० 
आप उसको ऐसे ही ऊँचा कर रहे हैं। वह इस 
काबिल नही हैं। - हि 

ऊँचा नीचा दिखाना-१ हानि लाभ दिखाना,। 
२, बहकाना । उ० उसे ऊँचा नीचा दिखाकर 
तुमने अपना काम बना लिया । . _ 

ऊँचा नीचा सुनाना-खरी खोटी सुनाना । डॉटना- 
फ्ककारना | || 


भ््३ ऊँचे चढ़ता 


२ बेवकूफ बनाना। उ० तुम्हारे मे क्या रक्खा 
है, वह बडो-बड़ो को उल्लू फेंसाता है । 

उल्ल्‌ फाँसना-दे० “उल्लू फेसाना ।' 

उल्ल्‌ बनाना-मुर्ख बनाना । उ० मुझे क्या उल्लू 
बनाते हो ? मैं तो बड़ों को भी चराता हूँ ! 


उलल बोलना-उजाड होना । उ० जहाँ अच्छे 
अच्छे शहर थे, वहाँ आज उल्लू बोलता है । 
उलल सीधा करना-काम वबनाना। उ० उल्लू 
सीधा करना हो तो उसकी शिफारिश करो । 
उसास छोड़ना-दुःख या शोक की साँस छोडना । 
उ० दशरथ उसास छोडते परमघाम गए । - 
उसी पाँव लौट जाना-तुरत लौट आना । 
उस्ताद होना-छली, घूतें या ग्रुरुघटाल होना । 
उ० तुम भी तो उस्ताद हो। तुम्हारे साथ 
ऐसा करके उसने कोई बुरा तो नही किया । 


ऊ 


ऊँचा सुनना-कुछ कम सुनता। ७ मेरे भाई 
कुछ ऊँचा सुनते हैं । 
ऊँचा स्वर-ऊँची आवाज़ । 


ऊँचा होना-अधिक होना, वढकर होना । उ० 
अगर सही-सही पूछते हैं तो वे किसी भी बात 
में उचे नही हैं । 

2 नाक होना-अपनी इज्जत का बहुत ध्यान 

ना । 

ऊँची-नीची पचाना-भली-बुरी बातो को बर्दास्त 
करना या छिपा लेना । 

ऊँची नीची सुनना-भला बुरा कहना, फट- 
कारना | उ० उसके पिता ने उसे आज खूब 
ऊँची-नीची सुनाई । 

ऊँची साँस लेना-दु ख या शोक मे मग्न होना । 
उ० लेकर उन्होने श्वास ऊँचा बदन नीचा कर 
लिया। है 

ऊँची हवा में होना-अपने को बहुत बडा सम- 
झना | 

ऊँचे-खाले पेर पड़ना-१ गलती होना ; भ्रष्ट 
होना । २ व्यभिचार मे पुरुष या- स्त्री का 
फसाना। ३ ऊँचे खाले पैर किसके नहीं 
पडते ? 

ऊँचे चढ़कर कहना-पुकार कर कहना । सबसे 
कहना | उ० मैं ऊँचे चढकर कह रहा हूँ कि 
जिसे हाथ मिलाना हो सामने आए । 

ऊँचे चहना-१ अभिमान करना । उ० भाजकल 


ऊँचे नीचे पेर पडघा 


आप बहुत ऊँचे चढ रहे हैं। २. उन्रति ह 


करना । 
ऊँचे नीचे पैर पड़ना-दे० 'ऊँचे खाले पैर पडना ।' 


ऊँचे बोल का मुँह नीचा होना-धमंडी का घमड 
भग होना । उ० ससार मे यह देखा जाता है 
कि ऊँचे बोल का मूँह अवश्य नीचा होता है । 


उठ का फिसी करवट में वेठना-मामले सुकदमे 
या झगड़े मे फैसला होना । उ० देखें ऊंट किस 
करवट बैठता है " 

ऊंट का सुई की नाक मे जाना-असभव काम । 
3० तुम्हारा उसे पछाड देना ऊंट का सुई की 
नाक मे जाना है । 


ऊँट के मुंह मे ज्जीर। देना-अधिक आवश्यकत्ता 
पर थोडी वस्तु देना । उ० मेरे लिये एक पाव 
दूध । क्‍या ऊँट के मुँह में जीरा दे रहे हो ? 


ऊँट होना-१ लम्बी गर्दन वाला होना। २ 
बहुत लबा होना | ३ ऊँट हो गए और शऊर 

>जहीं आया। 

ऊेघस उठाना-दे० 'ऊधम मचाना' | 

ऊधम जोतना-दे० 'ऊधम मचाना' । 


ऊधम मचाना-उपद्रव करना । उ० क्‍या ऊघम 
५ रहे हो, एक थप्पड मे तो जमीन पकड़ 
लोगे | 


_अधो को लेना न भाधो की देना-किसी से कुछ 
सवंध न रखना | उ० मुझसे किसी से क्यो 
झगडा होगा ? मैंनऊधो की लेता हैं न 
माधों को देता हे । 


ऊपर ऊपर की-दिखावटी | उ० उनकी और 
_आपकोी दोस्ती बस ऊपर-ऊपर की है । 
ऊत की दून करता-छोटी सी बात को बड़ी 
बनाना । 
ऊपर ऊपर जाना-१ न रुकना । त्रन्त जाना । 
3० भाप तो आते हैं और ऊपर ही ऊपर चले 
जाते हैं। २ किसी खास काम मे न खर्च होकर 
यो ही खर्च हो जाना | उ० सारा रुपया ऊपर 
ही ऊपर चला गया । ३ नीचे की चीजो को 
छोडना था न देखना। ४ केवल ऊपर-ऊपर 
या ऊपरी चीजों को देखना । उ० कोई आता 
भी है तो ऊपर ही ऊपर चला जाता है। 
कझपर की आमदनी-इधर|उधघर की कमाई । उ० 


मेरी ऊपर की आमदनी ही तो कुछ 
तो भला वेतन मे क्‍या दा है? है, नही 


प्र्ड 


ऊसर की खेती 


ऊपर की दोनो जाना-अघा होना, दिखाई न 
देनो । उ० जब से मेरी ऊपर की दोनो गईं, 
मुझे बडा कष्ट है । 

ऊपर की साँस ऊपर और नीचे रह जाना-दे० 
'नीचे की साँस नीचे और ऊपर की साँस ऊपर 
रह जाना । 

ऊपर को दम भरना-१ ऊँची साँस लेना । उ० 
क्यो ऊपर को दम भरते हो ? २ ऊपरी 
मुहब्बत करना । 3० तुम्हारे सब दोस्त तो 
ऊपर को ही दम भरने वाले हैं । 


ऊपर चढ़ना-आक्रमण करना। उ० थानेदार 
बिना कुछ पूछे मुंडे के ऊपर चढ गया। 

ऊपर छार पड़ना-मर जाना । उ० जौ ले ऊपर 
छार नहिं पर । तौ लौ यह तष्णा नहिं मरे । 

ऊपर तले क्वे-एक के बाद दूसरा । तर उपरिया। 
उ० उसके ऊपर तले के तीन पुत्र हैं । 


ऊपर मढना-जिम्से करना । डालना | उ० यह 
अपराध आप मेरे ऊपर क्यो मढ रहे हैं ? 

ऊपर वबाला-भगवान । उ० ऊपर वाला बडा 
दयालु है । 

ऊपर से ऊपर खा जाना-बिना किसी के जाने 
ले लेना या चट कर जाना । उ० घूस का सारा 
रुपया ये ऊपर से ऊपर खा जाते हैं, मुझे कुछ 
भी नही मिलता । 


ऊपर से ऊपर लेना या ले लेना-१ पहले ही 

ले लेना । 3० आम आए थे, परन्तु तृम लोगो 
ने ऊपर से ऊपर ही ले लिए। २ ऐसा ले 
लेना कि किसी को पता न चले । 


ऊपर ही ऊपर खा जान[-दे० “ऊपर..सें ऊपर 
खा जाता । 

ऊपर हो ऊपर लेना-दे० 'ऊपर से ऊपर लेना । 

ऊपर होना-आगे बढ जाना। उ> अब वह 
मुझसे पढाई में बहुत ऊपर हो गया है । 

ऊपरी खत्ें-फुटकर खर्च | 3० १०) तो उसका 
ऊपरी खच है। 

ऊपरो दिल से-तकली तौर पर, यथा्थंत नही । 
उ० मैं जानता हूँ, वह तुम्हे ऊपरी दिल से 
चाहता है | 

ऊल-जल ल-बेकार की बात | उ० क्या ऊल 
जलूल बकते हो ? 


ऊसर को खेती-१ व्यर्थ का काम। २ अस- 
भव काम ! 


ऋण उतारना 


ऋण उतारना-कर्ज़ अदा होना । उ० हमारा 
च्हण उतर गया है । 

ऋण करना-अपने ऊपर कर्ज़ा करना। उ० 
पिता जी ऋण करके मर गए, अब मुझे ही 
चुकाना है । 

ऋण फाढ़ ना-कर्जा लेला। उ० ऋण काढकर 
करने से कुछ न करना अच्छा है । 

ऋण खाना-कर्ज़ लेना । उ० दुनिया भूखी मर 
जाये पर ऋण खाने वाला कभी भूखा नही 
मरता। 

ऋण चढना-कर्ज़ो होना। कर्ज बढ़ना । उ० मेरे 
ऊपर बहुत ऋण चढ गया, अब देने का उपाय 
करना चाहिए । 


ऋण चढाना-कर्ज बढाना | उ० ऋण बढ़ाना 


ऐंच करना-देर लगाना । उ० एच न करो, 
इसको जल्दी समाप्त करो । 

एंच पेंच डालना-उलझन या अटकाव डालना । 
उ० एच पेंच डालकर उसने मेरा काम रोक 
दिया । 

एँच पेंच बताना-चालबाजी करता । उ० मुझे 
एच पेच न बताओ, मैं तुमको अच्छी तरह 
जानता हूँ । 

एड़ी बेंडी सुनाना-फटकारना, भला बुरा कहना । 
उ० रोज ऐंडी बेडी सुनाओंगे तो ठोक न 
होगा । 

एक अंक-दे० एक आँक' । 

एक अंग भी कच्ची न होना-अविचलित रहना | 

एक आँक-एक ही बात । निश्चित रूप से । उ> 
एक आँक कहता हूँ कि में उससे कृभी भी नही 
बोल सकता । 

एक आँख देखना-एक झलक लेना । 

एक आँख न भाना-ज़रा भी अच्छा न लगना। 


उ० आपका काम मुझे एक आँख भी नहीं 
भाता । - 


एक भाँख से देखना-एक सा समझना । एक सा 
व्यवहार करना । उ० राजा को अपनी सारी 
प्रजा को एक आँख से देखना चाहिये । 


4 एक और एफ स्यारह हरेना 


तर 


बहुत बुरा होता है । 

ऋण पटना-कर्ज वसूल होना ॥ उ० इस व्यदरी 
से ऋण पट जाय तो वड़ा भाग्य उमझो १ 

ऋण पटाना-कर्ज वसूल कराना | उ० उऊद्झे 
ऋण पटा दो तो तुम्हें भी कुछ हिस्सा दे दूँ | 

ऋण सड़ना-किसी पर ऋण छोड़ चाचा ॥ उ० 
मेरे भाई मेरे ऊपर जऋछण मढ़ कर छपने विदेश 
चले गये । 

ऋण शुद्धि होनत-कज्ञ का गदा हो जाना ।॥ उ० 
किसी तरह ऋण शुद्धि हो जाती ठो ईएदर 
को धन्यवाद देता । 

ऋषट्धि-सिद्धि पाना-समृद्धि और सफलता पाना । 
उ० उसने तो ऐसी ऋद्धि-सिद्धि पाई है कि 
देखते ही वनता है । 


् 


एक-आध-कुछ, थोड़े से । उ० बाद थी छल 
आध आदमी आ सकते हैं, अतः कुछ प्रदन्‍्ध 
अवश्य रखना । 

एक-एक-१. बारी बारी | उ० एक-एक करके 
मैं सबको हरा सकता हें। २. अदय बदप | 
उ० एक-एक लड़ते तो वताता। ३. हर एक। 
उ० एक-एक को पीटूंगा । 

एक-एक के दो-दो करना-डूना लाभ देना; 
बहुत लाभ लेना। उ० एक-एक के दो-दो 
करने वालो की दूकान कभी नहीं चलती | 

एक-एक कोना छान सारना-सव जयह खोवना | 


उ० मैंने घर का एक-एक 2 मारा, 
पर मुझे अपनी कमीज नहीं || 
एक-एक नस पहचानना-सच्चाई अं ना ॥ छ७ 


सब आपकी एक-एक नस पहचान हैं। काप 
चुप ही रहें तो अच्छा है। 


एक-एक पग चलना दूधर होना-ननदेलता से 
वि “कुल चल न पाना । उ० मुझे वो एक-एक 
पग चलना दूभर हो रहा है, मैं भला वहाँ तक 
कैसे जा सकता हूँ * ॥॒ 

एक उतेर एक ग्यारह होना-मेल से बहुत दल 
बढ़ जाना । उ० तुम दोनो मिल कर हमला 
करो फिर देखो कि क्या ग्रुल खिलता हैं? 
जानते हो, एक और एक ग्यारह होते हैं ! 


एक फलम कै 


एफ फलम-यूर्णत , विलकुल | 3० उसको नेक 
कलम बर्खास्त कर दिया । 

एफ फहना न दस सुनना-किसी को भला बुरा 
न कहो न उसका सुनना पडें | 3० नही भाई 
मैं उनसे बात भी नहीं करूँगा । मैं न एक कहू 
न दस सुनूं वाला सिद्धान्त पसंद करता हूं । 

एफ छान से सुनना दूसरे से निकाल देना- 
(किसी) बात पर ध्यान न देना । 

एफ फी अदृठारह लगाना, एक की चार 

जोटना, एक फी कई यनाना-वढाचढाकर कहता 
या सीकायत करना । 

एफ की दस सुनाना-एक के उत्तर में दस कहना, 
एक ताने के बदले मे दस कडे शब्द कहना। 
उ० भाई तुम एक की दस सुत्राओ, मैं कभी भी 
बुरा नही मानूंगा । 

एफ फी दो फह लेना-दुगुना बदला लेना । उ० 
यदि मेरे[कहने पर नाराज़ हो, तो एक की 
दो कह लो । 

एक फी दो-चार-अद्ठारह-लाख-जडना-जोड़ना- 

लगाना-बढा-चढाकर कहना । 


एक फ्े पीछे वूसरा-धीरे-धीरे, वारी-बारी से । 
उ० एक के पीछे दूसरे चलते वने । 
एफ खपड़े छा नह॒लाया होना-दे० "एक तरकश 
के तीर होता' । 
एक जालसा सवा लाल होना-हिम्मत बहुत बडी 
चीज़ होना । उ० जानते हो, एक खालसा 
सवा लाख होता है। हिम्मत करो तो क्या नही 
हो सकता ? 
एफ उद्यान-दे० (एक बात' । 
एफ जवान होना-दे० 'एक बात होना' । 
एफ जान-बिलकुल हिले-मिले, बहुत बडे मित्र । 
उ० वे दोनो एक जान हैं । 
एक जान फरना-मरना और मारना। उ० 
अगर फिर कुछ कहेगे तो एक जान कर दूंगा। 
एफ उक्क-विना पलक गिराए। 3० वह तुम्हे 
एक टक देख रहा था। 
एक टाँग खडा रहना-काम करने को हर वक्त 
तैयार रहना । उ० मेरा नौकर दिन-रात एक 
टाँग खडा रहता है । 
एफ टाँग पर खड़ा रहता-दे> 'एक टठाँग खडा 
रहना । 
एक टांग पर घूमना-लगातार घूमना । उ० सुबह 
से वह एक टाँग पर घूम रहा है । 
एक डाल पर रहना-१ वात न बदलना । उ> 
' तो मरते दम तक एक डाल पर रहने वाला 
है ।२ एक ओर रहना, एक पक्ष का समर्थन 


एक बाजार बन्द होना 


करना । उ० एक डाल पर रहो, नही तो दूध 
की मक्खी की तरह फेंक दिए जाओगे । 

एफ ढेले से दो चिडिया मारना-१ एक चाल 
से दो को हराना, २ एक कान से दुहरा लाभ 
करना । 


एक तरकश के तीर होना-एक ग्रुट्ट के होना, 
एक सा होना । स्वभाव में बिलकुल एक 
होना । उ० तुम दोनो ही तो एक तरकश के 
तीर हो । किसे अच्छा कहूँ और किसे बुरा ? 

एक तहसील गायब होना-दे > 'एक बाजार बद 
होना । 

एक तार-बरावर । उ० दोनो एक तार हैं । 
कोई भी फर्क नही है । 

एक थंली के चढ॒टे घट्टे होना-दे० 'एक वर- 
कश के तीर होना । 

एक दो तीन चोलना-१. नील।म॑ करना । उ> 
कल उसका सभी सामान एक दो तीन बोल 
दिया जायगा। २ दौड इत्यादि शुरू कर- 
वाना । उ० जल्दी चलो। निर्णायक एक दो 
तीन बोलने वाले हैं । 

एक दो दीन होना या हो जाना-१- नीलाम 
होना । २ दौड आदि खेलो का आरंभ होना । 
३. चल देना । उ० है वह विचित्न का स्वार्थी । 
अपने काम पर तो यहाँ रुकता है, भौर नहीं 
तो एक दो तीन हो जाता है । 

एक न चलना--कोई उपाय न लगना । उ० मेरे 
रहते उसकी एक न चलेगी । 

एक पंथ दो फाज फरना-एक उपाय से दो काम 
करना । उ० घूमने तो चल ही रहे हैं, लोटते 
हुए पुस्तक भी ले लेंगे। एक पंथ दो काज 
कर लेंगे । 


एफ पर छफ होना-एक से एक वढकर होना । 
उ० ससार मे अनेक विद्वान एक पर एक हैं । 

एक परगना गायब होना-दे० "एक वाजार बद 
होना । 

एक पान के दो टुकड करके खाना-वहुत घनिष्ठ 
होना । 

एक पास-पास पास । उ० रचीसार दोनो एक 
पासा । 

एक पेट के-सहोदर भाई । उ> वे दोनो एक 
पेट के हैं । 


एक पर भीतर यहाँ एक पैर बाहर वहाँ होना- 
स्थिर न होना, दुचित्ता होना। 

एक वालार बन्द होना-काना होना । उ० उनका 
तो खुद एक बाजार वद है, वे क्या मुझे एचा- 
तान कहेंगे ? ले 


|! 


एक धात 
पु दर 


एक बात-१ पक्‍का वादा। 3० मैं एक बात 

कहता हूँ, आप इस पर विश्वास करें। २ ठीक 

या मिश्चित बात । उ० एक बात कहना तो 
तुम जानते ही नही हो । 

_एक बात पर होना-जो कहे उसी पर अठल 
रहने वाला होता । उ० अगर एक बात पर 
हो तो मेरे साथ चलो, और नही तो स्वीकार 
करो कि तुमने कल असत्य कहा था । 

एक मसाँ-बाप का होना-१ मिल कर' रहना । 
उ० एक माँ-वाप का होने से ही उन्नति सभव 
है । २ असल का होना, एक बाप का होना। 
उ० अगर एक माँ-बाप के होंगे तो अब मुझसे 
न बोलेंगे । 

एकमुंह बोलना-१ एक राय हाना । 3० सब 
पच एक मुंह बोल रहे हैं तो अन्यथा कैसे हो 
सकता है ? २ जरा-सा बोलना । बोल देना ! 
उ० वह जाने अपने को क्‍या समझता है कि 
जाने पर एक मुँह बोलता तक नही । 

एकमुंह से कहना-एकमत होता, एक की राय 
दूसरे से मिलना । सब का एकसाथ कहनता। 
उ० पचायत मे सब एक मुंह से कहने लगे कि 
उसका कुछ भी दोष नही है । 

एकमुंह होना-दे० 'एक मुँह बोलना । 

एफमुश्त-एकसाथ, इकट्ठे | उ० उसने एक- 
मुश्त १०० रुण दिए। , 

एक स्थान से दो तलवार होना-एक अपेक्षित की 
जगह दो होना जो उचित या सभव न हो । 

एक सें एक फरना-उलटा-सीघा करना । उ० 
सब सामान एक में एक क्यो कर दिया ? ठीक 
से रक्खो । 


एक रंग आना एक रंग जाना-मुँह पर हवाई 
उडता । उ० इस समाचार से उसके चेहरे पर 
एक रग आता और एक रग जाता था | 

एक लाठी से हॉकना-सवके साथ एक-सा व्यव- 
हार करना । 3० सबको एक लाठी से हाँकना 


ठीक नही है। योग्य-अयोग्य, बडा-छोटा काः 


विचार कर लेना चाहिये । - 

एक लेना न दो देना-कोई सबंध न रखता । 
उ० सब ते निस्‍्पृह प्रेमिक लोय। लेना एक 
न देना दोय । जा 

एकसमान होना-वरावर होना । उ० तुम दोनो 
मेरे लिए एकसमान हो । 

एक सांचे के ढले-१ एक ही शकक्‍ल-सुरत के । 
3० ये दोनो बैल एक ही साँचे के ढले हैं ।२ 
एक स्वभाव के । 3० तुम्हारा विश्वास नहीं 


भ्र्छ एक ही होना 


तो उसका क्या ? आखिर तुम दोनों ही तो 
एक साँचे के ढले हो । 

एक-सा होना-दे० 'एकसमान होना । 

एक सुर से ब्रोलना-सब की एक आवाज़ होता, 
एक होंना, मेल होना । उ० खोंलते तो कान 
कैसे खोलते, एक सुर से बोलते ही जब नही। 


एक से इककीस॑ करना-१ बढाता। भगवान 
तुम्हे एक से इककीस करे । २ तिल का ताड 
करना | बहुत बढा-चढा कर कहना । उ० कुछ 
सच भी बोला करो। इस एक से इक्कीस 
करने से क्या लाभ ? 

एक से इक्कोस होनों-फलना- फूलना, बढ़ना । 
उ० अगर तुम मुझ गरीब को एक पैसा दोगे 
तो भगवान की दया से एक से इक्कीस होगे । 

एक से एक-एक दूसरे से बढ-चढ कर । उ० ये 
तीनो एक से एक घनी हैं । * 

एक से दिन न जाना-दु ख या सुख हमेशा नही 
रहना | उ» प्रकृति का कुछ ऐसा नियम है 
कि एक से दिन नही जाते । 

एक से दिन न रहना-सर्वंदा एक ही हालत न 
होना । उ० मित्र | एक से दिन नही रहते, 
आज दुख है तो कल सुख भी आयेगा । 

एक स्वर बोलना-दे० 'एकमुँह से कहना' । 

एक स्वर से बोलना-दे० "एक सुर , !। 


एक हाथ से ताली न बजना-१ केवल एक 
आदमी से झगडा न होना । २, क्षगडे मे केवल 
एक पक्ष का दोष न होना | उ० रहने भी 
दो, एक हाथ से ताली नही बजतो। तुम्हारे 
बेटे ने भी अवश्य गलती की होगी | 


एक ही ठाठ के-१ भाई-बघ्‌ एक जाति के । 
उ० हम सब एक ही ठाट के हैं। २ एक 
ही विचार के । 

एक ही थली के चट्टें-बट्टे-दे०ण 'एक ही 
टाठ के । 

एक ही भाव तोलना-सव को बराबर समझना । 
उ० मैं तो एक ही भाव तोलता हूँ, चाहे कोई 
अमीर हो या गरीब । 

एक ही हुदफे फे-एक ही 'बिरादरी के । उ० 
एक ही हुक्‍के के हो तो शादी करने से क्‍या 
हर्जे ? 

एक ही होना-अप्रतिम होना । एकला होना । 
अपने गुण बौर धर्म मे अकेला होना । उ० 
फोटो खीचने मे तो वह शहर में एक ही है । 


एक होना 


एक होना-१ मेल कर लेना । उ० दोनो झगड 
करके फिर एक हो गये।२ दे० एक ही 
होना । 

एड देना-१ घोडे को ठोकर देकर चलाना। 
उ० एड देते ही घोड़ा बडा तेज भागा। २ 
ठोकर मारना । उ० चुप रहो नहीं तो ऐसी 
एड दूँगा कि लोठ जाओगे। ३ व्याघात 
पहुँचाना। वाघा पहुँचाना | उ० तुम्हारी एड 
देने से में नही डरता, भगवान चाहेगे तो कार्य 
होकर रहेगा । 

एड लगाना-दे० 'एड देता ॥ 

एड़ियाँ घिसना-रगडना-१ बहुत श्रम करना, 
२ दुख सहना । 

एडी. चादना-खुशामद करना । उ० बडे साहब 
की एडी चाटना छोड दो । उससे कुछ नहीं 
मिल सकता | 

एडी घिसना-१ कष्ट सहना। उ० वेचारा 
महीनों चारपाई पर एडी घिस कर मरा है । 
२ बहुत त॑ दौडना । उ० इतती एडी घिस कर 
पैदा किया ग्रया पैसा किसे न प्यारा होगा। 
३ बहुत प्रयत्त करना। उ० मैं एडी घिस 
कर मर गया, पर वे नही ही आए । 

एडी-चोटी का ज्ञोर लगाना या पसीना एक 

करना-बहुत परिश्रम या प्रयास करना | उ० 
इस काम के लिए एडी-चोटी का पसीना एक 
करना होगा । 

एडी-चोटी पर से घारना-तुच्छ समझना । उ० 
तुम जसो को तो मैं एडी-चोटी पर से 
वारता हूँ ।' 
एडी रगडना-दे० 'एडी घिसना' । 

एडी से चोटी तक-पूरे शरीर पर। उ० सेठ 
जी की लडकी की शादी पर उसे एडी-चोटी 
तक गहनो से लाद दिया गया था | 


एँंचातानी-तनाग, विरोध । उ० ऐँचातानी मे 
ही नौकरी से हाथ मत धो लेना । 


ऐंचातानी करना-खीचातानी करना | अपनी- 
अपनी ओर लेने का प्रयत्न करना | उ० 


एँचातानी न करो नहीं तो खिलौना टट 
जायेगा । ध 


एँ5-ऐंड फर रह जाना-दिल मसोस कर रह 


जाना । उ० पिता जी के रहने से एठ-ऐठ कर 
“हूं जाना पडा, नहीं तो ऐसी सुनाता कि 


ऐँंठ जाना 


एडी से चोटी तक आग लगना-जलना, बंहुत 
क्रोघधित हो जाना । उ० मुझे देखते ही उसे 
एडी से चोटी तक आग लग जाती है । 
एतवार उठन्ता-विश्वास का हट जाना | उ० 
उन पर से एतवार उठ गया । 
एतबार जमना-विश्वास उत्पन्न होना । उ० 
एतवार जमा है तव तक जो चाहो ले लो। 
एहसान उठाना-दे० 'एहसान लेना । 


एहसान करना-ऐसा काम करना जिससे करने 
वाले के प्रति किसी को आभारी या एहसान- 
मद होना पडे । किसी के साथ भलाई या 
तेकी करना | उ० आप मेरे ऊपर एहसान 
न करे, में यह नही चाहता । 

एहसान का टठोफरा लादना-एहसान करना या 
एहसान करके उसकी याद दिलाना। यहे 
मुहाव रा प्राय व्यग्य में प्रयुक्त होता है । 

उहसान का नसदा कसना-एहसान लादना । 

एहसान जताना-अपने किए काम की याद 
दिलाना । 3० तुम्हे एहसान जताने में शर्म नहीं 
आती ? 

एहसान मानना-शुक्रगुजार होता, आभारी 
होना । उ० यदि आप इस काम को कर दें 
तो मैं ताजिदगी एहसान मानूंगा । 


एहसान फरामोश होना-एहसान या आभार को 
भूला देने वाला होना । उ० इस दुनियाँ मे 
एहसान फरामोश होना सीखो, नही तो गुजर 
नही । 

एहसान रखना-आभारी बताना । उ० वह मेरे 
ऊपर एहसान रखकर यह करना चाहता है। 

एहसान लेना-शुक्रगुजार या ममनूत बनना। 
एहसानमद होना । आभारी होना । 3०» मैं 
इस छोटे से काम के लिए उनका एहसान नहीं 
लेना चाहता । 


णे 


उनकी यहाँ आने की फिर हिम्मत भी न 
पडती । 


ऐंड कर चलतना-गर्व से चलना । उ० पहलवान 
एंठ कर चलते हैं । 

एंठ जाना--! क्रोधित हो जाना । उ० जरा-सी 
वात में ऐंठ जाते हो । २. कडा पड जाना । 
उ० वात-वात मे एंठते क्यो हों? ३ जिद 


करना | उ० तुम तो लडको की तरह ऐंठ 
जाते हो | 


ऐँठ रखता 


ऐंढ रखना-दे० 'ऐंठ लेना । 

ऐंठ लेना-धीरे से ले लेना, दवा लेना | 3० वह 
बड़ा नीच है, जहाँ किसी की कोई चीज 
देखता है, तुरत ऐंठ लेता है । 

ऐंठ निकल जाना-गवे दूर हो जाना । 

ऐंड हो जाना-१ निकंम्मा हो जाना | 3० वह 
तो ऐंड हो गया । २ नष्ट-भ्रष्ट होना । 

ऐंडा-ऐंडा डोलना-दे० 'ऐंडा-ऐंडा फिरना' । 

ऐंड्रा-ऐंडा फिरना-धमड में चूर रहना। उ० 
माजकल तो वह ऐंडा-ऐंड़ा फिरता है | 

ऐन मेन्‌-ठीक वैसा ही । 3० मेरा बैल ऐन मेन 
तुम्हारे बेल जंसा है। 

ऐबजोई करना-दोष खोजना, छिठद्रान्वेषण 
करना । उ० तुम क्यो सबकी ऐवजोई किया 
करते हो ? 

ऐरा गरा नत्यू खरा-टुटपूंजिया । उ० ऐसे ऐरे 
गैरे बहुत देखे हैं । 

ऐरे शैरे पंचकल्यानी-ऐसा आदमी जिसे कोई 
जानता न हो तथा जो बिलकुल ज़िम्मेदार न 
हो | उ० ऐरे गेरे पँचकल्यानी को मैं वह 
चीज कैसे दे सकता हूँ ? 

ऐसा-तैसा-साधारण, तुच्छ, नाचीज़ | उ० तम 
उनको ऐसे तंसे समझते होगे, पर वे असल मे 
वहाँ के हीरे हैं । 


ओ 


ओठ-ओठ के मुहावरों के लिए जोठ, होठ और 
होठ देखिए । 

ओक लगाना-अँजुरी लगाना | उ० ओक लगा 
कर पानी पी लो । 

ओोखली में सिर देकर मूसलो को क्‍या गिनना/ 

डरना-काम प्रारभ कर के कष्टो या कठिनाइयों 
के लिए क्‍या डरना । 

ओखली मे सिर देना-विपत्ति मे जान कर 
पडना । उ० तब भला वह मूसलो को क्‍या 
ग्रिने, जब किसी ने ओखली में सिर दिया। 

ओछा-कमीना, नीच, छिछला । उ० वह ओछा 
आदमी है, उसका विश्वास मैं नही करूँगा । 

भोछा होना-१ कम होना । २ छोटा होता । 
३ नीच होना। 

ओछी कोख होना-ऐसी कोख होना, जिससे 
उत्पन्न लडके मर जायें । उ० उस बेचारी की 


प्र ओठ काँपना 


ऐसी की तेसी करना-कोई परवाह न करना । 

ऐसी-तेसी करना-इज्ज़त नष्ट करना ।। उ० 
अगर ज्यादा बकोगे तो यहीं ऐसी-तैसी करके 
छोड़ँगा । है 

ऐसी-तंसी में जाना-बरबाद हो जाना। उ० 
जब वह हमारे काम आता ही नही है तो ऐसी- 
तैसी मे जाय | मुझ से क्या मतलब ? 

ऐसा-बंसा न होना-असाधारण होना, विशेष 
होता । उ० मोहन कोई ऐसा-वँसा नही है । 
उससे झगडना हो तो जरा समझ कर भागे 
बढना । 

ऐसा-बैसा होना-नाश होना । उ० बुढ़िया ने 
रुष्ट होकर शाप दिया-तुम्हारा ऐसा- 
वसा हो । ' 

ऐसी-वंसी बात करना-कोई गदी या भोछी बात 
करना । 3० देखो, भाई के सामने कोई ऐसी- 
वंसी बात मत कर देना | 

ऐसे भोले होना-बहुत चतृर होना, भोले न 
! होना | उ० आप ऐसे भोले हैं कि एक पाई 
भी अतर नहीं पड सकता । 

ऐसे लडके बहुत खिलाये होना-ऐसो को तो 
बच्चे की तरह खिलाये होना और जरा भी 
परवाह नही करता । उ० तुम शात रहो, मैं 
नही डरता । ऐसे लडके तो बहुत खिलाए है। 


ओछी कोख है। अब उसका वश न चलेगा । 

ओछा हाथ पड़ना-हलकी चोट पडना। उ० 
चोट गहरी नही है, हाथ भोछा ही पडा है। 

ओछे की प्रीति-नीच के साथ मित्नता। उ० 
ओछे की प्रीति बालू की भीव कही गयी है । 

ओझाई करना-१ झूठे आदमी को मनाना ! 
२ भूत आदि झाडना । उ० भोझा ओझाई 
करने आए हैं । 

ओट से-आड मे, बहाने । उ० धर्म की ओट में 
अनेक पाप होते हैं । 

ओट लेना-दे० 'ओढ लेना । 

भोठ उखाडना-परती खेत को पहली बार 
जोतना । उ० आज ओठ उखाडना है, जरा 
बैलो को अच्छी तरह से खिला देना। 

ओठ काँपना-१ अधिक जाडे से गोठ कॉपना। 
उ० आज रात भर मेरा ओठ काँपता रह 


्रीठ कादना द्‌० 


गया । २ क्रोध मे ओठ काँपना । क्रोध के 
कारण ओोठ फडकना | उ० गुस्से के कारण 
उसका ओठ इतना काँप रहा था कि वह कुछ 
बोल भी च सका । 


मोठ काटना-नगुस्से मे ओठ को दाँतों तले 
दवाना । बहुत क्रोधित होना । उ० वह ओऔठ 


काठता ही रह गया, पर कुछ न कर सका । 


ओठ चबाना-क्रोधित होना । ग्रुस्सा आ जाना । 
उ० तुम क्यो ओठ चबाते हो ? तुम्हे तो 
उसने कुछ भी नही कहा । 


ओठ चाठटना-१ स्वाद लेने की इच्छा होना । 
3० ओठ क्या चाट रहे हो ” कहो तो और 
खीर दे दूं। २ झेंप जाना। मैंने तो ऐसी- 
वात कह दी कि वे ओठ चाटने लगे । 


ओठ चूसना-ओठो का चुम्बन लेना । 


ओठ तफ़ न हिलाना-मुख से शब्द न निकालना । 
उ० ऐसा डर गया है कि ओठ तक नहीं 
हिला सकता, कोतवाली में वयान देना तो 
दूर की चीज़ है । 


ओठ पपडाना-हवा या खुश्की के कारण ओठ 
“पर पपडी पडना । 


ओठ फड़फना-१ क्रोध से ओठो का काँपना । 
उ० उस दिन उसके अत्याचार देखकर मेरे 
ओठ फडकने लगे। २ कहने की इच्छा होना । 
उ० कवि सम्मेलनों मे एक कवि को कविता 
सुनाते देख दूसरों के ओोठ फडकने लगते हैं । 


भोठ विज़काता-१ घृणा प्रदर्शित करना। २ 
पसंद न होने का भाव प्रकट करना | 


ओठ मठकाना-कुछ कहने की इच्छा होना फिर 
कुछ सोच-समझ कर न कहना । उ० बेकार मे 
क्या ओठ मटका रहे हो, जो कहना चाहते 
तो कह डालो । 

ओठ मलना-कड्‌ ई वात कहने का दंड देना। 
उ० चुप रहो, नही तो तुम्हारे ओोठ मल दूंगा। 

भोठ सी देना-चुप करा देना | उ० वह वात 
नही कर सकता उसके, ओठ सी दिये गये हैँ । 

जोठ हिलाना-कुछ धीरे-धीरे कहना । उ० क्‍या 
ओठ हिला रहे हो, साफ कहो ? 


ओोठों पर आना-कहे जाने के समीप आना ॥ 
3० उस दिन वह वात मेरे ओठो पर आकार 
रह गई। यदि जरा भी प्रसग आता तो मैं 
जरूर कह दिए होता । 


5. 


५ 
कि 
हे 


भोदें या बिछावें 


मोठों पर नाचना-१ कुछ-कुछ याद आना। 
उ० उसका नाम मेरे ओोंठो पर नाच रहा है, 
मैं अभी बतलाता हूँ । २ बिलकुल याद या 
बर्राक होना । उ० कोर्स की पुस्तकें उसके 
ओठो पर नाचती हैं । 

मोठो पर लाना-मन में कहना, घीरे से कहना । 
उ० आपकी दुराई मैं ओठो पर भी नहीं ला 
सकता, आप विश्वास रचखें। 

ओठो में कहना-घीमे से कहना । उ० ओठो में 
कहना हो तो जरा समीप जाओ । 

ओठों से खाना-ऐसी नरम चीज खाना जिसमे 
दाँत लगाने की जरूरत ही नहीं हो । उ० 
भाज तुमको ऐसा खाना खिलाऊँगा कि तुम 
ओठो से खा जाओगे। 

ओठो से टूटना-बहुत मुलायम होना | उ० आज 
की पूडियाँ तो ओभोठो से टूट रही हैं । 

ओोठो से मुसकराना-उ० आप ओठो से मुसकरा 
कर रह जाते हैं, जरा खुल कर हँसिये । 

ओ_ओढ़ना उतारना-१ ग्रुप्त वात खोलना | उ० 
मेरा ओढना उतार कर तुम क्या पाभोगे ? 
२ बनी बनाई प्रतिष्ठा विगाड़ना। उ० मैं 
तुम्हारा ओढना उतार कर चैन लूंगा। 


ओढना-विछोना वनाना-हर समय काम मे 
लाना । साधारण चीज़ समझना | उ० यह 
महँगी चीज़ है इसको ओढना-विछौना न 
बनाओ । 

ओहढना-बिछोना बाँधना-चलने का उपक्रम 
करता । उ० मालूम होता है कि तुर्म्हें भी 
अपना ओभोढना-विछोना वाँधना पडेगा । 

ओ_ओढना-विछोना समेटना-दे० 'भोढना-विछौना 
बाँधना । 

ओढ़नी डालना-विघवा की सगाई करना (छोटी 
जाति की एक रस्म) । उ० आज चमेली को 
झोढनी डाली जायेगी । 

ओढनी बदलना-सखी वनाना । उ० तुम महलो 
मे रहने वाली मुझ ग़्रीव से क्या ओढनी 
बदलोगी ? 

ओढ लेना-अपने पर लेना । जिम्मेदारी लेना । 
उ० मेरा सारा कर्ज उसने अपने पर ओोढ 
लिया । दूसरे की बदनामी ओढ लेने वाला 
संसार मे कौन होगा ? हे 

ओढे या बिछावें-क्या करें। उ० यह आपकी 
पुस्तक हम ओढ़े या विछावें ? 


भोर सना 


आसान भलना 


ओर आना-नताश का समय आता । उ० हँसता ओस का मोती-सुन्दर पर जल्‍दी नाश होने 


ठाकुर खेंसता चोर । इन दीनो का जाया 
ओर। 

और निब्राहना-दे० "ओर निभाना । 

ओर निभाना-अत त्तक फर्ज जदा करना । 
कर्तव्य का पालन करना, वादा पूरा करना । 
ओर निभाने वाले संसार मे कम हैं । 

भोर लेना-पक्ष लेना । उ० आप तो उनका ओर 
ले रहे हैं। इस तरह फैसला नही हो सकता । 

ओलहना उततारना-जी छुडाना, काम मन से न 
करना । उ० ओलहना उतार रहे हो या काम 
कर रहे हो ॥ इस करने से तो न करना अच्छा 
था। 


औौ 


ऑऔंद डालना-१ परीकश्षान करना | २. गर्मी से 
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भूंजण डालना । 

बोंधी खोपड़ी का होना-वेवकुफ होना । उ० 
वह समझ नही सकता, आओंघी खोपड़ी का है। 

मँघी समझ-उलटी समझ, जड़ बुद्धि । उ० वह 
ओऑंघ्री समझ का आदमी है। 


अंधे मूंह गिरता-वुरी तरह धोखे में आना। 
उ० मित्र क्या करूं, ऐसे जौघे मुंह गिरा हूँ कि 
उठना भी कठिन है। 

बौघे होना-१ बेसुध होना । उ० थोडी देर मे 
वे आधे होकर गिर पड़े । २ गिर पडना । 

ओऔघट घाद उतारना-आफत मे डालना । 

झोचट में पड़ना-सकट में पडना । उ० मैं ऐसी 
ओऔचट भे पडा हूँ कि कुछ कहे नहीं बनता । 

बोझड़ मारन(-दे० “औझ्ड लगाना' । 

मौझड़ लगाना-धडाधड चाँटे लगाना । उ० वह 
बोझड लगाने लगता है तो दम नही लेता । 


ओतारी-१. विचित्र, अनोखा । उ० यह लडका 
ओतारी मालूम हो रहा है। २ शैतान । ३. 
देवता की शक्तिवाला, असाधारण | उ० सच- 
मुच ही गांघी जी औतारी थे । 

कौने-पीने करता-जो कुछ मिले, उसी मे बेच 
डालना । उ० ओने-पोने करने से दुकान से 
बडा घाद्य होगा | - 

झोने-पौने निकालना या बेचता-हानि ले बेचना । 


मून्ते वाहर जाना है, इसलिये अपनी सारी चीजें 
ओने-पौने देच रटा हूं । 


चाला | उ० भाई, यह ससार ही गोस का 
मोती है । 


ओस चाटना-दिल को भुलावा देना । आवश्य- 
कता से बहुत कम पाना या मिलना । 

ओस पड़ना या पड़ जाना-१ शर्म करना ॥ उ० 
उस पर तो सभी को देख कर ओस पड जाती 
है। २ हौसला पर धक्का पहुँचना | उ० 
उसके मरते ही तुम पर ओस पड़ गई । ३. 
मलीन हो जाना । उ० पौदो पर ओस पड़ 
गई है । 

ओसाना-१ फटकारना ॥ २ बहुत बात करना । 
उ० वह बहुत ओसात्ता है। 


ओर इरादा-बुरी नीयत । उ० इस सुन्दरी को 
देखकर बडे-बडो के इरादे और हो जाते हैं । 
और का और-कुछ का कुछ । 


“ और का और हो जाना! या होना-बदल जाना । 


स्थिति में परिवर्तत आ जाना । कुछ का कुछ 
हो जाना । उ० मैं क्‍या जानता था, इतनी 
जल्दी और का और हो जायगा । 


और घर देखना-दूसरे के यहाँ जाना। उ० 
जाओ बाबा घर देखो यहाँ कुछ नही मिलने 
का। 

और ही छुछ होना-अनोखी बात होना। उ० 
मुझे पूरा विश्वास है कि आज और ही कुछ 
होगा । 

भौर ही रंग खिलना-कुछ विचित्र होना। 
अनोखा कार्य होना । 3० तुम जैसे जहाँ दो 
लड़के इकट्ठे होंगे, और ही रंग खिलेगा । 


ओऔसान उड़ना-दे० औसान जाता रहना । 
ओऔसान खता होना-दे० “बोसान जाता 
रहना । 


झसान जाता रहना-१ घेयें न रहना | उ० 
अकेले जगल में भेडिया देख कर मेरे औसान 
जाते रहे । २. सुध-बुध भूलना । ३ मति- 
प्रम होना । 


मसान भलना-दे० 'औसान जाता रहना | 


घेवधा हाना ६२ 


कः 


पघोधा होना-अच्छा और चमकीला होना, पर 
क्षणिक होना । उ० तुम्हारा सारा ठाटबाट 
कंउधा है। 

कंकड़-पत्थर-वेका र की चीजें | उ० इस ककड- 
पत्थर की यहाँ आवश्यकता नही हैं। 

कक होना-१ भृवखड और लालची होना | २ 
दे० खक होना! । 

कगन बोहना-पजा मिलाना । उ० कगन बोहो 
तो जोर का पता चले । 


कघी-चोटी-सिंगा र-पटार, बनाव-सिंगार । उ० 
कघी-चोटी मे ही रहोगी कि कुछ और काम 
भी होगा ? 

कघी-चोटी फरना-शृ गार-पटार करना । उ० 
कघी-चोटी करके मैं आप के साथ घुमने 
चलूंगी । 

कघी-चोटी से रहना-वनाव-चुनाव में ही रहता । 
उ० तुम तो दिन-रात कघी-चोटी मे ही रहती 
हो, आखिर कुछ घर का काम-काज भी होगा 
या नही । 

कचन का कौर खिलाना-किसी के लिए बहुत 
खर्च करना । 3० आपको तो वह कचन का 
कौर खिलाने को तैयार है। 

फचन बरसना-१ बहुत धन प्राप्त होना । उ० 
आजकल रमेश का क्या पूछना है, उसके यहाँ 
तो कचत वरस रहा है । २ शोभा देना । उ० 
काली के मदिरों पर कचन वरसता है। 

कटक होना-वाधा होना । उ० इस काम मे 
आप क्यो कठक हो रहे हैं ? 

कठ फकरना-कठस्थ कर लेना | उ० इस कविता 
को कठ कर लो । 

कंठ का हार बनना-दे० 'कठ का हार होना' । 

कठ का हार होना-१ बहुत प्रिय होना | उ० 
आप मेरे कठ के हार हैं, भला आपको मैं कैसे 
भूल सकता हुं। २ सदा साथ रहना | उ० 


उसके कठ का हार न हो जाओ, 
क्या सोचेंगे ? हो जाओ, नही तो लोग 


फठ खूलना-आवाज निकलना । उ० कठ भी तो 
खुले, आखिर कया चाहते हो ? 

केठ न खुलना-१. कुछ न बोलना । उ० कम- 
जोरी के कारण मेरा कठ नहीं खूल रहा है । 


रे गला फेंसना। उ० जुकाम से मेरा कठ नही 
खुलता है। ३ थोलने में सकोच करना या 


घंदल गलाना 


शर्माना । बोलने की हिम्मत न पड़ना | उ० 
उसके सामने तो आपका कठ ही नहीं खलता । 


कंठ फूटना-१ ठीक-ठीक शब्द निकलना | उ० 
बच्चे का अब कठ फूट रहा है। २. गले की 
घाँटी का निकलना । उ० तुम्हारा कठ अभी 
नही फूटेगा । 

कठ फूट निकलना-दे० 'कठ फूटना' । 


क॒ठ बैठना-आवाज़ भारी होना । गले का बैठ 
जाना | उ० आज मेरा कठ वैठ गया है, मैं 
गा नहीं सकता । 


कठ रखना-याद रखना । उ० इस कविता को 
उस दिन के लिए कठ रक्‍्खो । 


कठ सींचना-पानी या किसी भी पेय [प्राय 
थोडी मात्रा मे] से गला तर करना, कुछ प्यास 
वुझाना । 


कठ सूखना-गला सूखता । उ० प्यास के मारे 
कठ सूख रहा है । 
कठी उठाना-कसम खाना । दे० 'कठी छूवा' । 


कठी छना-अपनी कठी की कसम खाना । उ० 
कठी छूकर कह रहा हूँ, मैने उनसे नहीं कहा 
था। 

कठी छोड़ना-सकल्प तोडना । उ० शराब की 
बोतल देखते ही उसने कंठी छोड दी । 

कंठी देना-चेला मूंडना । उ० उसने वहुतो को 
कठी दी है। 

कठी बाँधना-१ चेला बनाना। 3० उन्होने 
मुझे आज कठी बाँघी हैं। २ ससार मे विरक्त 
होना । उ० उसने कठी बाँध ली है। ३ विना 
सोचे-विचारे चेला बनाता। 3० उसने तुम्हे कठी 
बाँध दी है, यह अच्छा नही हुआ । '४ नशीली 
चीज छोडना । उ० मब भी कंठी बाँध लो | 

कठी लेना-चेला वनना | उ० योग्य आदमी से 


कठी लेना चाहिये। २. साध्‌ बनना | उ० 
कठी लेने से स्वर्ग नही मिलता । 


कडा होना-१ सूख कर उपले की तरह कडा 
होना । उ० पूरियाँ तो कडा हो गई हैं। २ 
दुबला हो जाना, शरीर में केवल हड्डी रह 
जाना । उ० तुम क्यो कडा होते जा रहे हो ! 
फकंदल गलाना-चाँदी और सोने को एकसाथ 
गलाना । [इसका प्रयोग सोनारो की भाषा मे 


होता है ।] 


फंघा डाल देना द्रे 


कृधा डाल देना-मदद करने से इन्कार करना, 
समय पर सहायता करने से जी चुराना। उ० 
जब कि कधा था लगाना चाहता, आह ' हमने 
डाल अब कधा दिया | 
कधा डालना-१ हिम्मत छोड देना । उ० बहुतों 
ने इस काम मे कधा डाल दिया, अब आप 
चले है | २ बैल का कंधे से जुआ अलग कर 
देना । उ० यह बैल तो कधा डाल रहा है, 
शायद कंधे में दर्द हो। ३ थक कर बेठ 
जाना । उ० इतने ही काम मे कधा डाल 
दिया | 
कधा देना-१ मदद करना । उ० अगर आप 
इस काम में कधा दे दिये होते तो अवश्य मैं 
इसे पूरा कर लेता । २ लाश की टिकटी कधे 
पर रखना । उ० घाट तक न जाओगे तो न 
जाओ पर कम से कम थोडी दूर तक कधा तो 
दे आओ | 
कंधा पकड कर चलना-१ दूसरे के सहारे काम 
करना । उ० तुम हर काम में कंधा पकड़ 
कर क्यो चलता चाहते हो ? २. बहुत कम- 
जोर होना । उ० वह तो कधा पकड़ कर 
चलने लगा है | 
फधा लगना-गाडी के जुए से रगडकर बल का 
कृधा छिल जाना । उ० इस बेल का कधा 
लगा हुआ है, इसे न जोतो | 


फधा लगाना-१ बोझ उठाना, २ छाना को 
कधा देना, ३ किसी की सवारी मे सम्मान 
के लिए कधा देना । 


कंधे उचकाना-अनजान बतना । उ० मेरा परि* 
चय सुनकर उसने कधे उचका दिये । 


फेधेला डालना-साडी का छोर बाएँ कृधे पर 
से ले जाना । ऐसा करने मे सर पर साडी 
नही रक्‍्खी जाती। उ० वह बहे तो कघेला 
डालती रहेगी ? 

कंधे लगाना-बच्चे को उठाना । उ० राजू को 
कधे लगा लो । चुप हो जायगा । 

कंधे से फधा छिलना-बहुत भीड होना । उ० 
आज मेले मे कधे से कधा छिल रहा था | 

कंधे से कछा मिलाकर करना-मेल से करना, 
एक राय होकर करना । उ० जाति की और 
देश की सेवा लोग कधघे-से कधा मिला कर 
करें । 

कधो पर उठाना-जिम्मेदारी लेना । 


कक सचाना 


कंपकेपी चढना-१ जाड़े से ठिठुर जाता | उ० 
इस ठडी हवा से सबको ही कंपकंपी चढ़ रही 
है। २ बहुत डर कर कॉपने लगना। ३ 
जाडा देकर आने वाले ज्वरो मे ज्वर के पहले 
जोर का जाडा लगता। उ० केपकेंपी चढ़ 
रही है, अंब ज्वर आएगा । 

कपा सारता-दे० 'कंपा लगाना । 

केपा लगाना-१ किसी को फंसाने के लिए जाल 
बिछाना । २ चिडियो को फेँसाने के लिए 
बाँस की तीलियो पर गोद लगा कर रखना । 
उ० आज केपा लगाओ, गोश्त खाने को जी 
चाहता है । 

कपास लगाना-किसी को फेसाने के घात मे 
लगना । उ० देखो कपास लगा रहा हूँ, शायद 
वह फेस जाय । 

कंपू का बिगडा हुआ-१ बगावत करने वाला, 
क्रातिकारी । २ बदमाश | उ० उस कपू के 
बविगडे को अपने घर न आने दिया करो । 


कबल जओोढाकर लूटना-मुर्ख बना कर रुपया 
निकालना । उ० आप कबल आओढा कर मुझे 
लूट नही सकते, इस तरह जितना माँगिये मैं 
मैं देने को तैयार हूँ । 


कबल तानकर/ओढ कर सोना-निर्श्चित होना। 

फकडी के चोर को फटारी से मारना-छोटे के र्‌ 
पर कठिन दड देना । उ० प्राचीन काल 
ककडी के चोर को कटारी से मारा जाता था, 
इसी से अपराध कम होते थे । ककडी के चोर 
को कटारी से मारना कहाँ का न्याय है ? 


ककडीो-खीरा करना-कुछ कदर न करना | उ० 
जब ककडी-खीरा करना है तो मुझे अपने यहाँ 
बुलाते क्यो हो ? 

ककड़ी-खीरा समझना-दे ० 
करना” । 


कक्‍कन छोडना-१ बहुत मारता । २ बहुत 
परिश्रम कराना । 3० आज तो उससे तुम्हारा 
कवकन छोडा दिया | 


क ख ग-आरम्भ । साधारण ज्ञान । शुरू का 
ज्ञान । उ० मैं तो अग्रेजी का क ख ग॒ भी नहीं 
जानता । 

कचकच करना-झगडा करना । उ० तुम्हारा हर 
समय का कचकच करना ठीक नही है| दिन- 
रात का कचकच करना अच्छा नही लगता। 

फच्कच सचान[-दे० “'कचकच करता! । 


“ककडी-खीरा 


फचर-फचर फर खाना दे 


फचर-कचर कर खाना-पेट भर खाता। खूब 
खाना । उ० आज तो दावत में खूब कचर- 
कचर कर खाए होगे । 

फचर कट फरना-खूब मारना। उ० अगर 
जअधिक बोलेगा तो कचर कट करने लगूंगा। 


शचर कूट खाना-खूब खाना। उ० तेल की 
चीज़ है, कचर कट मत खाओ नहीं तो हैजा 
हो जायगा। 

क्चर-पचर खाना-दे० 'गजर-वजर खाता ' 

क्रचहरी के कुत्ते-कुत्ती की तरह कचहरी आते 
वालो का मुंह जोहने वाले। उ० ये वकील 
मुख्तार तो कचहरी के कुत्ते हैं। 

कूचहरी चढना-१ अदालत मे मुकदमा ले 
जाना । उ० कचहरी चढ़कर भी आप मेरा 
कुछ नहीं कर सकते । २ कचहरी के अफ- 
सरों का आना । उ० आज तो उस गाँव के 
पास कचहरी चढी है। 

कचहरी लगना-बहुत से आदमियो का बैठा 
रहना । उ० तुम्हारे यहाँ वो हर वक्त कचहरी 
लगी रहती है, में माऊ भी तो कब ? 

फचाल करना-खूब मारना । 3० अगर ज्यादा 
बोलोगे तो कचालू कर दूँगा । 

कचाल बनाना-दे० “कचालू करता | 

कचीची बेंटना-दाँत पीसना । 

कचीची बेंधना-दाँत वैत जाहश ! उ० ब्रेहोशी मे 
उसकी कच्ीची बंध + - 


फचीची लेना--२7२ अमय आना। उ० 
मरीज कर्च3 ४ है, अब कोई आशा 
नही है । 


फचू मर करू "-दे० कचूमर निकालता' । 

फचूमर 'न»गलता-१ खूब मारना | उ० उसने 
छोटे 5 अपराध के लिए लडके का कचूमर 
निकाल दिया । २ खराब कर देना । उ० 
तुमने तो घडी का कचूमर दिया। ३ ज्यादा 


जोर से क,टना । उ० इन चीजो का कचूमर 
ने निकालना | 


फच्तर होना-कचूर की तरह खूब हरा होना । 
3८ तुम्हारा खेत तो यो हो कचर हुआ है, 
उसमे पानी देने की क्या आवश्यकता ? नयन 
फचूर भरे जनु मोती । 

फरचा फरना-१ झूठा ठहरना। 3० उससे 
सारा चातें कच्ची कर दी। २ लज्जित 


कच्चा जी 


करना । उ० उसे कच्चा न करो, नही तो इसका 
फल बुरा होगा। ३ कच्ची सिलाई करता । 
उ० उसने कच्चा कर दिया है, दर्जी से सिलवा 
लो। ४ उत्साहहीन करना । उ० वार-वार 
ऐसी बातें कह कर उसे कच्चा न करो। 

कच्चा खा जाना-बहुत क्रोधित होकर मारने 
की धमकी देना [3० ज्यादा शरारत मत करो 
नहीं तो कच्चा ही खा जाऊँगा। तुम मेरा 
गुस्सा नही जानते ! 

कच्चा खाना-दाल, भात, रोटी आदि ऐसे भोजन 
जो पूर्णत, घी मेन वनाए गए हो । उ८ 
ब्राह्मण सवके हाथ का कच्चा खाना नहीं 
खाते । 

कच्चा खेल खेलना-ऐसा काम करता जिससे 


अवुद्धिमत्ता टपके, मुखंता क्ररना 
कच्चा घडा-एक बार ही प्रयोग में आने वाली 
वस्तु । उ० कौमार्य कच्चा घडा होता है! 
कच्चा चवाना-दे० “कच्चा खा जाना' । 


कच्चा-चिट्ठा खोलना-नगुप्त बातों को खोलना । 
भडा-फोड करता | उन्व्यर्थ मे उसका कच्चा- 
चिट्॒ठा खोल कर तुमको क्या मिला ? 

कच्चा-चिट्ठा सुनावा-१ दे० “कच्चा-चिट्ठा 
खोलना' । २ रोना रोना । उ० क्या अपना 
कच्चा चिट्ठा सुनाते रहते हो ३-वहुत छोटी- 
छोटी बातें भी विस्तार से बतलाना। उ० 
वह अपना पुराना कच्चा-चिट्ठा सुनाने लगा, 
इसी में देर हो गई । 

कच्चा जाना-गर्भपात हो जाना। उ० उसके 
घर मे तो कई वार कच्चा गया । 

कच्चा ठहरना-दे ० 'कच्चा होना! । 


कच्चा धागा-१ अविश्वसनीय । 3० तुम्हारी 
वात तो कच्चा धागा है, कभी भी टूट सकती 
है। २ अस्थायी | उ० यह नौकरी तो कच्चा 
घागा है, कोई और ठीक कर दो । 


फच्चा-पकका करना-१ ठीक न करना। निश्चित 
न करना । 3० हमारी उनकी बातें अभी कच्ची 
पक्की की गई हैं, वाद मे निश्चित होगी । २ 
मपूर्ण छोडना। उ० हाथ मे लेकर कच्चा- 
पक्का करना हमे नही आता । ३ खराब कर 
देना | 5० बेबा-वनाया काम तुमने कच्चा 
पकक्‍का कर दिया । 

कच्चा जी-छोटे दिलवाला, विचलित होने वाला। 


उ० ऐसी आशान थी कि तुम इतने कच्चा 
जी होगे। ४ के 





कर्ता पड़ना घ५्‌ 


कक्छा पडना-१. असत्य सिद्ध होना, झूठा 
पढ़ना । उ० आपकी हर एक बात कच्ची पड़ 
जाती है। २ नीचा देखना । उ० वह तो हर 
जगह कच्चा पड़ता है । 

कच्चा देठना-१ आँख का फूट जाना। उ० 
कच्चा बैठा है क्या कि सामने की चीजें दिखाई 
नही देती ? २. दाँत बैठ जाना । 


कच्चा सकान-मिट्टी का बना मकान | उ० बर- 
सात में बहुत से कच्चे मकान गिर जाते हैं। 


कछठता सन-दे० “कच्चा जी । 


कच्चा होना-१ धेये का जाता रहना । उ० 
अगर इस समय आप कच्चे हो जायेंगे तो कही 
के भी नही रहेंगे । २ झूठा होना । उ० हर 
जगह आप कच्चे होते हैं । 


कच्ची कलो-छोटी उमर की तरुणी। उ० वह 
तो अभी कच्ची कली है । 


कच्ची कली दृटना-छोटी उम्र मे मरना । 


कच्ची खा जाना-उत्साह न रहना, हिम्मत का 
छूट जाना । उ० जब आप अभी कच्ची खा 
गये, तो बाद मे कुछ नही कर सकते । 


कच्ची गोटी खेलना-१. अताडी होना, अनुभव- 
हीन होता । उ० उससे क्या कहूँ, इस मामले 
में वह भी अभी कच्ची गोटी खेलता है । २ 
बेवकूफी करना, ऐसा काम करना जिसमे 
असफलता हाथ रहे! उ० तुम» तो हमेशा 
कच्ची गोटी खेलते हो । 

कच्ची गोली खेलना-दे० “कच्ची गोटी खेलना' । 

कच्ची नींद-अघूरी नीद । 

कच्ची-पब्की-१ उलटी-सीघी, भली-बुरी । २. 


गाली । उ० कच्ची-पक्की न निकालो, नही 
तो ठीक न होगा । 


कच्ची-पक्को खिलाना--उचित भोजन न देना | 
उ० घर में सब लोग चारपाई पर पढे हैं, क्या 
हा किसी तरह उन्हें कच्ची-पक्‍्की खिलाता 
| 
कच्ची बात-लज्जाजनक बात | उ० ऐसी कच्ची 
बात्त मुँह से न निकालो । 


करची बात सुनना-डॉँट-फटकार या बुरी बात 
पुनना । अपमान की वात सुनना | उ० क्यो 
भला बात हम सुनने कच्ची, हैं न बच्चे नु कान 
के कच्चे । 


प्द-काद जाना 


कच्चे घड़े की पीना-नशे मे अनाडीपन करना। 
उ० यार तुम तो जैसे कच्चे घठे की पिये हो, 
ऐसा करना हो तो नशा न किया करो। 

कच्चे घड़े चढ़ना-ताडी पीना। 3० तुम्हारी 
आँखे कह रही हैँ कि तुम कच्चे घड़े चढ़े 
हुए हो । 


फच्चे घड़े पानी सरना-१ कठिन कार्य करना । 
उ० संसार में कच्चे घडे पानी भर कर ही 
नाम पैदा होता है । २ असभव काये करना । 
३ कच्चे घड़े पाती भरने के लिए क्यो सर 
खपाते हो ? 


कच्चे घड़े पानों भरवाना-असंभव या मुश्किल 
काम कराना । उ० कच्चे घड़े पानी भरंवाना 
चाहो तो मैं नही कर सकता । 


कच्चे दिन-गर्भ -का तीसरा-चोथा महीना । 
कच्चे दिनो मे मेले न ही जाओ तो अच्छा है । 


कच्चे दिल का-दुर्बेल मन, दिल का कमज़ोर। 

फच्चे-बच्चे-छोटे-छोटे बच्चे | 3०घर मे कच्चे- 
बच्चे इतने हैं कि देख कर ही तबीयत घबडा 
जाती है । 


कच्छ फी उखेड़-कुश्ती मे नीचे वाले का ऊपर 
के पहलवान द्वारा विशिष्ट रीति से चित किया 
जाना । उ० प्राय” पहलवान कच्छ की उखेड 
देखकर कुश्ती मार लेते हैं। [यह मुहावरा 
पहलवानो की बोली मे प्रयुक्त होता है । | 

कछनी काछना-१ घुटनों तक घोती पहनना । 
उ० देहातो मे लोग कछनी काछे खेतों मे 
दिखाई पछते हैं। २ घोती को ऊपर उठाकर 
फेंटे मे खोंसना । घोती खूँटना । 

कज निकालना-१. दोष दिखाना । 3० प्रत्येक 
बात मे कज निकालना ठीक नहीं है। २. 
वक़्ता मिटाना । उ० अब इस छडी का कज 
निकालना कठिन है । ३ दोष दूर करना। 
उ० पहले अपने कज निकालो तब दूसरो के 
निकालना । 

कच्चा आना-मौत या मुसीबत आना । उ० क्‍या 
कजा आई है जो इस तरह भाग रहे हो ? 

कट-कट के सरना-१ जान देना | उ० देश की 
स्वतन्त्रता के लिए कंट-कट के मरना ही पडता 
है। २. आपस मे झगड़ना । उ० कुछ दिनो 
पुर्वे हिंदु-मुस्लिम कट-कट के मरते थे । 


कट-कट जाना-१ लज्जित होता। उ० घर मे 
एक के नालायक हो जाने से सब कठ-कट- 


फटफटा कर चढ़ बैठना 


जाना पडता है । २ कुढन होना, कुंढता । रे- 
वह तो मेरी उन्नति देखकर कट-कट जाता है । 
फटकटा फर चढ़ वैठना-दे० कुत्ते ऐसा चढ 
बैठना । 
कटका भरना-चोच मारना । उ० कौवे शुको 
को कटका भर कर मार डालते हैं । 


कटजाना या कटना-१ हार जाना | उ० कल 
की बहस मे वह कई चार कट गया। २ मोहित 
होना । उ० उसकी तिरछी नज़र से बहुतो को 
कट जाना पडता है। ३ छेद हो जाना । उ० 
घडा कट गया और सब पानी वह गया । ४. 
दूसरी ओर जाना। उ० उसी दिन से वह 
मुझे देखते ही कट जाता है | ५. मर जाना । 
उ० शरीर की साथकता सत्कर्मो के लिए कट 
जाने मे ही है। २ समाप्त होना | उ० गप- 
शप में ही दिन कट गया | ७ दूर होना ! 
उ० तीथे करने से सारे पाप कट जाते हैं। 
८ ग़लत सिद्ध होना । उ० दास द्वारा तिलक 
का उत्तरीध्र्ववाद कट गया । ९ विक 
जाना । उ० माल की कमी के कारण सारा 
माल ही कट गया । १० जलन होना । उ० 
एक-दूसरे का उत्थान देख कर लोग कट जाते 
हैं। ११ झेंप जाना । उ० मेरी बातो से वह 
ऐसा कटा कि फिर बोलने की हिम्मत भी न 
हुई । 

कटती नाक वच जाना-जाती इज्जत बच 
जाना । 


फठती कहना-मार्भिक वात कहना « उ० लडका 


जवान हुआ ओर तुम सदा कटती कहते रहते 
हो, भला सोचो त॑ ब 


कंटनी काटना-इधर-उघर काट कर भागना । 
3० चूहे-बिल्ली के बेल मे कटनी काट कर 
भागना ही चतुरता है । 


कटती मारना-खेत को जोताई के पहले साफ़ 


करना । उ० कटनी मार कर जोतना अधिक 
लाभदायक होगा । 


कटवाँ व्याज-वह व्याज जो थोड़ा कर्ज दे देने 


प्रर लगे । उ०किश्त दे दो, कटवाँ व्याज देना 
पडेंगा । नही तो सारे रुपयो पर व्याज लगेगा । 


कटहल फोड़ना-अत्यावश्यक कार्य करना | छ० 
वहाँ कौन-सा कट्हल फोड रहे थे कि नहीं 
आए ? [इसका प्रयोग व्यंग्य में किया जाता 
ठ्ठे। 


द्द्‌ कडियल जवान 


कटी उंगली पर न मूतना-थोड़ी भी भलाई न 
करना | 


कटे पर नमक छिडकना-१ दुखी को और दुःखी 


वनाना । उ आजकल सरकार किसानों पर 
तरह-तरह के कर लगा कर कदठे पर नमक 
छिडक रही है ! २ नाराज आदमी को 
चिढ़ाना । उ० वह तो क्रोधित है ही तुम कटे 
पर नमक मत छिडको । 


कटोरा चलाना-मत्र से कटोरा चला कर अप- 
राधी पहचानना । उ० अशिक्षित मनुष्यों में 
कटोरा चलाने की ग्रथा अव भी है! 

कट्टे लगना-१ दूसरे को खटकने वाली चीज 
का नष्ट होना । उ० हमारी घडी, तुम्हें वडी 
खटकती रही, आज भीड में वह“ क़ट्ठे लग 
गई। २ दूसरे के द्वारा अपनी /वस्तु नष्ट 
होना | उ० इतने दिन की वची-बचाई चीज 
तुम्हारे कट॒टे लगी। 

कठपुतली की तरह नाचना-दूसरे के कघना- 
नुसार काम करना | दूसरे के वश में होना । 
उ० मैं उनके वज्ञ में तो हें नही कि उनके 
इशारों पर कठपुतली की तरह नाचूं । 

कंठपुतली होना-१ खिलोने की तरह वश में 
होना । उ० वह तो अपनी औरत के हाथ की 
कठपुतली है। २ चुपचाप रहना । उ० विद्वानों 
की मडली में मूर्ख का कठपुतली होना ही 
अच्छा है । 

कंटती ज़्वान-कठोर वचन । 

कड़ाका ग्रुवरना-दे० 'कडाका बीतना । 

कड़ाका बीतना-तकलीफ मे उपवास करके दिन 
काटना | उ० भारतीय किसानो के घर सर्देव 
ही कडाका बीतता है । 

कड़ाके का-वहुत जोरदार | उ० दुंड्रा मे कडाके 
का जाडा पडता है। माल तो है कडढाके का । 

कड़ा पड़ना-कठोर पडना, न दवना 4.3० मेरे 
ज़रा कड़ा पड़ते ही नौकर ने चोरी क़बूल दी | 

कंडाही चढना-खाने के लिए पकवान तैयार 
होना । उ० आज उनके वच्चे का जन्म-दिन 
है, इसलिए कड़ाही चढी हुई है ; 

कड़ाही में हाय डालना-कड़ी परीक्षा करना । 
उ० कड़ाही मे हाथ डाल कर देख सकते हो 
कि मैं कंसा आदमी हूं ! 


कड़िणल जवान-हड्ा-कट्टा जवान । उ० वह बडा 
कंडियल जवान है । कि 


फडी आँख रखना 


कड़ी आँख रखना-दे० 'कड़ी नज़र रखना! । 


कडी उठाना-कंठिनाई झेलना । उ० प्रताप को 
जगलो भे कडी उठा कर ही अपनी आज़ादी 
कायम रखनी पडी । 
कड़ी-कडी सुताना-दे० 'कडी कहना! । 
फडी कहना-खरी-खोटी सुनाना । उ० कोई 
उनका ताबेदार थोडे हूँ कि सदा कडी कहा 
करते हैं । 
कड़ी झेलना-दे० “कडी उठाना । 
कडी घरती-१ वह प्रदेश जहाँ लोग मोटे-ताजे 
हो । 3० पहाड मे कडी, धरती होती है, इस- 
लिए भोरखे वहादुर होते हैं।२ भूत के 
रहने की जगह । उ० रात को जहाँ कडी 
घरती हो, न जाना चाहिये । 
कडी नज़र रखना-सदा देखभाल करना | उ० 
१० से १६ वर्ष के बच्चो पर कडी नज़र 
रखनी चाहिये । 
कडी नज्ञर रहना-१ ईर्प्या रहना। उ० समाज- 
वादियो की सरकार पर कडी नजर रहती है। 
२ पूरा ध्यान रखना । उ० चोरो पर पुलिस 
की कडी नज़र रहती है । 
फड़ी नज़र होना-दें० 'कडी नज़र रहना' । 
कड़ी बोलना-धरन चटकने की आवाज़ 
निकलना जो रहने वाले के लिए बुरा शकुन 
समझा जाता है । उ० कडी बोल रही है, हे 
भगवान क्या होगा ” 
कड़आ करना-१ कुछ और रुपया लगाना। 
ओर खचे करना। 3० जब थोडा मौर कड्‌ आ 
करने से ही इज्जत चबनेगो तो ले लो। २ 
खराब करना | उ० जलसे को क्यो कडमओा 
करते हो ? । 
कड़ जा घूंट-१ कठिंव काम । २ अरुचिकर 
काम । उ० उसे तो सभी ने किया, अब कडई 
घूँट पीने को कोई भी तैयार नही है । 
कड आ लगना-वुरे दिल का । 3० सेठ को कम 
मत समझना, वह कडआ करेला है। 
कड आ करंला-वुरे दिल का। उ० सेठ को 
कम मत समझना, वह कडआ करंला है। 
कड़ आ होना-बुरा लगना । उ० अभी तो मेरा 
कहना तुम्हे कडवा लग रहा शोगा, पर बाद 
में तुम इसे ठीक समझोगे । 
कड आ होना-१ बुरा बनना । उ० आज के 
ससार मे कड॒ए होकर नही रह सकते | २ 


फृतराकर निकलना 


नाराज़ होना । उ० थोडी-सी बात पर क्यो 
कडए होते हो ? 

कड ए-कर्े दिन-बुरे दिन । उ० कडवे-कसेले 
दिन के लिए कुछ बचाते चलो । 

फड ए मुख-कडी वात बोलने वाला | उ० हम 
भाई कड॒ए मुख वालो को कतई पसद नहीं 
करते । खीरा को मुख काटिए, मलिए लोन 
लगाय । रहिमन कड वे मुखन को, चहियत 
यही सजाय। है 

कडे दम होना-मज़बूत होना । 

कढ जाना-किसी के साथ भार्ग जाना | उ० 
(आज रात को उत्तकी लडकी कढ गई । 


कढी का सा उबाल होना-क्षणिक जोश होना । 
उ० आज के नवयुवको मे केवल कढी का-सा 
उबाल है | 

कढी मे कोयला होना-१ किसी अच्छो चस्तु 
में छोटा-सा दोष होना | २ दे० दाल मे 
कुछ काला होना । 

फतरनो-सी ज़्बान चलना-१ बहुत जल्दी-जल्दी 
बोलना । उ० उसकी तो-कतरती-सी जवान 
चलती है ।२ सब को काटते चलना। उ० 
तुम्हारी तो कतरनी-सी ज़बान चलती है, 
तुम से कौन वहस कर सकता है * 


कतरब्योत फरना-१ किफायत करना | उ०- 
कोई कितना ही बडा क्यों न हो, सबको 
कतरब्योत करनी चाहिये। २ काट-छाँट 
करता । तरकीव से बनाना | उ० कपडा कम 
है तो क्या, कतरब्योत करने से एक कमीज 
तो वन ही सकती है ३ सोच-विचार मे 
पडा रहना । उ० गाधीजी जीवनपर्यन्त भार- 
तीय स्वाधीनता के लिए कतरूव्योत्त करते रहे।। 

कतरव्योत्त मरे लगा रहना-१ नई-नई तजवीज 
सोचते रहता । उ० वह हमेशा कतरब्योत में 
लगा रहता है । अब तक केवल प्रकाशक था, 
अब मुद्रक भी हो गया। २ इधर-उधर के खर्च 
में कटौती करके कुछ रुपया बचाने के फेर में 
रहना । उ० कतरब्योत में लगे रहने से कोई 
धनी नही होता । 

कंतरव्योत से-हिसाब से । 3० थोडी आमदनी 
मे कतरव्योत से चला कर वह बडा सुर! 
रहता है । | 

कतराकर निकलना-बच कर निकलना। उ 
गत रात चोर पुलिस से कतरा कर नि7 
गया, नही तो जरूर पकडा जाता । 


इठसा कलाम रूसना 


फतठकफ़लाम करना-वात काट कर बोलना। 
उ० कताकलाम करना शिष्टाचार के 
विरुद्ध है । 
दत्ार याँघना-१. एक सीध मे खडा होना। 
उ० स्ठेशन पर टिकट लेते समय कतार बाँध 
कर खड़े होने मे सुविधा रहती हैं। २ बहुत 
वही संख्या से आना। उ० यहाँ कतार न 
वाँघो, नही तो किसी को न दूंगा । 
स्यस्फछ छोना-वाचाल होता । उ० कृथक्कड 
होना भी एक प्रकार का रोग है । 
फणथा उठया था उठ जाना-कथा समाप्त होना । 
उ० नवरात्रि के समाप्त होते ही कथा उठ 
जाएगी 
फवा चुकाना-१ झगड़ा मिठाना | उ० छोटो 
से कथा चुकाने मे ही भला है। २ मार 
डालता । उ० वह यदि इसी तरह करता रहा 
तो किसी दिन कथा चुकानी ही पडेगी । 


कथा चैठना-कथया का आरभ होना । 3० आज 
ही ठो कथा बैठी है । 

्णा वैगवा-कथया के लिए पडढित नियुक्त 
करदा। कथा शुरू करवाना। उ० कल से 
हम कृधा बंठायेंगे । 


कथा सुझाना-दे० 'कथा चुकाना' । 
छब्म लागे रखना-दे० 'कदम वढाना' । 


उत्म उठाना-१ उन्नति करना | उ० तुम्हारे 
कदम उठाने से सव लोग जल रहे हैं । २ तेज 
चलना। उ० कृदम उठाओ, दूर जाना है । 
हे. झागे बढ़ना | उ० तुम कदम उठामो तो 
सभी चलेंगे, नही तो यो किसी -की हिम्मत 
नहीं | ४. नया काम शुरू करना । उ० कदम 
उठाने के पहले सोच-समझ लो । 

पद्म कदम जाना-धीरे-घीरे चलना । उ ०कदम- 
कदम जाने से समय के बाद पहुँचोगे। २ 
पैदल चलना । उ० कदम-कदम जाने से दो 
घंटा लगता है। ३ सुररी करता। उ० तुम 
हर काम में कदम-कदम पाते हो । 

कदस-कद्स पर-जगह-जगह । उ० 
में कृदम-कदम पर मुसीवतें हैं। 


कसम को हाय लगाना-१ अनुनय करना | उ० 
वह इतता निर्देयी है कि कदम को हाथ लगाने 
33003 की )२ सौगध लेना | उ० 
रे हाथ लगा कर कहता हें 

कि मे वहाँ नहीं गया था। गम 


इस दुनियाँ 


द््द 


कन करना 


कदम गाड़ कर चैठना-धरना देना । उ० क्यो 
कदम गाड कर बठे हो, रुपया होता तो अवश्य 
देता । 

कदम चुमता-१ खुशामद करना | उ० पता 
नही लोग क्यो कदम चूमना पसद करते हैं ? 
२ अत्यन्त आदर करना । उ० अत भे लोगो 
ने गाधीजी का कदम चूम ही लिया । 


फदम छूना-१ प्रणाम करना। २ कसम 
खाना। उ० आपके कदम छूकर कहता हैं, मैंने 
कुछ भी नहीं कहा ) 

कदम न निकालना-१ परदे में रहना। भार- 
तीय स्त्रियाँ कदम नही निकालती। २ किसी 
की बात के भीतर ही रहना | उ० उसकी 
बात सोलह आने ठीक है, मैं अब उससे कदम 
नही निकाल सकता । 

फदस पडढना-क्षमा माँगना | 3० अब कदम पढ़ 
रहे हो और तब छाती तान रहे थे । 

फदम पर कदम रखना-१ अनुकरण करना । 
उ० हमको अब पुराने रीति-रिवाजों के कदम 
प्र कदम रखना नही है। २ पीछे चलना । 
उ० उस आगे वाले आदमी के कदम पर कदस 
रख कर जामो, पहुँच जाओगे । 

फदस बढ़ाना-१ दे० “कदम उठाना । २ 
ज्यादती करना । उ० अब यदि कदम चढ़ाए 
तो असह्य होगा । 

कदम भरना-१., आगे बढना । उ० कहाँ तक 
कदम भरते जाओगे, रुको भी । २. घोढे का 
कदम चलना । 

कदम सारना-१ दोड-घृप करना । उ० उसने 
बहुत ही कदम मारा, पर पास न हो सका । 
२ व्यस्त रहना | उ० भाई के शादी के कारण 
मुझे बडा कदम मारना पडता है।३ तेज 
चलना । 3० कदम मारो तो पहुँच जाओगे। 

कदस रखना-प्रवेश करना । उ० अगर यहाँ 
कदम रबखे त्तो पिट जामोगे । 

कदमों पर झुकवा-दे० 'कदम चूमना' । 

कदमों से लगे रहना-हमेशा साथ रहना | उ० 
तुम बदमाशो के कदमों से तो लगे रहते हो । 
यह ठीक नहीं है । 

कठू करना-तकाजा करना । 3० उसने रुपया 
तो ले लिया, परन्तु बडा आदमी है, रोज कदु 
करना भी अनुचित है। 

कन करना-अन्दाज लगाना । उ० गुरुजी दूरसे 
ही आदमी को कन क्र लेते हैं। मी 


कनकौओआ काटना 


कफनकौओआ काटना--१ पतग की डोरी काटना, 
सबध-विच्छेद कराना । उ० मेरा कनकौओआा 
काटोगे तो मैं भी वही करूँगा । 
फनकोंआ बढाना-डोरी बढाना | उ० कनकौआ 
बढाओ तब वह पतग भिलेगी । 
कनकौआ लडत्ना-पतग की डोरी फेसाना ॥ 
उ० कुछ लोग कनकोआ लडाने मे बडे चतुर 
होते हैं । 
फनर्खियाँ लगना-सीघे न देख कर भाँख के 
कोनो से इस प्रकार देखना कि कोई न जानेशी 
उ० मैंने कनखियाँ लगा कर उनके सारे कार- 
नामे देख लिये। 
फनखियान[-इशारा करना। उ० कनखिया कर 
कह दो, कही दे न दे । 
कफनखी सारना-१ आँखो से इशारा करना। 
तुम तो यार इतने पटु हो कि कनखी मार कर 
ही काम चला लेते हो। २ आँखो के सकेत 
से मना करना। उ० घबडाओ मत, मैंने 
कनखी मार दी है । 
कनखेयत लगना-छिप कर देखना । 
कनसुआ लेना-दे० 'कनसुइयाँ लेना' । 
फनसुद्याँ लेना-१ भेद लेना । २ सगुन विचा- 
रना। ३ आहट लेना। उ० क्‍या कनसुइयाँ 
ले रहे हो? 
कनसुई लेना-दे० 'कनसुइर्या लेना' । 
कनाई काटना-चालबाजी करना | उ० मेरे 
साथ कनाई काटोगें तो ठीक न होगा । 
फनी. खाना-दे० 'कनी चाटना” । 
कनी चाटना-हीरा चाट कर सर जाना ) 3० 
5 साम्राज्ञी ने आवेश मे आकर कनी चाट 
| 
कनेव छेकना-पाए के छेदो को टेढा छेदना, जिससे 
चारपाई कन्नी हो जाय। उ० बढ़ई ने पायो 
को कनेव छेदा है। [यह बढइयो की विशिष्ट 
बोली है । | 


कनोडा करना-तीचा दिखाना | उ० अमेरिका 
ने प्रण कर लिया है कि रूस को कनौडा करके 
ही छोडगा । 

कनोती उठाना-होशियार होना । उ० खरगोश 
ने शिकारी को देखते ही कनौती उठा ली । 

कनोती खड़ा करना-दे० 'कनौती उठाना । 

कनोती बदलना-चौकत्ना होना । उ० चोर का 
पता लगते ही पुलिस ने कनौती बदली । 


६९ कपड़ों में नं समादा 


फन्चा निकालना-अपमान करना। उ० समय 
आने दो, तुम्हारा कन्ना निकाल कर छोड़ना ।॥ 

फन्ची फाट जाना या फोटना-वचकर निकल 
जाना । उ० कन्नी काट गए नहीं तो दुरी 
तरह फेँसते । 

फष्तची खान१-पतग का झुकता । उ० अब पदेंय 


“नही बढ़ेगी क्योकि कन्नी खा गई। 
“ छत्नी दबना-१. पराधीन होना । उ० जब भारत 


की कन्नी नही दब सकती । २. शर्मिंदा होनर। 
३ पुरुषों के सामने बोलने पर औरतों की 
कन्नी दबती है। 


कन्नी बाँघना-पतग बाँधना । उ० कन्नी वौँघना 
सबको नही आता । 


छन्ने ढीले पड जाना-दे० 'कन्ने ढीले हो जाना ॥ 


फह्न ढीले होता-१ थक जाना । उ० दूर तक 
चलते-चलते मेरे तो कन्ने ढीले हो यए ॥ २. 
अपमान होना । उ० उनके व्यवहारों से मेरे 
कन्ने ढीले हो गए। ३ जोश ठंडा हो जाना । 


फन्यारासी होना-चौपट या निकृम्मा होना। 
उ०तुम तो बडे कन्यारासी हो। हमारा- 
तुम्हारा रोजगार नही चल सकता। 

कपड़ा से होना-दे० 'महीने से होना' [इसका 
प्रयोग केवल स्त्रियाँ करती हैं ।] 


छपडे उतरवाना-१ सब कुछ ले लेना॥ उ० 
कपडे उतरवा लो, पर उसे नहीं दे सकतठा ॥ 
२ बेइज्ज़त करना) उ० तुम्हारे कपड़े नल 
उतरवा लिये तो मेरा नाम नही। 


कपडे उतारना-कुछ भी न छोड़ना, सब कुछ ले 
लेना । उ० कल तक रुपये न दिए तो कपड़े 
उतार लूंगा । 


फपडे बिक जाना-दिवाला होना ॥। उ० यदि 
, यह नया टैक्‍स लग गया तो अपने कपड़े विक 
जायेंगे । 


कपडे रंगना या रंग लेन'--सन्‍यास लेना । उ० 
यदि झझटो से मुक्त होता चाहो तो कपड़े रेंय 
लो। 


कपडो से न समाना-१ अति हित होना ॥ उ० 
अपना परीक्षाफल सुन कर मैं कपड़ों में न 
समाता था । २ जीश मे आना । उ०> प्रताप 
की वीरता को सुन कर लोग कपड़ों में नहीं 
समाते । ३. बहुत मोटा होना । उ० थोड़े ही 
दिनो मे वह कपडो मे नही समाएगा। 


कुपडो में होना 


कपडो से होना-ऋतुवती होना | उ० वह 
कपडो में होने के कारण खाना नहां पका 
सकती । 

फपडो से होना-दे० 'कपटो मे होना । 

फपार खाना-दे० 'गिर थाना । 

फपार पर सनीचर चढना-जभागा होता | उ« 
तुम्हारे कपार पर सनीचर चटा ?, सुम गया 
वह नौकरी करोगे ? 

फपालक्रिया फरना-भिता के कुछ जल ऊझात 
पर सिर फोट कर एप क्िगा बरना | उ० 
चार बेटे है, परन्तु कोई कपालदिया परस 
वाला नही । 

फपाल छलना-६ सिर फट जाया। उ७ जाए 
के झगडो में बहुतों के क्पाल खुल गए। २ 
भाग्य खलना । उ> पंगों घबडाने की, गपार 
खलते हो नौकरी मिल जायगी। 
फपाल फटना था फूट जाना-९ गिर 
उ० उसने झट से मारा ओर एपा। पट झधा । 
२ भाग्य फटना, अमाग्य आना । ए« पपाः 
ही फूट गया तो दोष सती ; ? 


राव 


फपास औदना-समार भें फेंसना । उ० प्यास 
भौटने भे हरि भजन समा नदी है । 

फपुर खाना-जहर गाना । 

छपोत ब्बत लेना-चुपचाप अत्याचार यो सहना । 
उ० सच्चा अहिसक उपाय ब्रत जिकर लगाई 
लडता है । 

फपोल फापना-गप्प, अठ । उ० गट योरी 
कपोल-कन्पना 

फफन फी ओर पैर घद्ाना-मौन नजदीक होना । 

कंफन को फौडो न होना-अति निधन होना । 
उ० भारतीय किसानो के पास तो कप मे 
कोडी तक नहीं है । 


फफन फाड़ कर उठना-१ एफ ब-एक चितला 
उठता । उ० अभी तो मूतिवत थे उस बात का 
सुन कर क्‍यों कफन फाड कर उठ गए ?ै २ 
सहसा उठ जाना । उ6 पुरोहित के आते ही 
सब लात कफन फाड कर उठ गए । ३ मरते- 
मरते बचना। उ० इस बीमारी से मोहन 
कफन फाड कर ही उठा है । 


कफन फाड कर घचिल्लाना-दे> 'कफन फाठउ 
कर उठना । 


फफन सिर से बाँधना-मरने को तैयार होना । 


७० कण्ते पेश हाय रजता 


उठ ग्वाधीनता-प्रेंमियों को फकारा भिरसे 
बंधि वतना पडता ४ । 

फफपन-एसोटी ईरना-हचर्टशी, निरंषाप्र। 
गा बुरे डूगे से पैसा गगाना | ए८ बूपप 
तो पतानासोटी छोल दो । 

फ्रध झा-जीने शितवनी रैरे मे, बह 
5० पता भारी सगार हौ ितीणए शा 
हुआ 0 ।4॥ 7 गा के ७ ०]।४ वह मा 7, पर 
४मगागरा पता ही सही वाद्य । 

पेय ऐे-२० प्र रा । 


डा 
#४+ हूँ 


न्नह 


नर पा ] 


परदेलरी पी पिस्मो- 372 हि रण, पशरा- 
ग्दी फरया । 

हाय गैे-?० ये ॥३/ 

फरयाय एगना-? ६ खो बगआ4 5 रद शरण । 
£ पोदीओरटों बाददा । ७ “बे डी हे 


गारी में थाश था 
पाया । 
कायाय सगना-ाखाप पर ७ हझाय । 

शायय हशीता-२ प्रोधिद शी) ४६ 
धोवी-सी बाद पर का एणाप हो नया । २ 
हज । 

पतवायों परायी-भंद घाश पे) जाए, # ४ । 
इ०७ पयाएी शरादी मे शं।ये जोद राएशा । 

पसाला सिवना-अधिनार दें ना । 

फयाला लियानो-आधिियार हारगा | खिापर्ट 
कूरो। मालिक मनना | 5 मेरे एल मसशाम 
पर सबादा लिया लिया . 

शएयाला वेना-रे> गगावा शिया । 7+ रिसे 
गयाला दिया # । 

छाबाहट में पदना-द्तायओ शा उरदद्त भ 


पढ़ना । उ सुझारे विए मे भी फ्वापट के 
पटना पड़ा । 
फवुतर वी तरह सोटना-थणप धंधा । 


फब्मा उठना-भयिवार श्रा जया । झशिशयर 
ने रहना। उछ वर्मा में झुंपेजो पा एडघ्छा मभी 
उठ गया । 

फलजा फरना-जवः: सती एंगात गला । 
उसने रातों रात दरीयार उठा पर मी 
करजा वार लिया । 

फःजे पर हाथ रपना-१ नलागार पयाइडना । 
उ० यबीर पुर्प कब्जे पर टडिगने में। लिए 
हाथ नहीं रगते।॥ २ दसरे को सलवार मे 


आपात का ज्ज्ज्द | 


दर ् 
पर 


कब्र का मुंह झाँक आना 


निकालने देता | उ० भला हुआ कि तुमने 
कब्जे पर हाथ रख लिया नहीं तो पता नही 
आज क्या हो गया होता ? 
कब्र का सुंह झाँक आना-दे० “कब्र का मुँह 
झाँकना । 
कब्र का मुंह झाॉँकना-मरते-मरते बचना। उ० 
भेरे जीवन में ऐसी कई घटनाएँ आई कि 
मुझे कब्न का मुँह झाँकना पडा । 
कत्र॒ के सुर्दे उखाडना-१ बीती बातो को 
सामने लाना । उ० हिदुस्तान-पाकिस्तान मे 
अब हादिक मित्रता कब्न के मुर्दे उखाडने से 
नहीं हो सकती । 3० रिसर्च या खोज का 
कार्य करता । उ० एमं० ए० कर चुका । 
कही जगह नहीं मिलेगी तो कब्न के मुर्दे 
उखाडगा | 
कब्र खोद कर लाना या ला देना-१ कही से 
भी ला देता । उ० मैं कन्न खोद कर लाऊंंगा, 
तुम से क्या मतलब ? तुम रुपया देना स्वी- 
कार तो करो। २ किसी बहुत गुप्त जगह 
से पता लगा कर निकाल लाना | उ० सी० 
आई० डी० बड़े दिमागी होते हैं। वे इस 
पटयंत्र की पूरी स्कीम को कन्र खोद कर भी 
ला देंगे। 
कम्न खोकना-किसी के मारने का उपक्रम 
करना | उ० जो किसी के लिये गड्ढा खोदेगा, 
उसके लिये खुदा कब्र खोदेगा । 
कब्र से पाँव होना या लटकाए बेंठना-मरणासन्न 
होना । उ० बूढ़े दादा अब कन्न मे पाँव लट- 
काए बेठे हैं ( 
कम्ती-बहुत पहले । 3० तुम अब तक कहाँ रहे, 
वह तो कभी आ गया। 
कही का-बहुत देर से | उ० कभी का बैठा हूँ, 
तुम अब तक कहाँ रहे ? 
कभी कुछ कभी कुछ-बदलते रहना । उ० ओछे 
आदमियो का क्‍या ठिकाना ? कभी कुछ 
कहते हैं और कभी कुछ । 
कप्ती न कप्ो-किसी न किसी समय । उ० 
भाखिर मैं तो कभी न कभी किसी योग्य हो 
जाऊंगा, क्यो चिढाते हो ? 
ेमर कस कर बाँधना-दृढ़ निश्चय करना | 
3० मैंने तो कमर कस कर बाँध ली है कि 
इस साल परीक्षा मे अवश्य बैदंगा । 
कैंसर कसना-१ प्रस्तुत होना, तैयार होना । 
उ० सिपाही रण-प्रागण मे प्रस्थान के लिए 


छ्प्‌ कमर बाँधना 


कमर कस चुके हैं। २ दृढ निश्चय करना । 
उ० इस काम के लिए कमर कस लो तो पूरा 
क्यो न होगा ? 

कसर का ढीला-कामचोर, सुस्त । उ० यदि 
इसी तरह कमर का ढीला रहना है, तो 
अपना हिसाब कर लो | 


कमर खोलना-१. अपने दृढ़ निश्चय को 
बदलना । उ० फ़िर उससे मेल करने के लिये 
तुमने कमर खोल दी । २ हिम्मत हारना। 
उ० बाबर के सिपाहियो ने इब्नाहिम की 
भारी फौज देखते ही कमर खोल दी । ३ 
आराम” करने लगना। 3० युद्ध के बाद 
सैनिको ने कमर खोल दी है। 

कमर झुफना-१ वृद्ध हो जाना । उ० भरे यहाँ 
क्या आते हो, उनसे राय लो, जिनकी कमर 
क्षुक गई है। २ थक जाना । उ० आज तो 
काम करते-करते कमर झुक गई । 


कमर ट्टमा-उत्साहहीन होना । उ० एक ही 
बार के घाटे से बज क टूट गई ? २ असहाय 
होना । उ० उनके मरने से भेरी कमर टूट 
गई । ३ भारी दुख पडना । उ० जवान पुत्र 
की मृत्यु से कमर टूट गई । 

कमर ठोकचा-हिम्मत बाँधना | उ० विपत्ति 
पडने पर कमर ठोकना चाहिए। 


कमर तोड़ना या तोड देना-१ सहारा छीन 
लेना | उ० जमींदार ने बल लेकर हमारी 
कमर ही तोड दी । २ बहुत बडी विपत्ति 
डालना । उ० पुत्र की भृत्यु ने मेरी कमर 
तोड़ दी । 

कसर थामना-दे० 'कम< पकडना' । 

कमर पकड़ कर उठना-बहुत निर्बल होना। 
3० झूठे ही नाराज़ होते हो, वह कंसे आवे ? 
बेचारा कमर पकडकर तो उठता है। 

कमर पकड़ कर बेठता या बैठ जाना-विपत्तिग्रस्त 
होना, अति दुखी होना । उ० इसी माह के 
अन्दर उसके यहाँ चोरी हो गई और जवान 
वेंटा मर गया । बेचारा क्‍या करे, कमर पकड़ 
बैठा है ! 

कसर पकडना-सहायता करना । उ० तुम कमर 
पकड लो तो मेरा बेडा पार हो जाय । 

कसर बाँधना-१ काम के दिए तैयार होना । 
उ० अरे अब इस अन्तिम क्षण में तो कमर 
बाँध लो। २ हिम्मत देना, बढावा देना) उ० 
अपने चाचा के विरुद्ध तुम कभी नहीं जा 


फमर एगपा 


सकते थे, केवल उसके ही कमर बाधों से पल 
गये । ३ किसी काम के गारने के लिए विशो 
यो तैयार फरना | 
कमर लगना-नारपाई पर सोए-सोए पीट दुधना। 
उ० गग बीमारी मे जा सोएनोोए गगर लग 
गई। २ पोढे की पीठ भें साय तित । ए७ 
हमारे घोडे फी बमर लय गई है । 
फमर सीधी फरना-१ भाग 
आज कई दिनो गे बाद तो गभर सीधी उरल 
भा अवसर मित्रो ॥(।7४ पमर देसी रख झा 
फमर सुका कर देर तक उाम मरने के बार 
सटढा होकर यथा चंठ एरवगर नो हासन दा । 
उ० देर मे जिग सो हो, यरा तमर थे सोधी 
कर लो । 
फमल उलदना-गर्भागय या मोँह छाप छाना । 
उ० उसवा तो पिछली बीमार भे झगर (एल 
गया। अब उसे खाया होता दि " । 
फल पितना-प्रसभझ्न एया। उ हवा टाज 
फोई निधि मिल गई के हि युसधरा उप 
घितर रा हे 
फमल से पर घाहुर निफालना या फल्शगा- 
१ शत्ति से लधिक गाम उरसा । दाझदरी 
अधिक गर्च मरना । 
फर्माई पाना-आश्रित रहना । उ एफ गेटे जे! 
कमाई पूरा परिवार साया है । 
फमान घटना-१ प्रोधित काना । 5.० झा» गे) 
सभा में तो जाने बयो उसी मचा” बट भा 
धी। २ दौरदोरा द्ोना । 
फमान पर जाना-१ रण भें जाना । 5० बमा5 
पर जाना बढ़ा ही सातरनाझ है । उच्च तमसान 
पर जा रहे हो क्या।१ २ नौफूरी पु जाता । 
उ० धोले ही दिनो में मुसे गमान पर झाया 
पड़ेगा । ह 
कमान बोलना-आज्ञा देना [काट देर) । उ० 
सेनापति ने अपने सैनिको को प्रस्थान का 
फमान बोल दिया है । 
कमाना-पाना-कमाकर अपनी आावश्यकताएँ पूरी 
करना | उ० आजकल कमाना-ग्ाना आसान 
नही है । 
फमाना धमाना-काम-काज फरके झुपया पैदा 
करना | उ७ कमा-घम्मा कर कुछ लाओ तो 
घर का य्च चले | 
कप्ताल करना-१ विचित्र काम कर देना । बढ़ी 
तारीफ का काम करना | उ० आज के मंच में 


परना ॥ 36 


७२ शरापएय हु? जागा या हट 


तो गोलातिपर हदुशाए औ४ विश ५ 
बुग जुट गोी। [572 7 कोर पैगने गा 
धृणार दिया! हि ऐसा जागगा के करण वाणी 
है शाप 4 

एपाज घा-26 वषाग्गा शा । 
शमाप शो पहुँ गाश-धराकांा हो परशाश 


5 पट 
न त पुवदिदाश भा हाई थे हे हू के अगाद # 


र 


बन हु 
धो हम या #। + सदी मेरी हग्या छ॥ 
7] ्ि थे 
धूल त[[] हू दी उदार २ ४ दा पा 


के जब 
ईडटा | तापम चोर वादा # | गज है 
माल काींधिं/| शाना-शई अलग हाय 
कृत | बहा हाई छोटी क। ४6 
पड । रेदिजिश परुह के वश ऑगिए 


4६7......७ कप 
+ या 


प्रा 


शुशों ते मर्ना- हरी व्िल क्रशल | 75 
हिशडीण + >|बे अचत हआपा गे कई अमों 


द्रा हूँ के नह ह क्र ् 


कल, 3 कैमआा 5» 
छत हह जुह ३ | काएएए » [ 
* 


रा अ् 

ई + रा # ३ 

हे | 5 टीक भरत! दे पैती डाशान बाग । 
शायर इशपा-्,5 री शागाए | 

25, 

धपयाधा कद रडिए #शय हा । 0५ प्रा 
गये सरा॥ कमर हो है । 


करन दर वाई शए 


कर्यशसल राजा ई। 

९ कदर 

देह ॥: 55 जोड़े वाट 5 वायाज हे 
पार $े पहयाझा दग्प) बार ६ ।+ बहुत 


चटा हरि [४ जग इ्य। 7४ भाग ए् * 
60५ के शयामाद पर्चा शश दो । 
धाए-फर प्रा" गटर आराडा । रे * दिन रा? 


2 ७ 240 8, 
बन ही है 


दा श 7 द्रार ॥ ९४ %+ 

हार गहमा-? दाखय ऐसी ॥ ए> (िए हटाया 
मे मौन गार गा सहतो है ? 5 लिए 
पृरमा । एल मैने ती निंभ्गंय जार र्या है है 
एिसी गा कर मोगे गएँगा । 

कर प्रुशग्नानाठ परी परना। ए७ वह रो 
महेगा, बेर सुजरेया । 

हर तर मर परावा-्भांधिता, मा | 
रमन दस पर गर घरों, छा वर कया ने घरों । 
जा दिस मरतर गाए घरों, ता दिन मरग गरों। 

कर सल कर धरमानलाए सना, मॉगना । 5 
रह्मिन मार पर कर घरो, गरतात मगर ने घरों । 
जा दिए करनतल वर धरो, ता दिन भरने करो । 

करधन टूट जाना या ट्टना-एिम्मात ने सना । 
उ० आते ही मारधन टूट गई, तो काम गया 
करोगे ? 


है ५ 
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दीकि कल लओकिक डक * 


इष्मकत 


फरेधन ढीली होना 


करधघत दीली होना-१. दुबला होता | उ० लड़के 
की करघन ढोली हो गई, आख़िर कुछ दत्ा 
क्यो नही करते ? २. दुर्देशा होना । 3० ऐसा 
मारूुगा कि करधन ढीली हो जायगी । 

करघन में बता होना- शरीर मे शक्ति होना । 
उ० करघन मे बूता हो तो'आओ लड लो । 


कर पर कर धरना-दान देना । उ० रहिमन 
कर पर कर घरो, करतल कर न घरो। जा 
दिन करतल कर घरो, ता दिन मरन करो । 


करम का बली -भाग्यवान | उ० यदि तुम करम 
के बली न होते तो तुम्हे इतनी अच्छी नौकरी 
न मिलती । कर 

क्रम टेढा होना-भाग्य बुरा होना । बदकिस्मत 
होना । उ० क्‍या करूँ, करम ही टेढा हो गया 
है, नही तो,इतना प्रयत्न पर भला कौन असफल 
होगा ”? 

करम ठोंकना-भाग्य को दोषी ठहराना। उ० 
मोहन ने कुछ अध्ययन तो किया नही और फेल 
हो गया तो करम ठोक रहा है। ' 


करस तिरछा होना-दे० 'करम टेढा होना'। 
करम पकड़ कर रोना-तकदोर को दोष देना । 


करम फूटना-भाग्यहीन होना । बुरे दिन आना। 
उ० हमारा तो करम ही फूट गया, क्‍या करूं, 
कुछ कहे नहीं बनता ? ् 


करम रेख पमृठियों में होना- अपना भाग्य अपने 
अधिकार में होना | अपनी किस्मत का आप 
मालिक होना । कर्मठ होना | उ० है करम 
रेख मूठियों मे ही, बेहतरी बाँह के सहारे है । 

करवट न लेना-१ ध्यान न देना | उ० रुपया 
ले तो गए, पर देने के नाम पर करवट ही नही 
लेते। २ न लौटना। उ० भाई साहब को 
गए कई दिन हुए, पर अभी तक करवट ही 
नहीं ली। 


करवट बदलते रात बीतना-रात बहुत बेचैनी 
कटना | 


करवट बदलना-१. समय या ऐन मौके पर 
दूसरी ओर जा मिलना | उ० तुम्हारी तो 
करवट बदलने की आदत से विश्वास नहीं 
होता कि क्‍या करोगे ? २. पलटा खाना। 
बदलता रहना | उ० उसे भला कौन-सी 
सस्था लेगी वह तो रोज़ करवट बदलता है । 
करवट बेंठना-पक्ष मे होना। उ० यदि जज 
मेरे हब बंठे, तो जीत हो जाएगी । 


फलई पुलना 


करवट लेना-दे० 'करवट बैठना! । 

करवदें वदलना-तडपना | स्मरण करके बेचैन 
होना । उ० उसकी याद में करवटें बदलते ही 
बीतती है । 

फरवटों मे काटना-दु ख मे जाग कर बिताना । 
उ० उनकी प्रतीक्षा में आज कई दिन से कर- 
वटो में काट रहा हूँ । 

फरवटो से विताना-दे० 'करवटो में काठना' | 

फ़रार बम पड़ना । उ० जब तक 
तुम्हारा पत्र आयेगा, मुझे करार नहीं 
आयेगा । 

फरारा क्म-१ बहुत तेज़ । 3० आज की भाँग 

, तो करारी दम रही। 

करोड फी एक-अमृल्य, चुनी हुईं । उ० समझते 
क्या हो, मेरी घडी करोड की एक है । 

फरोड से एक-दे० “करोड की एक । 

फर्ज़ उठाना-ऋ्रण लेता | उ० मैंने महाजन से 

५ केवल सौ रुपये कर्ण उठाया है । 

फर्ज़ उतारना-ऋण चुकाना। उ० पहले कर्ज 
उतार डालो, तो गहने बनवाना। 

फर्म खाए बैठना-शऋणी होता। उ० भला वह 
कोई आदमी है जो कर्ज़ खाए बैठा हो और 
उतारने का नाम न ले। २. एहसानमद 
होना । 3० तुम्हारा कर्ज़ खाए थोडे बंठा हूं 
कि दिन-रात बुलाते रहते हो ! 

फर्ज खाना-१ ऋण लेकर काम चलाना। २. 
एहसान लेना, आभारी होना । उ० भब 
असह्य हो गया, बस आगे कदम न रखना । 
कोई तुम्हारा कर्ज नही खाये हूँ । 

कफर्णफुहर से आना-दे० 'श्रुतिपण मे आना ) 

कर्ता-धर्ता-सर्वेसर्वा, सब कुछ करने वाला । 

फर्रा फरना-बहुत शोर करना । उ० यहाँ कर्रा 
न करो, उसको तबीयत खराब है । 

कलंक चढ़ना-दे० 'कलक लगना । 

कलफ लगना-बदनाम होता । उ० इस साल 
मैंने चौथ का चाँद देखा है, क्योकि कलक 
पर कलक लग रहे हैं। 

फल फ लगाना-बदताम करना | उ० उस पर 
क्यो कलक लगाते हो ? 

फलई खुलना-भेद मिलता। रहस्य खुलना | 
उ० अब तो तुम्हारे बडप्पत की कलई खुल 
गईं | इसी पर इतना रोब था ! 


कलई न लगना 


ऋछलई न लगना-उपाय न लगना | धोखा न 
इलता । उ० मैं कोई वैसा आदमी नही हूँ । 
सीधे से चले जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई कलई 
न लगेगी | 


फल ऐंठना-१ किसी का चित्त दूसरी ओर 
खीचना । उ० उस कामिनी को देखते ही 
उसकी कल ऐंठ गई, अब तो वह अपनी पत्नी 
की भी परवाह नहीं करता ।२ किसी को 
इच्छानुसार घुमाना । 3० ऐसा कल ऐंठो कि 
उन दोनो में झगडा हो जाय । 


कलक गुज्नरना-दे० “'कलक होना ।' 


फल-फल फरना-१ जआाज-कल करना । 35० 
देना हो तो रुपया दे दो, कल-कल क्या करते 
हो? २ मधुर ध्वनि करना, नदियों तथा 
झरनो आदि का कल-कल करते हुए वहना । 


फल-फल तोड़ना-जोड-जोड तोड देना | उ० 
जालिम ज़मीदार ने इस गरीब की कल-कल 
तोड दी । 


फल-कल लगाना-आज-कल करना, टालमटोल 
करना । उ० कल-कल लगाना हो तो मैं एक 
पैसा नही दूँगा । 

कलक होना-दु ख या क्लेश होना । उ० कलक 
तो उसे है, वही जानता है। इस बात से 
उसे वडा कलक हुआ ! 


कल फा-थोढे दिनो का, अनुभवहीन | उ० 
जा जा, कल का बच्चा हमारे मुंह लगता है । 

कल का अडा-कम उम्र का। उ० यह कल 
का अडा, मुझे शिक्षा दे रहा है ! 


फल का पुतला-१ अन्य की मनोवृत्ति के अनुसार 
चलने वाला । 3० कही-कही कल का पुतला 
होता भी काम कर जाता है। २ बहुत ही 
सेहनती कौर विश्वाम न करने वाला | उ० 
कल के पुतले की तरह काम करना हानि- 
कारक है। 
कल की बात होना-१ वीती बात होना । उ० 
कल की बात है, जाने भी दो । २ गत दिवस 
की वात होना | उ० अभी कल की ही वात 
है, वह यही गाली वक रहा था। ३ बहुत 
की बात या घटना होना । 
फल को फहना-भविष्य में कहना । उ० जैंसा 
होगा, लोग कल को कहेगे । 
फैल ने हो-भावी दिनो में ऐसा न हो । मास्टर 
कहा, 'अच्छा बच्चो ! कल ऐसा अनुशासन 


छ्ड 


क़लम तोड़ना 


भंग न हो, नहीं तो विद्यालय का नाम बदनाम 
होगा । 

फल पकड़ना-भविष्य मे रहना। एक दिन 
रुकना | उ० मुझे जल्दी है, में कल नहीं पकड़ 
सकता, आज ही जाऊँगा। 


कल पड़ना-१. चैन मिलना। उ० पैर के दर्दे 
से कल नहीं पड रहा है। २ सतोष होना । 


फल पाना-ढठंग मालूम होना | उ० वह भी 
कल पा गया, अब तुम इस चीज़ के बनाते 
वाले अकेले न रहे । 


क़लम फरना-विशेष ढंग से काटना, क्रलम 
काटना | उ० बीजू आम क़लम करने से अच्छे 
फल देंगे । 

क़लम फसाई-घूसखोर । इस विभाग में सब 
कलम कसाई हैं । 


कलम फी जीम-क़लम का वह भाग, जिससे 
लिखते हैं।उ० कलम की जीभ ठीक नहीं 
है। 


फ़लम खींचना-लिखे हुए को गलती काटना। 
उ० बडे लोगों के लिये पर क़लम खींचना 
सबका काम नही है । 


क़लम घिसना-वरावर लिखते रहना । उ० 
आज तो कार्यालय में कलम घिसते-घिसते 
नाक में दम आ गया । 


क़लम चलना-निखना । उ० १. इस कोश के 
लिखने मे दिन भर विना खाये-पिये क़लम 
चलाता रहा । २. अच्छा क़लम होना, जो ठीक 
लिखे । उ० जब तक क़लम न चले, लिखने 
में मज़ा नही आता । 


फ़लम चलाना-लिखना | उ० विद्यार्थियो को 
कलम चलाने का अभ्यास करना चाहिये । 
२. तेज़ लिखना। उ० मरे क्‍या वात है, 
कलम चलामो, एक घटे मे पूरा हो जाएगा । 


क़लस चूमना-लिखने की प्रशसा करना । उ० 
तुम्हारी लिखावट देख कर तबियत यही होती 
हैं कि क़लम चूम लूँ । 

फ़्लम जारी रहना-१ लिखते रहना | उ० 
क्रलम जारी रक्‍क्खो । शायद पुरस्कार मिल 
जाय। २ आज्ञा का अधिकार रहना ॥ उ० 
यदि हमारे एम० एल० ए० का क़लम जारी 
रहा, तो मैं कोई अच्छा पद पाऊँगा । 

कलम तोड़ना-१. मासिक बात लिखना । 


कलम दान देना ७ 


उ० इस कविता के लिखने में तो कवि ने कलम 
ही तोड दिया है। २ ज्यादा लिखना | उ० 
आज तो इतिहास का नोट लिखते-लिखते कलम 
तोड दिया । 

फ़लम दान देना-लिखने की नौकरी देना । 

क़लम न रुरुना-लिखते ही रहना । उ० कितनी 
बार सज़ा हो चुकी, तिस पर भी कलम नही 
रुकता, वह सरकार की बुराई करता ही 
रहता है । 

क़लम न उठ सफना-लिख ते सकना | उ० 
एक सप्ताह से कलम नही उठ रही है, लिखाँ 
क्या । 

क़लम फेरना-दे० “कलम खीचना' । 

क़लस-बंद-पूरे-पुरे । गिन कर । उ० कलम बद 
मुझे १००) दे दो । 

क़लम बद फरना-नोट कर लेना । लिख लेना । 
उ० उसकी बात कलम बद कर लो । 


क़लम बद लगाना-प्रे-पूरे, मिन कर लगाना । 
उ०कलम बद दस बेत लगाऊंगा, तब समझोगे । 


क़लम बंद सुनाना-बुरा-भला कहना। उ० 
अच्छा हुआ तुम्हारे जैसे आदमी को खूब 
कलम बद सुताया । 

फ़लम मारना-दे० “कलम खींचना' । 

क़लम में जादू होना-बहुत ही प्रभावशाली कवि 
या लेखक होता । 

क़लम मे ज्ञोर होता-लिखने मे प्रभाव होना । 
उ० तुलसीदास की कलम मे ज़ोर था, तभी 
तो उनका सम्मान जनता हृदय से करती है । 


क़लमा पढ़ना-१ दुआ मनाना । उ० तुम्हारा 
कलमा सभी पढ़ते हूँ, क्योकि तुम सव की खबर 
लेते रहते हो । २ मुसलमान होना । 


कल हाथ में होना-पूर्णत अधीन होना । उ० 
हे चिन्ता न करो, उसकी कल मेरे हाथ मे 
। 


फ़लसा पढ़ाना-मुसलमान बनाना । उ० जाने 
कितने हिन्दुओं को मुसलमानों ने कलमा 
पढाया है । 

कलाई पकडना-किसी स्त्री का सतीत्व नष्ट करने 
के लिए उसका हाथ पकडना | उ० कल वाज़ार 
रा गुडे ने उस वेचारी की कत्ताई पकडी 

॥; 

फछला वजाना-वदरों का मजीरा बजाना। 
[इसका प्रयोग मदारियो की भाषा मे 
होता है ।] 


ऋ्रणेला धाभा 


कलायाज़ी खाना-सिर नीचे करके पलटा 
खाना । उ० कलावाज़ी खाने मे नट निपुण 
होदे हैं । वह कबूतर खूब कलाबाजी खाता है। 
क्रलाम होना-शुबहा होना | उ० कहते चलो, 
मुझे तुम्हारी बातो पर कलाम नही होता । 
कली खिलना-खुश होना । उ० उसे देख कर 
तुम्हारी कली खिल उठती है । 


कलेजा उछलना-१ घबडाहट होना । उस रात 
के दृश्य को देखकर मेरा कलेजा उछलने लगा। 
२ मुग्ध होता । 3० उसने कल खेल मे ऐसा 
कमाल दिखाया कि कलेजा उछलने लगा | 

छलेजा उड़ा जाना-होश उडा जाना । उ० देख 
रहे हो, उसका कलेजा उठा जा रहा है, पर 
जी कडा करके खडा है । 

कलेजा उलटना-१. होश न रहना । वेहोश 
होना । उ० आज उसका कलेजा उलठ गया 
था, और जीवन की कोई आशा नही थी । २ 
वमन से जी घबडाना । उ० कलेजा उलठ रहा 
है, कोई के की दवा दे दो । 

कलेजा कटना-१ आंतो में छेद होना | उ० यदि 
उसका कलेजा कट गया है, तो की में खूब 
आता स्वाभाविक है। २ मा्िक चोट होना । 
उ० नोआखाली का वर्णन सुनकर किसका 
कलेजा नहीं कटता । ३ बुरा लगता। उ० 
दूसरे की सम्पत्ति भी देने मे उसका कलेजा 
कटता है । ४. डाहू करना। उ० यदि उसे 
मालिक भानता है, तो क्यो तुम्हारा कलेजा 
कटता है ? 

फतलेजा फॉपना-दहलना, डरता । उ० डाकू को 
देखते ही मेरा कलेजा काँप गया । 

कलेजा फाढ के देना-सवबसे प्रिय या बहुत बडी 
वस्तु देना । 3० अजी कैसी छोटी बात करते 
हो ” १,००० २० दे दिये तो जानते हो कि 
कलेजा काढ कर दे दिया । 

फलेजा काढ़ना-१ अमूल्य या प्रिय वस्तु ले 
लेना । उ० तुम्हें तो ऐसी आदत है कि तुम 
कलेजा ही काढ लेते हो । २ मोहित करना । 
उ० उसकी बातो ने तो कलेजा काढ लिया । 
३ सर्वस्व ले लेना। ४ बहुत दु ख देना । उ० 
लडकों को मार कर तुमने कलेजा काढ लिया। 

फलेजा छाढ़ ले ना-दे० 'कलेजा काढना' । 

फलेजा खाना-२१. बहुत तकाज़ा करना | उ० 
मैं जानता हूँ कि तुम्हे बुर लगता होगा, 
परन्तु बडा हज़े है, इसलिए कलेजा खा रहा 


पलेजा खिलना 


हैं। २ परीशान करना। उ० जमीदार के 
कारिन्दे लगान के लिए कलेजा खा रहे हैं । 


फलेजा खिलना-प्रसन्न होना । 3० तुमको यहाँ 
देख कर मेरा कलेजा खिल गया । 


फलेजा खिलाना-प्यार से पालन-षोषण करना । 
उ० वाह रे दुनिया | जिसको कलेजा खिला 
कर रक्खा, आज वह्दी जानी दुश्मन हो गया । 


क्लेजा चलनी होना-व्यथा के कारण हृदय का 
निन्नेल होना । दिल टुकडे-टुकडे हो जाना । 
उ० उसका कलेजा लगातार तीन विपत्तियो 
को सहते-सहते चलनी हो गया है । 

छलेजा घीर फर दिंखाना-१ पूर्ण विश्वास 
देना । २ कोई कपट न रखना, स्पष्ट कहना । 
उ० कलेजा चीर कर दिखा सकता हूं कि मेरे 
सन से अब उनके प्रति कोई बैर नहीं है। 


छलेजा चौर फर रखना-दे० 'कलेजा वीर कर 
दिखाना । 


फलेजा छिब्ना-कठोर बातो से जी दुखना। उ० 
उसकी बात से तो कलेजा छिंद गया, अब 
उससे नही बोलूंगा । 


फलेजा छेबना-१ कटु बात कहना। चुभती 
कहंना। २. कुछ कह कर किसी का जी दुखाना । 
उ० बह तो ऐसा कलेजा छेदता है कि उससे 
फिर बोलने की हिम्मत नही होती । 


पलेजा जलान[-१ कष्ठ देता । उ० क्यो उस 
ग़रीब का कलेजा जला रहे हो। २. चुभती 
बात कह कर दु ख पहुँचाना । 


फलेजा जली-दुखिया | उ० इस कलेजा जली 
को परीशान कर के तुम्हे क्या मिलेगा ? 


फलेजा दूक-दूक होना-हृदय पर गहरा आघात 
पहुचना १3० पिता जी की मृत्यु का समाचार 
सुनते ही कलेजा दूक-ट्क हो गया । 


फलेजा दृढना-उत्साहहीन होना । हिम्मत जाती 
रहना । 3० इस वार फिर फेल होने से उसका 
कलेजा टूट गया, अब परीक्षा मे नहीं बैठ 
सकता । 


फलेजा ठडा फरना-सतोध पहुँचाना । शाति 
देना । उ० तुम्हारी बातो ने कलेजा ठडा कर 
दिया। 

कलेजा ठंदा होना-सतोष होता | शाति मिलना ) 


उ० तुम्हारे कामो से उसके सारे परिवार 
कलेजा ठुढा हो गया । हे 


७६ फलेजा घक से हो जाना 


फलेजा डोलना-मन अस्थिर होना । 


कलेजा तर होना-१ तरावट आना । उ० लस्सी 
के पीते ही कलेजा तर हो गया । २ हृदय को 
शाति मिलना । उ० उसकी वात सुन कर 
कलेजा तर हो जाता है । 


फलेजा तोड़-तोड फर कमाना-परिश्रम से 'रोझी 
कमाना । उ० बेचारे गृहस्थ कलेजा तोड-तोड 
कर कमाते हैं, फिर भी एक जून उपवास ही से 
बीतता है । 


फलेजा थर-यथर फरना-१ हृदय घडकना | उ० 
कल मौखिक परीक्षा है, आज ही से कलेजा 
थर-थर कर रहा है । २. डरना । उ० इतनी 
हक बात पर तुम्हारा कलेजा धर-थर कर रहा 


फलेजा थाम फर धघैठ जाना-१ जी मसोस कर 
रह जाना । उ० तुम्हारे रहने से कलेजा थाम 
कर बैठ गया, नही तो उन्हे मज़ा चखा देता । 
२ सब्र कर लेना । उ० आखिर पुत्न तो मर 
ही गया, अब कलेजा थाम कर वैठो । 


फलेजा थाम फर रह जाना-दे ० 'कलेजा थाम 
कर बैठ जाना । 


फलेजा थाम कर रोना-हृदय कचोट कर रोना। 
रुक-रुक कर रोना । 


फलेजा थामना-१ विपत्ति पडने पर दिल कड़ा 
करना । २ घैयें घारण करना । उ० डाँट लो, 
जिस तरह ६० साल बीते, उस तरह कलेजा 
थाम कर कुछ दिन और बिता लूंगा । 


फकलेजा दहलना-दिल में डर होना, दिल का घक 
करता । 3७ आज न्यायालय मे जिरह है, अभी 
से कलेजा दहल रहा है । 


कलेजा दहलाता-डरा देना । क्‍यों परीक्षा-फल 
की याद दिला कर कलेजा दहलाते हो ? 


कलेजा घक-धक करना-भयभीत होना | उ७० 
जिस दिन लडके काम पूरा नही करते, मास्टर 
को देखते ही उनका कलेजा घक-घक करने 
लगता है । 


फलेजा घक से हो जाना-१ भय से स्तव्घ हो 
जाना | उ० शेर को देखते ही मेरा फलेजा 
धक से हो गया । २ आश्चयय भे पड जाना । 
कह जानता था कि गाघीजी भी मारे 
जायँगे। मैंने तो जब यह सुना तो कलेजा धक 
से हो गया। 


कलेजा धड़कना 


कलेजा धड़कना-दिल का डर से थर्राना | उ० 
तुम तो अजीब जानवर हो । छोटी-छोटी बात 
पर भी कलेजा घडकने लगता है । 

कलेजा धडकाना-डरा देना | धक से कर दैना । 
उ० तुमने तो यह घात कह कर क लेजा घडका 
दिया। 

कलेजा घुकड़-पुकड होना-दे० 'क लेजा दहलना' । 

कलेजा निकलना-९ बहुत दुख होना | २ बहुत 
कष्ट कर परिश्रम पड़ना । उ० क्‍या करूं यार, 
कर तो देता, परन्तु इसे करने में कलेजा 
निकल जाएगा । ३ तत्त्व चला जाना । असली 
चीज़ निकल जाना । उ० हमारा तो कलेजा 
ही निकल गया | ४ बहुत प्यारी चीज़ का 
जाना। 

कलेजा निकाल कर रख देना-१ हृदय की बात 
कहना । उ० भाषण क्या था, उन्होने कलेजा 
लिकाल कर रख दिया । २ सर्वस्व समपंण 
कर देता | उ० उसके पास है ही क्या, हाँ यो 
तुम्हारे लिए कलेजा निकाल कर रखते को 
तैयार है। ३ हृदय खोल कर दिखा देना । 
कुछ ते छिपाना । ४ बहुत प्रयत्व करता । 


कलेजा निकालना-१ बहुत प्यारी वस्तु ले 
लेना । उ० उसके बच्चो को लेकर उसका 
कलेजा न निकालो । २ मोहित करना । उ० 
उसके नृत्य ने कलेजा निकाल लिया । ३ बहुत 
कृष्ट देना । उ० इन ग़रीबों का कलेजा न 
निकालो । 

कलेजा पक जाना-दु ख से ऊब जाना | उ० रोज 
कमाओ रोज़ खाओ ) आराम का तो नाम 
नही है। इस ज़िंदगी से तो कलेजा पक गया 


| 
कलेजा पकाना-दिल जलाना । तुम्हारी इन्ही 
बातो ने तो मेरा कलेजा पका दिया है। 


कलेजा पकड़ना-कष्ट सहने के लिए जी कडा 
करना । उ० जैसे इतना सहा, वैसे और के लिए 
भी कलेज़ा पकड लूंगा, तुम अपना काम देखो। 


कलेजा पकड़ लेना-१ कष्ट सहने के लिए दिल 
कठोर करना +उ० चाहे जो हो, मैंने भी 
अपना कलेजा पकड लिया है। २ कलेजे से 
भारी सालूम होना । कलेजे से सद जाना | 
उ० जमने के कारण कफ ने कलेजा पकड 
लिया है। 

कलेजा पकड़ कर रह जाना-दे० 'कलेजा मसोस 
कर रह जाना । रे 


3७ 


कलेजा मुंह को भाता 


फलेजा पत्थर करता-१ कठोर बनना। उ० 
पुलिंस की नौकरी ही ऐसी है कि कलेजा 
पत्थर करना पडता है। २ हिम्मत करना, 
अपने को कडा करता । उ० घबडाने से काम 
नही चलेगा । कलेजा पत्थर करके घर चलो | 


फलेजा पत्थर का होना-दु ख का सामना करने 
'के लिए दिल कडा होना । उ० जंगल का 
काम ही ऐसा है कि कलेजे को पत्थर का होना 
पडता है। २. कठोर हृदय का होता | उ० 
उसका कलेज़ा पत्थर का है | पुत् मर गया पर 
उसकी अंखें तक न भीगी । 


फलेजा पसीजना-दे० 'कलेजा पानी होना । 


कलेजा पानी होना-१. दया आना | करुणा से 
ओत-प्रोत हो जाना । उ० काशी में जाने पर 
सडक पर बैठे हुए सहज्नो अपाहिज' मँगनों को 
देख कर कलेजा पानी हो जाता है । 


फलेजा पुदीने के पत्ते के बराबर होना-दिल का 
बहुत कमजोर होना । 


फलेजा फटना-१ डाह होना | उ० यदि वह 
अपने परिश्रम से इतना तेज़ है तो तुम्हारा' 
कलेजा क्यो फटता है ? २ हृदय मे दुःख 
होना । 3० बस करो, जब इस करुण कहानी 
को बन्द करो, सुन कर कलेजा फटता है । 

फलेजा बढ़ जानता-उत्साह होना । उ० आज्ञ पुर- 
स्कार पाकर उसका कलेजा और बढ गया । 

फलेजा बल्लियों या बाँसों उछलना-दे ० 'कलेज़ा 
उछलना' । 

कलेजा बींधना-दे० 'कलेजा छेदना' । 


कलेजा बेठा जाता-१. हृदय मे हृदस होना । 
उ० तुम्हारे साथ मे पड कर इस कुकर्म को 
कर तो दिया, परन्तु मारे डर के मेरा कलेजा 
बैठा जा रहा है। २ जोश का कम होना । 
उ० इस बात को सुनकर तो मेरा कलेजा बैठा 
जा रहा है। 

कलेजा मलना-किसी का दिल दुखाना। छ० 
अब अधिक कलेज़ा न मलो, वुछ रहम भी 
खाभो । 

कलेजा मसोस कर रह जाना-१. सन्न कर लेता । 
उ० इतना घाटा तो हुआ, पर वह कलेज़ा 
मसोस कर रह गया । २ मन मसोस कर रह 
जाना । उ० तुम्हारे रहने से कलेजा मसोस 
कर रह जाना पडा, नही तो उन्हे बता दिए 
होता । 

कलेजा सूंह को आाना-१., कष्ट से पीडित 


फलेजा मुंह तक जाता 


होता । उ० खाने-कमाने की क्षझट से तो 
कलेजा मुँह को आ गया है। २ दिल घबडाना। 
उ० उसका पत्र नहीं आया, सोच कर 
कलेजा मुँह को भा रहा है । 


फलेजा मुंह तक आना-१ वहुत कष्ट होता । 
उ० वह जीवन क्या मरण है जिसमे कलेजा 
मुँह्‌ तक आ जावे । इस बार की चढाई में तो 
कलेजा मुँह तक आ गया । २ विकल या बेचैन 
होना । उ० पानी के मारे कलेजा मुँह तक आ 
गया है। 

फलेजा सेंझालना-दिल काबू में रखना। उ० 
इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा, कलेजा 
सेभालो ज़रा। 


पलेजा सप्न होना-हृदय धक से हो जाना । उ० 
गाँधीजी की मृत्यु का समाचार सुनते ही सारे 
भारतवर्ष का कलेजा सन्च हो गया । 


फलेज्धा सालना-दे० 'कलेजा छिदना'। 


फलेजा सुलगना-हृदय जलना । 3० अधिक न 
कहो, मारे क्रोध के कलेजा सुलग रहा है | 


फलेजा हाथ भर फा होना-१ उत्साह होना । 
उ० इस बात को सुनकर तो उसका कलेजा 
हाथ भर का हो जायगा। २ हिम्मतवाला होना 
उ० हाथ भर का कलेजा है, जो कुछ सोचते हैं, 
उसे पूरा ही करते हैं। ३ सहन-शक्ति होना । 
कलेजा हिलना-दे० “दिल दहलतना' । 


फलेजा होना-हिम्मत होना । 


फलेजे का दुकडा-अति प्यारा । उ० मेरा पुत्र 
भेरे कलेजे का टुकडा है। 


कलेजे पर चोट आना-मार्मिक चोट, है 333 । 
दु.ख होना । उ० तुम्हारे व्यवहारों से 
के कलेजे पर चोट आई है | उनकी मृत्यु.से 
मेरे कलेजे पर चोट आई है । 


फलेजे पर चोट देना-शोकित करना | दिल पर 
आधात पहुँचाना। 3० उसकी मृत्यु ने माताजी 
के कलेजे पर ऐसी चोट दी कि वे बेहाल हो 


गई ॥ 


फलेजे पर-छुरी चलाना-कष्ट देना | दुःख 
पहुंचाना । उ० सरकार गरीवो के ही कलेजे 
पर-छेरी-चलाती है। 

 अलेजे पर छरी प्लेरन-दे० 'कलेजे पर छरो 
चलाना । हु 
लिप 


ह्हज 


7० गन झित्त रखया-दिल फी कठा 


कलेजे से लगा कर रखता 


बनाना, घैयें धारण करना। उ० वह मर 
गया तों कलेजे पर पत्थर रखकर सहना ही 
पडेगा । 

फलेजें पर मक्खन मला जाना-शत्तु की हानि 
देखकर दिल प्रसन्न होना । 

कलेजे पर साँप लोटना-किसी वात को सोचकर 
या देख कर ईर्ष्या, जलन, क्रोध या शोक 
होना । 3० जब गाधीजी भारत को अग्रेजो 
के अधिकार मे देखते थे, तो उनके कलेजे पर 
साँप लोट जाता था। दूसरों का धन देख कर 
उसके कलेजे पर साँप लोट जाता है । 

फलेजे पर हाथ धरना-दे० 'कलेजे पर हाथ 
रखना! । 


कलेजे पर हाथ रख कर देखना-ठडे दिल से 
सोचना | 3० कलेजे पर हाथ रख कर देखना 
कि अपराध किसका था । 


कलेजे पर हाथ रखना-कलेजा टटोलना, सच्चाई 
स्वीकार करना । उ० कलेजे पर हाथ रख कर 
में कह रहा हूँ कि मैंने उसे नहीं मारा । 

कलेजे से आग लगना-१ कृष्ट होना | उ० सारे 
भूख के कलेजे मे आग लगी है। २ ह प्‌ होना । 
उ० इस बार उसे हज़ारों रुपये का लाभ देख 
कर बहुतो के कलेजे मे आग लग गई होगी। 

फकलेजे मे उत्तरना-प्रमाणित करना । > 

कलेजे से घुसना-विश्वास जमा कर भेद लें 
लेना । उ० भरत बंडा सीधा है, यदि 
चाहो तो उसके कलेजे मे घुस कर सारी बात 
पूछ लो । 

कलेजे से घूंसर लगना-अत्यधिक दु,ख होना । 
हा इस समाचार से तो कलेजे पर घूँसा लगा 

| 

कलेजे भें डालना-समीप रखना। उ० उस बच्चे 
की मीठी बातो को सुन कर जी चाहता है कि 
हर समय कलेजे मे डाले रहे । 

कलेजे मे पंठना-दे० 'कलेजे मे घुसना'। 

कलेजे चाला-हिम्मती । 


फलेजे से धुआओँ उठना-आह निकलना । उ० उसके 
का से गाँव भर के कलेजे से घुर्माँ उठ रहा 

| 
फलेजे से लगा कर रखत़्ा-१ आँख,से ओझल न 
होने देना । पास रखना | उ० माँ यही चाहती 
है कि अपने पृत्र को कलेजे 8५ गा कर रक्‍्खे । 
२. सचेष्ट होकर रक्षा का ] उछ० इन 


कलेजे से लगाना 


किताबो को मैंने कलेजें से लगा कर रखा है, 
ग्रायब न कर देना । 


कलेजे से लगाना-मारे प्यार "के छाती से लगा 
” लेना। उ० पुत्र को पिता ने कलेजे से लगा 
लिया । 


कलेवर चढ़ाना-मुरति पर सिंदूर और घी का 
लेप करना । उ० बगाल मे काली की मूर्ति 
पर कलेवर चढ़ाया जाता है। 


कलेवर बदलना-१. स्वर्गंवास होना। उ० इस 
किचकिच के जीवन से अच्छा है कि कलेवर 
बदल जाय । २ पुराना उत्तार कर नया कपडा 

- पहचना ॥3० तुम तो प्रत्येक क्षण नये कलेवर 
बदला करते हो। ३ अधिक दिन |की बीमारी 
से अच्छा होना । ४ स्वाँग रचना। 


कलेवा करना-सबेरे खाना, जलपान करना। 
उ० आज इतना काम था कि दो बज गए और 
अब तक कलेवा तक नही किया । 


कल्ला दबाना-अपने सामने दूसरे को न बोलते 

देवा । उ० वह अजीब वकील है, जब 

कचहरी मे वहस करने लगता है तो अच्छे- 

बच्छे वरिस्टरो तक का कल्ला दबा देता है । 

२. गला दवाना । 3० आज कुछ डाकुओ ने 

किसी आदमी का कल्ला दवा कर ज्ञान से मार 
डाला है । 


कल्ला सारना-डींग मारना । उ० तुम तो दूर से 
ही कल्ला मारते हो, जब मौका आता है तो 
फिर बोल देते हो । 


कसक निकालना-दे० 'कसक मिटाना' | 


कसक मिठाना-१. पूर्व वैर का प्रतिकार लेना । 
उ० चलो देखें, कब तक बचते हो, कही तो 
भेंट हो जायगी और सारी कसक मिटा लूँगा। 
२ हृदय की चिन्ता दूर करना । उ० पुत्न का 
विवाह हो गया। यही कसक शेष थी, वह भी 
मिट गई । 

कसकर-जोर से, खीचकर । उ० कसकर एक 
चाँटा मारो । 


कसकरें रखना-१. रोक लेना | प्रकट न करना । 
उ० सभ्य मंडली में बुरे भावो को कस कर 
रक्‍्खो । २ बाँध रखना, कहीं जाने न देना । 

कुसव करना-वेश्यावृत्ति अपनाना | जो लडकिरययाँ 
घर से भागती हैं, वे लाचार होकर क़ुसबव 
करती हैं । 


७९ 


क्रहक़हा उड़ाना 


क़सम उतारना-थोडा कुछ कर देना, जिससे 
क़सम उतर जाय । उ० केवल कसम उतारता 
हैं, नही तो खाने की इच्छा नही थी । 

क़सम खाने को-१ कोई भी, एक भी । उ० जो 
चाहो सो करो, अकेले तो मैं है। यहाँ क्सम 
खाने को भी कोई नही है। २ ज़रा भी । उ० 
तुम्हें दूं तो कहाँ से, कसम खाने को भी मेरे 
पास चीनी नही है। 

फूसर करना-कर्मी करता । 3० मैंने ज़रा 
भी उसके लिए अपने परिश्रम मे कसर नही 
की, आगे उसका भाग्य जाने । 


कसर खाना-नुक़सान उठाना | उ० अधिक से 
अधिक दो रुपये की कसर खा सकता हूँ, इसके 
बाद गुज्ाइश ही नही है । 

फुसर निकालना-१. बदला लेना | उ० आज 
मोहन के घर चोरी हो गई है। वह तो एक 
बदमाश है, इसकी कसर निकाल ही लेगा । २ 
कमी पूरी करना । उ० इस बार के गुड की 
कसर अगले वार चावल मे निकाल लूंगा। 


फसर पड़ना-तुकसान होना । उ० इतना ही 
दवाओं, कि हमे भी कुछ कसर न पडे। 

कसर रखना-१ बैर रखना । डाह रखना । उ० 
सयुकता की शादी के बाद ही जयचद पृथ्वीराज 
से कसर रखने लगा । २ कमी रखना । उ० 
परिश्रम में ज़रा भी कसर न रखना, फल तो 
भगवान के हाथ है । 


कसर रहना-अघूरा रह जाना । उ० आप चिन्ता 
न कीजिये, कल तक कोई कसर नही रहेगी । 

फसाई के खूंदे से बाँधना-निर्दयी के अधिकार 
मे देना । उ० पहले तो पता नहीं चला, पर मैं 
भव सोचता हूँ कि वास्तव में अपनी बेटी को 
मैंने कसाई के खूंटे से बाँध दी । 

कसा-फसाया-प्रस्थान के लिये प्रस्तुत, तैयार । 
उ० समर-भूमि के लिए सैनिक कसे-कसाये 
हैं । 

फसाला पडना-कष्ट होना । उ० प्रेम के मार्ग 
मे कसाले पडते हैं। यहाँ जाने में कसाला 
करना पडा। 


कसौटो पर फसना-अच्छी तरह जाँच करना । 
उ० सोने का खोटा और खरा होना, कसौटी 
पर कसने से ही पता चलता है। कसौटी पर 
कंस कर उसे अपने निरोह गे शामिल करना । 


फहफलहा उड़ाना-हँसी उडाना। उ० बरे कुछः 


फ्रह्क्तह्ा मारना 


सुनो भी तो, हर बात का हर वक्‍त कहकहा 
उठाना उचित नहीं है। 

फ़हुफ़हा सारना-१ दे० 'क़हक़हा उडाना ।३२ 
ठठा कर और ज़ोर से हेसना । उ० उसे फंसा 
तो लिया होता, पर तुमने कहक़हा मार कर 
सारा काम बिगाड दिया । 

फहक़हा लगाना-दे० 'क़हकहा मारना । 

फहते न आना-अवर्णनीय होना । 

फहुना-बदना-१ तय करना | उ० देखो अब 
बात न छोडो, क्योकि यह तो पहले से ही कहा- 
बदा था । २ ललकार कर कहना । उ० कोई 
स्त्री तो हैं नहीं, जो कुछ करना है, कह-वद कर 
ही करूँगा । ३ प्रतिज्ञा करता । उ० तुमने 
उस दिन आने को कहा-बदा था, पर नही 
आए । 

फहना-सुनना-गाली-गलौज्ध देना, डॉटना-फट- 
कारना । उ० उसे कहना-सुनना व्यर्थ है । वह 
सुधर नहीं सकता। 

फहने की वार्ते-कोरी गप्प | उ० यह सब कहने 
की बातें हैं, वह तुम्हे काम नही दिला सकता । 

कहने पर जाना-किसी पर विश्वास कर लेना । 
उ० उनके कहने पर क्यो जाते हो, भला मैं 
तुम्हें गाली दे सकता हूँ । 


फहने से आना-१ बहकावे मे आना | उ० इस 
वार के जाने से एक फायदा हुआ कि इतना 
तो जान गया कि किसी के कहने मे आकर 
नहीं जाता चाहिए। २ धोखे मे भाना | उ० 
का एक साधु के कहने मे! आकर मैंने ५० रु० 
खो दिए । ह 


पहुने-सुनने के लिए। फ्ो-नाम मात्र को, 
दिखावे को । उ० कहने-सुनने,कों वह मेरा है, 
यो उससे कोई भी मतलब नही है । 

फहने-सुनने मे जाना-दे० 'कहने मे आना' । 

छहूर फरना-१, क्ुल्म करना । उ० इतना कहर 
न करो, आखिर मैं भी तो आदमी हूँ। २. 
५08 रे 33 । उ० किसी को विश्वास 
नहीं था कि तुम्हें रुपया मिलेगा, परतु तुमने 
तो कहर कर दिया । ग 

फ््हर का-१ वहुत अधिक । २ बहुत कठिन । 
उ० कहर के काम कौ कौन करेगा ? ३. 
आफती । 

शहर गिरना या टूटना या पढ़ना या बरसना- 


विपत्ति का पहाड गिरना | उ० इतना बड़ा 
कहर शायद किसी पर नही ट्टा होगा। 


छक० 


कहों का 


फ़हर पडना-दे० 'कहर टूटना' । 

पहु बैठना-१ मुँहतोड उत्तर देना।उ० छोटा 
हो या वडा, वह सभी को कह बैठता है। २ 
'मेद खोल देना, एक-ब-एक कह देना | उ० 
ओऔरतो के दिल मे कोई बात नही पचती । वे 
समय आने पर सब कुछ कह बैठती हैं । ३. 
ताना देना । 

फहाँ का-१ किसी ओर का नही । उ० कहाँ के 
सत्यवादी हो कि तुम्हारी चात मान लें । २ 
बडा भारी । उ० चल हट, कहाँ का चुग़ल- 
खोर है। 

फहाँ फा फहाँ-१ बहुत दूर। उ० यही न है कि 
जहाँ का बन्न-जल रहता है, वहाँ जाना ही 
पडता है, हम कहाँ से कहाँ चले आए। २. 
व्यर्थ में । उ० कहाँ का कहाँ मैंने उन्हे बुलाया 
भी, थे न जाते ती यह बखेडा क्यो उठता ? 


फहाँ की बात-१. अशुद्ध बात । झूठी बात । उ' 
कहाँ की बात करते हो, वे कल आए तो थे । 
२ गदी बात । उ० यह आप कहाँ की बात 
करते हैं, कम से कम पिताजी का तो ख्याल 
किया कीजिए । 


कहाँ सर फोड़ना-कुछ समझ मे न आना । उ० 
सुबह से सारा घर छान लिया है, पर पुस्तक का 
कही पता नही लगा । अब कहाँ सर फोड ? 

कहाँ से-१ व्यर्थ में । 3० भव पश्चाताप होता 
है कि कहाँ से शादी कर ली, नही त्तो,अकेले 
मौज़ करता था। २-.नही | कही से नही । 
उ० जब महात्मा चले गए, तो उनका दर्शन 
कहाँ से हो सकता है ? 

फहाँ से टपक पड़ना-अचानक आ जाना | उ० 
अरे भई सुबह ही सुबह कहाँ से ठपक पडे । 

कहा-सुनी होना-कझ्षगडा-तक़रार होना, चाद- 
विवाद होना । उ० कल बात ही वात मे दोनो 
से कहा-सुनी हो गई मोर मारपीट तक की 
नौबत आ गई । 

फहीं भाकर-बहुत दिन बाद | उ० युग बीत 
गए, तब कही आकर आप के दर्शन हुए । 

फही औौर-अन्यत् । उ० हम तो स्वयं भिक्षुक 
कही और माँगो | डा 

फहों-फहीं-१ कम । उ० सज्जन ससार में 
कद्दी-कही ममिलले, हैं। २ किसी-किसी स्थान 
प्र। उ० दक्षिणी वनो मे कही-कही चंदन 
मिलता है । 

कहीं फ्ा-दे० 'कहाँका' । 


कहाँ का मं रहना 


कहीं का न रहना-कहीं आदर या पूछ न होता। 
उ० बब वह कहीं का न रहा, इसीलिये तो 
मुँह काला करके भाग गया । 

फही तो नहीं-ऐसा न हो कि । ऐसा तो न हुमा 
कि;। उ० कही याडी[तो नही छूट गई । 

कहीं न-यह न हो कि । उ० कही तुम भी पास 
न हुए तो और बनेगा | 

कहे मे |होना-किसी की बात मानने वाला 
होना । 

काँकरी लुनना-वियोग या चिता के कारण सन 
न लगना,। उ० भैया के साथ दिन-रात रहता 
था बौर॑वे चले गए। अब क्या कखें, काँकरी 
चुनते दिन बिताता हूँ । 


फाँस-फंख, फर-कठिनता से | उ० यह पचास 
रुपये-काँख कूंख कर दिये हूँ, इन्ही से काम 
चलामो | 
फाँच खोलना-१. मैथुन करना। २. हिम्मत 
छोड़ना । बस एक कुत्ते ने भोक दिया और 
काँच खोल दी । 
छाँच निकलचा-किसी ,आंधात या परिश्रम से 
बुरी दशा होना । उ० ऐसा भारेंगे कि काँच 
सिकल आयेगी । 
काँच निकालबा-१ अथक परिश्रम कराना | उ० 
आज मालिक ने कांच निकाले ली | २ बेदम 
हक ॥। उ० आज के काम ने काँच निकाल 
| 
काँचा मन होना-हृदय दृढ न होना | उ० औरतों 
का मन काँचा होता है । वह तो काँचा मन है, 
उससे काम न होगा ॥ 
रछी देना-टाल-मटोल करना । उ० आखिर 
जब रुपया देता ही है, तो काँछी क्यो देते हो ? 
कॉटा खटकना-१ सदेह होना | उ० इतनी स्पष्ट 
बात होने पर भी क्‍या अभी काँटा खटकने को 
गुज़ाइश है ? २. बुरा लगता, अखरना । 
काटा चुभोना-परीशान करना । उ० क्यों काँठा 
चुभो रहे हो ? क्या मेरी बारी कभी न 
आएगी ? 
कांदा निकल जाना-हुदय से द्वेष, वाधा या वेदना 
का मिलना । उ० आपकी बातो से हमारे दिल 
का काँटा निकल गया । 
काँटा निकालना-१. संदेह दूर करना। उ० 
उनके दिल से किसी तरह काँटा निकाल दो । 
२. कष्ट दूर करना । 


दर फाँढीं मे झोंदपा 


छाँटा विछादा-दे० 'काँटा वोना । 


छाँदा थोना-१. अनिष्ठ करना | उ० भरसक 
शत्रु के लिए भी काटा न बोना चाहिए। २ 
बाधा पैदा करना । उ० यदि ईश्वर चाहेगा तो 
तुम्दारे काटे बोने से कुछ न होगा । 


पफ्तॉटा-सा फरना-दुवला करना। उ० अनशन 
करके तुमने शरीर कांटा-सा कर दिया है । 

फॉटा-सा खब्कना-दे० कॉटे-सा खटकना' ) 

फॉटा-सा होना-अतिक्षीण होना । उ० केवल 
अपनी स्द्वी की चिता के कारण वह सूख कर 

काँटा-सा हो गया । २. कष्टकर होना । 

फॉटा होना-१ सूखकर दुबला हो जाना। २. 
दुःखदायी होना । ३ बाघा बनता । 

कॉँटी खलना-कारागार भुगतना । उ० भरे 
डाकुओ को क्या है, उनका तो पेशा ही काँटी 
खाना है। [यह जुआरियो की बोली मे प्रयुक्त 
होता है । | 

फाँदे फा-१ 
हिम्मती । 

काँटे फी-१ नपी-तुली। उ० जो भी, हो, दे 
हैं तो कट्वादी, पर काँटे की बात कहते हैं । 
२. कड़,है। उ० उसकी काँटे की बात सुनते- 
सुनते तवीयत आजिज आ गई। 

कांटे की तौल-ठीक-ठीक, न कम न बेश । उ० 
के की तोल देने वाले दुकानदार कहाँ मिलते 


कड़ा । २ अत्यधिक । रे 


कांटे में तुलना-बहुत महंगा होना। 

काँदे-सा खटकना-घुरा लगना, अखरना । उ० 
हमी हैं अब की काँटे-सा खठकते हैं, हर एक 
दिल मे । 

फॉटों पर लोदना-१ कष्ट में दिन बिताना। 
उ० अरे हम-तुम सुखी हैं, परतु सारा विश्व तो 
काँटो पर ही लोट कर जीवन-यापन करता 
है ! २. द्वेष होना । उ० कोई स्त्री सपत्नी को 
देख कर कॉटो-पर लोट जाती है । 

काँटों में उतक्नना-सकट मे पडन्य । हक 202 
जैसे घोलेबाज़ जआादमी इसी तरह मे 
उलझा करते हैं । 

कांटों मे झींचचा-१ जावश्यकता से अधिक 
प्रशंसा करना । उ० कृपा करके अब अधिक 
मुझे काँटो मे न खीचिए । २ बहुत कष्ट देना । 
उ० अब मुझे काँटो मे ने खीचिए | वह हाथ 
में आ जाता तो ऐसा काँटो मे खीचता कि उसे 


होश हो जाता । 


फॉटों से घसीएना 


फॉर्टों मे घसीटना-दे० 'काँटो मे खीचना' । 

काँटो में फेंसना-कठिनाई मे पना। उ० रमा 
के चले जाने के कारण मैं तो काँटो मे फेस 
गया हूँ । 

काँटो मे लयारना-दे० 'काँटो मे खीचना' | 


फाँध देना-१ सहारा देना । उ० फरा भी काँघ 
दे दो तो मेरा वेडा पार लग जाय। २. मुद 
की अरथी को काँघ पर रखना । 


फाँध मारता-समय पर काम ने आना । उ० 
तुम्हारे ऐसे मित्र से बाज आए । उस दिन मुझे 
केवल १०० रु०की आवश्यकता थी और तुम 
काँध मार गए । 


वाँधी देना-टाल-मटोल करना । उ० क्यो काँघी 
दे रहे हो, मेरी भी बारी आएगी । 


फाँस में तेरना-असमजस मे पडना । उ० तो वह 
काँस मे तेर रहा है, और तुम भी साफ नही 
कहते, ऐसा में जानता तो कभी साझा न 
करता । 


फाँस से फंसना-सकट से फंसना | 3० वह तो 
था काँस मे फंसा है कि जो चाहो करा सकते 
। 


छाई छुडाना-१ दु ख-दरिद्रता दूर करना । उ० 
सेठजी ने सहायता करके हमारी काई छुडा 
दी। २ साफ करना | उ० पहले भपने मन की 
काई छुड्ाा लो तो दूसरे को कहना । 


काई-सा फट जाना-तितर-बितर हो जाना। 
हे सिपाही के जाते ही भीड काई-सी फट 
गई । 

फाग ज्ञ करना-१ दस्तावेज़ पर किसी सपत्ति 
का अधिकार लिखना । उ० पिछले रुपये मे 
मैंने उन्हे यह खेत काग्रज़ कर दिया । २ किसी 
की बात के सम्बन्ध मे लिखा-पढ़ी करना | उ० 


ही कर लो, ताकि वक्त के लिए सनद 
रहे । 


फागज़ फा घर होना-शीघ्र नप्ठट हो जाने वाला 
होना । उ० यह कागज का घर नही है ! एक 
वार खरीद लेंगे, तो २० वर्ष के लिए स्थिर 
हो जायेंगे । 
कागज काला फरना-व्यथें का लिखना | उ० 
झा कागज काला कर रहे हो ?तुम्हारा लिखा 
किस काम आएया ? 
फाय्ज्ञ की नाव-१ क्षणिक और अस्थायी वस्तु । 
3० कामच्च खली नाव झमी चतती नही, जुल्म 


प्र 


काजल लगना 


की टहनी कभी फलती नहीं। यह तुम्हारा 
मकान क्या है, काग्रज़ की ताव है । २ धोखा । 


फागज्ष की नाव होतना-वे० कागज का घर 
होना । 

काग़ज्ञ के घोड़े दौड़ाना-दे० “कागज़ी घोड़े 
दोड़ाना' | 

काग्रज़ खोलना-दोष दिखाना । 3० सरकार का 
काग्रज़ खोलने के लिए देश में कुछ दलो की 
आवश्यकता पड़ती ही है । 


फाग्रज्न पर चढ़ाना-१., लिख लेना । उ० आपका 
नाम काग्रज़ पर चढा लिया गया है । अब आप 
कल आएँ। २. पटवारी के खेत के अधिकार- 
सबधी कागज़ो मे लिखना । काग्मज्ञ पर चढाने 
के लिए पटवारी ५० र० घूस माँगता है । 


काग़न्ली घोड़े ढौड़ाना-खूबव लिखा-पढी करना। 
किसी काम के लिए इधर-उधर पत्र आदि 
भेजना । उ० केवल कागज़ी घोडे दौडाने से 
काम नही चलेगा । जाकर मिला भी करो । 


कागजी पहलवान-बहुत दुबला | 3० भई, तुम 
तो कागज़ी पहलवान बन रहे हो। कुछ खाया- 
पिया करो । 


काग बोलना-शुभ सुचना या मेहमान का आना। 
उ० आज भग्या अवश्य जायेगे । वो देखो, सुबह 
से ही काम बोल रहा है। 

कागा उड़ाना-जीवन व्यर्थ नष्ठ करना । उ० 
घिक मो कहें मो वचन लगि, मो पति लक्यो 
विराग । भई वियोगिनि निज करनि, रहें उडा- 
वति काग । 

वक्ागा-रोौल सचाना-शोर-गरुल करना । उ० भाई, 
तुम लोग तो मछली बाफार से भी अधिक 
कागा-रौल मचा रहे हो । 

काछ काछना-१ भेष बदलना ।! उ० बिना काछ 
काछे भिक्षा भी नही मिलती । २ धोती ऊपर 


करना । उ० काछ-काछ कर काम मे डट 
जाओ ॥ 


काजल को कोठरी-कलक का स्थान। उ०- 
काजल की कोठरी मे जाना मूर्खों का काम है । 

फाजल छालना-दे० 'काजल देता' । 

फाजल देना-आँखो मे काजल लगाना । उ० सोते 
समय काजल देना अच्छा है । 

काजल लगना-कलक लगना, बदनामी होना । 


उ० जाय वह मुह तुरत जल, जिसमे गा बुरी 
कजलिया लगे काजल । 


काट खाता 


काट खाना-१ हानि उठाना । उ० मैंने इस सौदे 
में सैकडो रुपये काठ खाए। २. दे० “काटने 
दौडना' । ३. अप्रिय लगना । 

काट खाने फो दौड़ना-दे० 'काटने दौडना' । 


काठ-छाँठ करना-१ चुन कर कम करना । उ० 
अफसर ने काट-छाँट कर केवल बीस आदमियो 
को लिया । २ अडचन डालना। उ० उसके 
विवाह में तुम काट-छाँट क्यो करते हो ? 

काटने श्ैड़ना-१ क्रोध से आपे से बाहर होना । 
उ० उसकी ऐसी प्रकृति हैं कि यदि अपनी भी 
चीज़ माँगो तो काटने दौडता है। २ कष्टकर 
होना । उनके न रहने से वहु मकान काठने 
दोडता है। ३ अप्रिय लगना । 


काट पर रहवा-विरुद्ध रहना । उ० वह सदा ही 
मेरी काट पर रहता है। 

काट-फास करना-चुग़ली करना । झगड़ा 
लगाना | उ० नारद मुनि का ताम काट-फाँस 
करने वालो मे प्रथम जाता है । 


काटी उंगली पर न मूतना-१ ऐसा काहिल और 
निर्दीयी हो जाना कि अगर किसी की उँगली 
कटी हो तो उसे अच्छा होने को पेशाब करने के 
लिए कहे तो वह भी न करे। २. क्रूर होता । 


कार्टे खाना-हेँदेय-को-दुखित-करना । क्या कहें, 
समय ऐसा आ गया कि येकपड़े भी काटे 
खाते हैं । 

काटे न फकटना-१ अत्यन्त सख्त होना | उ० 
यार यह लकडी तो काटे नही कटठती है । २ 
विताए न बीतना । उ० क्लेश की राते काठे 
भी नही कटती है+ 

फाठो तो खून न होना-भंय या अपमान जनक 
वात सुन कर सन्न रह जाना। उ० सिंह को 
देखते ही मैं तो ऐसा डर गया कि काटो तो 
खून न थां । 

काठ-फबाड़-कूडा-कबाड | कूड -करकट | उ० 
काठ-कवाड यही भेजना था । 

काठ का उल्लू -महासूर्ख । उ० गजीब काठ के 
उल्लू से पाला पडा है। 

काठ का कलेजा-निष्ठुर । 


काठ का घोडा-१. लेंगडे की लकडी ।उ० कल्लू 
का तो यही काठ का घोड़ा है । नहीं तो वह 
कही आ-जा भी नही सकता । २. मूर्ख । वह 
तो काठ का घोडा है । मै 

काठ को हाँडी--१ अस्थायी चोज | उ० रहिमन 
हांडी काठ की चढे न दूजी बार । २ धोखा । 


फाथय ऐंठ्ना 


आखिर फेंस ही तो गया । काठ की हाँडी कब 
तक चल सकती है । 

काठ फोड़ा चलना-ज़ोर चलना, बाना चलना, 
हुक्म चलना । 

काठ चबाना-रूखा-सूखा खाना । उ० नरीब को 
क्या, वे तो बेचारा काठ चवा कर ज़िन्दगी 
बिता देते हैं । 


काठ सारना या सार जाता-काठ की तरह सूख 
जाना । सन्न हो जाना । उ० मेरी बात सुनते 
ही उन्हे काठ मार गया । 

काठ में पाँव देना-स्वय वन्धन में फेंसना । 
विपत्ति मे पडना । उ० विवाह करके लोग 
काठ मे पाँव देते हैं । 


काठ से पाँव पडना-सुश्किल मे पडना। उ० 
भेरे त्तो पाँव अच्छे काठ में पडे। अब क्‍या 
करूँ और क्या न करूँ, कुछ समझ में नहीं 
आता । 


काठ होना-१ सन्न हो जाना | उ० अपने भाई 
की मृत्यु का समाचार सुनकर वह काठ हो 
गया । २ सूख कर दुर्बल होना। उ० अपनी 
प्रिया के वियोग में वह काठ हो गया। ३. 
सूख कर कडा होना । उ० रोटी काठ हो 
गई है । 


कान आ लगना-कानो भे ग्रुप्त सवाद कहना । 
उ० आज सुबह ही वह कान भा लगा। कोई 
बात जरूर है। 

कान उठाना-सुनने के लिए प्रस्तुत होना । उ० 
मैं तो कान उठाए हुए था, परन्तु उतकी आवाज 
ही धीमी थी। २ सतर्क होना | उ० शिका- 
रियो को देखते ही खरगोश ने कान उठा लिए | 


कान उड जाना-१ कानो का सन्न हो जाना । 
बहुत शोरगुल सुनने से कानो का परीशान हो 
जाना। २ किसी की वात सुनते-सुनते परीण्णन 
हो जाता । उ० कहाँ तक सुनूँ, कान तो उड 
गए, तेरी सुनते-सुनते हेकायाते रोज़ । 

कान उसेठना-१ सावधान करना । उ०अध्यापक 
ने आज कान उमेठ कर कहा कि काम पूरा 
किया करी । २ न करने का प्रण करना । उ० 
आज हमने कान उमेठ लिये कि उससे नहीं 
बोलूंगा । ३ अपराध स्वीकार करना। उ० 
उसे मार कर मैंने भुल की, मैं कान उमेठत्व 
हैं । ४ साधारण सजा देना । उ० इतने बे 
अपराधी के लिए केवल कान उमेठना का 
था! 


कान ऐंटना-दे० 'कान उसेठता' ॥) 


फ्रे 


फान फप्तरनों 


काम फ़तरना-१ सबसे एक कदम आगे रहना । 
उ० वह केवल १६ वर्ष का है, परन्तु बडें-बडे 
पहलवानो के कान कतरता है। २ धोखे मे 
डाल देना । उ० आज के जादूगर ने तो हम 
सबके कान कतर लिए । 


फान क्रता-ध्यान से सुनना। उ० मूर्ख तो 
अच्छी बातों पर भी कान नही करते है । 


फान का फच्चा होना-१ सुनी बात या शिकायत 
का जल्‍दी विश्वास करने वाला होना | उ० 
कान के कच्चे न बनो, नही तो इसी मे धोखा 
खा जाओगे । २ सुन कर कह देने वाला 
होना । उ० स्त्रियाँ कान की कच्ची होती हैं। 


फान फाटना-दे० 'कान कंतरना' । 
फान छा पतला होना-दि० कान का कच्चा 


होना । 
छाव पा परदा फठमा-दे० कान फटना' ! 


छान का सेल निकलदाना-सुनने योग्य होना । 
(कटाक्ष) । उ० पहले कान का मैल निकलवा 
लो, तो आकर सुनना । 


फान का हलका होना-दे० कान का कच्चा 
होता । 

फान फे पीछे सारता-ध्यात न देना, बेकार 
समझना । दे० 'कान पर जूँ न रेंगना' । 


कपष्न खडे करना-होशियार होना । उ० सिपाही 
को देखते ही चोरो ने कान खडे किए और 
नौ दो ग्यारह हो गए। 


फान खडे होना-ध्यान आना । होशियार 
- होना । उ० इतनी हानि उठाने पर भी 

तुम्हारे कान न खडे हुए तो तुम जैसा मूर्ख 
संसार में न मिलेगा । 

छान खाना या खा छात्ा-१ कई बार कहना ।उ० 
तुम तो यार कान खाते हो । कह तो दिया कि 
तुम्हारा काम हो जायगा | २. हल्ला करना । 
उ० चुप हो जाओ, क्यो कान खाते हो ? ३ 
बात के मारे परीशान करना। उ० वह तो 
बाता है तों कान खा जात > । 

फान खा लेना-दे० “कान खा जाना'। 


कान खुजाने की फुरसत न होना-बहुत व्यस्त 
रहना । उ० आजकल कार्यालय मे सीजन वर्क 
के कारण कान खूजाने की भी फुरसत नही है । 
कान खुलना या खुल जाना-भविष्य के लिए 
सावधान होना | उ० भला तुमने बतला तो 


द्ढ 


पात्र पकड़ता 


दिया, अब ऐसा नहीं करूंगा । आज कान खुल 

गए । 

फान खोलना था खोल देना-सावधान कर देना । 
उ० मैंने तो पहले ही तुम्हारा कान खोल दिया, 
पर तुमने नही माना तो मैं क्‍या करूं ? 


छान गरम फरना-१ दबाव डालना | उ० मैंने 
जब उसका कान गरम किया तो वह मान गया 
२ सज़ा देना । उ० फिर गलती करोगे तो 
जरूर कान गरम करूँगा । 


छान दबना-दबाव पडना । उ० कान ददबेगा तो 
वह काम कर ही देगा । 


छात्र घीरना-किसी तेज आवाज़ का कान को 
फाडे डालना । 


फान ठनकना-किसी आने वाले सकट की 
आशका होना । 


फाच दघाना-१ हिचकिचाना, सहमना । उ० 
जब तुम्हारी समझ मे कोई गडवड नही है तो 
फिर मेरे पास आने में क्यो कान दबाते हो ? 
२ दबाव डालना | ३. उसका कान किसी तरह 
दवाओं तो काम हो जाय । 


फातन देना-दे० 'कान करना । 


फान धरना-१. दे० 'कान देना । २ दे० 'कान 
उमेठनता' | ३ स्वीकार करना। उ० वह 
किसी की भी शिक्षा कान नही घरता । 


फान न दिया जाना-१ शोर के कारण कुछ न 
सुना जाना | शोर आदि के कारण कान फटना | 
उ० मछली वाज़ार मे पहुँचने पर कान नहीं 
दिया जाता । २ कारुणिक बोली, दया के 
कारण न सुनना चाहना। उ० उसस्त्री के 
रुदन पर तो 'कान नही दिया जाता | ३ न 
सुना जाना । उ० अपना काम करो । उन्तकी 
बात तो ऐसी होती है कि कान नही दिया 
जाता । 


कान न हिलना-चूँ तक न करना | उ० वह तो 
इतना दब्बू है कि वारात में उसका इतना 
अपमान हुआ, परन्तु उसका कान तक न 


हिला । 

कान पकड़ कर निकाल देना-अपमान से निका- 
लना । उ० आखिर तुम्हारा हक ही क्‍या है, 
यदि इस तरह नही माने तो कान पकड क्र 
निकाल दूँगा । 

कान पकडना-१ दे० 'कान उमेठना | २. 
पश्चात्ताप के साथ कोई प्रण करना | उ० मैंने 


फानपकद़ी छोरी 


तुम्हारी बात नही मानी और उससे अपना 
व्यवहार जारी रखा । आज फल देखकर 
अपना कान पकडता हूँ। ३. दूर भागना । उ० 
कुछ भी हो जाय, मैं तो झगडा करने से कान 
पकडता हूँ । ४. जबरदस्ती करना । उ० 
तुम्हारा मुझ पर अधिकार है, कान पकड़कर 
करा सकते हो । ५ दबाव डालना । 


कानपकड़ी छोरी-आज्ञाकारिणी । उ० तुम्हारी 
स्‍त्री तो कानपकडी छोरी है । 


फाद पकड़ना-किसी बात को बार-बार सुनते- 
सुनते ऊब जाना । 


फान-पड़ी आवाज्ञ न सुनदा-बडा शोर होना । 
उ० हावडा स्टेशन पर तो इजनो के मारे कान- 
पडी आवाज भी नही सुन सकते । 


कान पर ऊूँ तक न रेंगना-जरा भी ध्यात न 
देता, न सुनना, ख्याल न करना। ३ हम भला 
कान क्या हिलाएँगे, कान पर रेंगती नहीं जूं 
तक । 


फान पर जूँ न रुंगना--१ जरा भी ध्यान न 
देना । 3० राम तो ऐसे सहनशील थे कि 
हज़ारो, कहो पर कान पर जूं तक नही रेंगती 
थी। २ लापरवाह होना । उ० इतना सब कुछ 
का पर तुम्हारे कान पर जूँ तक नहीं 
रंगी। 


छान पर रखना-स्मरण रखना | उ० अध्यापक 
की बात को सवंदा कान पर रक्‍्खो । 


छात्र पर से गोली जाना-किसी आपदा से बिल्कुल 
साफ बच जाना। उ० कदाचित्‌ कोई भी घर 
यहाँ प्लेग से नही बच सका, परन्तु मेरे कान 
पर से गोली चली गई । 

फान पर हाथ घरना-१ सहम जाना। उ० उस 
रात की भयकरता देखकर मैंने कान पर हाथ 
घर लिये। २ कहा न मानना । उ० जव मैंने 
कहा तो उसने कान पर हाथ धर लिए । ३ 
अजानकारी जानाना। उ० इस घटना को 
सुनते ही कान पर हाथ घर लिया । 


फान पर हाथ रखना-दे ० 'कान पर हाथ धरना । 
फान-पूंछ दका फर चला जाना-चुपचाप चला 


जाना। उ० दुष्टो के समाज से कान-पूँछ दबा- 
कर चला जाना ही उचित है । 


फान-पूंछ फटकारना-होशियार होना । उ० धीरे 
से जाओ कि उसे कान पूँछ फटकारने का 
मौक़ा तक न णिले। 


छ्५ 


छान मे रई छाल फर बैठना 


कान फटना-तेज़ आवाज़ से परेशान होता। उ० 
प्रदर्शनी मे आतिशवाजी की आवाज़ से कान 
फटा ज़ाता था। 


छान फूंफना-१ शिष्य बनाना । सत्र देना | उ० 
सैंने आज उसका भी कान फूंक दिया। २ 
शिकायत करना । उ० अच्छा समय आया है, 
उनका कान फूंकों और झ्षगडा लग जायगा । 
३ कान भरना । 


छात्र फोड़ना-बहुत शोर करता । 
फान बहरा फरना-सुनी-अनसुनी करना । 


कान भर जाना-१. 23% 433 ऊब जाना । उ० 
तुम्हारी बकवादो से तो कान भर गया | उ० 
पिंदे वाइज़ सुनते-सुनते कान अपने भर गए; 
क्या एवादत को हमी है, सब फरिस्ते मर गए ? 


छान भरना था भर देना-१ शिकायत करना । 
उ० उसके खिलाफ तुम मेरे कान न भरो। 


फान से उंगली डालना था देना-न सुनना, 
सुनने से इल्कार करता । 


फान से कान लगाना-चुप-चुप बात करना 
(किसी से) । 

छान से ठेंढठी लगाना-१. न सूनाई देता | कान 
के छेद मे किसी चीज़ का कस जाना । उ० 
कान में ठेठी लगी है कि नही सुनते हो ? 

कान मे डाल देना-१ लापवाही से बता देना । 
२ कह देवा | उ० इस चीज़ को ज़रा उनके 
कान मे भी डाल देता कि वे भी होशियार 
हो जायें । 

छान में तेल डाल कर बंठना-१ सुनी-अनसुनी 
करना । 3० आज का ससार तो ऐसा है कि 
कान में तेल डाल कर बैठ न जाय तो झगडा 
होते देर नही लगती । २ लापरवाही होना । 
उ० जब मेरे पास रुपये नही है तो मैं कैसे दे 
सकता हूँ, इसलिए कान में तेल डाल कर बैठ 
गया । 

कान से पडना-सुनाई देना । 3० बात उसके 
कान मे पडेगी तो फैलते देर न लगेगी। २, 
ज्ञात हो जाना । 

फान से फूंफना-दे० “कान भरना । 

सान से स्ननक पडना-किसी के बारे में उडती 
खबर मिलना । 


फान से रखना-दे० कान पर रखना! । 


फान में रई हाल कर घैठना-दे० कान मे तेल 
डाल कर बैठता । 


पाद रखना 


कान रखना-१ जानने के लिए उत्सुक रहना। 
२ सुनने के लिए उत्सुक रहना | उ० तुम तो 
हमारी प्रत्येक वात पर कान रखते हो । 


फान रोपना-ध्यान से सुनना । उ० क्‍या कान 
रोपते हो, यहाँ तुम्हारी बात नहीं हो रही 
है्‌। 

फान लबे होना-हर वात सुनने का इच्छुक होना, 
हर वात सुनने को उत्सुक होना। 

फान लगाकर सुनना-प्रत्येक शब्द को ध्यान से 
सुनता । उ० कोई मजाक नही कर रहा हूं, 
कान लगा कर सुनो नहीं तो पछताओगे । 


छात्र लगाना-ध्यान देना । सुनने की कोशिश 
करना । उ० दूसरों की बातो पर क्यो कान 
लगाते हो ? 

कान से निकल जाना-सुनी बात भूल जाना । 
उ० हमारा मस्तिष्क ऐसा नहीं है कि सभी 
बाते कान से निकल जाया करें | 


कान से लगता-१ धीरे से या गुप्त रूप से 
कहना | उ० कान से क्‍या लगते हो, जो कहना 
है, जोर से कहो । २ कान के पीछे घाव होना । 
३ स्वीकार किया जाना। उ० हमारी वात 
उनके कान से नही लगती । 


फात होना-लापरवाही के बाद होश होना, 
सचेत होना | उ० सँकडों रुपये खोकर तो कान 
हुए । 

फानाफुस्की था फानाषुंसी करता-१ धीरे-धीरे 
बात करना । उ० पुरुषो की अपेक्षा स्त्रियाँ 
अधिक कानाफूंसी करती हैं। २ छिप-छिप कर 
आलोचना करना । उ० कानाफूसी करने दो, 
सामने कहने की तो किसी की हिम्मत नहीं 
ह्थ 


फानाबाती करना-चुपके-चुपके कान में बात 
करना । उ० वे कानावाती कर रहे हैं, कोई 
वात अवश्य है । 


छकानी के ब्याह को सी जोलखो होना-जहाँ कोई 
भी न्रुटि हो वहाँ वडा भय रहना। उ० अभी 
इस काम में हाथ नही डाल्‌गा, क्योकि तुम 
जानते हो कि कानी के ब्याह को सौ जोखो 
होते हैं । 

फानी फोडी का न होना-अति मूल्यहीन होना। 
निरधक होना | उ० हमारे पारु ये वस्तुएं 
कानी कौटी का भी नहीं हैं, यदि तुम्हे माव- 
ग्यवत्ा हो तो ले जाओो । 


पद काफिया मिलता 


फानी कौड़ी न होता-वहुत गरीब होना । पास 
भे एक टका न होना । उ० उसके पास तो कानी 
कौडी भी नही है, तुम्हे उधार कहाँ से दे । 


फानन छाँदना-तर्कं-वितर्क करना | उ० यदि 

करना हो तो करो, कानून क्यो छाँटते हो ? 

कानन सिखाना या पढ़ाना-वेवकूफ बनाना, 
समझाना । उ० जाओ अपना रास्ता लो, मुझे 


कानून न पढाओ | 
कानून वघारना-दे० 'कानून छाँटना' । 


छानो-कान खबर न होना-विल्कुल पता न 
चलना । उ० देखना इस बात की लोगो को 
कानो-कान खबर न हो, नही तो बडा खतरा 
है । 

फानो-कान फैलना-धी रे-धीरे खबर का एक के 
मुँह से दुसरे के कान गौर फिर दूसरे के मुँह 
से तीसरे के कान होते हू फैलना । उ० भला 
यह बात छिपाने की है, बरें यह तो कानो- 
कान फैल जायगी । 


कानो को हाथ लगाना-तौबा करना | 3० कानो 
को हाथ लगाता हूँ जो कभी भी तुम्हारे साथ 
जाऊँ। 

फानो से उँगली देना या दे लेना-जान-बूझकर 
न सुनना । उ० अपनी तो माप सुना लेते हैं 
ओर मेरी बारी आती है तो कानो मे उँगली 
दे लेते हैं । 


फानो से फास लेना-इधर-उधर सुनकर हित- 
मनहित समझना । उ० उससे सबंध करने मे 
कोई हर्ज नही है, लेकिन जरा कानों से काम 
ले लेना अच्छा होगा । 


फाफिया तग करना-बहुत परीशान करना | उ० 
क्यो मेरा काफिया तग कर रहे हो, तुम्हे 
कुछ मिल जायगा क्‍या ? 


काफिया तंग रहना-आजिज रहना, परीशान 


रहना । उ० तुम्हारी बकवादों से तो मेरा 
काफिया तग रहता है। 


काफिया तंग होना या हो जाना-परीशान या 
आजिज्ञ होना । उ० तुम्हारा काफिया तग न 
हो गया तो मेरा नाम बदल देता । 


काफिया मिलाना-१ मित्र वनाना | उ० यहाँ 
कुछ लोगो से काफिया मिला लो | २ तुक- 
व॒दी करना। उ० मैं तो कुछ कर भी लेता 
हैं, ठुम तो काफिया मिलाना भी नहीं जानते । 


जी 


काफ़र हो जाना 


काफ्र हो जाना- उड जाना, भग जाना । 3० 
मुझे देखते ही वह काफ,र हो गया । 

काफूर होना-चंपत होना। उ० वह ऐसा चाल- 
बाज़ है कि देखते ही देखते काफ र हो गया । 

क्ावू पर चढ़ना-चालवाज़ीसे अधिकार में 
आता । उ० यदि मेरे काबू पर चढ गया तो 
कुछ ले ही लूँगा। 

का पर चढ़ाना-वालवाज़ी से अधिकार से 
करना । 

कादू पाना-स्वत्व होता । अधिकार पाना | उ० 
किसी की सम्पत्ति पर काबू पाना आसान 
नहीं है 

, काबू में करता-अपने अधीन करना। छ० 

केवल थोडा-सा चिट्ठा देकर काबू मे कर लिया, 
अब जो चाहें, करा सकता हूँ। 


कावू से बाहर होना-वश का न होना, जापे में 
न होता। उ० इस पुस्तक को दो दिन में 
पढ़ना अपने काबू से बाहर है। 


कास अटकनर-काम में बाघा पडना, काम 
रुकता । उ० केवल कुछ ही रुपग्रो के लिए 
मेरा काम अठका हुआ है । 

काम आखिर फरना-दे० 'काम तमाम करना । 

काम आखिर होवा-दे० 'काम तमाम होना। 

फाम बाना-१ वीरगति प्राप्त करना | मरना । 
उ० 'पिछले युद्ध मे असंख्य वीर काम आए। 
२ उपयोग करना । उ० इस साल तुम्हारी 
बहुत सी किताबें मेरे काम आ रही हैं। ३ 
चल जाना । उ० यदि हमारी चाल काम आा 
गई, तो अवश्य कुछ मिल जाएगा । 

काम उठाना-काम प्रारभ करना । 

कास फरना-१ प्रभाव डालना । उ० दवा ने 
कुछ भी काम नही किया । २ अपना कर्त्त॑व्य 
ना करता । उ० उसने केवल दो ही प्रश्त 

थे, परन्तु वे काम कर गए । ३ 

अपना मतलब निकालना । उ० ससार अपने 
काम करने मे व्यस्त है । 

कास का-लाभदायक । उ० इस अवसर पर 
तुम्हारा मतव्य बडे काम का है। यह आदमी 
है बडे काम का । 

फाम के सिर रहवा-दे० 'काम के सिर होना' । 


फास के सिर होना-कार्यरत होना । काम मे 

व्यस्त होना । उ० इस वक्‍त तो वह फाम के 
सिर है, उसका कही जाना सभव नही । 

काम छुलना-काम शुरू होता । उ० उनका काम 


पछ 


काम निफालना 


खुले तो मुझे भी रोज़ी मिले । 

फाम खोलना-काम गारंभ करना | उ० अभी 
नया काम मत खोलो, लोगो को घाटा लग 
रहा है । 

फास गिर जाता-व्यवसाय या काम-धाम मदा 
पडता । 

छाम चसक्ना-व्यापार सफल होना, काम मे 
उन्नति होना । 3० आजकल बिडला का काम 
खूब चमका हुआ है । 

फाप्त चलना-१ निर्वाह होना । उ० भारतीय 
कृषकों का काम कर्ण से ही चलता है । २ मद 
गति से कार्य बढ़ना । उ० वन्द्रोल के कारण 
व्यापार क्‍या है, किसी तरह से काम चल रहा 
है। ३ काम बन जाना। उ० हमारा काम 
सौ रुपये से चल जाएगा । काम चल गया तो 
४-६ महीने मे कर्ज चुका दूँगा । 

फास चलाना-किसी तरह से काम निकालना । 
उ० केवल १०० ० तो पाता हूँ और पाँच 
आदमियो का व्यय, किसी तरह काम चलाता 


| 
वॉर होना-दिल से काम न करना । 
काम तसाम फरना याकफर देना-१ ख़तम 
करना । उ० मकान का काम तमाम भी 
करो । २ मार डालना । उ० बदमाशो ने उस 
बुड़ढ़े का काम तमाम कर दिया । 


कास तमाम होना-१ कार्य का समाप्त हो 
जाना । उ० आज का काम किसी तरह तमाम 
हुआ, अब आगे देखना है। २ मर जाना। 
उ० आज के क्षयडे भे एक निर्दोष, का ही काम 
तमाम हो गया । ड 

काम देखनः-१ ग्तिमान या होते हुए कार्य पर 
निगाह रखना। उ० अरे नौकरों का क्या 
भरोसा, काम देखता आवश्यक है । २ काम से 
सरोकार रखना । उ० मुझे ससारसे क्‍या 
तात्पर्य, अपना काम देखना है ? 

काम देना-उपयोग में आ जाना । 3० प्रत्येक 
वस्तु का सग्रह अच्छा ही है, कभी काम ही 
देगा । इस चारपाई ते बड़ा काम दिया। 

काम निकालना या निफल जाना-कास चलना, 
आवश्यकता की पूर्ति होता । उ० केवल पांच 
रुपया है, यदि काम निकल जाये तो ले 
जाओ । रु - 

काम निकालना-दे० 'काम चलाना | २ अपनी 
स्वार्थंसिद्धि करना । उ० सकुचित दृष्दि वाले 
केवल काम निकालना जानते हैं । 


फाम पढ़ना 


फाय पशना-१- जरूरत आना | उ० अभी चुप 
रहो, काम पड़ने पर देखा जाएगा। र. 
सम्बन्ध हो जाना । 3० उसका वया दोप है ? 
उसका काम ही ऐसे आदमी से पडा हैं कि कुछ 
कर नही पाता । 


फाम पर छुल जाना-दे० 'दात पर तुल जाना! । 

फ्ञाम घेंठाना-काम से सहयोग देना । उ० थोडा- 
थोडा काम बेंठा लो तो जल्दी हो जाय । 

फाम घदाना-१ व्यापार बढ़ाना । उ० अब तो 
धीरे-धीरे मैंने काम बढा लिया है। २ कार्य 
समाप्त करना | उ० तुम्हारे पास में काम बढा 
कर शाम को आऊँगा। 


फाम सनना-अपना मतलब पूरा होना | काम या 
वात का पूर' होना । उ० तुम तो यही समझते 
हो कि हमारा काम वन गया, वस सव हो 
गया । 


छाम यनाना-१ सहयोग प्रदान करना | उ० 
फल की पचायत मे केवल उसने काम बनाया 
नही तो मैं हार जाता। २ क्राम विगाडना 
(व्यग्य) । उ० आपने तो खूब काम बनाया । 
यदि यही दशा रही तो रेड मार देंगे । 


फाम यना रहुना-काम उन्नति पर रहना, 
तरक्की करते रहना। उ० किसी का काम 
सदा नही बना रहता। 


छाम विगाडना या क्िंग८ट जाना-१ कारबार मे 
गठवडी पडना। रोज़गार खराब हो जाना। 
छ० केवल कर्ज देने मे ही उसका काम विगड 
गया । २ वात या कार्य का विगड जाना । 
४० तुम्हारे न रहने से ही काम विगड गया । 

फास भुगतना-श्रमाप्त होना ! उ० मेरा काम 
भुगत गया । 

छाम भुगतंमा या भुगता देना-थ्त करना, 
काम खत्म करना। उ> मैंने उसका काम 
भुगता दिया । 


छामर से आना-व्यवहुत होना । प्रयोग मे आना। 
उ० हमे तो कम आशा 'है कि कभी यह भी 
काम में आयेगा। ह 


फाल से नाधना या नाधे रहना-कास मे लगाता 


या लगाये रहना । उ० वह अपने नौकर को 
रात-दिन काम में नाघे रहता है। 


फाम मे काम निकालना-एक पथ से दो काम 
करना । 


फाम में लाना-प्रयोग करना । उ० घी को काम 
लाओ, तो असली-नकली का पता चले | 


प्घ जायल फरना था कर देता 


फास रखना-१ कठिन कार्य होता | उ० 
परीक्षा पास करना भी काम रखना है । २ 
वास्ता रखना । उ० केवल खाने से काम न 
रक्‍्खो, कमाने पर भी घ्यान दो । 


छाम लगना-काम शुरू होना । उ० इस कोश 
पर काम लग गया है । २. नौकरी पाना। उ० 
जीवन-यापन के लिए काम लग गया । 


छाम्र गा रहना-काम में लीन रहना | उ० यदे 
आदमियो का हर समय काम लगा ही रहता 
है। २ काम आता रहना। 3० वहाँ जाने 
को फुरसत नहीं लगती, कोई न कोई काम 
लगा रहता है । 

फाम लेना-१ काम कराना । उ० इन आदमियी 
से काम ले लो, नहीं तो फिर ये चले जाएँगे । 
२ प्रयोग मे लाना । उ० तुम्हारी साइकिल 
से काम ले रहा हूँ । 

फाम सेंवारसा-विगढते काम को बनाना । 

घाम समेटना-काम या व्यापार समाप्त करना । 
इस काम को जल्द समेट लो तो कुछ भौर 
किया जाय । 

फाम से फाम रफ्ना-अप्ने काम से काम रखना | 

दूसरे से व्यर्थ से सम्बन्ध न करना | उ० संसार 

में बहुत कम लोग ऐसे हैँ जो केवल अपने 
काम से काम रखते हैं । 

फाम से जाता रहदा-१ नौकरी से छूट जाना। 
उ० कुछ ही दिनो मे वह काम से जाता 
रहेगा । २ काम का न होता। वेकार होना । 
3० हमारा वैल अब काम से जाता रहा | 


फाम होना-१ आवश्यकता की पूर्ति होता। 
उ० आज के मेहमानो के लिए तो घर के ही 
दूध से काम हो गया । २ बहुत्त कष्ट होना । 
उ० मेरा तो काम हो रहा है और आपको 
हँसने से फूरसत नही है। ३ मृत्यु होना। 
उ० रिक्‍्शे से मोटर के लडते ही दो आदमियो 
का काम हो गया । 


फायय की खोपड़ी-चालवाज भर घूर्त मनुष्य । 
उ० तुम तो कायथ की खोपडी हो । 

क़ायम उठाना या उठा वेना-शतरज के खेल मे 
कोई निर्णय न होना। उ० आज का खेल 
क्रायम ही उठा दिया गया। [शतरज खेलने 
वालो की बोली मे प्रयुक्त] 

फ्रायल करना या कर देना-१ तग करना। 
3उ० तुमने तो मुझे क्रायल कर दिया। २. 
किसी तरह से बात मनवाना। उ० तुम्हारी 
दलीलो ने तो उसे क्रायल कर दिया। 


कायल होना या हो जाना 


कायल होना या हो जाना-१ लज्जित होना। 
९. आजिज होना, तग होना। उ>०» मैंतो 
तुम्हारी शरारत से क़ायल हो हर हैँ । ३. 
मान लेना । ठीक समझना । उ० दमदार तके 
से मुझे कायल होना पडा । 


कायाकल्प करना-पूरी तरह बदल देना | 


कायाकल्प होना-पूरी तरह बदल जाना, कुछ- 
से-कुछ हो जाना । 

काया पलट लाना-बिल्कुल परिवर्तित हो जाना । 
उ० जब से नौकरी मिली, तुम्हारी काया पलट 
गई । 

काया पलट देना-स्वरूप मे परिवर्तन कर देना । 
बिल्कुल बदल देना । उ० इस ओषधि ने 
तुम्हारी काया पलट दी । 

कारखाना फैलाना-सामान अस्त-व्यस्त रखता । 
उ० क्‍या हर समय कारखाना फैलाये रहते 
हो । कभी तो ढय से रहा करो । 


कारखाना लगा रहना-लोगो का जमा-कड़ा लगा 
रहना | उ० यहाँ दिन भर कारखाना लगा 
रहता है, पढ़" क्या खाक ? 

कारगर होना-लह जाना, मुफीद होना | उ० 
यह दवा कारगर हुई तो ठोक होते देर नही 
लगेगी। हाथ तो हलका पड़ा था यार की 
शमशीर का, जरूर पर किस्मत से मेरे कारगर 
मच्छा हुआ । 

कारबंद होता-काम पर लगा रहना, फ़र्ज़ अदा 
करना । 

कारस्तानी करना-शरारत करना । चालाकी 
करता । 

काल का खज़ाना-कृबेर का खज़ाना, बहुत 
मधिक घन । 

कारूरा मिलना-घनिष्ठ मित्रता होता । उ० 
मुझसे तो किसी का कारूरा ही नही मिलता । 


कालकर जाना-मर जाना | 


काल काटना-कठिनाई से समय विताना। उ० 
जीना क्या है, काल काट रहा हूँ । 
काल के गाल सें जाना-यमलोक जाना | भर. 
आना । 3० देखते ही देखते वह काल के गाल 
में चला गला । 
कासकेप करना-१ देर करना । उ० जब जाना 
ही है तो कालक्षेप क्यो करते हो ? २. समय 
बिताना । उ० जब भगवान ने जन्म दे दिया 
किसी तरह कालक्षेप करना ही है। 
१२ 


घर पालख का दीक्षा लगाना 


फालचक्र में पड़ना-विपत्ति मे पढना। उ० वह 
बेचारा दो साल से कालचक्र मे पडा है, उसकी 
सहायता करनी चाहिये । 


काल पाकर-अवसर देख कर । उ० काल पाकर 
मैं तुम्हारे घर आऊँंगा। 

छाल सामने नाचना-मरणासन्न होना । 

छाला फरइत-दे० 'काला नाग । 

काला करना-कलक लगाना, दाग लगाना । 

फाला चोर-चोरो का सरदार, पक्‍का चोर | उ० 
यह काला चोर हमारे पडोस में कहाँ से आ 
गया ? 

फाला नाग-१ साँप की तरह विषधर | उ० 
हमी में से कुछ लोग काले नाग भी तो हैं, जो 
रह कर काठते हैं । २ बहुत काला । उ० चह 
तो काला नाग है । 

फाला पहाड--१ भयानक और न कठने योग्य । 
उ० वियोग के क्षण काले पहाड हो जाते हैं । 
२ बहुत मोटा, बडा और काला आदमी । उ० 
उस काले पहाड से कौन शादी करेगा ? 


छाला दाज्ञार--चोर वाजार । 


फाला बाल जानना-दे० 'काला बाल समझना' । 
उ० चोर कब उसका ज़ोर माने है। काला 
बाल उसको अपना जाने है। 

फाला बाल समझना-अति क्षुद्र या तुच्छ 
समझना । उ० यदि सम्मान चाहो तो किसी 
को भी काला बाल न समझो । 


फाला भुजंग-कौवे की तरह काला | उ० 
विषुवतीय प्रदेश के लोग काले भुजग होते हैं । 

काला मुँह फरना-१. अपकृत्य करना। उ० 
काला मुंह करने से मर जाना अच्छा है। २० 
कलकित होना । उ० तुम्हारे साथ रह कर 
मुझे भी काला मुँह करना पडा। ३ बुरे का 
बुर हटना | उ० चलो हटो यहाँ से, अपना मुँह 
काला करो । ४. झझट दूर करना | उ० अब 
तो हिसाब हो गया। मुँह काला भी करो | 
५ दूर हटना (मजाक)। उ० अब तो काला 
मुंह करो । ६ अनुचित संभोग करता | उ० 
उस लडकी के साथ तुमने काला मुँह किया । 

काला मुँह होना-दोष लगना, कलक लगना। 
उ० शायद हमने चौथ का चाँद देखा है कि 
व्यर्थ के लिये मूँह काला हुआ । 

कालिख फा टीका लगाना-दे० 
लगाता । 


फकालिख 


फालिख फे हाथ लगाना 


फालिख के हाथ लगाना-किसी को बदनाम 
करना । उ० उस पर कालिख के हाथ न 
लगाओ । 


फालिख लगता-अपकीति पाना । बेइज्ज़ती 
होना । उ० तुम्हारी इसी बादत के कारण 
कालिख लगी । 

फालिख लगाना-१ कलकित करता । उ० समझ- 
बूक्षकर तो कालिख लगाओ, ज़वान मुझे भी 
है। २ बेइज्जती का कारण होना । उ० इसी 
काम ने तुम्हारे मुंह में कालिख लगाया । 

फाली फरतुृत-कुकर्म । 

फाली-पीली आँखें फरना-गुस्सा करना । 

फाली भाई खेलने लगना-भय से काँपना । उ० 
कोतवाल के देखते ही चोर काली माई खेलने 
लगा। 

फाली हॉँडी सिर पर रखना-कलक लेना । उ० 
जान-बूझकर क्यो काली हाँडी सिर पर रखते 
हो ? उस बदजात से विवाह करके काली हाँडी 
सिर पर मत रक्‍वो । 

छाले फोसो-अधिक दूर, बहुत दूर | उ० थरे 
जाना कठिन है, कोई काले कोसो तो नही है ? 
फाल फौबे खाना-दीर्घायु होना । उ० वह तो 
काले कोवे खा चुका है, ज्ञात होता है कि मरेगा 
ही नही । 

फाल तिल चबाना-१ पराधीन होना । उ० 
मैंने काले तिल नही चवाये हैं कि तुम्हारे लिए 
एक पर पर खडा रहूँ । २ कष्ठ में रहता। 
3० मैं तो काले तिल ही चबाया करता हूँ । 
छाले पानी भेजना-जलावतन करता ) आजीवन 
कारावास का दड देकर अडमान द्वीप भेजना | 
फ्रावा काटना-१., वक़्ता से चलना | उ० आज 
के खेल में मैंने खूब कावा काटा । २ |आँख 
की ओट बचा कर भाग जाना । उ० बच्चे 
कावा काट कर खेलने निकल ही जाते है । 
फाशी करवट लेना-१ काशी मे गला कटठवा 
कर मरता | २ कठिन दु ख सहता । उ० क्‍या 
रो ध से काम के लिये काशी करवट ले रहे 


फास में तंरना-दे० 'काँस मे तैरना' । 
फास से फंसना-दे० 'काँस मे फेंसना' | 
किचफिची वॉँधना-- १ क्रीध से दाँत पीसना। 


ह अपमान की बात सुनकर वह किचकिची 
धने लगा । २ दांत पर दाँत दबाना | उ० 


किनारे बैठना 


सुपारी को किचकिची बाँध कर में तोड 
सकता हूँ ! 

कितने पानी मे होना-स्थिति कसी होना, क्‍या 
योग्यत्ता होना । 

५ क्लिताव का कीडा-१ हर धडी किताब लेकर 
पढने वाला । उ० तुम तो किताब के कीडे 
हो । २ केवल लिखी हुई बात जानने वाला । 
उ० केवल किताव का कीडा होना ही अच्छा 
नही है । 

फिताब चाटना-१ प्रकाड विद्वान्‌ होना । उ० 
ससार मे कम ही लोग किताबें चाट कर बैठे 
हैं । २ किताब को बिल्कुल कठस्थ कर जाना। 
उ० बिना समझे किताब चादना व्यर्च है । 


क्लित्ावी फीड़ा-दे० “किताव का कीडा' | 

फिताबी चेहरा-अति डा (कविता में वर्णित 
सुन्दरता के समान) हल । 3० लता को तो 
वास्तव मे किताबी चेहरा मिला है । 


क्लितावी श्ञान-ऐसा ज्ञान यो प्रयोग, अनुभव या 
जीवन से न मिल कर कितायो से मिला हो । 
उ० उसके पास कितावी श्ञान है, दुनियावी 
मामलो को वह कया जाने ? 
फिघर फा चाँद निकलना-असभव वात होना । 
कक किघर का चाँद निकला कि आपने दर्शन 
या। 


किघर जाना कया फरना-कठित समस्याओं मे 
पडना । कुछ समझ मे ने आना | उ० वहुन 
की शादी ठीक नही होती, और कर्द्ध भी पडा 
है, किघर जाऊं क्या करूँ | 


किनारा फरना या फिनाराफ़शी करना या 
किनारा फंसना-त्याग देना, विमुख होना, दूर 
हटना, अलग हो जाना । उ० यहाँ से किसी 
तरह किनारा कसो, नही तो जैर नही ? 

फिनारा काठना-दगा देना | उ० तुम्हारे ही 


सहारे हूँ, इस समय कही किनारा न काट 
जाता । 


किनारे फरना-दूर करना। उ० मोहन को 
किनारे करो, मैं इसे नही देखना चाहता | 


किनारे न जाना-करीब न जाता । उ० मैं तो 
बुरे काम के किनारे भी नही जाता। 


किनारे न लगना-पास न आना । उ० काम 
पडेगा तो कोई भी कितारे न लगेगा और आज 
खाने के लिये सभी तैयार हैं। 

किनारे बैठना--अलग हो जाना । उ० तुम किनारे 
बेंगे, तुम्हारी कोई जरूरत नही है । 


२९० 


किनारे लगना या लग जाना 


किनारे लगना या लग जाना-समाप्त होना। 


मर जाना । उ० वह वुढ़्ढा तो किनारे लगा, 
अब वुढिया भी मर जाती तो जायदाद मिल 
जाती । किसी तरह यह काम किनारे लग 
जाता तो अच्छा होता । 

किनारे लगाना-समाप्त करना । उ० बिना इस 
काम को किनारे लगाये कही मत जाना । 


किनारे होना-१ अवकाश पाना । उ० बहन 
की शादी करके हम किनारे हो गये | अब घर 
का सारा भार तुम्हारे ऊपर है। २ पार 
लगाना, उत्तीर्ण होना । उ० उसका किनारे 
होना सभव नहीं ज्ञात होता । 


किरकिरा हो जाना-काम खराब हो जाना। 
मज़ा विगड जाना । उ० तुम्हारे बिना यात्रा 
का आनन्द किरकिरा हो जायगा । 


किराये का टट्दू-भाडे का आदमी । उ० यदि 
टटट, किराये का ही लेना है, तो मित्र से क्यों 
लिया जाय । कही से भी ले लेंगे । 


किराना उतारना-किराया दे देना | उ० आज 
मैंने सव किराया उतार दिया। 

किलकारी मारना-१ बहुत प्रसन्न होना | उ० 
हमारे ऊपर आफन आई है तो आप किलकारी 
मार रहे हैं। २. बन्दरो या लडको का 
खेलना । 

किला दूटना'या टूढ जाना-१. कठिन काम 
आसान होना | उ० अगर तुम थोडी भी मेहनत 
कर दोगे तो किला टूट जायगा | २. बहुत 
कठिन काम हो जाना । उ० तुम्हारे आते ही 
किला टूट गया । 

किल्‍ली एऐंठना-उपाय करना। उ० मैं ऐसी 
किल्ली ऐंटरंगा कि तुम सब एक़ दिन में ठीक 
हो जाओगे । ' 

फिल्‍ली घुमाना-दे० 'किल्ली ऐंठता' । 

किवाड तोड-तोड कर खादा-कृष्ट से दिन 
व्यतीत करना । उ० भाई मेरा हाल न पृछिये, 
आजकल मैं किवाड तोड-तोड कर खा रहा हूँ । 

किवाड देना-दरवाज़ा बद करता । 

किवाड लगाना-दरवाज़ा बद करना | उ० 
किवाड लगा दो, बाहर दिखाई दे रहा है । 

' का मंह है-किसकी हिम्मत है। 

जे खेत का बथुआ-किसी गिनती मे नही, 

च्छ, व्यर्थ । उ० वह किस खेत का बचुआ 


है ? 
बाज किस खेत के बथुए हो कि दावत में 


किसी तरफ़ होना 


किस खेत फी मूली-दे० “किस खेत का बुआ । 

किस गली कै-दे० “किस खेत का बथुआ' | 

किस गली के भड वे-दे० 'किस गली के'। 

किस घाट लगना-त जाने क्या हाल होना, 
बुरी हालत होना । 

किस बाग फा बयुआ-दे० “किस खेत का 
बथुआ'। 

किस बाग्न की सूली-दे० “किस खेत का बथुआ' | 

किस सर्ज की दवा-किस काम के लिए । उ० 
नौकर किस मर्ज़ की दवा है, यदि तुम्ही को 
सारा काम करना है ? 

किस सूंह से-क्या खाकर, किस हैसियत से । 
उ० किस मुँह से मेरा मकान खरीदोगे ? 


फिसी का चम्कना-किसी का दबदवा या रोब 
होना । उ० आजकल उनकी खूब चमकी 
हुई है । 

फिसी फी चलना-किसी की इज्जत होना । रोब 
होना । दबदवा होना । उ० आजकल उसकी 
गाँव मे खूब चली हुई है । 

फिसी की थाप देता-सौगध देता या खिलाना । 
उ० मैं ईश्वर की थाप देता हूँ, बताओ क्‍या 
बात थी ? 

किसी की घूल उड़ाना-किसी की बदतामी 
करना । उ० उसकी घूल मत उडाओ । वेचारा 
बडा सीधा आदमी है। 


किसी फे नीचे बेठना-किसी को विना विवाह 
किए पति रूप में स्वीकार करना । 

किसी के बल पर कृदना-किसी के सहारे की 
आशा पर बढ-बढ कर बातें करतना। उ० बे- 
कार उनके वल पर कद रहे हो ॥उनसे तुम्हारा 
कुछ भी भला नहीं हो सकता । 


किसी के सिर होना-१. दे० पीछे पडता । 
२ झगडा कर बैठना । उ० वह तो सीधा है, 
उसके सिर त हो । ३ परीशान करना ॥ उ० 
हमारे सिर न हो, चले जाओ । 


किसी के हक़ में क्लाँटे बोना-किसी की बुराई 


करना या बुराई का सामना करता। 3० 
किसी के हक मे काँठे बोने से तुम्हारा क्‍या 
लाभ होता है ? 

फिसी तरफ होना-किसी की ओर होता | उ० 
मैं इस झगडे मे किसी तरफ होना पसन्द नहीं 
करता ! 


फिसी पर जहर खाना ९२ 


फिसी पर प्हर खाना-किसी के कारण आत्म- 
हत्या पर उतारू होना । उ० किसी पर जहर 
खाना सरासर मू्खता है। प्राण अपना जायग्ा, 
उसका क्या होगा ? 

फिसी पर धव्वा, रखना-किसी की बदनामी 
करना, किसी पर दोष लगाना । उ० किसी 
की इज्ज़त खराब करना । उ० वे तो चुप रह 
गए, पर मुझ पर धव्वा रक्‍्खोंगे तो तुम्हारी 
खैर नही । 

फिस्तान होचा-विधर्मी होना | उ० उसका बेटा 
विलायत जाकर किस्तान हो गया । तुम तो 
किस्तान हो, मेरा खाना न छूता । 


फ़िस्तत उलटना-अभाग्य आना, कु-अवसर आना, 
काम मे सफलता न मिलना । उ० क्‍या करूँ, 
मेरी किस्मत ही उलट गईं, नहीं तो सब को 
दिखा दिये होता । 


फ़िस्तत का धनी-भाग्य वाला । 
फ्िस्मत का लिखा पूरा होना-भाग्य का लिखा 
(भला या दुरा) मिलना | उ० आपकी किस्मत 


का लिखा पूरा हुआ, इसमे किसी का दोष न 
दीजिये । 


किस्मत खुलना या चमकना-१ नाम फैलना । 
उ० आपकी किस्मत चमक गई, अब आपका 
क्या पूछता है ? २ दे० "किस्मत जागना' । 

किस्मत जागना-सुअवसर आता, भाग्य खुलना । 
उ० अब आपकी किस्मत जाग गई, मौज 
कीजिये । 

क्िस्मत पलटना-भाग्य फिरवा। भाग्य का बच्छे 
से बुरा या घुरे से अच्छा होना। उ० भाई 
किस्मत पलटने में किसी का दोष नही है । 
वह तो पूर्णत. ईश्वराधीन है । 

क्विस्मत फिरना-दे० 'क़िस्मत पलटना' । 


फ़िस्सत फूटना-चुरा समय जाना | अभागा होना, 
उ० भाई मेरी किस्मत ही फूट गई, तो अब 
सब लोग क्यो न हँँसेंगे । 

क्लिस्पत विगड्ना-दे० “किस्मत उलटना' | 

किस्मत लड़ना या अनुकूल होना-भाग्य खुलना । 
उ० जिसकी किस्मत लडेंगी, वही उस पद पर 
होगा | किस्मत लड गईं तो उस पुरी ज्ञायदाद 
का मालिक मैं होऊँगा ? 

किस्मत सो जाना-दुर्भाग्य होना । 


फ़िस्सा उठाना-१ झषगडा खडा करना | उ० 
फंसी बेकार का किस्सा उठा रहे हो । तुम 


क्रीमत ठहरागा 


कमजोर हो, मार खा जागोगे। २. कोई लम्बी 
बात शुरू करना ।उ० फिर तुमने किस्सा 
उठाया। वरे ! चुप भी रहो। 

छ्िस्सा फोताह फरना-सक्षेप में कहना । छ० 
भई किस्सा कोताह करो, मुझे इतनी फुरसत 
नही है । 

फ़िस्ता खड़ा फरना-दे० “किस्सा उठाना। 

फ़िस्सा खत्तम फरना-१ झगडा समाप्त करना। 
उ० जाने भी द्वो, किस्सा ख़तम करो, जो हुआ 
सो हुंभा । २. मार ढालना । उ० पहले उस 
वदमाश का क्रिस्सा खतम करो, फिर तो 
काम वना-वनाया है। 


फ्िस्सा खत्म होना-१ झ्गडा मिटना। उ० 
भाई किस्सा ख़तम हो गया, अब आप लोग 
मेल से रहिये । २ मर जाना। आज उस 
बेचारे का भी किस्सा खतम हो गया। ३ 
किसी भी चीज़ या काम का समाप्त होना । 
फ़िस्सा चुकना-दे० “किस्सा खतम होना'। 
किस्सा चुकाना-दे० किस्सा कतम करना | 
किस्सा तमाम फरना-दे ० “किस्सा खतम करना । 
किस्सा तमाम होना-दे ० "किस्सा खतम होना” । 
फ्िस्सा पाक फ़रना-दे० किस्सा खतम करना । 
फ्िस्सा पाक होना-दे० “किस्सा खतम होता । 
क्विस्सा मोल लेना-क्षगडा सिर पर लेता | उ० 
भइद्या, काहे को किस्सा मोल ले रहे हो, इससे 
तुम्हारा क्या लाभ होगा ? 
फीचड उछालना-वदनाम करना । 


छीचड़ मे पड़ता-दूःख मे पडना। उ० ससार मे 
वही मित्र है, जो कीचड़ मे पड़ने पर सहायता 
करे | 

फीचड़ से फरेसना-दे० कीचड़ मे पडना' । 

फोडे काटना-१ जी उकताना | उ० यार पाँच 
ही मिनट में तुम्हें कीड़े काटने लगे, आखिर 
कहाँ जाना है ? २ शरारत करना, शरारत 
करने की इच्छा होना | उ० फिर तुम्हे कीड़े 
काटने लगे । 

कीडे पड़ना-१ बुरा फल मिलना। उ० अगर 
नीच कर्म करोगे, तो मरते वक्‍त कौोड़े पडेंगे । 
२ सड जाना । 

फीड़ा कुलबुलाना-दे० कीड़े काटना' । 


फ्रीमत ठहराना-दाम ठीक करना । उ० पहले 
क्रीमत ठहरा लो, फिर रुपये देना । 


कील-काँटे से वुरुत्त होना 


कील-कांटे से दुरुस्त होना-खूब तैयार होना । 
उ० कील-काँटे से दुरुस्त होकर वहाँ जाना । 
शायद लडाई-क्षणगडा भी करना पडे । 

कील धुमाना-मोडना, प्रेरित करता । 

कुंजरो नरो-दुविधा या सदेहू । [द्रोण को 
मारने के लिये युधिष्ठिर द्वारा कहे गये वाक्य 
पर यह आधारित है।] उ० स्वारथ ओऔ 
परमारथ हूँ को नहिं कुजरों नरो । सुनियत 
सेतु पयोधि पषाननि करिकषि कटक तरो। 

कूजी हाथ में होना-वश मे होता । उ० साहब 
की कूजी तो मेरे हाथ मे ही है, तुम बेखटके 
रहो! 


कूडा ले आना-१ सौगात ले आना | २. धन 
ले जाना । उ० कूडा लेकर नही आए हो कि 
खाना दूँ। 

फूडे जंसा मुंह फुलाना-बहुत नाराज़ होना। 
उ० छोटी बात पर क्या कूड़े जैसा मुँह फूला 
रहे हैं। 

फुंदन-सा चमकना-सोने की तरह चमकना। 
उ० भाई सचमुच वह बडा भारी महात्मा 
है, उसका शरीर कृदन-सा दमकता है। 


कुआँ खोदना-१ कठिन परिश्रम करके जीवन 
व्यतीत करता । उ० भाई मेरा आप क्या लिए 
हैं, मैं कुआँ खोद कर अपना जीवन बिताता 
हैं। २ दूसरे को गिराने के लिए कुछ करना । 
उ० मैंने आपका क्या विगाडा है कि मेरे लिए 
कुआ खोद रहे हैं। 

कुआँ चलाना-खेत को कुएं के पानी से सीचना । 
उ3० इस साल सबको कुओआँ चलाना पड़ेगा। 
ताल-पोखरो का कोई आसरा नही । 


कुआँ झकाना-दुख देना, परीशान करना | उ० 
मुझे क्यो कु झेंकाते हो ? मुझ ग़रीब को 
कष्ट देकर क्‍या पात्रोगे ? 

कर्मों श्लॉंकना-किसी काम के लिये इधर-उधर 
भाग-दोड करना । उ० मुझे इसके लिए बहुत 
कुए झाँकने पडे हैं ? 

फुआँ-पोखर दूंढ़ुना-बहुत खोजना । उ० तुम 
कहाँ थे ? सुबह से कुआँ-पोखर दूँढ रहा था। 

कुए का सेढक था बेग होना-बाहर भीतर न 
आना-जाना | 

कुए को मिट॒टी कुऐँ मे डालना-जहाँ की कमाई 
हो, वही खतम होना । उ० मित्र न पूछिये, 
ऐसे फेर मे पडा हूँ कि कुएँ की मिद्टी कुएँ मे 


है फुछ न चलना 


लग जाती है। इस खेती से एक पैसे का भी 
लाभ नही है। 

कुएँ मे गिरना-कष्ट मे फंसता । उ० भाई तुम 
जान-बूक्ष कर कुएँ मे गिर रहे हो। 

कुएँ मे फ़ैंकना या ढकेलना-१ जाने देना | उ० 
भाई इस समय इस बात को कुएँ मे फेंको, 
फिर बाद मे देखा जायगा। २ बर्बाद करना। 
३ क्‍यों इसे कुएँ मे फेकते हो ? 

छुएँ मे डालना-जन्म बेकार करना । उ० उस 
वर से विवाह कर लडकी को कुएँ मे न डालो। 
उसका नाम उस स्कुल मे लिखा कर कुएँ मे 
ने डालो । 

कुएं से वास डालना-बहुत तलाश करना । 3० 
कुएँ मे वास डाला, फिर भी उसका पता न 
चला, न चला । 


कुएँ मे स्ाँग पड़ना-सभी लोगों का नशे से चूर 
होना, सवका पागल या मूर्ख होना । उ० 
तुम मूर्ख और तुम्हारे तीनो साथी मुर्खे। 
ऐसा लग रहा हूँ कि तुम्हारे यहाँ कुएँ मे 
भाँग पडी है। 

छुएँ भे से बोलना-बहुत धीरे-धीरे बोलना। 
साफ न बोलना । उ० क्या कुएँ में से बोल 
रहे हो ” ज़रा ज़ोर से बोलो कि सब लोग 
सुन सके | 


कुएँ से प्यासे आना-जहाँ किसी चीज़ की आाशा 
हो, वहाँ से भी निराश आता । 3० ऐसे बडे 
आदमी के यहाँ से निराश लौटना कुएँ से प्यासे 
आना है । 

कुछ ऐसा-बंसा-१ मामूली, ओछा। उसे कुछ 
ऐसा-वैसा न समझिये । विहार का सबसे बडा 
लेखक है । २ गडबड। उ० सावधान रहना 
वह कुछ ऐसा-वैसा ज़रूर करेगा । 


कुछ कहना-भला-बुरा कहना । उ० तुम ऐसा 
काम करते हो, जिसमे“कुछ कहना ही पडे । 


कुछ का' कुछ-उलठा। उ० आप तो कुछ का 

कुछ समझ जाते हैं । 

कुछ न गाँठना या गिनना या समझनौ-तुच्छ 
समझना । 

कुछ न चलना-१ वश न चलना । 3० वहुत 
कोशिश की, पर इस झगडे में मेरा कुछ न 
चला । २ कोई -उपाय-न लगना | उ० छ्रुछ 
भी न चलने की उम्मीद हो तो मैं लोट-जाऊं। 


कुछ लगाता 


कुछ लगाना-अपने को बडा समझना | उ० ने 
मालूम किस बात पर वह अपने को कुछ 
लगाता है । 

कुछ सुनना-भला-बुरा या गाली सुनना | उ० 
कुछ सुन के ही हटोगे क्‍या ” 

कुछ से कुछ हो जाना-बहुत बडा परिवर्तन हो 
जाना | उ० उस मास्टर ने बच्चे को दो ही 
महीने पढाया, पर वह बच्चा कुछ से कुछ 


हो गया । 


कुछ होके रहना-१ किसी लायक हो जाना । 
उ० परिश्रम कर रहा है तो कुछ होके रहेगा । 
२ विशेष बात। उ० इनका झगडा यो ही 
चलता रहा, तो कुछ होके रहेगा । 


कुछ हो रहना-दे ० 'कुछ होके रहना । 


छुट्टी करना-दोस्ती खतम करना। उ० कत्त मैंने 
उनसे कुट्टी कर ली । 


कुठला होना-बहुत मोटा होना । 3० आजकल 
आप हराम का खाकर कुठला हो रहे हैं । 


कुठाँव मारता-१ शरीर के नाजुक जगहो पर 
मारना । उ० तुम खेल मे लडकों को कुठाँव 
मार दिया करते हो, यह ठीक नही है । २ 
निर्जन मे या बुरी जगह मारना । उ० तुम्हें 
तो ऐसे कुरठाँव मारना चाहिए कि कोई सहा- 
यता भी न करे । 


कुठाराघात करता-आधम्रात करता । 


फुत्ता छाटनः - बेवकफी करना | उ० भाई 
आज हमे दुत्त' काट दिये था, जो यहाँ चला 
आया। , पागल होना । 


कुत्ता होना-१ वफादार होना । २ घर-घर 
का जूठन चाटने वाला होना। ३ गदा रहने 
वाला होना । 


फुत्ते का दिमारा होना-वहुत वक-बक करना | 
हर समय वोलना | उ० मालूम होता है, आप- 


का कुत्ते का दिमाग हो गया है, ज़रा शात तो 
राहिये। 


कुत्ते का भेजा होना-दे० 'कुत्ते का दिमाग 
होना'। 


कुत्ते को तरह चढ़ बेठना-गुर्स कर या बहुत 
पाराज़ होकर टूट पढडना। उ० वह तो मुझे 
देखते ही कुत्ते की तरह चढ बैठा और मारने 
लगा। मैं उसे समझाता क्‍या ? 


९ 


फुछ गुर माटी होना या हो जान 


कुत्ते फो दुम-अपना कटु स्वभाव न छोडने 
वाला । उ० तुम कुत्ते की दुम हो । लाख सम- 
झाने पर भी नहीं मान सकते । 

कुत्ते या कुत्ते-चिल्ली की मौत मरना-बुरी मौत 
मरना । वहुत कष्ट सहकर मरना । उ० अगर 
3 तरह पाप करोगे, तो कुत्ते की मौत 
मरोगे । 


कुत्ते-बिल्ली भी न पुछना-विलकुल बेकार 
होना । 3० भगवान करे, तुम्हे कुत्ते-बिल्ली 
भी न पूछें । 

कुप्पा-सा मुंह करमा-क्रोध करना । नाराज़ 
होना । 3० मैंने कौन ऐसी बात कह दी जो 
आप कृप्पा-सा मूंह करके बेठे हैं । 

कुप्पा होना या हो जाना-१ बहुत खुश होना । 
उ० जिस समय मोहन अपना परीक्षाफल 
सुनेगा, वह फूल कर कुंप्पा हो जायेगा | २ 
फूल जाना। उत्का गाल फोड़े के कारण कृप्पा 
हो गया है। ३ नाराज होकर मुंह फूलाना । 
उ० बस आप तो मजाक में भी कुप्पा हो 
जाते हैं। ४ बहुत मोटा हो जाना | 

कुप्पे फी तरह मुंह फरना-दे० “मुंह फूलाना' । 

कुफेर-वुरे दित । उ० अभी कुफेर है । समझ्न- 
वृश्धकर काम करो । 

कुफ़ वफना-वेहूदी बातें करता। उ० बडो के 
सामने कुफ्र बकते हो, शर्म नही आती ? 

कुम्हड़बतिया होना-निर्वल होना । 

छुस्हंडे को वतिया-कमज़ोर मनुष्य | उ० यहाँ 


कोई कुम्हंडे की बतिया नहीं है, जो आपकी 
गर्जेना सुन कर डर जाय । 

कुरान उठाना-मुसलमानों का क़सम खाना। 
उ० हनीफ, तुम सब के सामने कुरान उठा 
लो, वस मैं सान लूगा । 

कुर्सी तोड़ना-व्यर्थ बैठे रहना । 

कुर्सी देना-आदर देना ।उ० आपका कया 
पूछना है, आपको तो हर जगह कुर्सी दी 
जाती है । 

कुल का दीपक या लाल अथवा कुल फी नाक- 
कुल की मान मर्यादा बढाने वाला । 

कुल गुर गोबर होना-दे० "कुल गुर माटी 
होता । 

कुल गुर माटी होना या हो जाना-सव काम 
खराब होना । उ० तुम्हारे भा जाने से 


क्छ बखातता 


काम बन गया, नहीं तो कुल ग्रुर माटी हो 
गया होता । 

कुल बजातता-१ वश के पूर्वजों के नाम लेकर 
गाली देना । उ० भाई इसी कुल के तुम भी 
हो,कम से कम तुम्हे कुल नही बखानना चाहिये। 
२ कुल के यश का वर्णव करता | उ० भाट 
लोग कविता मे कुल बखानते हैं । 


कुलाँच भरना-दे० 'कुलाँच मारना । 


कुलाँच सारना-१ बडी पहुँच होता । उ० 
उसका आजकल क्या पूछना है, वह तो बडे-बडे 
आदमियो के यहाँ कुर्लांच मार रहा है । २ 
घौकडी मारना। उ० खरगोश कुलाँच मारते 
हुए तिकल गया । 


कुलाँच लेना-दे० 'कुलाँच मारना । 
कुल्हृड मे गुड पकाना-दे० “कुल्हिया में ग्रुड 
पकाना' । 


कूल्हिया मे गुड़ फोड़ना-१ किसी कार्य को 
इस प्रकार करना, जिससे किसी को खबर तक 
न हो । 3० सचसुच तुमने उस विध्ववा से 
शादी कर ली ? वाह, किसी को पता तक न 
चला । इसी को कुल्हिया मे ग्रुढ॒ पकाना कहते 
हैं। २ छोटे आधार पर बहुत बडा काम 
करना। ३ थोडे आदमियों से बडा काम 
करवाना । 


कुल्हिया में गुड़ फोड़ना-दे० ' 
ना गुड़ फोड़ कुल्हिया में ग्रुड 


कुल्हिया-सा-बहुत छोटा | मुँह तो कुल्हिया-सा 

बोर ज़बान गज भर की बा ५४ 

रुएती खाना-'कुश्ती मे हार जाना'। पटका 
जाता । उ० तुमको इत्तना खिलाया, फिर भी 


तुम आज कुश्ती खा गये । मेरा तो माथा जैसे 
शर्म से गड गया । 


5.५ मारना-कुश्ती मे जीतना । उ० तुम 
जाज बहुत बडे 

माही हुत बडे पहलवान से कुश्ती 

हुहराम पडना-दे० 'कुहराम मचना'। 


प्ल्शम् 
“फंस सचचा-रोना-पीठना । रोना-पीटना 


बे । 3० लडके के मरते ही सारे घर मे 
“राम मंच गया । 


हल या कर देना या दोलना-चल देना । 
बी को देखते ही चोरो ने यहाँ से कूच 


की! दया । 


हु 


फकर्चा फरना 


कूंची फेरना-१. सफेदी करना। उ० अगर 
मकान की मरम्मत यही कर रहे हो, तो कम 
से कम कूँची तो फेर दो। २ खराब कर 
देना । 3० तुमने सारे किये-कराये पर कूची 
फेर दी । 


कुएँ मे डालना-१ सत्यानाश करना। २ दूर 
हटाना । उ० ऐसे आदमी को कुएँ मे डालो । 


कए से बोलना-अस्पष्ट कहना । उ० क्या कुएं 
मे बोलते हो, ज़रा जोर से बोलो । 


कूट-कूट कर सरना-ठसाठस भरना। अच्छी 
तरह भरता । उ० आप राम को सीधा सम- 
झते हैं, पर उसमे शरारत कूट-कूट कर 
भरी है । 

कूट-कूट कर भरा होना-बहुत अधिक होना। 
उ० अह तो उसमे कूट-कूट कर भरा है। 
कूट-पीस कर पेढह चलाना-दे० 'कूट पीस कर 
पेट पालना । 

कूट पीस कर पेट पालना-किसी तरह कडी 
मेहनत करके जीवन निर्वाह करता। उ० 

। किसी तरह कूट-पीस कर पेट पाल रही 
हैं, अब कौन अपना रक्‍्खा है जो खाना दे । 

कूट-पीस कर पेट पोसना-दे० “कूट पीस कर 
पेट पालना । 

कूड़ा-करकट समझना-१ वेकार समझना । उ० 

मैरी इन पुस्को को कूडा-करकट मत 

समझो । २ कुछ त ग्रिनना, तुष्छ समझता । 
उ० आपको मैं कूडा-करकट समझता हू । 

कम्हल देना-सेंध देना। उ० आज रात चोरों ने _ 
मेरे मकान में कुम्हल देकर सब सामान 
निकाल लिया । 

कूला मठकाना-ताज-नखरा करना। 38 वेंया 
रडियो की तरह कूला मठका रहे हो * 

केंचुल बदलना-१ पोशाक बदलता । ३ ह। 
बदलना । उ० तुम तो रोज़ ही कंचुल बदलते 


हो । ३ सिद्धात बदलता। 3० उसे कौन 
अपनी पार्टी में लेगा, वह तो रोज ही 
केचुल बदलता है | 


केंचुली ददलवा-दे० 'केचुल बदलना । 

केले के लिए ठीकरे तेज्ञ होना-निर्बंल के लिए 
सभी का वलवान होता । 

फेच्ची करता-काटना, कतरता। उ० गाडी में 
भेरी जेब किसी ने कैंची कर ली। मेरा वाल 
जरा कैदी कर दो । 


+ध 


छेची काटना 


फंची काठना-१. वचन देकर इल्कार कर 
जाना । उ० समय पर कैंची काट जाना ठीक 
नही है, नही करना हो तो पहले ही कह दो। 
२. तज़र बचाना, सामने न आना। उ० आज- 
कल रोज़ आप कैंची काट कर निकल जाते 
हैँ, कुछ रुष्ट हैं क्या ? 

फंची फी तरह ज़बान चलाना-बहुत तेज़ 
ज़बान । उ० क्या कैची की तरह जवान चला 
रहे हो, चुप रहो | 

फेची चलाना-पड़यत्र ॥। उ० दल मे 
तुम्हारे खिलाफ कैंची चलाई जा रही है। 
बच कर रहना। 


कंची लगाना-१ छाँटना। उ० कैंची लगाकर 

भेरे उपवन को ठीक कर दो। २ एक के 
ऊपर एक कैंची की तरह तिरछी रखना। 
उ० लकडियो की कैंची लगाओ, तो अपने 
आप जलेंगी । 


छेद काटना-जेलखाना में अपनी मियाद 
पूरी करता ।उ० मैंने २ वर्ष की कैद 
काटी है। 

छौद सरना-दे० कैद काटना' | 


फैद लगाना-१ शर्तें लगाना | उ० काम सीधे 

करवाना चाहो तो मैं कर दूं। यह कंद 
लगाना मुझे पसद नहीं । आप एक क्रीद 
लगा दें । उसके बाहर आना मैं पसद नही 
करूगा । 


फफियत तलद क्रवा-सवव पूछना । उ० बात- 
वात मे कैफियत तलब करना मुझेद पसद नही । 


या तो थहू जादत छोडिये या अपनी नौकरी 
लीजिये । 


फोई दफीक़ा वाक्की न रखना-दे० 
वाक़ी न रखना । 


कोई दस का भेहमान होना-थोडे समय में मर 
जाने वाला | उ० उस वेचारे का क्‍या है, वह 
तो कोई दम का मेहमान है । प 

कोई न कोई-यह न सही वही । उ० कोई न 
5 आज सवश्य आयेगा । आप जमा खातिर 
रहें । 

फोख उजडना-लडका मर जाना । उ० बेचारी 
चुढिया की आज कोख उजड़ गई, अब वह 
कैसे रहेगी २ " 

फोख खुलना-१ बहुत दिन वाद सतान का 
पैदा होना । उ० बहुत दिनों के बाद उसकी 


“दकीका 


५६६ 


कोढ़ी होना 


कोख अब खुली है। २ प्रथम बार संतान 
होना । उ० भगवान करे, बहू की कोख 
जल्दी खुले । ; 

कोख ठंठी होना-पुत्त से सुख मिलना । जिसकी 
कोख ठडी द्वो, उसे और क्या चाहिये ? 


फोख मारी जाना-रान्तान न होना । उ० उसकी 
कोख मारी गई है। चालीस वर्ष की हुई, आज 


तक उसे एक भी बच्चा नही हुआ । 


फोठा बिगड़ना-१ वदहजमी होना । उ० दो 
दिन से मेरा कोठा विगड गया है | २ गर्भा- 
शय का खराब होना | उ० कोठा विग्रड़ 
गया है, तो झाड-फूंक करने से थोड़े सतान 
होगी । 

कोठा साफ होना-१ मन में कुछ बुरा भाव न 
होना । उ० महात्माओ का कोठा साफ होता 
हैं । आपकी ओर से मेरा कोठा बिल्कुल साफ 
है, आप विश्वास रकखें । २ पेट साफ़ होना । 
उ० कोई ऐसी दवा दे दो कि कोठा साफ 
हो जाय । 


कोठी क्वरना-रुपया लेने-देने का काम शुरू 
करना । उ० कोठी करने मे अब लाभ 
नही रहा । 

फोठी खोलना-दे० “कोठी करना । 


फोठी चलना-महाजनी कारवार से होना । उ० 
आपको क्या चिन्ता है, जब कि शहर मे दो-दो 
कोठियाँ चल रही हैं । 


फो्टी एैंठना-दिवाला होना । उ० इस साल तो 
उनकी कोठी बैठ जायगी । 


कोठे पर घेठना-रडी वनना। उ० आजकल 
की हिन्दू विधवाएँ घर-वार छोड कर कोठे 
पर वेठ जाने के लिये समाज द्वारा मज़बूर की 
की जाती हैं । हे 


सोढ़ फी खाज-एक कष्ट के बीच मे आ जाने 
वाला दूसरा कष्ट । उ० एक तो आँखो मे 
यो ही घृध की शिकायत थी, दूसरे रतौंघी भी 
होने लगी । भगवान को मेरे ही लिए यह 
कोढ की खाज भेजनी थी ! 


कोढ़ में खाज-दे० 'कोढ़ की खाज' । 


फोढी होना-आलसी या सुस्त होना । उ० तुम 
तो बडे कोढी हो । ये कपडे साफ क्यो नही 
कर डालते ? 


कोदो दरना या दलना 


फोदो दरना या कलना-छुद्र और बहुत परिश्रम 
का काम करना । उ० तुम कोदो दरो, मुझसे 
यह न होगा । 

कोदो देकर पढ़ना-बिना कुछ खर्च किए तालीम 
पाना | उ० यार तुम्हे तो कुछ आता ही नहीं 
है । भालूम होता है कि कोदो देकर पढे हो । 

कोदो-सेंवा समझना-तुच्छ समझना । उ० आप 
इस रोटियो को कोदो-सेवा समझ लें, पर मेरे 
लिए तो ये ही मोहनभोग हैं । 


कोयले पर छाप और मुहरो पर लूट होना-बडे- 
बडे खर्चों को न रोकना और छोटे खर्च मे 
कजूसी करना । उ० नये राजा भी कितने मूर्ख 
हैं, उनके यहाँ तो कोयले पर छाप और मुहरो 
पर लूट हो रही है । 

कोयले की देलाली भे हाथ काले करना-धर्म मे 
बदनामी ही मोल लेना । 

कोयले पर छाप पड़ता-दे० 'कोयले पर छाप 
लगना। ,.  '€ 

फोयले पर मोहर लगना-दे ० 'कोयले पर छाप 
लगता । । 

कोयल पर छाप लगना-मामूली खर्च भे कजूसी 
करना । उ० बडे आदमियो के बडें-बडे खर्च 
तो कम नही होते हैं और कोयले पर छाप 
लगती है । 

कोर दबना-दबाव या वश मे होना । उ० भाई 
साहब, मेरी कोर न दबी होती तो आपको 
अभी ठीक कर देता । ' 


फ्ोरस कोर चवाल सौ-एकदम बेवकूफ | उ० 
इनको भी मैं कोरम कोर चवाल सौ ही 
समझता हूँ । 

कोरा जवाब-स्पष्ट नाही । साफ इन्कार । 
उ० भाई अगर न देना हो तो कोरा जवाब दे 
दो, मुझे लल्लो-चप्पो अच्छी नहीं लगती । 

फोरा होना-अनुभवहीन होना । 

कोरे उस्तरे से सूंडना-१. बेवकूफ बना कर 
अपना काम निकालना । उ० मित्न तुम ऐसे 
चतुर हो गये हो कि सभी को कोरे उस्तरे से 
जूँंड रहे हो । २. लूटना । हे कष्ट देना । 

कोल्ड फाट कर सुंगरा बनाना-आवश्यक वस्तु 
को नष्ट करके अनावश्यक वस्तु का निर्माण 
करना । 

कोल्हु फा बेल-१ बहुत मेहनती । उ० मोहन 
कोल्हू का बैल है, जिस काम मे लग जाता है, 


छोड़ी फो न पूछना 


उसे-पूरा करके ही छोडता है। २५ एक ही 
लकीर पर सर्वंदा चलने वाला । उ० तुम तो 
कोल्ठू के बैल हो । आफिस से घर और घर 
से आफिस । और किसी-से तुम्हे क्या मत- 
लब ? 

कोल्हु ढफेलना-१ बहुत आवश्यक काम करना। 
उ० क्या कोल्हू ढकेल रहे थे कि सवेरे नही 
आये ? २३. बहुत परिश्रम का काम करता । 
उ० कोल्हू नही ढकेलना है कि डर रहे हो । 

फोल्हू में डाल कर पेरना-१. बहुत कष्ट देकर 
मारना । उ० तुम्हारे ऐसे पापी को कोल्हू मे 
डाल कर पेरने मे तनिक भी दोष नही | २ 
बहुत कष्ट देता ! 

कोश देखना-कोश मे अर्थ आदि देखता । उ० 
ज़रा कोश तो देखो, मुझे इस शब्द का अर्थ 
कुछ और ही मालूम हो रहा है। 

फोसो दूर रहना-करीब न जाना । दूर रहना । 
उ० बुरे आदमियो से मैं कोसो दूर रहना 
पसद करता हूँ । 

कौआ बोलना-सबेरा होना । 

कोौड़ी का-१ बेकार । उ० वह॒तो कोडी का 
आदमी है। २. बेइज्जत, गिरा हुआ । 

कौड़ी का कर डालना-१. बरवाद कर देना । 
उ० केवल आवारापती मे तुमने अपनी तत्दु- 
रुसती कौडी की कर डाली । २ इज्जत बिगाड 
डालना । उ० तुम अपने को लाट का दादा 
समझते हो । अगले चुनाव मे तुम्हें कोडी का 
न कर डाला तो कहना । 

कौडी का बल न पडना-हिसाब का एकदम 
ठीक-ठीक होना । उ० मेरा मुनीम बडा होशि- 
यार है। कौडी का भी बल नहीं पडने 
पाता है । 

कोडी कास का नहीं-बेकार, कुछ भी काम का 
नहीं । उ० इतना रुपया भी लगाया और एक 


: क्षी चीज़ कौडी काम की नही है। यही तो 


तुम्हारी अक्ल है। 

कोड़ी के तीन-तीन होना--१ कुछ कदर न होना । 
उ० आजकल तो ग्रेजुएट कौडी के तीन-तीन 
हो रहे हैं? २ बहुत सस्ता होना । उ० अब 
तो उसके चित्र कौडो के तीन-तीन हो रहे हैं । 


कोडी को न पुछना-१. एकदम बेकार समझना | 
उ० ऐसी खराब मिठाई वनारस भे कोई कौडी 
को भी न पूछेगा । २. मुफ्त मे भी न लेगा । 
उ० इसे तो कोई कौडी को भी न पूछेगा । 


कौडी फोस दोड़ना 


कौडी कोस दौडना-थोडे से लाभ या पैसे के 
लिये कडी मेहनत करता । उ० मोहन की दो 
माह से ऐसी हालत हो गई है कि आप उसे 
कौडी कोस दौडा सकते हैं । 

कौडी-कौडी अदा करना-कर्ज का पैसा-पैसा चुका 
देना । उ० भाई अगर मैं दो व्ष भी जी 
गया तो कौडी-कौडी अदा कर दूंगा, तुम जरा 
भी परीशान न हो ? 

कौडी-कौ डी को मुहताज्ञ होना-पास मे रुपया- 
पैसा बिलकुल न होता । उ० आजकल उसकी 
हातत वडी खराब है, वेचारा कौडी-कौडी को 
मुहताज़ है । 

कौडी-कौडी चुकाना-दे० 'कौडी-कौडी अदा 
करना । 

कोौडी-कीडी जोडना-थोडा-थोडा करके रुपये 
इकट्ठा करना। उ० बाप ने कौडी-कौडी जोडा 
था, तुमने सब फूँंक दिया । 

कफौडी-फकौडी भरना-दे० 
करना । 

फौडी फीडी भरपाई कर लेना-थोडा भी वाकी 
न रखना | पूरा लेना | उ० मैं आज तुमसे 
कौडी-कौडी भरपाई कर लूंगा। जहाँ से भी 
हो, तुमको देना ही पडेगा । 

फौडी-कौडी लेना-यू रा लेना | हिसाव मे कौडी- 
कौडी तक ले लेना। उ० भाई, आज मैं अपनी 
कौडी-कौडी ले लूंगी । मोटी मसल है 'खायें- 
पिएं एक में हिसाब करें अलगाँ। 

कौडी गलत पडना-वात या उपाय का उलटा 
असर होना । 

कोड़ी पास न होना-पास में कुछ पैसा न होना । 
उ० भाई, आज तो कौडी भी पास मे नही है, 
कहाँ से दूँ ? 

कौडी फिरना-जुए मे दाँव उलटना | उ० अब 
कौडी फिरने लगी है चलना चाहिये । 

कौडी सर का-वहुत छोटा । उ० यह कौडी भर 
का लडका, कितनी वाते करता है ! 

कोन-सा मुँह लेकर-किस हिम्मत से, कैसे ? 
कौन होना-अनधिकारी होना | उ० तुम कौन 
हो, जो मेरी चीज़ लेते ह्दो 7 र्‌ कोई नाता- 
रिश्ता न होना | उ० वह मेरा कोन है, जो 
निमत्रण दूं। 

कोल का घनी-दे० 'कौल का पूरा'7 

क़ौल का पक्का-दे० 'कौल का पूरा! । 


'कौडी-कौडी अदा 


९८ क्या खाकर 


कौल का पुरा-जो कहे उसे पूरा करने वाला। 
उ० मेरे पिता जी कौल के पूरे थे। अंत मे 
इसी के पीछे उन्हें प्राण से भी हाथ धोना 
पडा । 


क़ौल पर जमना-कही वात पर जमा या अड़ा 
रहना । उ० मैं कौल पर जमा रहूंगा, चाहे 
जान भले ही चली जाय । 

कौले लगाना-किसी बात को सुनने के लिए 
चुपचाप आड़ मे खडा रहना | उ० चुपचाप 
जाकर कौले लगामो। वे सब कुछ पड्यंत्र 
अवश्य रच रहे हैं। 

कौवा-गुहार में पड़ना-वेकार के झगड़ा-फसाद 
मे पडना । उ० इस कौवा-ग्रुहार में पडने से 
मुझे क्या लाभ होया ? 

कौवा-गुहार मे फंसना-दे० 'कौवा-गरुहार में 
पडना! । 

कौवा फेंसाना-वालाक को चकमा देना | उ० 
बेटा, तुमने मुझे कितनी चोटें दी, पर अबकी 
मैंने भी कौवा फंसा ही लिया | 


कौवारोर-वहुत बक-बक ॥ उ० कौवारोर मत 
करो । 


फौवा होना-१ मकक्‍कार और चालाके होना | 
२ भला-बुरा सब कुछ खाने वाला होना । 


कौवे उड़ाना-वेकार काम करना । उ० तुम दिन 
भर कौवे उडाया करते हो, आखिर क्या चाहते 
हो ? अगले महीने से मैं खाना-कपडा बद कर 
दूंगा । 

कौवे की नज़्र रखना-वहुत तेज़ नज़र रखना । 
उ० कौवे की नज़र रक्‍्खो, नही तो नौकर चोरी 
कर लेगे। 

फौवे खाना-दे० काले कौवे खाना! । 

क्या-नही, कुछ नही । उ० तुम क्‍या खाते हो ? 
[सभी तरह के वाक्यो मे 'क्या' रखकर नही 
का अर्थ प्रकट करते हैं ।] 


क्या उखाडना-कुछ न कर सकना | उ० आप 
मेरे ऊपर नाराज़ होकर क्या उखाड लेंगे ? 


क्या-क्या न करना-सव कुछ करना। उ० भाई, 
तुमने हमारे लिये क्या-क्या न किया ? इसका 
वदला तुम्हें मैं सात जन्म मे भी नही चुका 
सकता । 

कया खाकर-किस हिम्मत से, किस बल पर । 
3० मुझसे तुम क्या खाकर लडोगे । एक मिनट 
में हड्डियाँ चूर-चूर कर दूंगा । 


चया खूब हर 


कया खुब-बहुत अच्छा [उ० उसकी कविता 
सुनकर लोग 'क्या खूब' कहने लगे । 


: क्या ग्रम है-कोई परवाह नही है । 3० अरे तुम 
जाते हो तो जामो, यहाँ क्या गम है ? 

क्या जानना-कुछ नही समझना । उ० मूर्ख, तुम 
क्या जानो इन बातो को ”? इसे तो विद्वान 
लोग ही समझ ' सकते हैं । 

क्या जाना-तनिक भी नुक़सान न होना । कुछ 
न विगड़ना । उ० मेरा क्‍या जाता है जो मैं 
उनके झगडे मे पड”। 

क्या पडना-तनिक भी आवश्यकत्ता न होना । 
उ० मुझे क्या पडी है जो इनके बीच मे 
बोलूँ ? 


बया सृहू दिखाओोगे-क्या उत्तर दोगे। उ० 
सब रुपया नष्ट कर दिया, आखिर घर वालो 
को क्या मुंह दिखाओगे ? 

क्या समझतन्ा-कुछ न समझना । उ० वह अपने 
घर का कुछ भी हो, मैं उसे क्या समझता हूँ ? 

क्या होता-कुछ न होना । उ० गाली ही दे दो 
तो क्या हुआ, कौन वे लाट साहव हैं ? 


खक होना-१- कमज़ोर होना | उ० बीमारी के 
कारण वह बहुत खक हो गया हैं । २. लालची 
या भुव्खड होना ॥ 

खगर लगना-१. कमजोरी का रोग होना। 
उ० तुम्हें कौन खगर लग गया हैं जो दित- 
प्रतिदिन सूखते जा रहे हो ? २. सूखा रोग 
लगना । उ० लडके को खंगर लगा है, दवा 
करो। 

खंगाल डालना-गुप्त रूप से मार डालना । उ० 
पता चला है कि आगरा के एक बडे डाक्‌ ने 
कुछ लोगो को खंगाल डाला है । 

खंगाल ले जाना-सव कुछ ले जाना । उ० रात 
हरीश के घर चोर आये और खगाल ले गये । 

खंजन देखता-शुभ शकुन् होना | उ० इस वर्ष 
मैंने खजन देखा, देखें क्या होता है ? 

खड-खड करना-चकनाचूर करता । टुकडे-टुकडे 
करना । उ० तुमने तो शीशे को खड-खड कर 
दिया। 

खडी करना-किस्त बाँधना | उ० यो न दे 
सकते हो तो खंडी कर दो | इस प्रकार देने 
मे आसानी रहेगी । 


खचाखच कसना-दे० खचाखच भरना । 


९९ खटपाटी लेना 


क्यो नहों-१ कैसे नहीं | उ० आखिर यह तुमसे 
क्यो नही होगा ”? २ निश्चितता का उत्तर 
देता । 3० यह करोगे ? क्यो नहीं। ३. वही 
हो । उ० क्यो नही, जो तुम कहते हो, वह 
जरूर सत्य होगा । ४. ज़रूर । उ० क्यो नही, 
तुम सभी कुछ कर सकते हो । (व्यग्य) क्यों 
नही, वह अच्छा गाता है ? 

क्रम-क्ृरम फरके-१ धीरे-धीरे । 3० क्रम-क्रम 
करके कठिन काम भी आसानी से हो सकता 
है। २. एक-एक करके, तरकीब से | उ० क्रम- 
क्रम करके पुस्तको को सजा दो । 

ऋम-फक्रम से-दे० 'क्रम-क्रम करके । 

ऋरोध पी जाना-कोध दवा जाना । 

बद्रछल उतारना-दे० 'क्वारपन उततारना। 

क्वारपन उतरना-१ विवाह होता । उ० उसका 
भी क्वारपन उतर गया, यह अच्छा ही हुआ। 
२. दे० 'नथुनी उतरना' । 

क्वारपन उतारना-१. विवाह करना । २. किसी 
का सतीत्व नष्ट करना । 

क्षण मात्र से---थोडी देर मे | उ० क्षण मात्र 
और रुको । 


खचाखच भरना-खूब टूंस कर भरना । उ० इस 
डिब्बे में आदमी खचाखच भर गये हैं, अब 
बिलकुल जगह नहीं है। हाल खचाखच 
भरा है । 

खचाखच साचना-खूब मारकाट होना 

ख़ज्ञाना सारना-बहुत धन लूटना | उ० आपका 
मैंने खज़ाना नही मारा है कि इतने रुष्ट हो 
रहे हैं । 

खटकरमी होना-१ वाह्मय आडम्बर करने वाला 
होना । २. बहुधन्धी 2 उ० वह तो खटठ- 
करमी है, उसे ये सब चीज़ें लिखने की फुरसत 
कहाँ ? 

खटके पर होना-खटके के सहारे रहना । उ० 
कमरे के बीच मे खटके पर एक पत्थर था, जो 
ऊपर दवाते ही नीचे की ओर झूलने लगा । 

खटपदट होना-लडाई, विरोध होना | उ० दोनो 
मे खटपट है । 

खटपादी लगना-दे० ख़टपाटी लेना | 


खटपाटी लेना-हठ या क्रीध के कारण स्त्रियों 
का खाना तथा काम-धन्धा छोड देना | उ० 


न या ही 2 अल  अक फ लक नम पतन न दि लिप उप पल गया लग जग पा 


जखटराग करना 


कुछ कहो भी तो, आखिर यो खटपाटी लेने 
से क्या लाभ ? 

खटराग फरना-झज्नट करना । उ० यहाँ खटराग 
न करो । 

खटराग फैलाना-१ आउडम्बर बढाना। तूल- 
तवाला करना । उ० यह सब बेकार का खट- 
राग फैलाना मैं पतद नहीं करता। २ झझट 
बढाना । उ० यहाँ खटराग न फैलाओ, नही 
तो ठीक न होगा । 

खटराग भचाना-दे० खटराग फैलाना । 


खटराग में पडना-बखेडे मे पठना । उ० खटराग 
में पडने से सारा काम चौपट हो रहा है । 


खटराग लाना-शक्षगडा-शझ्न्नट खडा करना । 


खट से-तत्काल, तुरन्त । उ० माँगने की देर है, 
मुझे विश्वास है कि वह खट से दे देगा । 


खटाई करना-विगाडना । उ० सारा मज़ा खठाई 
मत करो । 


खटाई मे डालना-१. दुविधा मे छोड देना । 
कोई शिश्वय न करना ॥ उ० केवल आपकी 
वज़ह से मेरा मामला खटाई मे डाल दिया 
गया । २ बीच मे झझट पैदा करना। उ० 
पहले कहे होते तो मैं मानव गया होता, पर 
अब काम को खटाई मे न डालो । 

खाई से पड़ता-१ कुंछ ठीक न होना, उ० 
जब तक आप न आयेंगे, भेरी नौकरी का 
मामला खटाई मे पडा ही रहेगा। २ रुक 
जाना । बीच मे कोई व्याघात या झझट था 
जाना । उ० मेरा मामला तो खटठाई में पड 
गया । 


खटापटी रहना-झ्गडा-तकरार रहना | उ० 
दोनो मे खटापटी रहती है। 

खटापटी होना-दे० 'खटापटी रहना' । 

खटिया तोडना-१ निर्शच्वित होकर आराम 
करना । ३ वेकार रहना | उ० क्‍या दिन भर 
खटिया तोडते हो, कुछ न मिलता हो तो मेरे 
आफिस मे एक एवज़ी है, उसी को कर लो । 

खटिया निकालना-मर जाना । उ० उसके घर 
से २ माह के अन्दर ४ खटिया निकली । 

खटदिया सेनर-वीमारी से चारपाई पर पड़ा 
ना । उ० आज वर्षों से वह खटिया से 

रहा है। 

>चटिया हचकती जाना-मर कर टिकठी पर 
हचकते हुए जाना ।उ० ईश्वर करेगा त्तो 


ञ 
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खड़े-खड़े करना 


तुम्हारी खठियाः जल्दी ही हचकती जाएगी । 
[यह स्त्रियो की एक गाली है। | 

खट्टा खाना-अप्रसन्न रहना । मुँह फूलाना ० 
तुम तो हमेशा खट्टा खाए रहने हो | , 

खट्टा जी होना-दिल दूट जाना । उ० तुमसे 
हमारा खट्ठटा जी हो गया हैं, बप्त न करो । 


खट्टा-मीठा जी होना-मन मे लालच होना । 
उ० अच्छी-अच्छी मिठाइयाँ देखकर उसका 
खट्ठटा-मीठा जी होने लगा । 


खट्टा होना-अप्रसच्च होना । उ० मुझसे क्यो खट्ट 
होते हो ?, मैंने कुछ नहीं किया | 


खट्टी-मीठी बातें सुनना-१ भली-बुरी वादों को 
बर्दाश्त करना । २ बुरा-भला सुनना । 

खट्ट -मीठे दिन-सुख-दु ख़ के दिन | 3० जीवन 
में खट्टे -मीठे दोनो ही तरह के दिन विताने 
पडते हैं । 

खड़मंडल फरना-१ उपद्रव करता ॥२ किसी 
व्यवस्थित या ठीक से चलने वाले काम को 
गडबड कर देना । उ० उसे न घुलाओ, नही 
तो जरूर खडमडल करेगया। 


खडा जवाब देना या दे देना-तुरन्त इन्कार कर 
देना । उ० मैंने १० रु० माँगे, पर उसने खडा 
जवाब दे दिया । 

खडा-पडा पीटना-हर समय शोक से रोते 
रहना । उ० आज दो माह से वह खडा-पडा 
पीट रहा है । 

खड़ा होना-चुनाव के लिये उठना | उ० हमारे 
इलाके से रामलाल सरपच के लिए खडे होगे। 


खड़िया मे फोयला-वेमेल चीज़ | उ० खडिया 
मे कोयला किसी को अच्छा नहीं लगता । 


खड़ी जवानी-भरा यौवन । 


खड़ी पछाड़ें खाना-दुख से ज़मीन पर गिर 
पडना । उ० वह लडके की मृत्यु सुनते ही 
खडी पछाड्ड खाने लगा। 

खडे-खडे-१ तुरन्त, झटपट | उ० मैं खडे-खड़े 
इस काम को कर लूंगा । २ पल भर के लिए । 
उ० खडे-खडे वहाँ से लौट आऊँं। ३ बिना 
रुके । उ० वह खड़े-खडे चला गया । ४ 
खडे होकर | उ० खडे-खडे पानी न पियो | 

खडे-खडे फकरना-१ तुरन्त या झटपट करना । 
उ० इस तरह खडे-खडे करना ठीक नहीं है । 


२ खड़े होकर करना । खडे-खडे जलपान न 
करो । 


जड़े-खढ़े फिरना 


खड़े-खडे फिरना-दे० खड़े-खड़े लौटना'। 

छड़े-खड़े लौदना-तुरन्त लौटना । उ० वह बाज 
आया था, पर खडें-खडे लौट गया । 

खड़े-खड़े होना-तुरन्त हो जाना । उ० सब्र करो, 
काम खडे-खडे हो जायगा। 


खड़े घाद कपड़े घुलवाना-जल्दी कपडे धुलवाना। 


खड़े पांव-खडा होकर | उ० मैं तीन स्टेशनों 
से खडे पाँव वा रहा हैं। दे० “खडे-खडे' । 
खड़े पानी प्रीन पीना-तुरन्त चला जाना। 
खड़े पीर का रोज़्ा रखना-बराबर खडा रहना | 
बंठने का नाम तक न लेता । उ० क्‍या तुमने 
खडे पीर का रोज़ा रखा है जो नही बैठते ? 


खडे सिर डुबाना-बहुत परेशान करना । 


ख़त माना-मुंहू पर बाल जमना । उ० भरे तुम्हे 
इतनी कम उम्र मे खत आने लगे । 


ख़त काटदना-कान के पास बाल सीधा काटना । 
उ० फिर से काटो, खत्त अच्छा नहीं कटा । 


ख़त पफ्ाटना-कान के पास बाल को छूरे से सीधा 
काटना या बराबर करना । उ० यह नाई 
भच्छा खत नही काटता । 


ख़त-फक्विताबत करना-पत्न-व्यवह्र करना । उ० 
उनसे खत-किताबत' करो तो कुछ पता चले। 

ख़त निकलना-दे० खत आना! । 

ख़त बनाना-दे० ख़त काटना' । 


ख़्तम करना-मार डालना। उ० चोर को पकड 
कर वही ख़तम कर डाला ! 

ख़तसम होना या हो जाना-मर जाना। उ० 
भेरे दुश्मन खुद ही खतम हो गये । 

खतरा दूर होना-संकट दूर होना । उ० बदुक 
खरीद लेने से मेरा सब खतरा दूर हो गया । 

ज्तरे की घंटी-आफत की सूर्चना । 

ख़त लगाना-दे० ख़त काटना' | 

खत लिफाफा देख कर पहचानना-ऊपर से 
देखकर ही भीतर की हालत जान लेना । उ० 
वह ऊपर से चाहे जैसा हो, भीतर से बहुत 
शरारती है। मैं तो ख़त लिफाफा देखकर ही 
पहचान जाता हूँ। 


ख़त से खत मिलाना-जाली दस्तखत बदाना | 
उ० वह ख़त से खत बहुत बढिया मिलाता है। 

खता खाना-१ धोखे से पड़ना ॥ उ० अगर 
अनजान जगह पर जाओगे तो अवश्य खता 
खामोगे । २ अशुद्धि करता । उ० क्यो बार- 
वार ख़ता खाते हो ? 
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उम्र ठोक फर 


खब्शा से शडालना-सोच-विचार मे डालनता। 
उ० पत्न ने मुझे खदशा से डाल दिया। 


खपच्ची भरना-गोद मे ले लेना। 
खपरैल डालना-खपडे से छत छाता। 


खपा देना-१ सर मिटना, बर्बाद कर देना। 
उ० मैं इस काम में अपने को खपा दूंगा। 
२ अपण कर देना। उ० उसने सारा धन घर्मं 
मे खपा दिया। ३. फेंसा कर मार डालना । 
उ० ऐसे आदमियो को कही खपा दो । ४ 
काम से लगा देना । उ० इसे भी कही खपा 
दो । ५ खर्च कर देता । 


खप्पर भरना-खप्पर मे मदिरा आदि भर कर 
देवी पर चढाना । उ० खप्पर भरो तो शायद 
तुम्हारा काम हो जाय । 


ख़बर उड़ाना-खबर फैलना। अफवाह फैलता । 
उ० उसके मरने की ख़बर उड गई है, मैं 
नही कह सकता, यह कहाँ तक सत्य है ”? 


ख़बर फैलना-अफवाह होना । उ० दगे की ख़बर 
जोरो से फैल रही है । 


ख़बर लेना--१ लालन-पालन करता । उ० बिना 
भगवान के कौन हमारी ख़बर ले? २ पता 
लगाना । उ० अब तक उसकी बीमारी की 
ख़बर ली या नहीं? ३ देखभाल करना । 
उ० घर-ह्वार की खबर लेते रहना। ४ दड 
देता, मारना । उ० पुलिस ने चोर की अच्छी 
ख़बर ली। ५ बुरी दशा पर ज़्याल करना । 
उ० गरीबो की ख़बर लिया करो । ६ डाँटना- 
फटकाता । 


खब्त सवार हो जाना या होना-सनक चढना, 
पागलपन रहना । उ० आखिर तुम पर किस 
चीज़ का खब्त सवार है ? 


खब्त हो जाना-पागल हो जाना । उ० तुम तो 
ऐसी बात कर रहे हो, जैसे तुम्हारा दिसाग्न 
खब्त हो गया है । 


ज़म खाता या खा जाना-१ तीचा देखना । उ० 
आपकी धमकी से खम नही खा सकता, मैं 
यहाँ मर मिटने को तैयार हेँ। २ झुकना, 
सुडना । उ० तलवार खस् खा गई। 


खम् ठोक कर-१ डके की चोट पर । घोषणा 
करके । उ० मैं खम ठोक कर यह बात सबके 
सामने कह दूंगा, चाहे कोई चाराज़ हो। या 
खुश । २ ताल ठोक कर | उ० वह खम ठोक 
कर लडने को तैयार हो गया । - 


खम्त ठोकना 


खम ठोकना-१ लडने से लिये तैयार होना । 
उ० मैं इस सभा मे खम ठोकता हूँ, जो लडना 
चाहे, लड ले । २ अपनी मजबूती प्रकट करना । 
उ० उसने तो सब के झामने खम ठोका । 

खम बजाना-दे० ख़म ठोकना' । 

खम मारना-दे० 'खम ठोकना । 

ख़मीर खट्टा होना-दे० 'खमीर बिगडना' । 

खसीर विगडना-१ गँघे हुए बादे का अधिक 
देर तक रखे रहने के कारण बहुत खट्टा हो 
जाना । २ स्वभाव या व्यवहार आदि मे भेद 
पडना । 

ख़याल-दे ० ख्याल । 

खरड बाँधना-घाव पर पपडी पडना । 

खर फरना-बहुत गरम करना ।उ० घी को 
खर कर दो । 


खरतल कहना-साफ-साफ कहना । 


खरतल रहना-१ खरा और साफ होना । २ 
मलग और आाज्जञाद रहना । 

खर-द्माग-घमडी, अक्खड या ज़िद्दी॥ उ० 
भगवान बचाये उस खर-दिमाग से । 

खरल करना-महीन॑ कूटना । उ० दवा खरल 
कर दो । 


खरा आदमी-चटपट दाम देने वाला आदमी। 
उ० खरे असामी से व्यवहार करना अच्छा 
होता है। 

खरा आदमी-१ ईमानदार आदमी । उ० भाई, 
मैं खरे आदमी को पसन्द करता हूँ। २ साफ- 
साफ कहने वाला आदमी । 

खरा खेल फरु खाबादी-खरा और साफ व्यव- 
हार | फरु खावादी रुपये की तरह खरा व्यव- 
हार । उ० भुझे तो खरा खेल फरु खावादी 
पसन्द है । 

खरा-छोटा 'परखना-भले-बुरे की पहचान 
'क्रना | उ० विना खरा-खोटा ' परखे आपने 


मित्रता कर ली, इसी -का -यह- आइजू फूल 
मिला है । 


खरा-खोदा होना या हो . जस्ता-नियति विग- 
उना । अत खराब होता । उ० लाख की चीज़ 
/ देखो जी तो खरे-खोटे न हो जाबओ। 


खूराद उतरना-दे० ख़राद पर चढना' । - 
खराद चढ़ना-दे ० 'ख़राद प्र चढवा?-। 


चराद पर चढ़ना-१ कावू भे आना। उ० कभी 
जराद पर चढोंगे तो मज़ा चला दूँगा।२ 
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ख्चे सें डालना 


बिल्कुल ठीक होना | उ० मिस्त्री भा जाय 
तो मशीन खराद पर चढ जाएगी | ३ व्याव- 
हारिक होना । उ० ८० साल का हुआ, क्या 
अभी खराद पर चढना वाक़ी है ”? ४ काम 
पडने प्र। उ० रहने दो, ख़राद पर चढ कर 
स्वय सुधर जाएगा। ५ मशीन की मरम्मत 
होना । उ० हमारी कल, कल खराद पर 
चढेगी । 


ख़राद पर चढ़ाना-१ सुधारना | उ० एक वार 
उसे खराद पर चढा दो, वह ठीक हो जायेगा। 
२ काट-छाँट कर ठीक करना । 


खरापन घबघारना-अपनी सच्चाई की वडाई 
करना । उ० तुग हमेशा खरापन वधारते 
रहते हो । क्‍या चाहते हो, तुम्हारा भी सब 
भडाफोड कर दूं ? 

ख़राब करना या कर देना-वरवाद करना 
विगाड़ना । उ० अगर लडको के साथ तुर 
रहोगे तो अपनी ज़िन्दगी खराब कर दोगे । 


खराबी मे डालना-१. दु ख पहुँचाना । २ हानि 
पहुँचाना । उ० गरीबों को खराबी मे डालने 
से क्या फायदा ? 

ख़रादी मे पड़ना-बुरी दशा मे होना ) 


खरी-ख री सुनाना-दे ० 'खरी सुनाना' । 


खरी-खोटी सुनाना-भला-बुरा कहना | उ० 
आज तो उसने ऐसी खरी-खोटी सुनाई कि 
उनकी हुलिया विगड गई । 


खरोी सुनाना-१ साफ-साफ वात कहना, चाहे 
बुरी लगे या भली। उ० भाई अगर हमसे 
पूछोगे तो मैं खरी सुनाऊंगा, चाहे खुश हो या 
नाराज़ । २ फटकारना। उ० आज तो उसे 
ऐसी खरी सुनाऊंगा कि वह भी याद करेगा । 


ख़र्चे उठाना-१ खर्च का भार सहना। उ० 
खर्च उठाना पडेगा तो पता चलेगा, अभी तो 
टूर हो । २ खर्चे बन्द कर देंना। उ० यह 
खर्चे उठा दो। तुम्हारी हैसियत के लिंग 
विलकुल वेकार है । ह 

खर्च चलाना-खर्च के लिए रुपया देना | उ० 
जब घर का खर्च जलाना पंडेगा तो भालम 
होगा । अभी तो छेल-खा लो । द् 

खर्च तोड़ ना--छर्च घटाने! । 

खर्च मे डालना-१ व्यय स्रे लिखना | उ७ भेरे 
ही खर्चे मे डाल दो, फिर देखा जायेगा। २ 
खर्च करने पर मजबूर करना । उ० मुझे खर्च 
मे मत डालो, मैं तो यो ही तवाह हूं । 


ख़् सें पड़ना 


खर्च में पडना-व्यय करने को लाचार होना। 
उ० लडका होने की वजह से मुझे काफी 
खर्चे भे पडना पडा । 


ख़र्चो पर चलना-दे० 'खर्ची पर जाना । 


ख़र्चों पर जाना-मिसी स्त्री का घन के लिए 
पर-पुरुष से प्रसम कराना । 


खर्राठः भरना या लेना-वेखवर सोना । उ० वह 
तो चार॑पाई पर पडते ही खर्राठा भरने लगता 
है। 

खर्रादा मारना-दे ० 'खर्राटा भरना! 


खर्राटठा लेना-दे० 'खर्राठा भरना । 
खल करना-दे० 'खरल करना । 
खलबली पडना-दे ० खलबली मचना । 


खलबली मचना-हल्ला मचना, भगदड 
मचना । उ० शेर के आने की अफवाह सुन 
कर सारे शहर मे खलबली मच गई। 


ख़लल पड ना-विध्त पडना । 3० तुम्हारे आते 
ही काम मे खलल' पड गया । 


खलाल देना-मात करना । उ० तुम्हारी बैठक 
तो महाराजाओ के दरबार को भी खलाल 
देती है । 

खलाल भानना या मान जाना-्यूणंत. हार 
मानना । उ० अब तो वह भी खलाल मान 
गया । 

खलित होनए-वीयेंपात होना । स्खलित होना । 
खलियान करता-१ इकट्ठा करना। उ० चीज़ो 
को यहां मत खलियान करो। २ तितर-बितर 
करना । ३ कटी फसल को इकट्ठा करना। 
४ मार डालना । उ० उसने युद्ध-क्षेत्र मे 
चीरो का खलियान कर दिया । 


ख़ने से ख़दा छोलना-चहुत भीड होना । उ० 
आज मैं मेले मे गया था, वहाँ खवे से खवा 
छिल रहा था । 

छसस फरना-किसी को पति के रूप मे ग्रहण 
करना । उ० खसम किया, चुरा किया, छोड़ 
दिया और बुरा किया। 

खाक उड़ानर-१ उजःड़ होना । उ० हम लोगो 
के चले जाने पर यहां खाक उड़ेगी । २ नष्ट 
होना । उ० तुम्हारी तो खाक ऐसी उडेंगी 
कि पता न चलेगा । ३ बदनाम होना । उ० 
चारों ओर उसकी खाक उड़ रहीं है । 


खाक उड़ांते फ़िरना-मारे-मारे फिरना ॥ 3० 
क्या खाक उड़ाते फिरते हो ”? आखिर कैसे 
अपना गुद्वर-बसर करोगे । 


१०३ 


घाकफर डफार न लेना 


खाफ उडाना-बेकार रहना। उ० शर्म नहीं 
आती, दिन भर तो खाक उडाता है और शाम 
को खाना माँगता है। २ स्वप्रतिष्ठा भग 
करना । उ० नीचो से बोल कर बनी-बनाई 
इज्जत की खाक उडाता है। ३ मजाक 
उडाना । उ० दूसरों की खाक उडाना उचित 


नही है। 


खाक करना या कर देना-१ नष्ठ-भ्रष्ट कर 
देना । उ० आवारापन्धी मे उसने अपना सारा 
काम खाक क्र दिया । २ जला देना । आज 
की आग ने सारा घर खाक कर दिया। 


ख़ाक चाट कर बात करना-विनम्र होकर 
बोलना । वह मेरे सामने खाक चाट कर बात 
करता है, तो मैं उसे क्‍या डार्टू ? 


खाक चाटना-अनुनय-विनय करना । उ० खाक 
नही चाटगा, चाहे काम हो या न हो । 


खाक छानना-बहुत खोजना । उ० सारे घर 
की खाक छान डाली, पर मेरी कमीज न मिली । 
२ मारा-मारा फिरना । उ० पैसे थे, तब तो 
सीधे वात नही करते थे और आज जब ख़ाक 
छान रहे हैं तो मिलने पर सलाम 
करते हैं । 

खाक डलना-१ बात भी न चलाना ।उ3० 
उस पर तो खाक डालो | २ ढकतना, किसी 
को मालूम न होने देना । उ० उस बात पर 
खाक डालने मे ही भला है।३ वेइज़्जत 
करना । उ० उस पर क्यो खाक डालते हो ? 


खाक फॉँकना-१ मारा-मारा फिरना | उ० वह 
नौकरी के लिए चारो तरफ खाक फॉँकता है। 
२ झूठ बोलना । 


खाक बरसना-अच्छी दशा न रहना । 


खाक में मिलना या सिल जाना-१ चौपट हो 
जाना । उ० राम अपने आप खाक मे मिल 
गया । २ नेस्तनावृद हो जाना, अस्तित्व मिट 
जाना, हस्ती मिट जाना । उ० किततनें ही गाँव 
खाक में मिल गये । 


खाक में सिलना-मिटा देना । बर्बाद कर देना । 
उ० उसने अपनी सारी ज्ायदाद खाक के 
मिला दी । ' 


खाकर डकार न लेना-बिलकुल हज़्म कर 
लेना । उ० उसने मेरा घन खाकर (डकार 
तकनली। 


ई 





खाक सिर से णालना 


खाफ सिर में झालना-शोक से पागल होना । 
उ० खाक सिर मे डालने से क्या होगा, जो 
होना था, हो गया । 

खाका उडाना-१ बदनामी करना। उ० मेरा 
खाका उडा कर आप क्या पायेंगे ? २ हँसी 
उडाना । 

खाका उतारणा-१ एकदम नकल करना | उ० 
वह ख्ाका उतारने मे बडा चालाक है। २ 
ढाँचा बनाता। 


खाका णींचना-१ मजाक उढाना | २ वर्णन 
करना । 

फझाकी मडा-१. हरामज़ादा | २ ऐसा भड़ा, 
जिसमे बच्चा न निकले | ३ बेकार चीज | 
उ० इन ख़ाकी अडो को कौन खरीदेगा ? 


छा जानए-१ चट कर जाना, ले लेना | उ० 
वह जिसकी चीज़ खा जाता है, फिर देने का 
नाम नही लेता । २ बर्बाद कर देना । उ० 
मैं खूब जानता हूँ कि तुम मुझे खा कर ही 
चैन लोगे । हे 

खाट फट जाना-किसी का इतना अधिक बीमार 
होना कि उसके पाखाने-प्रेशाब के लिए नीचे - 
से चारपाई काट देना पडे । 


खाट-खटोला-यूहस्थी का सामान । उ० अभी 
नये मकान मे खाट-खटोला ले जाने हैं। 


खाद तोझना-निष्क्रिय पडे रहना । 


खाद निफलना-अर्थी निकलना । उ० हैख़ेसे 
हर साल हज़ारो खाटें निकल जाती हैं । 


खाद पड़ना-दे० खाट पर पडना' | 


खाद पर पडना-बीमार होना। उ० वह तीन 
महीने से खाट पर पडा है । 


खाट पर पड छखाना-बीमारी की हालत मे 
व्यय करना । उ० क्या करूं, इस गरीबी हालत 
मे सैंकडो खाट पड़े खा गया। भविष्य की 
चिन्ता खाए डालती है । 


खाद लगना-दे० 'खाट से लगता! | 


खाट से उत्तार लेना-मरने के करीब आदमी 
को चारपाई से उतार कर ज़मीन पर रखना। 

खाट से उत्तारा जाना-मरणासन्न होना | उ० 
चह वृद्ध आज सुबह से ही खाट पर से उतार 
दिया गया है । 

खाद सेना-वीमार होकर खाट पर पडा रहना । 
उ० तोन महीने से वे खाट से रहे हैं । 


प्ण्ड 


खाना ख़राब करना 


खाट से लगना-बीमारी के कारण चारपाई से 
उठने की भी ताकत न होता । उ० वह बेचारा 
वर्षों से खाठ से लगा है। 
खाता-कमाता-खर्च भर कमा लेने वाला । उ० 
वह कोई वडा आदमी नही है, हाँ खाता- 
कमाता है। भरपेट भोजन के लाले नही 
पडते । 
खाता पड़ना-१ लेन-देन आरम्भ होना। २ 
हिस्से पड़ना | उ० तुम्हारे खाते बहुत नहीं 
पडा है । 
खाता-पीोता' होना-साधारण माराम से दिन 
बिताना, न बहुत घनी, न बहुत गरीब होना । 
उ० घनी तो नही है पर गरीब भी नही कहा 
जा सकता, 'खाता-पीता' है । 
खातिर जमा रखना-विश्वास रखना। उ०» मैं 
तुम्हारे साथ हूँ, खातिर जमा रक्‍्खो । 


खातिर में आना-कंदर होना । उ० हर जगह 
वह खातिर मे आाता है । 

खातिर में न लाना-इज़्जत न करना | उ० छोटो 
की तो कोई बात नही, पर बडे आदमियो को 
खातिर मे न लाना ठीक नही है । 

खाते-पीते लातें मारना-बडा और धनी होने 
पर भी अपनी हालत से खुश न रहना । 


खाते बाकी-किसी के यहाँ कर्ज । उ० मेरे 
सैकडो रुपये मोहन के खाते वाक़ी हैं । 


खादर लगना-चरने योग्य घास उगना | उ० 
वहाँ मवेशियो को ले चलो, खूब खादर लगा 
है। 


खान-पान करना-खाने-पीने का सबंध रखना, 
खाना-पीना । उ० आप तो अब शुद्रो के साथ 

*झी खान-पान कर रहे हैं । 

खाता और भुर्राना-जिसके भरोसे अपना जीवन 
निर्वाह करना, उसी पर ऐंठ दिखाना । उप- 
कार न मानना । उ० शर्म नही जाती है कि 
खाते हो और ग़ुर्राति हो ? क्‍या यहाँ तुम्हारे 
बाप का कोई नौकर है ? 

है 24053 52 8 री करके , जीवन 
निर्वाह करना | उ० आजकल जमाना 
नाजुक है, किसी तरह खाना-कमाना चल 
जाय, यही बहुत है । 


खाना ख़राब फरना-१ घर उजाड देना। उ० 
क्यो किसी शरीफ का खाना खराब करते 
हो । २. झझट डालना | 


खाता न पचना 


छाना न पचना-वेचेत रहना । उ० तुम्हारे बिना 
उसे खाना नही पचता । 


खाना-पीना लह फरना-दे० 'खाना-पीना लहू- 
मिट्टी करना! । 

खाना-पीना लहूमिट्टा करता-लडाई-झगडे, क्रोध 
या शोक के कारण घर का सारा मज़ा जाता 
रहना । 3० केवल तुम्ही ने घर भर का खाना 
पीना लहु-मिट्टी कर दिया है । 

खाना यहाँ तो पानी पीना वहाँ-बहुत जल्दी 
करना । उ० खाना यहाँ और पानी पीना वहाँ 
हो, तो मेरे यहाँ आप न गाया करें । 


खाने के दाँत और दिखाने के दाँत और होना- 
वाहर-भीतर मे फर्क होना । उ० भाई, आप- 
को मैं मच्छी तरह जानता हूँ, आपके खाने के 
दाँत और हैं और दिखाने के और हैं। जो 
'इन बातो को न जाने उन्हे चकमा दीजिये । 


छाने के लाले पडना-खाने को न मिलना । 


झाने को दौडना-१ बुरी तरह पेश आना | २ 
क्रोध करना । ३ चढ़ बैठना । 


खा-पका जाना-दे० 'खा-पका डालना 


खा-पका डालना-खतम कर डालना । उ० भाई 
जो कुछ मेरे पास था, सब खा-पका डाला, जब 
केवल आप लोगो का आसरा है । 


खादिद फरना-नया पति करना ! 


खाया-बरदारी करना-वहुत चापलूसी करता । 
उ० खाया-बरदारी करना मैं पसद नही 
करता ! 


बार खाना-१ बुरा मानना। उ० इसी बात 
परतुम खार खागए ? २ रुष्ट या क्रुद्ध 
होना । उ० तुम खार खाए अपने घर बंठे 
रहो । मेरा क्या करोगे ? 


खार-खूर करना-छोटा-मोटा काम करता | उ० 
मुझे इस वक्‍त काम ही क्‍या है ” कभी इच्छा 
होती है तो खार खूर-कर लेता हूँ । 

खार गुत़् रना-बुरा लगना । उ० अगर आपको 
खार गुज़रता है तो मैं कही और जाऊं ? 


खार निकालना--बदला लेना । 3० आज तुम्हारी 
बन आई है, जो चाहो कर लो, मैं भी कभी 
खार निकालूंगा । 


खारी कुएं मे डाल देना-वर्वाद कर देना, जाया 
कर देना | 3० दुश्मन से सारा हाल कहेंगे 
विशाल का, डालेंगे अपनी बात को खारी 
कुएँ मे हम । 


प्ण्घ्‌ 


ज्ाछी घंठता 


खाल उड़ाना-बहुत मारना । उ० अब उस 
मोहल्ले मे गए तो बिना खाल उडाए न 
छोड़ूँगा । 

साल उधेड़ना-दे० खाल खीचना' । 


खाल उपाड़ना-१ किसी का चमडा खीच लेना | 
२ सख्त सजा देना । 


ख़ाल खींचना-बहुत ज़्यादा मारना। इतना 
मारना कि चमडा छिल जाय । उ० पुलिस जब 
चोरो को पकडती है तो इतना मारती है कि 
खाल खीच लेती है । 


खाल बिगड़ना-शामत आना, पिटने को जी 
चाहना । उ० तेरी खाल तो नही बिगडढी, जो 
उसे छेडता है । 


खाल में मस्त होना-अपने आप में खुश रहना । 
उ० वह तो खाल मे मस्त है, जैसे ससार से 
उसका कोई वास्ता ही नही । 


चालसा करना-वरवाद करना | उ० 8 त्से 
हिन्दू पाकिस्तान मे खालसा कर दिए गये । 


ख़ाल से लगाना-दे० 'खालसा करनता' । 


खाला-ऊंचा-१ भला-बुरा । २ हानि-लाभ । 
उ० व्यापार में खाला ऊँचा दोनो ही देखना 
पडता है । 


ख़ाला जी का घर-१ बासान काम । उ० इसे 
खाला जी का घर मत समझो। ज़रा परिश्रम 
करो । २ ऐसा स्थान जहां अपने को हर तरह 
की सुविधा हो । 3० यह अस्पताल क्‍या है, 
खाला जी का घर है । 

खाली करना या कर देना-१ छोड देना | उ० 
इस मकान को दिन भर मे. खाली कर दो । 
२ रिक्त करना। हरे केवल करना | उ० 
खाली यही काम करने आए हो या कौर ? 


खाली जाना-१ बेकार होना, वेकार जाना | उ० 
उसका रहना खाली गया। यह भी वार खाली 
गया । २ असफल लौट जाना | विना कुछ 
लिए जाना | उ० उसे भी खाली जाना पडा ? 
३ झूठा सिद्ध होना । उ० देखो वात खाली 
न जाय । 

खाली ढोल-बातो का घनी, भडभडिया । 

खाली ढद्नि-ज्योतिप के अनुसार अशुभ दिन 
जिस दिन कोई नया या शुभ काम न किया 
जा सके | उ० आज तो खाली दिन हे, काम 
शुरू करना ठीक नहीं । 

खाली बंठना-विना रोजगार के बैठना । उ० 
खाली बठना हो तो घर जाओ । 


खादी हाथ 


छाली हाथ-१ जिसके पास झपये-पैसे न हो । 
उ० वह बेचारा भी खाली हाथ है। २ बिता 
हथियार के | उ० लडाई में खाली हाथ मत 
जाओ | ३ बिना भेंठ-उपहार के | उ० राजा 
के यहाँ खाली हाथ कैसे जाऊे ” ४ विचार 
या भावना से रिक्त | उ० खाली हाथ लिखेंगे 
तो इससे अच्छा क्या लिखेंगे । ५ विना कुछ 
लिए दिए । 3० खाली हाथ से काम होता 
स भव नहीं ज्ञात होता । 


खाली होना-१ वेकार होता। उ० आजकल मैं 
खाली हूँ, अगर आप कही चलें तो मैं भी चल 
सकता हूँ । २ रुपया-पैसा पास मे न होना । 
उ० उससे क्‍या माँगोगे, वह तो खुद खाली है । 
३ रिक्त होना। यह बर्तन खाली है। ४ 
कमजोर होता । 


खास खास-१ मच्छे और प्रतिष्ठित । 3० खास 
खास लोगो को निमत्रित कर दो। २ चुने 
हुए । 3० खास खास फूलों को भेजना, सव 
लेकर क्या करेंगे । 


खिच जाना-१. मोहित होना । उ० उसको 
देखते ही मेरा मन खिच गया। २ विरुद्ध हो 
जाना । उ० उसी दिन की वात से में तो खिच 
गया । ३. खीच ली जाना, निकलना। उ० 
ह मे बात-वार्तं पर तलवारे खिंच जाती 

| 


खिचे रहना-विखत, नाराज या दूर रहना । 


खिचडी खाते पहुँचा उतरना-बहुत कोमल होना। 
पा मनुष्य को इतना नाजुक नहीं बनना 
हये कि खिचढी खाते पहुंचा उतर जाय । 

खिचड़ी खिलाना-दे० 'खीर खिलाना | 

खिचड़ी छुआना-नववंधू से पहले-णहल भोजन 
बनवाना । 

खिचड़ी पकना-गरुप्त भाव से कोई सलाह होना । 


उ० यहाँ भी कुछ खिचडी पक रही है, पर 
इसका परिणाम बुरा होगा । 


खिचडी पकाना-१ आपस मे धीरे-धीरे सलाह 
करता । उ० यहां खिचडी पकाना ठीक नहीं 
हूं।२ पड़यत़ रचना। उ० उनके विस्द्ध 
खिचडी पकाओ तो तुम्हें मानूँ । 


जिचड़ो होना-१ कुछ वाल सफेद होना। उ० 
मरे तुम तो अभी लडके हो, तुम्हारे भी बाल 
खिचदो हो गये ? २ मिल-जुल जाना । उ 
सासे चीज़ें खिचड़ी हो गई । 
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छखीस काढना 


खित्मत करना-१ सेवा करना। उ० सबको 
अपने बर्डों की खिदमत करनी चाहिये। २. 
मारना । आज उनको ऐसी खिदमत करूँगा 
कि कुछ दिन याद रकक्‍्खेंगे । 


खियानत करना-रुपया चट कर जाना । रुपया 
मार लेना | 3०तुम वेईमान का क्या ठिकाना ? 
तुम्हे खियानत करते देर नहीं लग सकती | 


खिल उठना-१. प्रसन्न हो जाना, २ सुन्दर 
लगने लगना । 

खिलखिला कर हंँसना-ज़ोर से हँसना | उ० 
मेरी बात सुनते ही वह खिलखिला कर हंस 
पडी | 

खिल जाना-पअ्रसन्न होना । उ० परीक्षाफल देखते 
ही वह खिल गया । 

खिल्लियों से उडाना-दे० 'खिल्ली मे उडाना' | 
उ० ज़रा-सी बात मे रोये ये हाल हो जिसका, 
वो खिल्लियो मे फिर क्या उडाए किसी को ! 

खिलली उड़ाना-हंसी उडाना | उ० उसकी 
खिल्‍ली न उडाओ । 

खिलली में उड़ाना-मूख वनाना । 

खींच-खाँच कर-किसी तरह, जैसे-तैसे, येन-केन- 
प्रकारेण । उ० खीच-खाँच कर काम खतम 
करो । 


खींच-तान करना-१. किसी दरतु को पाने के 
लिए छीना-झपटी करना । २ किसी बात का 
कोई विशेष अर्थ निकालने के लिए घुमा-फिरा 
कर अर्थ निकालना | 

खीर खिलाना-लड़के वाले की ओर के चार 
“कुंवरे लडके तथा वर को बेटी वाले का कुछ 
देकर खीर खिलाना । उ० खीर खिलाने के 
गा एक सायकिल और एक भेंगूठी तो चाहिये 

| 


खीर चढाना-वच्चे का अन्नप्राशन संस्कार 
करना । 


खोरा-ककडी समझना-चहुत छोटा या तुच्छ 
समझना । उ० सच्ची वात यह है, कि वह 
आपको खीरा-ककडी समझता है चाहे जाप 
खश हो चाहे नाराज । 


खोरे के सोल विकना-बहुत सस्ता होना | उ० 
आज से १०० वर्ष पहले घी तो खीरे के मोल 
विकता था । 

खीस काढना-१. गरीब वन कर कुछ आरजू 
करना । छोटी-छोटी चीज के लिए क्यों खीस 


खूगरेर की भर्तों 


काढते फिरते हो? २ दाँत निकाल कर 
हँसना । उ० क्‍या बात-बात पर खीस काढते 
हो ? ३ मर जाना। उ० (व्यग्य, घृणा या 
४ अर्थ मे) एक लाठी भे ही खीस काढ 


खुग़़ीर की भर्ती-वेकार आदमियों का जमावडा । 
उ० घर मे केवल खुगीर की भर्ती है, कुछ 
करने वाला कोई भी नही है। 


खुजलाना-१. कोई काम करने की इच्छा होना । 
उ० वहाँ भी कुछ बोलने के लिये तुम्हारा मूंह 
खुजला रहा था। २. कुछ पाने की इच्छा 
होना । उ० थप्पड पाने के लिए तुम्हारा मुंह 
खजला रहा है । अन्य प्रयोग-तुम्हारी खुजला 
रही है जो यहाँ आई हो । मेरा हाथ किसी 
को पीटने के लिए खजला रहा है। हाथ 
खुजला रहा है, कुछ प्राप्ति होगी । पैर खुज- 
लाता हो तो चले जामो, नही तो जाने की 
कोई आवश्यकता नही है । 


खुजली उठना-१ कामातुर होना। स्त्री में 
सहवास की इच्छा उत्पन्न होना । २. भार खाने 
की इच्छा होना । उ० खुजली बहुत उठती है, 
डडा उठाऊँ ? 


खुजली मिटना-१. सभोग से स्त्री का आसुदा 

या शात होना । २. अच्छी तरह पिटना । उ० 

हर दिन मे तुम्हारी भी खुजली मिटती 
न 


बुदा की सार-भगवान का प्रकोप । उ० जब 
तुम्हारे ऊपर खूदा की भार पडी है, तो कोई 
क्या सहायता करेगा ? 

गका-खुद्य करके-किसी तरह से, राम-राम करके 
बड़ी कठिनाई से । खुदा-खुदा करके उसने इस 
काम बसे तो वार लगाया । 

खुद्य दिखाई देवा-भगवान याद आना | विपत्ति 
मे खूदा ही दिखाई देता है । 

खूब जाना-चूभ जाना, गड जाना । उ० खूब 
शर्ड्‌ रंग सुनहरी यो दिले वेताव में । जिस 
त्तरह से डूब जाता है तिला सीमाब में । 


खुरखार करना-छोटा-मोटा काम करना | उ० 
खुरखार क्रिया करो, यो किसी के यहाँ खाना 
ठोक नही । 

खुरपी-जाली सेमालना--१. साईस का पेशा 
अपनाना । २- घास काटने का काम शुरू 
करना 
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खुली मुटठी का होना 


छुरी करना-वटुत जल्टी करता! ३० बुरी 


हे ब्क७ कक 


करोगे तो काम बिगड़ जायगा। 


खुरें चने बन जाना-वेम्ुुरव्वत हो जाना । बिना 
शील वाला होता । उ० न बहुत मिलनसारी 
अख्तियार करो, न खुर चने ही वन जाओ । 


खुल कर-मजे मे, अच्छी तरह, बिना रुकावट 
के । उ० आज खुल कर देखो । आज खुलकर 
खाया । आज खुल कर पाखाना हुआ । आज 
खुल कर बात की । का 

खुल कर कहना-१ वेघड़क कहना । अगर सच्ची 
बात है, तो खुल कर कहो । २ साफ-साफ़ 
कहना । पूरी बताना। उ० खुल कर कह 
डालो । कोई कोना गोशा छोडना मत । 


खुल कर खेलना या खुल खेलना-आज़ादी से 
काम करना । बिना सकोच या वाधा के काम 
करना या खेलला । उ० जब खुल खेलने का 
मौका मिले तो अपनी योग्यता दिखाऊं। 


खल जाना-१ साफ-साफ वतला देना, सारा 
रहस्य कह देना । उ० मार पडेंगी, तो चौर 
स्वय खुल जायगा । २. कोई काम शुरू करना । 
? घुल- मिल जाना । उ० खुल जाएगा, तो 
अच्छी तरह बात करेगा। . 
खुलता रग-१. हलका रग। उ० साड़ी का 
खुलता रग होता, तो और भी अच्छी लगती 
२. अच्छा रग, जँचने वाला रग। उ० किसी 
भी खुलते रग से रच देना। 
खल पडना-दे० खुल जाना । 
खला-खुला फिरना-आज़ादाना या बेरोक-टोक 
फिरना । उ० वह॒तो खुला खुला फिरता 
है, भला उस पर वारट कहाँ है ” 
खुला खेंल-१ सामने का खेल, स्पप्ट काम । 
उ० भाई मुझे खुला खेल पसद हैं। २. किसी 
की हानि के लिये किया गया चालवाज़ी का 
काम, जो छिणएफर या मभीएर ही प्रीतर न 
किस्म जाकर सामने या खुले रूप मे किया 
जाय । उ० मैं तो कहता हूँ कि वें चाहे जो 
भी कहना चाहे, मुझे जरा भी परवाह नही । 
लेकिन हाँ, मर्द हैं तो खुला खेल खेलें | छि' 
कर घात करना हिजडों का काम है । 
खुला हाथ-खर्च करने वाला, शाहखर्च । 
खुला होना-दे० खुल जाना । 
खुली मुठठो का होना-उदार होना, दिल वाला 
होना । उ० हमारे मालिक खुली मुट्ठी के हैं, 
कभी इन्क्रार नहीं करते । 


घूुछी सोढ़ फएना 


खुली सोढ़ फहना-खुल्लम-खुल्ला- कहता, अला- 
लिया कहना, सवके सामने कहना । 

खुली सोढ़ गाना-दे० खुली सोढ कहना । 

खुले मैदान-दे० खुले आम! । 

खुले आम-दे० खुले खज़ाने । 

खुले ख़ज्ाने या खुले सेदान-सबके सामने | प्रकट 
मे । उ० खुले खज़ाने उसने खून किया है । 


खुले दिल से-उदारतापूर्वक । उ० है तो यह 
गरीब ही, पर दान खुले दिल से देते हैं। 


खुले बाज्ञार-दे० खुले खज़ाने । 

खुल्लम-खुल्ला फहना-१ साफ-साफ कहना । 

उ० मैंने तो बात खुल्लम खुल्ला कह दी। २ 
सबके सामने कहना । उ० खुल्लम-खुल्ला गाली 
नदों। 


खू शामदी ठट्टू होना-सामने बडाई करने वाला 
होना। उ० भाई खुशामदी ट्ट्टू होता मैं पस द 
नही करता । सच्ची बात कहो, वह मीठी हो 
या कडवी । 


खुशी से ज़मीन पर पाँच न पड़ना-बहुत प्रसन्न 
होता । 

खुश्की देना-ताना मारना। उ० खुश्की मत दो, 
तुम भी मुझसे कम नही । 


खुसर-फुसर करना-१ जालसाज़ी-करना | उ० 
मैंने सुना है कक बे कल कुछ खुसर- 
फुूसर कर रहे हूँ। मुझे तुम्हारे [खुसर-फुसर 
करने की परवाह नही | २ धीरे-धीरे बात 
करना । 3० क्‍या इतनी देर से खूसर-फुसर 


कर रहे हो ? 


खुसुर-फुसुर फरना-दे० 'खुसप-फुसर करना । 

खूटा गाडता-१ हद बाँधना। उ० यह मैंने 
खूंटा गाड दिया। इसके आगे मत जाना । 
२ शर्ते बदत्ता | ३ अधिकार करना, कब्जा 
जमाना । 3० किस कागज्ञ में देख कर आपने 
यहाँ खूँटा गाडा है ? 

खूंटी निफलना-उस्तरा आदि से बनाने के बाद 
दाढी का ज़रा-जरा जमना | उ० तुम्हे शीघ्र 


ही खूँटी निकल आती है । 


खूँद निकालना-ताई का छुरे से दाढी इस 
प्रकार बनाना कि जरा भी न मालूम हो । 

जूँटी के चल कूदता-किसी दूसरे के बल पर 
अभिमान करना ) उ० तुम जिस खंटे के बल 
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खून ठंडा होना 


कूद रहे हो, उसको मैं मिनटों मे खतम कर 
दूंगा । हे 

खूँटे पर सारना-१ अमान करना। उ० किसी 
को खूँटे पर मारना ठीक नहीं है । २ बाँध 
कर मारना । ३ बहुत निर्दंयता करना । 

खूंदे से बाँधना-शादी हो जाना। उ० खूँटे से 
बँघते ही सब शौक हवा हो जायेंगे । 

खुल उतरना-गुस्से से आँख और मुँह लाल 
होना । उ० तुम्हे वहुत खून उतर आता है। 
ज़रा गभीर बनो । 

खुन उवलना-दे० खून खौलना' । 


खुल फरना-मार देना । उ० तुम वहाँ से किसका 
खून करके भगे हो ? 

खून का जोश आना-अपने कुल का प्रेम उम 
डना । उ० भाई को देखते ही खूत का जोश 
आ गया और वह गले से लिपट गया । 


खुन पानी करना- बहुत मेहनत करना । 


खुन का प्यासा-प्राण लेने का इच्छुक । उ० मैं 
उसके खून का प्यासा हूँ, जब भी मिलेगा मार 
डालूंगा । 


खुन की नदी बहाना या धहा देना-बहुत मार- 
काट करना । उ० नादिरशाह ने खून की नदी 
बहा दी ! 

खून के आँसू जहाना-दिल से रोना । 

ख़ुन खच्चर या खुन खराबा फरना-मार-काट 


करना । उ० खून खराबा करना हो, तो यहाँ 
से जाओ । 


खुन खुश्क होना-बहुत डर जाना । उ० उस 
पागल आदमी को देखते ही मेरा खून खुश्क 
हो गया ॥ 

सुन खोलना-बहुत क्रोघित हो जाना। उ० 
आपकी बातें सुनते ही मेरा खूत खौलने 
लगता है । * 

खून शर्देन पर चढ़ना-दे० खून सिर पर सवार 
होता । 

खून गर्देन पर सवार होना-दे० “खून गर्देत पर 
चढना' । 

खून छूसना-१ कष्ट देना ।२ सार या तत्त्व 
चूस लेना । ३ निस्सार कर देना। 

ख़ून ठडा होना-डर जाना । उ० बहुत बढ-्बढ 
कर वातें कर रहा था, पर मुझे देखते ही 
उसका खून ठडा हो गया। 


खन पानी हो जाना 


खन पानी हो जाना-बहुत अधिक कष्ट होना । 
उ० दो महीने की बीमारी मे बेचारे का खून 
पानी हो गया । 


खून पीना-१. मार डालना । २ तग करता । 
३ कष्ट सहना । ४ बहुत कडा दड देना । 
उ० अब ऐसी शरारत की तो खून पी 
जाऊँगा । 


खू न-पसीना एक करना-बहुत मेहनत करना । 


खून बहाना-१ मार डालना। उ० आज मैं 
खून बहा कर ही छोडगा । २ अपना बलि- 
दान करना । उ७ देश के लिये मैं खून बहाने 
को तंयार हूँ । 

खुन सुंह लगना-आदत पडना, मुफ्त का मज़ा 
मिलना । उ० तुमने उसे पिला क्‍या दी। 
उसके मुँह मे खून लगा दिया | अब वह रोज़ाना 
आ जाता है। 


ख़ुन सफ द होना या हो जाना-क़्र बनना। उ० 
आजकल आपका खून सफेद हो गया है । 


खुन (सिर पर) सवार होना-१ किसी को 
मप्र डालने को तैयार होना । उ० साज खून 
सिर पर सवार है, मैं मान नही सकता । २ 
खून करने के बाद खूनी का इस ढग से होना 
कि देखते ही लोग पहचान जाये । उ० उसके 
सिर पर खून सवार है, वह अवश्य पकडा 
जायगा। ३ मरने के समीप आना । 


खून सुखाना-दुःख या चिता से कमज़ोर होते 
जाना । 3० क्यो तुम व्यर्थ मे खून सुखा रहे 
हो? 

खून सूखना-भयभीत होना । उ० मुझको देख- 
कर तुम्हारा खून क्यो सूख जाता है ? 

खेत आना-लडाई मे मारा जाना। उ० इस 
लडाई मे सैकडो खेत आये । 


खेत कमाना-जोत और खाद आदि से खेत की 
पृदावार बनाना । उ० भाई खूब खेत कमाया 
हुआ था, अब भी काफी अनाज न होगा तो 
कब होगा ?-- 

खेत फकरना-युद्ध करना । उ० खेत करने के 
लिए डेढ बीते का कलेजा चाहिये । 

खेंत फा लिखा-पढा-बेवक्फ, किंसान। खेती 
करने वाला। उ० खेत का लिखा-पढा, पत्र 
लिघना क्‍या जाने ? 


खेत छोड़ना-रण छोड कर भाग जाना। उ० 
खेत छोड़ना कायरो का काम है । 
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_ घेल थाई 


खेत पडना-दे० खेत आना'। 


खेत रखना-जीतना, विजय पाना । उ० केवल 
तुमने खेत रकखा नहीं तो सब डर गये थे । 


खेत रहना-युद्ध मे मारा जाना। उ० अबकी 
बार बहुत थोडे आदमी खेत रहे । 


खेत हाथ रहना-जीतना, विजय होना । उ० 
बहुत कोशिश करने पर भी खेत उनके हाथ 
तन रहा । 


खेती मारी जाना-पैदावार बरबाद होना । उ० 
इस साल सूखे से सारी खेती मारी गई । 


खेती लोट ऊाना-ज्यादा पानी पडने या ओले 
पडने या तेज़ हवा बहने से फसल का ज़मीन 
पर लोट जाना । उ० इस साल खेती लोट 
गई है, अब अकाल पडेंगा। 


खेल करना-ठीक से काम न करता। तमाशा 
करना । उ० खेल करने से काम न चलेगा, 
यदि करना हो तो मन लगा कर करो । 


बिल खराब करना-काम बिगाडना । उ० तुमने 
सारा खेल खराब कर दिया, नहीं तो कम से 
कम १० हज़ार का लाभ था। 


खेल खराब होना-काम विगडना । उ० खेल 
खराब होने पर सभी हंसते हैं । 

खेल खेलना-१. चाल चलना । उ० क्या आप 
मेरे साथ खेल खेल रहे हैं”? २ मज़ाक करना । 
उ० खेल मत खेलिए । ३ आसानी से करना । 
उ० यह काम क्या है, खेल खेलना है । 

खेल खेलाना-बहुत परेशान करता । उ० चार 
दिन के लडके, कया मुझे खेल खेला रहे हो ” 

खेल जानना-दे० खेल समझना । 


खेलना खाना-आननन्‍्द से दिन बिताना | उ८ 
हर खेलो खाओ, तुम्हे किस चीज़ की चिन्ता 


खेल समझना-आसान जानना । उ० हम तो इस 
काम को खेल समझते हैं । 


खेल होना-आसान होना । 


खेला-खाया-अनुभवी, चालाक। उ० संभल कर 
हाथ डालना, वह भी खेला-खाया है । 

खेला-खेलाकर मारना-कणष्ट दे-देकर मारना। 
उ० अरे भाई अगर मारना ही है तो अभी 
सार दो शेनप्सेलशामर गा ,६ पथ। 
प्या 

खेली-खाई-पुरुप-समागम की अनुभवी ॥ उ० 
वह खेली-खाई लडकी है। 


खेह खाना 


खेह खाना-१ बुरी दशा मे रहता | उ० आज- 
कल वह खेह खा रहा है। २ बेकार समय 
खराब करना | उ० क्यों महीनों से खेह खा 
रहे हो, कुछ काम करने मे जी नहीं लगता 
क्या ? 


खैर मनाना-खतरे से बचने की दुआ करना । 
उ० बेटा लड़ाई मे जा, मैं यही से तेरी खैर 
मनाया कखेंगी । 


खोइछा सरना-विदाई के समय स्त्री के अचल 
मे चावल, ग्रुड॒ तथा रुपया आदि देना । 


खोगौीर फी भर्त्तो-बेकार लोगो का जमाव । उ० 
खोगीर की भर्त्ती से यहाँ क्या लाभ होगा, दो- 
चार अच्छे आदमी काफी हैं । 

खोज पारना-दे० खोज मिटाना' । 


खोज सिठाना या मिटा देना-ऐसे चिह्नी को 
मिटाना' जिनसे खोज हो सके | उ०चोर चोरी 
करने के बाद जब सामान लेकर चलते है तो 
खोज मिटा देते हैं । 


खोटाई करना-खोटा या बुरा काम करना । 


खोदटा खाना-बेईमानी से कमा कर खाना । उ० 
भाई खोटा खाना मुझे अच्छा नहीं लगता । 


खोटा पैसा-१ ऐसा धन जो बुरे कामों से 
कमाया गया हो । उ० भाई खोटा पैसा मैं 
हाथ से नही छ सकता । २ खराबया न 
चलने वाला पैसा । 3० खोटे पैसे मेरी दृकान 
प्रन लाया करो । ३ बूरी चीज़। उ० 
तुम्हारा खोटा पैसा है तो मैं क्‍या करूं ? 


खोटी-खरी सुनाना-फटकारना | उ० मैं उसे 
खूब खोटी खरी सुनाता हूँ, पर उस पर कुछ 
भी असर नहीं होता। 


खोद खोद कर पुछना-तर्क के साथ सभी बातें 
पूछना, अच्छी तरह छानबीन करना | उ० 
बिना खोद-खोद कर पूछे मैं कैसे सब बातें 
जान सकता हूँ। 


खोद-विनोद फरना-दे० 'खोद-खोद कर पूछना । 

खोपड़ी खा जाना-व्यर्थ बकवाद करना । व्यर्थ 
की बात से दिमाग खराब करना । उ० क्यो 
खोपडी खा जा रहे हो, हमारी तबीयत ठीक 
नहीं है । 

खोपड़ी खुजलाना-पीटे जाने की इच्छा होना । 
या के लिये हा करना, शामत आना । 

" आज तुम्हारी खोपडी खुजला रही 

तैया ? जो इतनी गलतियाँ कर रहे हो ? के 


११० 


ख्वाब हो जाना 


खोपडी गंजी करना-मार कर खोपडी के वाल 
उडा देना। उ० जब तक खोपडी गंजी न-. 
करूँगा, तुम न मानोगरे । 


खोपडी गंजी होना या हो जाना-ऐसी मार खाना 
कि सर के सब वाल खतम हो जायें। उ० 
पुलिस की मार के कारण चोर की खोपड़ी 
गजी हो गई। हु 

खोपड़ी चलना-पागल होना । 3० बहुत पढने 
से भी खोपडी चल जाती है । 


खोपड़ी चाट जाता-दे० 'खोपडी खा जाना! । 
खोपडी पर खडा होना-विल्कुल पास होना, सर 
पर होना । 


खोया-खोया-चुम-सुम । 
खोपड़ी लाल फरना-मारकर सर फोडना। 
खोया जाना-वकमका जाना । 


ख्याल बाँघना-कल्पना करना । 3० केवल छ्याल 
बाँधने से काम न चलेगा, कुछ करो भी । 


रूयाल से रहना-१ याद मे रहना । उ० मैं हर 
समय आपके ही रुयाल में रहता हूँ ॥ २ ताक 
में रहना । 


झुयाल रखना-१ ध्यान रखना | उ० मैं अब जा 
रहा हूँ, ज़रा मेरे बच्चे का ख्याल रखना। 
२ दबा-दृष्टि रखना। उ० जरा इस गरीब 
प्र ख्याल रक्‍्खा करें। 


ख्याल रहना-१ याद रखना। उ० आपकी सब 
बातें मुझे ख्याल रहेगी | २ दया-दृष्टि 
रहना । 

ख्याल से उतरना या उत्तर जाना-भूल जाना । 
उ० आज ही यह बात मेरे ख्याल से उतर 
गई । 

स्याली पोलाव पकाना-१ अस भव बातें 
सोचना । उ० ख़्याली पोलाव पकाने से क्‍या 
लाभ । २ सिर्फ सोचना । उ० आप केवल 
ख्याली पोलाव पकाना जानते हैं, कुछ काम 
करना नही ।३ बिना सर-पर की बात 
करना। अस भव बातें करना । उ० भेरे सामने 
रझ्याली पोलाव मत पकाओ | 


स्वावच फी बात-अस भव बातें । उ० रुवाव की 
वातें करते रहोगे, तो उम्र ऐसे ही कट 
जायगी | 


ख्याब हो जाना-स्वप्त दोष हो जाना । उ० 


रोज रोज़ ख्वाब होना ठीक नहीं है, इसका 
इलाज कराओ। 


गंगई की तरह चोलना 


'गंगई की तरह बोलना-बहुत बोलना | उ० यार 
ग्ंगई की तरह बोलते हो, तुम्हारा मुंह भी नही 
दुखता ? : 

गंगा उठाना-गगा की कसम खाना । उ० उसने 
छोटी सी चीज़ के लिये गगा उठा ली, अब उसे 
क्या कहा सकता है ? 


गंगाजल उठाना-गगा की कसम खाना । उ० 
गंगाजल उठा लो, तो मैं मान लूं । 

गंगाजली उठाना-गगाजल हाथ में लेकर 
कसम खाना । उ० उसने गगा जली उठाकर 
कह दिया कि मैं तुम्हारे धत के बारे मे कुछ 
भी नही जानता । 


गंगा नहाना यानहा लेना-१ पाप खतम करना। 
उ० जीवन मे बहुत जगह पैर ऊँचे-नीचे पडे थे, 
कल चारो धाम की यात्रा खतम कर गगा 
नहाया । २ निर्श्वित होना । उ० लडकी 
का विवाह करके गगा नहा लिया। ३ इंतार्थ 
होना । 

पंगा पार कर देना-१ देश से निकाल देना । 
उ० बदनाम कर गगा पार कर देना चाहते हो 
क्या ? ३ झंझट से निकाल देना । 

गंगा लाभ होना-मरना । उ० वर्षों की बीमारी 
के बाद कल उनका गंगा लाभ हो गया | 

गंज डालना-बाज़ार लगाना । उ० भेरा विचार 
है कि अपने गाँव मे एक नया गज डालूं। 

गेंजेड़ी यार-मतलब का साथी । उ० गँजेडी 
य्रार किसके । दम लगा के खिसके । 

गंडा ताबीज्ञ करना-झाड-फंक करना। उ6 
गडा-ताबीज करने पर मेरा विश्वास नहीं है ! 


गंदा करता या होना-भेद बता देना या खुलना | 
उ० (जुआरियो की भाषा) तुम्हारी वजह से 
सब गदे हो गये, नही तो मैं बहुत माल कमाना । 

गसद्य पानी निकालना-सभोग करना । 

गेंयें से-१ चुपके से । २ ढंग से । उ० गँवँ से 
रुपया निकाल लो । 

गचवका खाना-धोखा खाना । उ० यही स्वभाव 
रहा तो एक दिन ऐसा गचक्‍का खाओगे कि 
याद करोगे । 

गच्चा छाना-दे० गचक्का खाना । 

गच्चे से डालना-धोखे मे या हैसनी मे डालना । 
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गजरद्म करना 


गज़ट करना-१. बहुत मशहूर करना । उ० इस 
बात को गज़ट करने मे अपनी शिकायत है । 
२ सरकार का गज़ट द्वारा सर्वसाधारण को 
सूचित करता । ३ गजट में निकालना । 


गज़ठ होना-सरकारी गज़ट द्वारा सर्वसाधारण 
को सूचित होना । उ० उसका तबादला आज 
गज़ट हो गया । 


गज्जब-इलाही-ईश्वरीय कोप | उ० यह वर्षा 
नही गज़ब इलाही है, सारी फसल बह रही है। 


गज़्व करना-१ विचित्र बात या अनोखा कार्य 
करना । उ० भाई तुमने तो आज गज़ब कर 
दिया । सब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं । 
२ जुल्म करना, मुसीवत ढाना। उ० इतना 
गज़ब न करो, नही तो भोगोगे । 


ग़ज़ब फा-विचितर, अपूर्व । 3० तुम्हारा लडका 
गजब का खूबसूरत है । 
गज़ब टूटना-आफत में पडना | आफत जाना । 
उ० गज़ब टटठने पर कोई मित्र नही बनता । 
गज़ब ढाना-दे० 'गज़ब तोडना' । 
गज़्ब तोडना-१ विचित्न काम करता। उ० 
आपने तो गज़ब तोड दिया । भला ऐसा कभी 
था । २ बहुत बडी मुसीबत ढाना । उ० 
ते यह गजब तोड दिया। 


ग़ज़बनाक़ होना-क्रोधित होना । उ० हर एक 
बात पर गजबनाक होता ठीक नही है । 

ग़ज़ब पड़ना-दे० “गज़ब टूटना' । 

गज्ञ भर फी छाती करना-बहुत साहस करना । 
उ० इस काम को करने के लिए गज़ भर की 
छाती करनी होगी । 

यज्ञ भर फी छाती होना-साहस होना । उ० 
अपने साथ मुझे देखकर उसकी गज भर की 
छाती हो गई। 

गज्ञ भर फी जीभ होना-१ खाने का लालची 
होना । उ० बहुत ज्यादा घूमने से उसकी गज 
भर की जीभ हो गई है। २. बहुत बड-बड 
करना ! उ० न रहो । आजकल तुम्हारी जीभ 
गज भर की हो गई है। 

गज़रदम-बहुत तडके । उ० वह सवंदा गजरदम 
उठ कर पढता है । 

गज़्रतद्म करना-खूब थुरतना या पीटना | उ० 
ऐसा गजरदम करूँगा कि छठी का दूध याद 
आ जायगा । 


*अरन-यजर खाता 


गज़र-वज़्धर घाना-गडवड खाना । इधर-उधर 
की चीज़ें खाना । उ० आजकल हैज़ा फला 
है, गजर-बजर न खाया करो। 


ग़ज़ रमजे-दे० गज़रदम' । 

गठई फाठटना-दे८ “गला काटना' । 

गटकना-दे ० 'गट करना । 

गठ करना-खा जाना । उ० देखते ही देखते वह 
सारा खाना गठट कर गया | 


गंट-गट सुनना-चुपचाप सुनना । 


गटपदट करना-१ गडबडी करना | २ घालमेल 
करना । ३ प्रसंग करना । 


गटपट होना या हो जाना-१ प्रेम से लिपट 
जाना । २ गडबड होना । उ० पता नही कैसे 
सामान रखा कि सब गटठपट हो गया । 


गद्ट करना या कर जाना-१ हडप जाना | उ० 
मेरा सारा धन मोहन गट्ट कर गया। २ खा 
जाना । _ उ० इतनी जल्दी सब पृड़ियाँ गट्ट 
कर गए | 


गद्टा उखाडना-हरा देना, परास्त कर देना । 
उ० पहली ही बार उसने गद्टा उखाड दिया, 
अब क्या लडोगे ? 


गठरी करना-बचा कर रखना। उ० उसका 
आज तक गठरी किया रुपया सब मिला कर 
पाँच हजार हुआ है । 


गठरी बाँधना-१ सर्दी के मारे घुटना और 
छाती एक करना । २ जाने को तैयार होना । 
उ० अब गठरी बाँधो, नही तो देर हो जायेगी । 

गठरी कर देना-हाथ-पैर तोड देता । उ० सीधी 
तरह से मेरी रकम दे दो, नही तो गठरी कर 
दूंगा । 

गठरी मारना-चालाकी से किसी का माल चुरा 
लेना । उ० ग़ठरी मारने से काम न चलेगा, 
कुछ काम करो ) 


गठाव गोठना-उपाय निकालना | उ० कोई 
गठाव गोठिये, नही तो काम न चलेगा | 


गड़ग सारना-१ डीग हॉकना । उ० केवल गडग 
मारना तुम जानते हो, कुछ काम करना तो 
चाहते हो नहीं । २ गप्प मारना | उ० आज- 
कल गडग ही मार रहे हो या कुछ कर भी रहे 
हो ? ३ घमड करना। 


गंडग हॉकना-दे० “गटग मारना' । 
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गढ़ जीतना या जीत लेना 


गड्ड फा गड़्ड-समूह का समूह, बहुत-सा | उ० 
गड़्ड का गड़ड कपडा रोज़ाना कहाँ से लाते 
हो? 

गडछा खोदना-१ हानि करना । नुकसान 
पहुंचाना । २ किसी को नीचा दिखाने या 
गिराने का उपाय करना । उ० वक्‍्यो उसके 
लिए गड़ढा खोद रहे हो ? 

गड जाना-लजा जाना । उ० औरतें अनजान 
पुरुष को देखकर शर्म से गड जाती हैं। मुझे 
देखकर क्यो गड रही हो ? 


गडप फर जाना-दे० 'गट्ट करना । 


गड़रिया पुरान-समूर्खो या गेवारो की बात । उ० 
भेरे आगे गडरिया पुरान न गाओ । 


गड़हा पड़ना-गड़्ढा हो जाना। 


गड॒हा पाटना या पाठ लेना-१ कमी को पूरा 
करना । उ० भाई हमारी कमाई से गडहा पाटना 
कठिन है। २ गडढो को भरना । ३ रूखा- 
सूखा खाकर पेट भरना | उ० भोजन क्‍या 
मिलता है, किसी तरह गडहा पाट लेता हूँ। 
४ विरोध दूर करता । 


गड॒हा भरना-दे० 'गडहा पाटना। 


गडहे पडना-गहरा हो जाना । उ० दरवाज़े पर 
ज़ितने गडहे पड गये हैं, सब को पाट दो । 


गडहे से पडना-१ कष्ट मे पडना | उ० गडढठहे 
मे पडने पर कोई मदद नही करता । २ अस- 
मजस में पडना। कठिनाई में पड़ना | उ० 
क्या करूँ, ऐसे गडहे मे पडा हूँ कि कुछ कहा 
नही जाता । 


गडे कोयले उखाइना-वीती बातो को फिर से 
सामने लाना, पुरानी बातो की याद दिलाना । 
उ० गडे कोयले उखाडने से क्या लाभ, जो 
सामने है उसे देखो । 


गडे मुर्दे उखाडना-दे० “गडें कोयले उखाडना। 


गढ-गढ़ कर बातें करना-नमक-मिर्च लगा कर 
बातें करना | झूठन्मूठ की बात बना कर 
कहना । उ० गढ़-गढ कर बातें करने मे आप 
बडे पदु हैं । 

गठ-गठ कर बातें बनाना-दे० 'गढ-गढ कर बातें 
करना | 

गढ़ जीतना या जीत लेना-१ बहुत कठिन 
काम करना । उ० उसे मारना तुम्हारे लिए 
गढ जीतना है । २ विजयी होना | उ० क्या 


गणना होना 


तुमने उनको अपनी ओर कर लिया ? यदि 
ऐसी बात है, तो तुमने गढ़ जीत लिया । 

गणना होना-दे० 'गितती होना । 

गत करना-दे० गत बनाना | 

गत का होना-अच्छा होना, ढग का होना । उ० 
यह शहर किस गत का 'है जो यहाँ घूमने 
आम्रे हो। 

गत नाचना-ताचने का कोई ठाठ दिखाना । 


गत सनाना या बना डालना-१ खराब हालत 
करना । उ० तुमने तो बेकार मे उसकी गत 
बना डाली । २. डॉटना । ३ मारना-पीटना। 
४ स्वरूप बिगाडना । होली मे रग॑ या कीचड 
आदि डालना । उ० होली में एक साल आप 
आए थे । याद है, कैसी गत बनाई थी | ५ 
हँसी उडाना । सा 

गत होना-मरना । उ० दुख के साथ लिखना 
पडता है कि कल आपके पिता गत हो गए । 

गति होना-पैठ होना। 

गत्ताल खाते में जाना-बेकार होना। व्यर्थ 
जाना । उ० मेरा सब रुपया गत्ताल खाते मे 
चला गया। ४ 


गत्ताल खाते समझना-ठबा हआ समझना । स० 
मैं अपना वह रुपया गत्ताल खाते समझता हैं । 

गठर-गो करना-हडप लेनी, ले लेना, खा जाना । 
उ० उसका भी धन आप गठटर-गो कर गए | 

स़दर मचाना-विद्रोह मचाना।, उ० भारत- 
वासियों ने आजादी के लिये कई बार गदर 
मचाया । > 

गदरा जाना-यौवन आना । उ० लडकी ग्रदरा 
गयी है, इसका ब्याह शीघ्र होना चाहिये । 

गदहाबद-वहुत मूर्ख। उ० भरे, उससे क्‍या 
पूछते हो, चह तो पूरा गदहाचद है । 

गदहा होना-विना अक्‍्ल काया मूर्ख होना। 
उ० तुम तो गदहे हो ! ..' 

गदहे का हल चलना-खंडहर हो जाना । उ० 
अब वहाँ गदहे का हल चलता है | 


गक्हे पर क़िताबें लाकना-मूर्ख को पुस्तक देना, 
निरा गंवार को पढाना । उ० अरे यह कुछ 
पढ नही सकता, महामूख है । क्यो गदहे पर 
किताबे लाद रहे हो ? 
गवदहे पर चढ़ाना-खूब बदनाम करना । उ० 
आप मुझे गदहे पर चढा कर क्‍या पा गये ? 
१५ 
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शप्प हांकना 


गवाका सुनाता-फटकारता । उ० इस बार आर्ये 
तो ऐसे गदाका सुनाना कि उनकी फिर आने 
की हिम्मत भी न पडे । 


गह करना-पेट मे जाकर किसी घीज्ञ का न॑ 
पचना । उ० दही तो मुझे गदह करेगा, छुछ 
और दो । 

गह धरना-गदह करने या अपच फा रोग होना । 
बदहज़मी की शिकायत होना । 


गह मारना-अपने वश में करना । 
गह भारा जाना-बेवकूफ हो जाता । 


गही पर बेठना-राजा घनना | उ० मुगल-वंश 
में बहुत से गद्दी पर बैठे, पर अकबर सबसे 
अच्छा माना जाता है। 


गधे पर झूल डालना-कुरूप को कीमती सथा 
सुन्दर वस्त्र पहनाना । 3० उसको बनारसी 
साडी पहना रहे ही या गधे पर झूल डाल 
रहे हो । 

सनीमत समझना सम समझना । उ० यही 
गनीमत समझो कि मैं बचकर चला आया। 


ग़नीसमत होना-अच्छा और मिलनसार होना । 
उ० वह बडा गनीमत आदमी है। 

गप-गप खाना-निगलना, जल्दी-जल्दी खाना ॥ 

गपडचौथ-दे ० “गप्पचोथ । 

गपसड़ाका करना-१ गप मारना। २. गप-शप 
करना । 3० गपसडाका ही करोगे या कुछ 
काम भी ! हु 

गपागप-जल्दी-जल्दी । उ० वहू गपागप खा 
रहा था। 

गप्प उडाना-१ अफवाह फैलाना | उ० ससने 
हर जगह यह गप्प उडा दी है कि वह मर 
गया। २ झ्ृूठ बोलना | उ० गपष्प भत्त 
उडाओ । 

गप्पचौथ-वेकार की बातें। उ० तुम्हारे यहाँ 
तो हमेशा गप्पचौथ जमी रहती है, आकर 
क्या करें ? 

गप्प मारना-१ झूठ-मृठ की वात करना | उ० 
क्यो गप्प मारते हो ? मैं विश्वास नही कर 
सकता । २ व्यर्थ की वबकवाद करना । उ० 
तुम दिन भर गप्प मांरा करते हो, क्या कोई 
दूसरा काम नहीं है ? 

गप्प लड़ाना-दे० गप्प मारना । 

गप्प-शप हॉकना-दे० गण्प मारना! । 

ग़प्प हॉकना-दे० गप्प मारता । 


गफफा सारना 


गपफा सारता-चडे-बडे कौर खाना । 


शम खामा-१ क्षमा करना । उ० गस खाना 
सब से बडी चीज़ है। २ सन्न करना, सतोघ 
करना । उ० गम खाओ । अब रोक कर आँख 
फोडने से क्या लाभ ? २ कुछ देर सत्र से 
प्रतीक्षा करना, ठहरना । उ० गम खाओ मैं 
भी चलूँगा। 

शस गलत फरना-दुख भुलाने की कोशिश 
करना | उ० गम गलत करने से नहीं भूल 
सकता है, वह अपने आप कुछ दिनो में भूल 
जाता है। 

गया फरना-गया जाकर पिंडदाव करता । 


गया-ग्ुजरा-बुरी दशा को पहुँचा हुआ, अधमू । 
उ० वह गया-ग्रुज्ञरा आदमी है | 


गया घर-दुर्दशा प्राप्त घर । उ० गए घर से 
उसका क्या मुकाबिला । 


गया-छीता-दे० “गया-ग्रुज्ञरा' । 


गया-धीता होना-किश्ली काम का ने होता । उ० 
तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, तुम सबसे गये 
बीते हो गये । 

गया वक्त-वबीता अवसर | उ० गया वक्‍त हाथ 
नही आता । ! 


ग्रफी देना-दु ख देना | उ० ग़रीबो को ग्रकी 
देकर क्यो उनकी जाह लेते हो ? 


गरक्ी से डालना-दे० गरकी देना' | 


ग्ररज्ञ का वावला-अपने काम करवाने के लिये 
सब कुछ करने वाला । उ० इस समय वह 
गरज का वावला है, जो चाहों उससे करवा 
लो।ग 

गरस गँठना-अपना मतलब सिद्ध करना | उ० 
अपनी गरज गाँठने को 5 प्य छोटो से भी 
मिलने को तैयार हो जाता । ॥ 

प्रज् रखना-£ मेल-मिलाप रखता | उ० ऐसे 
नीच आदमी से गरज़ रखते की क्या जरूरत 


है ? २ मतलब रखना । उ० कुछ गरज त 
रखते तो यहाँ न आते । 


गरदन उठाना-१ विरोध करना। 3० भेरे 
सामने गरदन उठाने की हिम्मत नही है । २ 
क्राति या बगावत करना । 

गरदत उड़ाना-गरदत काट कर मार डालना | 


दूंगा अगर ज़्यादा बोलोगे तो गरदन उडा 
| 
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गरदन नापना 


गरदन ऐंढी रखता-अभिमान से भरा रहना। 
उ० वह तो अपनी गरदन ए ठी रखता है, जाने 
अपने को क्‍या समझता है ? 

गरदन ऐंठी रहना-१ अभिमान मे रहना। उ० 
उनकी हर समय गरदन एंठी ही रहती है, 
न मालूम अपने को क्या समझते हैं ” २ रुष्ट 
रहना । 

गरदन फटना था फट जाना-१ बुराई होना । 
२ हामि होना | ३ अपमानित होना । 3० 
तुम्हारे कारण आज मेरी गरदन केट गई। 
४ गला कटने से मर जाना । 


गरबन फाटना-१ अपमानित करना। उ० 
तुमने तो मेरी गरदतल काट ली । २ हानि 
पहुँचाना । 3० मेरी गरदन न काटो | ३ गला 
काट डालना । ४ बुराई करना । 


गरदन का धोक्ष-उत्तरदायित्व, कत्तंव्य । उ० 
यह तो तुम्हारी गरदन का बोझ है । 


गरदन छूटना-किसी छ़िम्मेदारी से छुट्टी पाना । 


गरदन झरूकचा-६* लज्जित होना। उ० उस 
दिन के वाद जब भी वह मेरे सामने आता 
है, मेरी गरदत झूक जाती है। २ नम्नता 
दिखलाई पडना । 


गरदन झुकाता-१ शर्मा जाना। 3० तुम्हे देखते 
ही उसने गरदन झूका ली और तुम कह रहे 
थे, वहु अच्छी तरह बात करती है। २ विनीत 
या आज्ञाकारी होना । नम्र होना । उ० वह 
गरदन झुका कर चलता है। 


गरदन ढलकना-१. मरना । २. मरने के 
करीव होता | 

गरदन छलना-दे ०गरदन ढलकना' । 

गरदन दबोचना-दवाव डालना । 


गरदन न उठाना-१ कमज़ोरी के कारण सर न 
उठाना । 3० आज महीनों से वह गरदन नहीं 
उठा रहा है। २ एतराज़ न करना, सह 
लेता, विरोध न करना | उ० गरदन न उठाना, 
नही तो समझ लूंगा । ३ लज्जित होना । 3० 
अब तो वह गरदन नही उठा रहा है । 

गरदन नाचीज्ञ होना-जान का कुछ भी मूल्य 
न होना । उ० आपके लिए मेरी गरदन 
नाचीज़ है । 3० उसकी भी गरदन नाचीज़ 
समझने की चीज़ नही है । 


गरदन नायना-१ अपमान करना । उ० भरी 
सभा मे उनकी गरदन नापना आपके लिये 


॥ 


गरवन नीची होना 


उचिन न था। २ झुकना । उ० वह तुम्हारे 
सामने गरदम नापने को तैयार है। 

गरदन सीची होना-शरमिन्दा होता । 

गरदन पकड़ कर करा लेना-जबरन करा लेना । 
डे० गरदन पकड कर कराना चाहे तो वह 
कर देगा, पर राजी राज़ी-खुशी कभी न 
करेगा ।. . 


गंरवन पकड़ कर निकालना-१ वेइज्जती करके 
या गलवाहीं देकर बाहर करना । उ५ अगर 
ज्यादा बोलोगे तो गरदन पर्कड कर निकाल 
बूँगा । २ ज़बदंस्ती निकालना । 

गरदत पर -ऊपर, जिम्मे । उ० इन सब बुरा- 
इयो का पाप तुम्हारी गरदन पर है। 

गरवन पर छुरी फेरना-१ हानि पहुँचना। 
अनहित करना । उ० आपने अपने लोभ के 
लिए उसकी गरदन पर छूरी फेर दी। २ तंग 
करना । डे. बुराई करता ६ 

गरदन पर जुओ रखना-१, जिम्मेदारी लेवा ॥ 
जिसे कुछ फायदा है, वह गरदन पर जुआ रकखे, 
हमसे क्या मतलब जो इस फेर मे पढ़ें । २ 
जिम्मेदारी देता, सौंपना | मेरी गरदन पर 
जुआ+न रकखों । 


गरदन पर छोझ होना-१. सिर पर भार होना। 
ज़िम्मेदारी होता । उ० तुम्हारे सब काम का 
प्रोध्ष हमारी प्यदरन पर ही है। र॑ बुरा 
लगना, भारस्वेरूप लगाना । 3० मैं तुम्हारी 
गरदन पर बोक्ष हूँ, तो चला जाऊं। 


गरदन पर लेना-उत्तरदायित्व लेना । अस्वीकार 
करना, भार लेना । उ० मैं इसे अपनी गरदन 
पर क्यों लूँ ? कया तुम्हारे कोई और नही है ? 

गरवंन पर सद्वर होना-पीछा न छोड़ना | उ० 
क्यों गरदन पर सवार हो, मैं तुम्हारे साथ 
आज नही जा सकता । 


गरदन फेसना-मुश्किल भे पड़ना । उ० मेरी तो 
गरदन फेँसी है, किसी तरह भी मुझे सो रुपये 
का प्रवध कर दो । 

गरदस सरोडना-१ गरदन के मरोड़ कर जान 
सार डालता । उ० रास्ते में किसी ने वेचारे 
की गरदन मरोड़ दी। २ दवाव डालना | 
उ० मेरी गदंन मत मरोडो । यह काम मेरे 
वश का नही है । ३ कष्ट देता । 

गरदन सारना-अहित करता । 
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गरियार बल 


गरदन में हाथ डालना-दे० 'गरदन मे हाथ 
देना । 

गरदन में हाथ देंन- १ अपमान करता । उ० 
खबरदार, गरदन में हाथ दिया तो ठीक न 
होगा । २. स्नेह दिखलाना। ३े ग़रदतिया 
देना, अद्धेचंद्र देवा । 3० तुम्हारी मज़ाल कि 
तुम गरदन में हाथ दो । 

गरदद सही फरना-गरदन पर थप्पड मारना | 
3० ऐसी गरदन सही करूँगा कि उम्र भर 
याद रखोगे। 

गरदन हिलने लगता बुद्ध हीना । उ० 
अब तो उसकी गरदन हिलने लगी है । 

गरदन हिलाना-नाही करना। उ० तुम हर 
काम मे गरदन हिला देते हो, क्या हाँ करना 
सीखा ही नही । 

गरदनिया देना-गरदन पकड कर बाहर निकाल 
देना । 

गरस फरना-१ क्रोधित करना । उ० उन को 
गरम करना मामूली बात है, जब चाहूं झगड़ा 
करा दूं। २. उत्तेजित करना, उकसाना | 

गरस ख़बर होना-बहुत चर्चा होना । 

गरस सामला-१ नयी घटना । उ० अभी गरम 
मामला है, अगर कुछ बोलोगे तो बात बढ़ 
जायगी । २ संगीन मामला । उ० वंढा गरम 
सामला है । 

गरमसिजाज-तुनकमिजाज । उ० खुदा वचाये 
इस गरम मिज्धाज से, मैं तो इसके नजदीक भी 
नही जावा । 

गरम हो उठचा-गुस्सा हो जाना । ठ० बात- 
वात पर गरम हो उठना तुम्हे शोन्ना नहीं 
देता । 

गरसा-गरमी से-१ क्रोधित होकर । 3० मांलूस 
हो रहा है, आप लोग गरमा-गरमी से बार्त 
कर रहे हैं। २ जोश से । उ० बड़ी गरमा- 
गरसी से काम हो रहा है। ३ तेज़ी से, 
जल्दी से । 

गरमसी छाँटना-अभिमान दूर करना | उ० - 
अगर ज्यादा बकोगे तो अभी गरमी छाँट 
दूँगा । 

गरणी निफालना-दे० “गरसी छाँटता' | 

गरियार बंल-१. दे० “अड़ियल टट्ट' । २ वह 
देल जो चलते-चलते बैठ जाय । उ० गरियार 
देल कौत खरीदेगा ? 


गरीबी भाता 


ऱरीवी आना-धनहीन होना। उ० ग्ररीबी ने 
आकर मेरी सारी शान-शौकत मिटा दी । 

गकू होना-१ लीन होना उ० इस समय उससे 
धात मत कद्दो। वह पढने मे गक हो रहा 
है। २ नष्ट होना। उ० तुम्हारा सारा गये 
गक्त॑ हो जायगा। 

गर्फ़ी में आना या जा जाना-१., जल-मग्न होता। 
उ० इस वर्ष नदियों के किनारे के सभी गाँव 
गर्क्ती मे आ गये । २, पह्ठ ह्ोसा । 3० उनका 
विरोध न करो, नहीं तो सुम्त भी गूर्क़ी में भा 
जामोगे । ' 

गए उड़ना-नष्ट हो जाता । 


शर्द उड़ा देना-नवष्ट फर ऐसा । 

भर्द उडाना-वरवाद करना। 5० डाकुमो ने 
बहुत से गाँवों की गद उठा दी। 

गए फो न 20 ०28५ क़ाविला न कर सकना । 
उ० आपका घोटा भेरे घोडे की गर्द को भी 
नहीं पहुँच सकता । 


गय॑ क्डना-साधारण रूप मे पीटा जाना, ऐसा 
पीटा जाना जो कुछ ज्ञात न हो। उ० उस 
दिन तो गई झडी, आज पीटे जाबोगे । 


गंन झुफाना-१. नम्न होना । उ० मेरे सामने 
क्या अमीर कया ग़रीब, सभी गर्दन शुका लेते 
हैं। २ हार मानना । 


गद न टीपना-गला दवा कर जात मार डालना । 
उ० बहुत बनोगे तो गर्दन टीप दूंगा । 

गढन पर छूरी फेरना-१ अत्याचार करना। 
उ० इन गरीबो की गर्दन पर छुरी फेर कर क्यो 
इनकी आह ले रहे हो ? २ बहुत बड़ी हानि 
करना । उ० मित्त, तुमने मेरी भी गर्दन ५२ 
छूरी फेर दी । 


गढ न पर सवार छोसया-पीछे-पीछे लगा रहना । 
उ० हम लोगो का मास्टर हर समय गर्देत पर 
सवार रहता है तनिक भी खेलने का मौका 
नही देता । 

ग्द न रेतना-अहित करना। 3० भेरी गर्दंत 

रेतोगे तो ठीक न होगा । रु 

गर्द निया देना-दे० 'अद्धेचन्द्र देना' । 

ग्द॑ फॉकना-इधर-उघर बेकार घूमना। उ6 
क्यो गई फाँकते हो, क्‍या इसी तरह जीवन 
विताने का विचार है? अर द 

रद भी न पाना-तनिक भी समान ने होना, 
तुलना से न ठहर सकना । का 
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गला घुंटना 


| 
शरद से अटना-तादं से भर जाना | 3० यह सडक 
इतनी ख़राब है कि इस पर से एक बार भी 
जाना हो तो सारे कपडे ग्द से अट जाते हैं । 


शर्द होना-१ चौपट होना । उ० तुम्हारे साथ 
वा कर वह भी गर्द हो गया। २. तुच्छ 
, बेकार होना । उ० यह सव तो गर्द है । 


गदिश आना-विपत्ति आना, बुरे दिन आना। 
उ० राम-ताथ पर ऐसी गदिश आयी कि घर- 
द्वार सव बिक गया । 

गर्म-सर्द उठाना-सुख-दुःख सहना । भले-बुरे 
दिन काटना । उ० इसी उमर मे गर्म-सर्द सब 
उठा ज्ञुका हूँ । 

गर्स-संद' देखना-दे० 'गर्म-सर्दे उठाना'। 

गर्म-सर्दा सहना-दे ० “गर्म-सर्द उठाना । 

गर्म साँस छोड़ना-निराशा-भरी आह लेना । 


गल गाजना-१ प्रसन्न होना। 3० बहुत गल गाज 
रहे हो । २ अठखेलियाँ करना ! 


गल जाना-बेकार में व्यय होना। उ० भाने- 
जाने मे सैकडो रुपये गल गये । 


गलती में पड़ना-भ्रम मे पड़ना । 3० मैंने 
गलती मे पड कर यह सब कर दिया है, वर्ना 
कभी न करता । 


गलफटाकी करना-अपनी बड़ाई आप करना | 
उ० आप अपने को क्या समझते हैं जो स॒दा 
गलफटाकी किया करते हैं। ! 


गलबहियाँ डालना-प्रेम से गले मे हाथ डाल 
कर मिलना । उ० आपका गलबहियाँ डालना 
मुझे खतरनाक मालूम होता है । 


गला उतरना-वगरदन कटना । 


गला काहना-१. अत्याचार कैरना । उ० मित्त, 
मेरा गला क्यों काट रहे हो, मैंने तो कभी 
तुम्हारी बुराई भी नही की । २. सर को घड़ 

' से अलग करना । बहुत कष्ट देना ४. बहुत 
बड़ा नुकसान, अहित या बुराई करता | उ० 
में यदि जानता कि तुम मेरा गला काटोगे तो 
तुम्हारें पास स्वप्न मे भी न जाता । 


गला खुलना-१ गला साफ होना । २ गला 
भसघुर होना | ३. बात मुंह से निकलना । 


गला घुंटना-साँस रुक-रझक कर आना। उ० 
आज उसका गला घुंद रहा है, अब वह न 
बचेगा । 


शसा घोंटमा 
रे 


गला घोंटना-गला दबाकर ह॒त्यां कर डालना । 
उ० जी चाहता हैं कि इस नीच का गला 
घोट दूँ। न रहेगा, न ऐसा काम करेगा | 

गला छुटाना-दे० गला छुड़ाना । । 

गल; छुड़ाना-१ छुटकारा पाना। उ० मैं तो 
किसी तरह उससे गला छडाना चाहता हूँ । २ 
मुक्ति या छुटकारा दिलाना। 3० मेरा गला 
किसी तरह छुडा दो तो ज़िंदगी भर गृलामी 
करूं । | 

गला छूटना-झनझ्नट मिटना। झझठ से निक- 
लना । उ० लो, अब तुम्हारा भी गला छुटा । 

गला टीपना-दे० गला घोटना' । 

गला दबाना-दे० गला घोटना । 

गला फेसना-लाचार होना । उ० मेरा गला फेस 
गया है । नहीं तो मैं कभी भी यह काम नही 
करता । 


शला फेंसान-१. बंधन मे डालना | उ० हमारा 
गला फेंसा कर आप छुटकारा पा गये। २ 
जाउ-बूझकर किसी आफत में पडना। उ० 
तुमने तो नाहक ही अपना गला फेंसाया । 


गला फाड़ना-चिल्लाना, बहुत ज्ञोर से बोलना । 
उ० क्यो बेकार मे गला फाड रहे हो ? 


गला बंघना-१. शादी से बन्धन मे पड़ना | 5० 
अभी ख्ेल लो जब गला बेँघ जायगा, तब सब 
खेल भूल जायेगा । २ बधन मे पड़ता । 


गला बश्ाँध 'फर घत्र जोड़ना-खाने-पीने की 
तकलीफ संहकर भी रुपये जमा करना । उ० 
यह धम कही सेंत का-थोडे मिला है, जो भाप 
माँग रहे हैं । गला बाँध कर जोडा गया है । 

गला सर आना गला धभर्सा आाना-भावातिरेक 
के कारण आवाज़ भारी हो जाना या न बोल 
पाना । 

गला मरशोड़ना था भरोड़ देना-दे० गला 
ऐठना' । उ० उसने मेरी बिल्ली का गला 
मरोड़ दिया । 

गला रेतना-१. अधिक कष्ट देना । उ० क्‍या 
गला रेत रहे हो, इससे तो अच्छा जान से ही 
मारना होता । २ बहुत नुकसान पहुँचाना । 
उ० तुमने तो मेरा गला रेत दिया। ३ मार 
डालना, गला काट देता । उ० उसका त्तो 
किसी ने गला रेत दिया है । 

गली कमाना-गली साफ करना। उ० आज 
चार दिनो से गली कमाई तही गई। 

गर्ली-गली छानमा-दे० 'गली-गली फिरना' । 


हा 
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|| 


णश्ले सें जजीर या तौक़ पड़ना 


गली-गली फिरना-विना प्रतिष्ठा के इधर-उधर 
घूमना । मारे-मारे फिरना । उ० यही तो 
ससार है। कल तक वे [यहाँ के सरताज थे 
और आज गली-गली फिरते हैं । 


गली-गली मारे-मारे फिरता या ठोकर खाना- 
बेकार और बेइज़्जत इधर-उधर घूमना । उ० 
गली-गली मारे-मारे फिरना तुम्हारे ऐसे 
28 का काम है, हम इसे पसन्द नहीं 
करते। 


गली झ्ेंकानो-व्यर्थ भे इधर-उधर परेशान 
करना | उ० अगर गली ही क्षकाना था तो 
घर ही पर क्यो नही जवाब दे दिया। 

गले उतरना-दे० गले के नीचे उतरना । 

गले का होल या ढोलता-१ गले का बोक्ष । २. 
बहुत प्यारा । उ० वह तुम्हारे ही गले का 
ढोलना है, मैं तो देखना भी नही चाहती । 


गले का हार-१ बहुत प्यारा | उ० मैं घर में 
सबके गले का हार हेँ। २ जी न छोडने 
वाला । उ० आप मेरे गले का हार न बनें । 


गले के नीचे उतरना-समझ मे आना, समझ में 
बेंठना | उ० उसे यह बात मैंने बहुत समझ्षाई, 
पर उसके गले के नीचे न उतर सक्की । 

गले पड़ना-जी को लगना । उ० जब वह गले 
पडने लगा तो उसे भी साथ रखना ही पडा । 

गले पर छरी चलाना या फेरना-१ बहुत नुक़- 
सान पहुँचाता । उ० क्यो गरीबो के गले पर 
छूरी फेरते हो ? २. मारना। ३. गला 
काटना । 


शले माँघना-इच्छा के खिलाफ देना । ज़बर्दस्ती 
देना । उ० क्यो जाप इसे मेरे गले बाँध रहे 
हैं, मैं इसे हगिज्ञ नही ले जा सकता । 


गले सढ़ुना-१ इच्छा के खिलाफ़ शादी कर 
देना । 3० भाई ऐसी अनपढ़ स्त्री क्यों मेरे 
मढ रहे हो ” २ किसी के ज़िम्मे देता । उ० 
इस चीज़ को मेरे गले, मत मढो । ३ आदत 
देना । उ० तुमने ही तो यह नशा मेरे गले 
भढा तो फिर खरीदने को पैसे कौन देगा ? 

गले सिलना-आपसी मनमुटाव दूर होना या 

, दूर करता । 3० ये दोनो कल तो सिर- 
फुटोवल कर रहे थे और आज गले मिल 

। 


रहे है 

गले में जंजीर या तोक़ पडता-१. शादी हो 
जाना । उ० मित्र गले भे जजीर पड गई, अब 
कुछ कमाना ही होगा । २. बधन में पढना | : 


ग़ले में थूक अटकना 


गले मे थूक अटकना-कह न पाना । 

गले लगना-गले मिलाना | उ० हम-आप बहुत 
दिनो पर गले लगे हैं। गले लगना तो दूर 
रहा, उसने बात तक न की । 

गले लगाना-प्रेम करने लगना। प्रेम करना | 
उ० असली साधू वनना चाहते हो तो दोनो 
को गले लगाओ ! 

गले से उततारना-रहदी भोजन से पेट भरना, 
निगलना | उ० दो कौर गले से उतारने भी 
कठिन हैं, इस होठल में । 

गश्त जाना-चक्कर लगाने या घूमने की ड्यूटी 
पर जाना । 3० आज गश्त जाओगे या नहीं ? 
सिपाही गशत गया है । 

गश्त मारना-चकक्‍्कर लगाना । उ० आजकल 
रात में पुलिस वाले खूब गश्त मार रहे हैं । 

गश्त लगाना-दे० 'गश्त मारना । 


गस्‍सा सारता-कौर खाना | उ० दो गस्सा तुम 
तुम भी मार लो। पता नहीं फिर कब 
मिले ? 

गह॒की पटना-सोदा तय होता ॥ उ० गहकी पट 
गया, कल मेरा माल विक जायगा । 


गहफी फाटना-ग्राहक को वहका कर न खरीदने 
देना । उ० अगर मेरा गहकी काटा तो 
तुम्हारा गला काट दूँगा । 


गहरा असामी-अधिक देने वाला। उ० यह 
'गहरा असामी है, इससे खूब रुपये चूसा । 


गहरा पेट-१ वात हजम करने वाला आदमी | 

२ रुपये लेकर न देने बाला। ३. कोई भी 

(कर लेकर न लौटाने वाला । ४ बहुत खाने 
ला। - 


गहरा रग पकड़ना-वात का और बढता ही 
जाना । उ० मामला गहरा रग पकढता जा 
रहा है । 

गहरा हाथ पड़ना-काफी धन जिलना । उ० इस 
चार गहरा हाथ पडा है, दो-चार पुश्त के लिये 
काफी होगा । 

गहरा हाथ मारना-कही से काफ़ी घन या 
सामान उडा लेना । उ० पहले तो वह चोर 
था, पर अब डाकू हो गया और गहरे हाथ 
मारता है । 

गहरा हाथ लगाना-दे० गहरा हाथ मारना? | 

दिल घुटना-दे० 'गहरी छनना' | हे 

-- गहरों घोटना-दे० गहरी छानना [ * 
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गाँठ करना 


गहरी चाल चलना-गहरा घोखा देना, बहुत 
छल करना । 

गहरी छनना-१ खूब मित्रता होना | उ० उन 
दोनों मे गहरी छनती है । २. छक कर भग 
का पिया जाना । उ० आज ती खूब गहरो 
छती है । 

गहरी छानना-खूब मज़े मे भाँग छानना, छक 
कर भाँग पीना । उ० आजकल खूब गहरी 
छानते हो । 

गहरी निगाह-पैनी दृष्टि । 

गहरी नींद सोना-पूर्णत. या प्रयाढ निद्रा में 
सोना | उ० जब भाप बुला रहे थे, में गहरी 
नींद सो रहा था । 

गहरी बात-मेंद की या ऊँची बात्त । उ० यह 
बहुत गहरी थान है, तुम्हारी समक्ष मे नही 
जायेगी । 

गहरी रक़म-वहुत बडी रकम । )! 

गहरी साँस लेना-दे० “ऊँची साँस लेना । 


गहरे उतरना-१ किसी बात को गभीरता से 
सोचना । 3० जरा गहरे उतरो तो समझोगे 
२ बहुत गभीर चीज कहना या लिखना। 
उ० आजकल बहुत गहरे उतर रहे हो । 


गहरेवाज्-वहुत तेज ताँगा या धोडा चलाने 
वाला । उ० यह आदमी यहाँ का प्रसिद्ध गहरे- 
वाज़् है । 


गहरे लोग-बहुत चालाक़ लोग । मक्‍क़ार 
लोग । उ० वे गहरे लोग हैं, उनसे मंत्री न 
करने में ही कुशल है । 

गाँगू होना-प्रत्येक काम में देर करने वाला 
होना । उ० तुम तो गाँगू हो, यह जल्दी का 
काम है, कोई और जायगा। 


गाँठ उसड़ना-शरीर के किसी अग का अपने 
जोड के स्थान से हट जाना । उ० कुष्ती मे 
मेरी गाँठ उखड गई है। 


गाँठ कतरना-१ जेब काठना | उ० गाड़ी में 
आज किसी ने मेरी गाँठ कतर कर ४०० 
रु० ले लिये ।२ गठरी मारना । ३. घोती 
के फेटे आदि कतर कर रुपया ले लेना । 

गांठ करना-१ दे० गाँठ पक(इ़ना | २ मन- 
मुटाव करना । उ० व्यर्थ के लिए उससे गाँठ 
न करो | ३ बटोरना, इकट्ठा करना | उ० 
इघर-उठघर से काफी गाँठ कर लिया है । 
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गाँठ कर रखना 


गाँठ फर रखना-याद रखता । उ० तुम उनकी 
बात गाँठ कर रखना, ' कभी बदला अवश्य 
लिया जायगा । 

गाँठ का खोना-अपन! रुपया बर्बाद करना । उ० 
रोजगार से गाँठ का न खोना और चाहे 
जो ही। ॥॒ 

गाँठ फाटना-दे० 'गाँठ रूतरना । 

गाँठ का पूरा-धनी, रुपये वाला । 3० है तो यह 
आदमी गाँठ का पूरा, अभर किसी तरह फेस 
जाता तो मज़ा आ जाता । 


गाँठ फा पुरा आँख का अंधा-धनी परतु मूर्ख । 
उ० तुम तो बैठ-बैठे किसी गाँठ के पूरे तथा 
आँख के अधे को चाहते हो कि तुम्हे पंसे 
मिलने लगें । 

गाँठ का हक की. , सावधान । उ० साथ तो 
ले जा रहे हो उसे, पर वह गाँठ का पक्‍का 
एक पैसा भी खर्च नही करेगा । 


गाँठ का पैसा-अपने पास का धन | उ० गाँठ 
का पैसा खर्च करने मे सबको कष्ट होता है । 


गाँठ खुलना-१ समस्या का सुलझना या हल 
होना । उ० गाँठ खुल गई, अब मैं इस काम 
को ठीक कर लूंगा । २ मनमुठाव दूर होना । 


गाँठ खोलना-१ अडचन दूर करता । उ० इस 
गाठ को खोलना मामूली बात है, पर उन लोगों 
की समझ में ही नहीं आ रहा है और मुझे 
बोलने नही देते । २ मतसुठाव दूर करना। 


गाँठ-गिरह में होना>पास होना, पल्‍ले मे होना । 
उ० रुपये गाँठ-गिरह मे हो तो अभी दे दूं, 
मगर जब हैं नही तो क्या करूं ? 


गाँठ पकडना या पफड़ जाना-१ जम जाना | 
3० तुम्हारा कहना उसके मत्र में गाँठ पकड़ 
गया है। २ बुरा लगना। उ० मेरी बातें 
तुम्हारे दिल मे क्यो नही गाँठ पकडती हैं.” 

गाँठ पड़ना-मनमुटाव हो जाना । अनबन 
होना । उ० उन दोतो में गाँठ पड गई है। 

गाँठ पर गाँठ पड़ना-बहुत मनमुटाव हो जाना । 
उ० उनसे हमसे गाँठ पर गाँठ पड रही है, 
देखें क्या होता है ? 

गाँठ बाँधना-१ ने भूलना, याद रखना। २ 
न भूलने के लिए धोती, रूमाल या अँगोछे मे 
गाँठ बाँधना | उ० अभी गाँठ बंधे लेता हूँ, 
नहीं शायद फिर भूल जाऊँ। 
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ल्‍ा 


गाज गिरना 


गाँठ, मे ज्ञर बाँध कर रखना-रुपये को ५ त्त 
एहतियात से रखना । धन को बचाकर' 
बहुत छिपाकर रखना । 

गाँठ मे ज्षर या पँंसा होबा-नकद रुपये पास 
होना। धनी होता । 

गाँठ से बॉधना-सवंदा याद रखना | उ० यदि 
इस काम भे सफल होना चाहो तो मेरी सीख 
गाँठ मे बाँध लो । 

गाँठ में रखना-१ धनी होना । उ«> मगाँठ से 
कुछ रखता हूं, यो ही नही खरीदने आया | 

गाँठ में होना-पास मे होना । उ० जब तक पैसा 
गाँठ में है, खूब मौज कर लो, फिर तो भीख 
माँगना ही है | 

गाँठ रखना-सन में जलन रखना। उ० मैं जानता 
हूँ कि तुम मुझसे गाँठ रखते हो। 

गाँठ से-अपने पास से । उ० गाँठ से इस काम 
में मैं कुछ नही लगा सकता । 

गाँठ से जाना-अपनी हानि होना | उ० रुपये 
आपकी ग्ाँठ से तो गए नहीं कि अफसोस कर 
रहे हैं। ' 

गाँड फी ख़बर न होना-बेसुध होता । 

गाँड खोल देना-दव कर बात मान लेना । 

गॉाड-गरदन एक होना-बुरी' तरह थकना, खूब 
पिटना । उ० ता मजाक सूझता है, यहाँ गाँड- 
गरदन एक हो रही है । 

गाँड जलना-बुरा लगना । 

गाँड चाटना-चापलूसी करता । 

गाँड दिखाना-पीठ दिखाना । उ० कुछ तो सोचो- 
पहले ही दिन गाँड़ दिखा रहे हो । 

गाँधी बनना-सच्चा और अहिसक बनना। उ० 
गाँधी बनने वाले तो काग्रेस मे बहुत हैं, पर 
सचमुच कोई नहीं है । 

गाँस निकालना-शत्रुता साधना । उ० अब वक्त 
आाया है, गाँस निकाल लो । 

गाँस मे करता-वश में करना । 3० मैंने सबको 
गाँस में कर लिया है । अब किसी की चूं करने 
की मजाल नही । 

शाँस सें रखना-दे० गाँस में करना । 

गाउँज-माउंज करना-एक में मिला देना । उ० 
क्यों सारा सामान गाउँज-माउँज करते ही ! 

गाज गिरना-बिजली गिरना, बुरा होता। उ० 
क्यो न महल पर गाज गिरे झोपड़ी तड़पती ? 
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गाज पड़ना 


गाल पड़ना-दे० गाज गिरना । 


याजर-परूली समझममा-तुच्छ समझना | 3० आप 
मुझे गाजर-मूली न समझे । जिस दिन खडा 
हुगा, हुलिया बिंगड जायगी। 

साझ्ी फाटता-२ चलती गाडी मे से कुछ चुरा 
लेना । २ पूरी गाडी मे से किसी एक या कुछ 
डिब्बों को अलग करना । 

गाड़ी फो देखफ़र पाँव फूलना-सहारा पाकर 
हिम्मत छोडना। सवारी देख कर थकने 
लगना । 

गाड़ी छुटना था छूठ जाना-गाडी न पकड पाना । 
[अग्रेजी मुहावरें के अनुवाद 'गाड़ी पकडना' 
के 'पकडना' का /उलठटा 'छूटना' यह स्पष्ट 
करता है कि इस 'पर भी अग्रेजी छाप है।] 
उ० जाते-जाते गाडी छुट गईं | अब क्यो जाते 
हो, गाडी छट जायेगी । 


गाड़ी पफड़ना>ठीक वक्त पर स्टेशन पर पहुँच' 
कर गाड़ी पर चढना। [यह अग्रेजी मुहावरा 
० (४0० 08 पथ का अनुवाद है] उ० 
जल्दी करो, क्रॉज गाडी जरूर पकडनी है। 

गाड़ी धर-बहुत ज़्यादा, ढेर सा। उ०गाडी भर 
मैं कहाँ से हूँ ? 

गाढ़ पड़ना-मुसीवत पडना । उ० मित्र वही है 
जो गाढ पडने प्रर क'म आये । 


"गाहा नल क स्नेह । 
साढ़ा रंग -बहुत प्रभाव होना । 
गाढ़ा समय-बुरे दिन । 
गाढ़ो छन्नना-१ खूब गहरी दोस्ती होना | उ० 
उन दोनो में अब तोजाढी छनती है। २ ख़्व 
गाढ़ी भाँग बनायी जाना । उ० आज तो गाढी 
छ्ती है, हा मजा भी ले लो । 
शाह का संगी-दे० 'गाढे का साथी' । 
गाढ़े का साथो-कष्ट मे दोस्ती निभाने वाला । 
मुसीबत में सहायता करने बाला । उ० आप 
मेरे गाढे के साथी हैं । 
यादें द्न-कष्ट का समय । 3० भाई कुछ रुपया 
बचाते चलो, वही गाढे दिन मे काम आयेगा | 
गादें बेठना-धात में बैठना, छिप कर किसी 
मोके की ताक में चुपचाप बैठना । 
गाड़े को कमाई-बहुत परिश्रम से कमाया हुआ 
पेंसा । उ० भाई, यह पिताजी की गाढ़े की 


कमाई है, इसे बहुत समझ > 
क्रना | हु -वूक्ष क्र खर्च 
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गारद में डालता 


गाढ़े पड़ता-विपत्ति मे पडना । 

गात से होना-गर्भ रहना । उ० वह बहुत दिनो 
पर गात से हुई है, ज़रा उसे हिफाजत से 
रखना । 


गाती ब्रॉधता-वच्चो आदि के गले मे सर्दी आदि 
से बचाने के लिए छोटा दुपट्टा बाँधना । 


गाती मारना-दे ० गाती बाँधना' । 
' गाती लगाना-दे० 'गाती वाँधना' । 
गाद बैठना-तलछट का नीचे इकद्ठा होता । 


गास डालना-गर्भ गिराना । ४० उस व्यशि- 
चारिणी स्त्री ने किसी तरह गाभ डाल ही 
दिया । 


गामा बनना-पहलवान बनना । हर वक्‍त कस रत 
आदि करते रहना। उ० केवल गामा ही 
बनने के फेर मे न रहो, ऊ्ुछ पडो भी । 


गाय की तरह काँपना-बहुत भयभीत हो जाना । 
उ० उसकी स्त्री उसे देख कर गाय की तरह 
काँपती है । 


गाय फो बछिया तले बछिया को गाय तले 
करना-९ इधर का उधर करना । उ० चतुर 
आदमी गाय को वछिया तले वछिया को गाय 
तले करके अपना काम निकाल लेते हैं। २ 
गडबड करना । उ० गाय को वछिया तले 
और बछिया को गाय तले मत करो । 


गायय करना या फर देना-चुरा लेना | उ० 
मेरी कमीज यही पर किसी ने ग्रायव कर 
दी। 


गाय होना--बहुत सीधा होता । उ० वह वेचारी 
तो गाय है। जो उसका बुरा ताकेगा, वह 
भगवान से बैर लेगा । 


गारद करना-तहस-नहस करना । उ० सन्‌ ४२ 
में अग्रेजो ने कुछ गाँवो को ऐसा गारद किया 
कि अभी तक नही सुधरे । 

गारद बेठना-पहरा बैठना, पहरे के लिए पुलिस 
आदि का बैठना । 

गारद बंठाना-पहरा बैठाना । 3 ० चोर को पकडते 
के लिये पुलिस ने गाँव के चारो तरफ गारद 
बैठा दी है । 


गारद से डालना-जेलखाने मे रखना । उ० 
गारद मे डालने से वह खुश ही रहता है, 
क्योकि कम से कम दोनो वक्‍त भोजन तो मिल 
जाता है । 


गाल करता 


गाल करना-१ डीग हाँकना । उ० यहाँ गाल 
न करो, मैं तुम से अपरिचित नहीं हूँ। २. 
गाली-गलौज बकना । 

गाल तोडना-ज़बदंस्ती चुम्बन लेना। 

गाल पर गाल चढ़ना-खूब मोटा-ताज़ा होता। 
उ० अगर तुम ऐसे माल खाओगे तो एक माह 
में तम्हारे गाल पर गाल चत जायेंगे ! 


गाल पिचकना-कमज़ोर होना । उ० चार ही 
दिन की बीमारी मे तुम्हारे गाल पिचक गये । 


गाल फुलाना-रूठता । उ० क्यो गाल फुलाये हो, 
कुछ कहो भी तो ”? 

गाल बजाना-बढ-वढ कर बात करना । उ० 
कया गाल बजा रहे हो ” तुम जितने मे हो, 
मैं खूब जानता हूँ । 

गाल सारना-दे० 'डीग हाँकना' । 

गाल में जाना-मूंह मे जाना । उ० गाल में 
जाने से उसका स्वाद मालम होगा, इस तरह 
देख कर मैं क्या बताऊं ? 

गाल सुजाना-दे० 'गाल फुलाना ! 

गरल सेंकना-गाल पर मारना । उ० यदि कहना 
नही मानोगे तो दोनो गाल सेक दूंगा । 

गालियो फा झाड बाँधना-बहुत गालियाँ देना । 
लगातार गालियाँ देना । 


गालियों फी बौछार फरना+-दे० 
झाड बाँधना' । 


'गालियो का 


शालियो पर उतरना-गालियाँ देना । उ० जब 
बातों से काम न चला तो गालियो पर उतर 
आये। 


गालियो पर ज्बान खोलना-देखिए नीचे । 


गलियों पर मुख खोलना-गाली देनी शुरू 
करना । उ० गालियो पर मुख न खोलो, शरोफ 
आदमी की तरह बात करो,। 


गली खाना-गाली सुनना । उ० मैंने तुमसे 
पहले ही कहा कि अगर वहाँ जाओगे तो गाली 
खानी पडेगी । 

गाली पड़ना-गाली का सच्चा होना, शाप 
पडना । उ० मैं ऐसा-वैसा आदमी नही हें, 
मेरी तो गाली पडती है ! 

गालो मे चावल भरना-चवा-चबा कर बातें 
करना । मठार-मठार कर बाते करना । उ० 
वो एक दिन था कि मेरे आगे फ़रिश्तो की भी 
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गिनती गिनाने के लिए 


न दाल गलती, भरे हैं गालो मे भब तो चावल, 
करें वो बातें चबा-चबा कर। 

गावशुर्द होना-१. नष्ठ-प्रष्ट होता। उ० दो- 
चार वर्ष में वे सब गावखुर्द हो गये । २ 
गायब होना । उ० वह कहाँ गावखूर्द हो गया ? 

गिटकिरी लेना-गाते-गाते आवाज़ लहरों देना। 
उ० मर गया मैं तो गिठकिरों एसा, तू न ए 
बुलबुल सहर ली है। 

गाह-गाहे-गहे-वेगाहे, वक्‍त-बेवक्‍त, ज़रूरत 
पडने पर । उ० पास करना अगर पसद नही, 
गाह-गाहे निगाह तो रखिए। 

गिटपिठ करना-१ ग़लत अग्रेज़ी बोलना | उ० 
क्या गिटपिट कर रहे हो, अगर न आता है तो 
अग्रेज़ी मत बोलो । २ अग्रेज़ी बोलना । उ० 
साहब लोग गिटपिट कर रहे थे, मैं मुर्ख आदमी 
भला क्या समझता ? 

मिन-गिन कर दिन काटना-बहुत दु ख से दिन 
गुज़ारता । उ० भाई क्‍या करू, गिन-गिन कर 
दिन काट रहा हूँ । इससे अच्छा तो मर ही 
जाना है! 


गिन-गिन कर देना-१. बहुत भला-बुरा कहना। 
उ० मैंने तो ऐसी ग्रित-गिन कर दी कि रोने 
लगे । २ एहतियात से देना । 3० यो मत फेंक 
देना, गिन-गिन कर देना । 


गिन-गिन कर पैर रखना-सावधानी से रहना 
या चलना । उ० इस नगर में रहना हो तो 
पैर गिन-गिन कर रखो । 


गिन-गिन कर लगाना-बहुत मारना । जूते से 
खूब मारना । 3० अगर फिर गलती करोगे 
तो गिन-गिन कर लगाऊंगा?। ; 


गिन-गिन कर सुनाना-दे० 
देना'। 2 

गिनती कराने के लिए-कहने-सुनने भर को, 
नाम को । उ० ग्रिनती कराने के लिए वह 
हमारा भाई है । 

गिनतो का होना-योग्य समझा जाना । उ० 
इतनी बडी सभा में गिनती का होना बडे भारी 
विद्वानों का काम है। 

गिनती के-१ थोडे । उ० गिनती केही तो 
सामान हैं, इसी बार लेते' जाओ। २. बडे, 
ऊँचे । 3० इस सभा मे गिनती के विद्वान्‌ आने 
वाले हैं। 

गिनती गिनाने के लिए-दे० “गिनती कराने के 
लिए! । 


'मिन/गित कर 
7. / 





गिनती पर आना 


गिनती पर जाना-हाज़िरी देने जाना । 3० 
तुम गिनती पर क्यो नही जाते हो ? 

गिनती से ने होना-पूछ न होता, महत्त्वहीन 
होना । 

गिनती मे होना-किसी श्रेणी मे समझा जाना। 
उ० यही क्या कम बात है कि आप गिनती मे 
हो गये ” कल तक तो आपको कोई जानता 
भी नही था । 

गिनती होना-१ गणमान्य समझा जाना, बडे 
लोगो में गिना जाना । 3० अब तो उसकी भी 
गिनती, होने लगी, वह मेरे घर क्यो आए ? २ 
किसी विशेष,वर्ग या सप्रदाय मे समझा जाना। 
उ० उसकी गिनती चोरों में होती है । 


गिने-गिनाये-बहुत थोडे | उ० मेरे यहाँ शादी 
में गिने-गिनाये लोग आये थे । गिती-गिनायी 
तो पुस्तकें हैँ, उनमे से कुछ तुम भी ले जाना 
चाहते हो । 

गिरगिट फी परह रण बदलना-वहुत जल्दी- 
जल्दी विचार बदलता । उ० वह गिरगिट की 
तरह रग बर्दंलता है, उसको बातो का क्या 
विश्वास ? न 

गिरते-पड़ते-ज्यो-त्यो, किसी तरह | उ० समय 
तो नही है, पर शादी मे गिरते-पछते पहुँच ही 
जाऊँगा। 


गिरफ्त करना-ऐव निकालना । उ० हर एक 
वस्तु मे गिरफ्त करना ठीक नही है। 

गिरफ्त से लेना-वश में करना। उ० अब उसे 
गिरफ्त मे ले आया हूँ, जो करना चाहो, करा 
लो। 


गिरह का बल होना-रुपये-पैसे का अभिमान 
होना । उ० तुम्हारा जो गिरह का बल है, दो 
दिन मे समाप्त हो जायगा। 


गिरह लगाना-गाँठ बाँधना, निश्चित रूप से 
प्रण कर लेना । 3० इस काम को न करने 
का गिरह लगा लो। 


गिरे दिन-दरिद्वता या दुर्देशा का समय | उ०- 
मेरे गिरे दिन हैं । 


गीत गाना-१ प्रशसा करना । 3० आप सर्वदा 
उन्ही के गीत गाया करते हैं। २ खुशी मनाना । 
हे ० वह तो गीत गा रहा है और आप रो रहे 

| 


गीदड बोलना-१ अशुभ शक्रुन होता । उ० 
मेरे गाँव मे आय जार दिन -से रोज़ गोदड 
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प्श्२ 


गुण गाना 


बोलते हैं, अवश्य कोई अशुभ वात होगी । 
२ उजाड होना । उ० आजकल उस पुराने 
गाँव में गीदड बोलते हैं । 

गीदड़-सकी-सिर्फ डराने के लिए डॉट या 
कोई बात। उ० आपकी गीदड-भभकी से 
मैं नही डर सकता । 

गीवड़ होना-दे० 'सियार होना! । 

गोली फहानी-करुण कहानी । 

गीली आाँख-रोते नेत्न । 

गुड खाना गुलगुलो से घिनाना-१ कोई बडी 
बुराई करना और छोटी बुराई से बचना । २ 
किसी कार्य का बडा अश करना भौर छोटे से 
दूर रहता । ३ किसी कम हानिकारक चीज़ 
को बचाना और ज़्यादा हानिकारक फी 
खाना । 


गुड खाना गुलगुलों से परहेज्ञ करना-दे० “गुड 
खाना गुलगुलो से घिताना' । 

गुड-गोबर कर देना-बना-बनाया काम बिगाड़ 
देता । उ० आपने यहाँ आकर सारा गुड गोबर 
कुर दिया । 

गुड दिये मरने वाले को जहर देना-आसानी से 
काम निकलने वाला हो, फिर भी सख्ती 
करना । उ० उससे एक बार माँगो, पहले ही _ 
पीटने की आवश्यकता नहीं। ग्रुड दिए मरने 
वाले को जहर क्यो दे ? 

गुष्ठ होगा तो सविखियाँ बहुत आ जायेंगी-माल 
होगा तो चखने वाले अपने आप आ जायीगे। 
कोई चीज़ होगी तो उसकी ज़रूरत वाले अपने 
आप पहुंचेंगे । 

गुड़िया-सी-अतीव सुन्दरी । उ० ग्रुडिया-सी 
बीबी घर में है, फिर भी तुम आवारागर्दी 
करते हो 4- - हि 

गुडियो का खेल जानना-बहुत आसान काम 
समझना | उ० मैं तो इसे ग्रुडियो का खेल: 
जानता हूँ, आप भले ही कठिन समझे । 

गुडियों का खेल समझना-दे० “गुडियो का खेल 
जानता । 

शुडियो का ब्याह-बहुत छोटी लडकियों का 
विवाह । उ० हमारे यहाँ छोटी जातियो मे 
गुडियो का ब्याह होता है । 

गुड़डा बाँधना-निदा करना । उ० उनका ग्रुडडा 
मत बाँघो । 


शुण गुना-वडाई करता | उ० अपने मालिक का 
गण गाना तुम्हारा कर्त्तव्य है । 


गुण समानता 


गुण मानना-कृतज्ञ होता । उ० मैं क्या आपका 
गुण मानूँ, आपने मेरा कौन-सा काम 
किया है ? 

शुदड़ी का लाल-१ देखने मे मूर्ख पर भीतर से 
योग्य । उ० अरे यह तो ग्रुदडी का लाल है । 
रहता तो है मूर्ख की तरह, पर है वहुत बडा 
विद्वान । २ साधारण या बुरी जगह मे असा- 
घारण चीज़ । उ० यह चमार का बेटा गुदडी 
का लाल है ! 

गुद्दी नायता-सिर के पीछे थप्पड मारना | उ० 
ऐसी गुद्दी नापी कि जीवन भर याद रहेगी । 


गुद्दी से आँखें होना-१ देख कर काम न करना। 
उ० सामने चीज़ है और ठोकर मारते हो । 
क्या आँखें गुह्दी मे हैं कि नही देखते ” २ मूर्ख 
होना । उ० उसकी आँखें तो ग्रुद्दी मे है, तभी 
तो उससे कोई भी काम ठीक नही होता । 


गुद्दी से जीस निकालना-गुद्दी से जीभ निकाल 
लेने की धमकी देना | बहुत कडी सज़ा देना । 
उ० अगर फिर कभी ऐसी गलती करोगे तो 
गुद्दी से जीभ निकाल, लूँगा । 


गुनाह बह्शना या बह्श देना-क्षमा करना । उ० 
हे खुदा ! मेरे गुनाहों को बख्श दो । 

गुनाह बेलसज़त होना-व्यर्थ मे कोई फाप या बुरा 
काम करना । 

गुफा से बेठना-सन्यांस या फकीरी लेना । 


गुम करना-लापता करता | उ० मेरी चीज़ो को 
कौन गुम करता है ? 

गुम-सुम ठेठना-कुछ न बोलना-चालता । चुप- 
चाप बैठा रहना । उ० क्या ग्रुम-सुम बैठे हो, 
जाकर कुछ काम करो जो हुआ सो हुआ । 

ग्ुरूघटाल होना-१५ बहुत होशियार तथा चाल- 
बाज्ध होना । उ० आप ही तो इन सब मे ग्रुरू- 
घटाल है, भला आप न जानेंगे तो कौन 
जानेगा ? २ बदमाशों का सरदार होना । 

गुरू होना-१ चालवाज़, धूर्त या मक्कार होना | 
[यह बनारस मे विशेषत प्रयुक्त होता है ।] 
२ ज्ञानी होना । 

गुर्गे छुटना-खुफिया लगना । पता लगाने वालो 
का हर जगह घूमना | उ० इस चोरी का पता 
लगाने के लिये चारो तरफ गुर्गे छूटे हैं, देखें 
कब तक पता लगता है ? 

गुर्गे छोडना-सी० आई० डी०, गुप्तचर याः 
खुफिया छोडना । उ० तुम्हारे पीछे गुर्गें छोडे 


गए हैं । बह . 


१२११३ 


गूलाव का फूल 


गुर्ये लगाना-दे० 'गु्गें छोडना'। 

गुगे होता-दे० 'गु्ें छुटना' । 

शुर्द तोड़दा-धसड चूर-चूर करना । 

गुर्दा होना-हिम्मत होना । 

गुर्रा फरना-१ टालमटोल करना। उ० क्‍या 
आप ग़ुर्रा कर रहे हैं, अगर नही देना है तो 
साफ इन्कार कर दीजिये । २ अवकाश देता । 
उ० अब गुर्रा कर दो नही तो देर होगी। ३ 
नागा करता ॥ उ० कल गुर्रा मत करना । 


गुर्रा देना-दे० 'ुर्रा करना । 
गुल बताना-दे० 'यरुर्स करना' । 


गुल झतरना-१. दीपक की बत्ती का जला भाग 
काटना । उ० मालूम होता है, तुमने गुल नही 
कतरा, इसी से रोशनी ठीक नहीं हो रही है । 
२ कपडे या कागज़ का बेल-बूटां बनाना। 
उ० वह गुल कतरना बडा अच्छा जानता है । 
३ कोई विचित्र काम करना । उ० उसने तो 
गुल ही कंतर दिया । 


गुल फरना-दीपक बुझाना । उ० जब सोने जाना 
तो चिराग ग्रुल कर देना। 


गुल खिलना-१ विचित्र बात होना। अनहोनी 
बात सामने आना । उ० अभी तो ऐसे-ऐसे गुल 
खिलेंगे कि देखते ही बनेगा । २ हलचल होना, 
झझट होना । उ० जब वह आ जाय तो गुल 
खिलेगा । 


गल खिलाना-१ अनोखा काम करना। २. हल- 
चल पैदा करता । 

गुल-गपाड़ा फरना-शोरगुल करना। उ० यहाँ 
गुल-गपाओझ न करो 

गुलछर उडाना-१ वडी आरामतलवी से जीवन 
बिताना । उ० भाई जब तक नौकरी किया है, 
खूब गुलछरें उडाया है, पर अब नहीं कह 
सकता कि कैसे बीतेगी । २ व्यग्य करना | 

गलझट निकालना-मनमुटाव दूर करना १ उ० 
अगर गुलझट निकालना है तो यह काम कर 
दो। 

गुलझट पड़ना-मतमुटाव होना । उ० उसमे- 
मुझमे पहले तो खूब पटती थी, हाँ, इधर कुछ 
दिनो से अवश्य गुलझट पड गई है। 


- , गुलझटी निकालना-दे० “गुलझट निकालना । 


गुलक्षटी पड़ना-दे० गुलझट पडना! । 
गुलाब का फूल-पुन्दर, कोमल । उ० यह बच्चा 
तो गुलाब का फूल है । 
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हे 


शुलाब चटकना 


गुलाब घटकना-१- ग्रुलाव का खिलना। उ० 
गुलाब चटकने का यही समय है । २ लडकी 
का युवती होना । तरुणाई आना । उ० उसका 
तो अब गुलाब चटक रहा है । 


गूलांव छिडकना-गुलाव-जल छिडकना | उ० 
ज॑न॑वासे मे गुलाव छिडक दो । 


एल झा हद उेहरु पर था ७ 
आना । उ० इस दवा में बहुत ग्रूण है, एक 
महीने भी सेवन नही किया और ग्रुलाबी आने 
लगी । 

ग़लाम फरना-एकदम अपने वश में करना । उ० 

उसने तो सारे गाँव वालो को गुलाम कर 
लिया है, 'जो भी आज्ञा देता है, एक मिनट में 
पूरी हो जाती है । 


गुलाम फा तिलाम-वहुत छोटा नौकर। उ० 
अरे भाई, मैं आपके गुलाम का तिलाम बनने 
को तैयार हूँ, पर आप मेरे ऊपर दया तो 
रकक्‍्खें । 

गुलाम बताना-दे० गुलाम करना' । 

शुलाम होना-अधिकार में होना । उ० क्या मैं 
आपका गुलाम हूँ जो दिन-रात आपकी सेवा 
करूं ? 

गुलामी अख्तियार फरना-दासत्व स्वीकार 
करना । उ० बादशाह ने अपने दुश्मनों से कहा 
कि गुलामी अख्तियार करो, नही तो तुम लोगी 
का सिर धड से अलग कर दिया जायगा । 

गुल्ली बंधना-जवानी आना। प्रौहत। आना । 
उ० लडके की ग्ुल्ली बंध गई है, अब उसकी 
शादी कर देनी चाहिये । 

गुस्सा उडना-गुस्सा दूर होता । 

गससा उतारना-क्रोप्र शांत करना । उ० मास्टर 
साहव ने मुझे पीट कर अपना गुस्सा उतारा । 

गुस्सा उबलना-क्रोध का आवेग होना । 


गुस्सा थूक देन।-क्रोध दूर करता । उ० भरे भाई 
जो हुआ सो हुआ, जाने दो, अब गुस्सा 
थक दो । ; 

गुस्सा नाक पर रहना-जल्दी क्रोधित होना, 
चिडचिडा होना । उ० गुस्सा ,तो आपको नाक 
पर रहता है, किसकी शामत भाई है जो आप- 
से कुछ कहे । ४ 


गाए आजा शेप 


गरज्ना नाम पर होना-दे० गुस्सा नाक पर 
रहना । 


प्श्४ 


॥ 


पृह उछालना 


गुस्सा पीना-क्रोध रोकना। उ० गुस्सा पीना 
सहज काम नही है ! 

गुस्से फे मारे भूत होना-वहुत अधिक  ब्रगोधित 
होना । उ० मेरी बाते सुनते ही प्रह- गुस्से के 
मारे भूत हो गया । 


गस्से के मारे लाल होना-वहत क्रोधित होना ; 
उ० मंरा बात सुनते ही बढ़ गुस्से के मारे 
लाल हां गया ! 


गृहा-छीछी होना-प्िकप्चिक होता, तकरार 
होना । उ० न क्योकर हो 8 पस में फिर गुहा- 
फछीछी, में नाजुक मिजाज़ और वो तुद-पूं है । 

गुहार लगना-१ पुकार पर ध्यान देना, २ 
पुकार पड़ना । । 

गूंगा होना-प्रतिवाद न करने वाला होना । 

मूंगे का गड-पह बात जिसका अ्लुभव हो, परल्तु 
वर्णन न हो सके । उ० सत्मगति का लाभ गूगे 
का गुड है, कौन कहे ? 

शृदया निकालना-बंडी मार मारना | 3० अगर 
सब सही -सही न बता दोगे तो गुदा निवगल 
लूंगा । 

गूलर फा फीडा-विना अनु मव का। ससार की 
बातों से बहुत दूर । कूपमँक । उ० आप तो 
गूलर के कीड़े है, आपको क्या पता कि दुनियाँ 
में आज बया हो रहा है * 

गूलर फा पेट फाडना-गुप्त बान को प्रकट करना, 
रहस्य खोलना । उ० अमी क्या आश्चर्य करते 
हो, गूलर का पेट फा्ड गा तो उनके कारनामे 
सुनना । 

गुलर फा फल फोडना-स्रुप्त रहस्य को प्रकट 
करना । 


गूलर का फूल होना-दुर्लभ वस्तु होना । उ० 
आप तो गूलर के फूल हो गये, कई वर्षों पर 
गाज भेंट हुई है । 

गूलर फा भुनगा-दे० 'गूलर का कीडा! । 

गूलर फोड फर जीव उडाना-१. छिपी बात 
प्रकट करना । उ० आज हमने गरूलर फोड कर 
सब जीव उडा दिये, अब मेरी तरफ से उनकी 


सारी शकाये दूर हो गई । २. खूब भडा 
फोडना । 


गृह उछालना-किसी पर कलक या दोप लगाना । 
उ० क्यो उस गरीब पर गृह उछालते हो, 
वेचारे का जीवन बरबाद हो जायगा । 


गृह उठाना 


गृह उठाना-१. छोठे से छोटा काम करना । उ० 
मुझे कोई खाना दे, मैं उसका गृह उठाने को 
तैयार हैँ । २ सेवा करना | उ० गराधीजी ने 
मानवता का ग्रह उठाया, पर बदले मे मानवत्ता 
ने उनका गला रेत दिया । 


गृह कर देना-गदा कर देना, निहायत्‌ मैला कर 
देना । उ० तुमने तो इसे गृह कर दिया । 


गृह का चोत-१ बेकार आदमी ॥ उ० वह तो 
गृह का चोत है। उससे क्या हो सकता है ? २ 
सुस्त आदमी । उ० वह तो गृह का चोत है । 
किसी तेज़ आदमी को 'मैजो । 


गूहू का कीडा-अत्यन्त नीच । 3० वह तो गृह 
का कीड़ा है, उससे यही आशा थी । 


गृह फा टोफरा। सिर पर रखना-१ बदनाम 
होना । 3० क्यो अत समय मे गृह का टोकरा 
सिर पर रख रहे हो” २ किसी दूसरे को 
बदनाम करना | 


गृह का टोकरा सिर से फेंकना-बंदनामी की बात 
से बचना । उ० गृह का टोकरा सिर से फेंकना 
चाहते हो तो उस जगह को छोड दो । 


गूह की तरह छिपाना-बहुत छिपाना | ढाकते 
फिरना । उ० रखता हूँ गूह /की तरह से इस 
वरास्ते छिपा, देखें न गैर ,तो तेरी तस्वीर 
दा मे । | 

गृह जाना- | बहुत क्षुद्र काम करना ।-उ० गूह 
खा कर अपने वश का न डुबाओ। २ 
कलक या। अपमान का करना । उ० मैं 
गृह नही खा सकता। तुम्हारा दबाव डालना 

' बेकार है । 


गृह गोडते फिरना-जो हीं, औरत मिल जाय, 
उससे प्रसग करते फिरमा | उ० सर्वेद्रा गृह 
गोडते फिरते हो, शर्म नही आती ! 

गृह संह में. 28३ १ किसी की छीछा-लेदर 
करना | उ० मुँह मे गृह देते हो, 
गलती तो सबसे हा! ।२ धघिक्‍्कारना । 
उ० मुँह मे गृह न दो/ उसका कोई दोष नही 
है। ३ ' बात असत्य सिद्ध करना । उ० ,मैंने तो 
उसके मुंह मे गृह दे दिया । 


गहपुत फरमना-पेशाब-पाखाना साफ करना | 
से छोटी सेवा करना । 3० माताएँ बच्चों 
करत करने से त्तनिक भी सकोच नही 

| 


| 


१२४५ गोठी बेठना 


गृह मे ढेला फेंकबा-तीच आदमी से छेडखानी 
करना । उ० मैंने तुमसे कई बार कहा कि गृह 
में ढेला फेंकोगे तो उसका नतीजा बुरा ही 
होगा, पंर तुम ख्याल ही नही करते । 

गृह मे नहलाना-खूब जलील करना। दुदंशा 
करना या बदनाम करना । ; 

शृह में लहाना-१ बहुत बदनाम होना | उ० 
बुरे काम करने से ही तुम्हे भूह मे नहाना पड 
है ! २. दुर्देशा या दु्गंति होना । 


गुद्धदृष्टि होना-लेने की लालसा होना, आँख 
लगी होना । | 
गृहस्थी का चरखा-गृहस्थी की झझट । 


गहस्थी सेंमालना-धर का सब काम-काज 
देखना-भालना । उ० अब तो तुम्हें अपनी 
गृहस्थी सेभालनी चाहिये, आखिर कब तक 
लडके बने रहोगे ? 


गेहूं के साथ घुन पिसना-बडो के साथ छोटो का 
' नाश होना या उनकी दुगंति होना । 


गेल फरना-किसी को साथ कर देना। उ० 
अकेले बहु कहाँ जायगी, किसी को गैल कर दो 
तो ठीक रहेगा । 


गैल जाना-१ नकल करता, कदम पर कदम 
रखना । उ० यदि ससार माक्सवाद की गैल' 
जाय तो कल्याण निश्चित है । २. सग जाना ॥ 
कप आप अकेले थे या किसी की गैल गए 


गैल लगे किरना-पीछे-पीछे रहना। उ० जब 
तक उनके गैल लगे नही फिरोगे, तुम्हारा काम 
वे नही कर सकते । 


शौदनी-सा लादना-दे० नीचे । 

गोंदी-सा लदना-१ फलो से लद जाना | उ० 
मेरे दरवाज़े का आम इस साल गोदी-सा लदा 
हुआ है । २ वदन में चेचक या फुसी के बहुत 
अधिक दाने पड जाना । उ० बच्चे का शरीर 
गोदी-सा लदा हुआ है । 


गोटी चित्त पड़ता-युक्ति सफल होना । 


गोटी जमना-१ उपाय सफल होना । उ०« मेरी 
गोटी जम गई है, अब कुछ आमदनी होगी । 
२ टिप्पस भिडना । उ० देखिये, गोटी जम 
गई तो काम होते देर न लगेगी । 


गोदी बेठना-दे० 'गोटी जमना' | 


शोटी सारना 


गोटी मारना-१. हराना । गोली जीतना | उ० 
बढा चतुर है, हमारी गोटी मार कर जीत 
गया । २ चाल चलना । 3० उसने तो ऐसी 
गोटी मारी कि हम सब ताकते रह गए और 


वह ले लिया गया । 
गोटी लाल होना-लाभ होना | उ० आजकल 
उनकी ही तो गोटी लाल है। 


गोटी हाथ से जाना-उपाय का बियूड जाता । 
उ० हमारी गोटी हाथ से निकल शैई, वरना 


बडा लाभ हुआ होता । 
गोटी हाथ से निकल जावा-दे० गोटी' हाथ से 
जाना' । 


गोठ टूटना या टूट जाना-१ असहाय होना। 
उ० आपके न आने से हमारे गोड टूट गये। 
२ निराश या माशाहीन होना । 3० उसके 
गोड टूट गए हैं । 

गोड पडना-पैरो पडता। प्रार्थना करता । उ० 
बाबू जी इस बार मुझे माफ कर दीजिये, आपके 
गोड पड रहा हूँ । 

ग्ोड पसारता-१ मर जाना | उ० ससार में 
सबको एक दिन गोड पसारना ही पडेंगा। 
२ कुछ उच्नति के साधन बढाना । उ० जब 
चार पंसे हो जायें तो गोड पसाखें। ३ पैर 
पसार कर सोना । ४ पहले से अधिक जगह 
घेरना | उ० बैठने की जगह मिल जाय तो 
धीरे-धीरे गोड पसाझू। 


गोठी करना-कमाना | आमदती करना । उ० 
केवल मेरे गोडी करने पर घर भर का सब 
काम चलता है । 


गोड़ी जमना-कार्य मे सफल होना । 


गोता खाना-१ प्रम में पडना | उ० मैंने भी 
उसकी बातो मे' एक बार गोता खाया था, पर 
बाल-बाल बच गया। २ विपत्ति मे पड़ना । 
उ० साल भर मैं गोता खाता ही रहा। ३ पानी 
में डुबकी लेना । उ० वह गिरा और नदी मे 
गोते खाने लगा | ४ हानि उठाना | उ० इस 
रोजगार मे मैंने तो ऐसा गोता खाया कि कहे 
नही बनता । 


गोद पसार कर विनती करना-बहुत अधीरता 
से प्रार्थना करना | 3० मैं गोद पसार कर 


विनती कर रही हूं, आप किसी तरह मेरी 
इज्जत बचा दें । 


गोद फल्ना-सतान की प्राप्ति होना । 


१२६ 


गोल पारता 


गोद सरतना या भर देना-१ सतान होना ] उ० 
भगत्नान करे, उसकी गोद मरे । २ शुभ अवसर 
पर बहू की गोद मे नारियल, पुगीफल आदि 
शुभ पदार्थ देता । उ० उत्तकी गोद भर दो । 


गोद भरी रहता-हमेशा बच्चे वाली बनी रहना । 
3० मेरा तुझे यही आशीर्वाद है कि तुम्हारी 
गोदी सर्वंदा भरी रहे । 


गोद लेना-दत्तक लेना । 3० उस्नने पिछले दिनों 
से हीं भनाथे आश्रम.से लड़का गीद लिया 
3 मा 

गोद सूनी होना-१ सातान की मृत्यु होता। 
२ सतान न होना । 


गोबर करना-१ गाय-वैल का मल त्यायना। 
उ० गोबर करते समय दवैलों को घडा कर 
देना चाहिये । २ खरात्र कर देना । 3० उसने 
तो सारा काम गोबर कर दिया । ३ गोवर 
के उपले आदि वंनाना । < गोवर को हदाना 
या दूर करना। उ० सवेरे'पहले गोंढर करके 
तो और काम करना । 


गोवर-णेश होना-भोदा, सुस्त या वेवकफ 
होना । उ० आप पूरे गोवर-गणेश हैँ, आपको 
यह भी ज्ञात नही । 


गोबर पाथना-१ व्यर्थ का काम करना | 
२ सूखता का काम करना । 

गोबरी निकालना-जहाज के पेंदे मे छेद करना | 

गोसडा बढ़ना-चोट के कारण, फूल जाना । 


गोमुख नाहर-देखने में सीधा पर असल मे क्र र। 
उ० तुम तो गोमुख नाहर हो | तुम्हारे साथ 
मेरा लडका नही जा सकता | 

गोरखधंधा होना-उलझा हुआ या उलझा लेने 
वाला होना । 


गोल-गाल-१ अनुमानत , मोटे हिसाद से । 
उ० वह गोल-गाल हिसाब देकर चला यया, 
कभी आये तो ठीक हिसाव लूँ। २. अस्पष्टत. । 
उ० गोल-गाल क्यो कहते हो, जो कहना * हो 
तो साफ कहो | ३ गोला | उ० उसका मुह 
गोल-गाल है। 

गोल डालना-दे० गोल पारना' । 


गोल पारना-१ हलचल कर देना । उ० वहाँ 
82 ऊघम करके जाया ही है, यहाँ भी 
पहुँचते ही गोत्र पारना शुरू कि. ॥२ गिरोह 
बनाना । 
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घसंड निकालना 


घसड़ निकालना-लअ्भिमान दूर करता । उ० 
आपका सारा घमड निकाल दंगा, आप्र क्‍या 
समझते हैं । 


घमड पर आना-घमड फरना | क्यो मेरे सामने 
घमड पर आ रहे हो ? तुम्हारे पुरवो तक 
को जानता हूँ । 

घमंद पर होना-दे० 'घमड पर आना । 


छम्वका खाना-१ हानि उठाना | २ खुवके से 
पीठा जाना । उ० उस दिन तो तुमने ऐसा 
घमक्का खाया कि बेहोश हो गए । 

घम्नसाम करना या कर वेना-लड।[ई-क्षगडा मचा 
देना । उ० यार तुम लोग तो बडे विचित्र हो, 
छोटी-सी बात पर घमसान कर देते हो ! 


घम्सान- ठानना-दें ० घमसान करना । 
घन्ससान मचाना-दे० 'घमसान करता | 
घर-आगन होना-धर के समान परिचित 


होना । 


घर आवाद फरना-विवाह कर लेना। उ० 
आपने इस वर्ष घर आबाद कर लिया, यह 
चडा अच्छा हुआ । 


घर उजडना-£१ परिवार का नाश हो जाना । 
3० अपना घर तो उजड ही गया, अब किसकी 
मोह-माया है ? २ घर वालो का एक्रसाथ 
न रहना । 3० सब॒ लोग नौकरी पेशे के हैं, 
कोई कही रहता है, कोई कही, घर उजडा 
ही जानो। ३ घरवालों का एकमत न 
रहना । 

घर फरना -दे० 'जड करना'। उ० यह बात 
उसके दिल में घर कर गई है । 


घर का-१ आप का | उ० यह घर का झगड़ा 
है, इसमे दूसरो के बोलने की कया ज़रूरत 
है? २ अपना | उ० ये सारी चीज़े घर की 
हैं। ३ अपने भाई-बन्घचु | उ० जितने भी 
आदमी घर के हैं, उनको पहले खिलाओ | 
४ मालिक, पति | उ० उसके घर में नौकरी 
फरते हैं । 

घर का अच्छा-मालदार। उ० भरे उसका 
क्या पूछता है, वह्‌ तो घर का अच्छा है । 

घर का बाँगन हो जाना-१ घर खड॒हर हों 
जाना । उ० कितने प्राचीन घर आज आँगन 
हो गए हैँ | २ घर मे लडका पैदा होता । उ० 
भला, घर आऑगन तो हुआ ! 

घर फा आदमो-बहुत नज़दीकी | उ० मरे वह 


१२९ 


घर का रास्ता जानना 


तो धर का आदमी है, उसे अवश्य बुला- 
ऊँगा । 


घर का उज़ाला-१ परिवार की इज्जत बढ़ाने 
वाला । उ० वह तो बास्तव में अपने घर का 
उजाला है । २ घर भर मे खूबसूरत। 
उ० तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे घर का 
उजाला है । 

घर फा फाट खाने दौडना-किसी के बिना घर 
का सूना लगना | उ० वह चली गई, तभी से 
घर काट खाने दौडता है। 

घर फा काटे खाना-वे० धर का काट खाने 
दौडना' । 

घर का न घाद फ्ा-१ वेकार । 3० वह वहाँ से 
हटा दिया गया, अब तो न घर का है, न घाट 
का।२ कही का भी नहीं। उ० धोबी का 
कुत्ता न घर का न घाट का । ३े निकम्मा। 


घर का नाम उछालना-१ परिवार का यश 
फैलाना । उ० अगर अच्छी तरह से रहा तो 
घर का नाम अवश्य उछालेगा । २ दे० 'घर 
का नाम डुबोना। 

घर फा नाम ड्बोना-घर की बदनामी करना। 
उ० आपने यह काम करके घर का ताम 
डुबो दिया । 

घर का दीपक बुझ जाना-निर्वश हो जाना । 

घर फा बबर-दे० 'घर का शेर | 

घर का बहावुर-दे० 'घर का शेर । 

घर फा वोर-दे ० 'घर का शेर'। 

घर का बोझ उठाना-१ घर का सब काम-काज 
करना । उ० मेरे लडके ने दो वर्ष से घर का 
पूरा बोझा उठा लिया है। २ घर का ख़च 
चनाना । 

घर का बोझ सेभालना-दे० “घर का बोल 
उठाता' | 

घर का भेकद्या-अपनी गुप्त बातो को जानने 
वाला । उ० घर के भेदिये से होशियार 
रहना चाहिए | घर का भेदिया लका 
दाह । 

घर फा भोला-बहुत सीधघा-साधा | उ० आप 
तो घर के भोले हैं, आप से इन लडाई-झगडो 
की बातो से क्‍या मतलब ? 

घर फर सदं-दे० घर का शेर! । 

घर फा रास्ता जानना-दे० 'घर का रास्ता 
समझता ; 


घर का रास्ता नाप॑ता 


घर छा रास्ता नापना-अपने काम से काम 
रखना | उ> आप घर का रास्ता नापिये, 
आपसे इन बातो से क्या मतलब 7” 


घर का रास्ता पकड़ना-दे० 'घर का रास्ता 
नापना' | 


घर फा रास्ता लेना-दे" घर का रास्ता 
नापना' । 

घर फा- रास्ता समझना-बहुत आसान काम 
समझना । उ० मैं तो इसे घर का रास्ता सम- 
झता हूँ, आप चाहे जो समझे । 

घर का शेर-अपने घर पर वहादुर बनने वाला 
पर असल मे कायर और डरपाक । उ० अरे 
में आपको खूब जानता हूँ, आप केवल घर के 
ही भेर है । 

धर फा होना न घाट फा-ऊही का भी ने 
रहना । हर 

घर की-उ० भाई, मेरी स्त्ती घर की बडी 
लायक हे । वही वेचारी, घर का बोझ 
सेंभाले हैं।_-८ 

घर फी तरह बंठना-आराम से बंठता। उ० 
घर की तरह-बठिये, थोडी देर मे आते ही 
होगे । 

घर फी बात्त-१ आपस की वात | उ० यह 
हमारे घर की वात है, इसमे आपके बोलने की 
क्या आवश्यकता है ? २ ग्रुप्त वात | उ० 
घर की बात सबसे न कहो | ३ परिवार की 
बात । उ० हमारे घर की वात कौन नहीं 
जानता ? 

घर को पूँजी-पास का रुपया । उ० घर की 
पूंजी है, हानि भी होगी तो कोई बात नही । 
घर की मुर्शो-अपनी वस्तु | उ० घर की मुर्गी 
दाल बराबर । 

घर को लक्ष्मी होना-कुशल व भाग्यवान्‌ गृहिणी 
होना । 

घर फे घर बढ होना-परिवार के परिवार का 
सफाया हो जाना। बहुत आदमियों का मर 
जाना । उ० इस वर्प भेरे गाँव मे ऐसा प्लेग 
आया कि घर के घर बद हो गये । 


घर के घर रहना-न कुछ हानि न लाभ होना । 
घर का कुछ न जाना | उ० साल भर परी- 
शानी तो हुई, परन्तु खैरियत यही रही कि 
घर के घर रह गए। 

घर के घर साफ हो जाना-दे> “घर के घर 
बंद होना' । 

घर के भरे-पूरे होना-पन-जुन से सम्पन्न होना । 


१३० 


घरघुसना 


घर को सिर पर उठाना-१ परिवार के सव 
आदमियो को परीशान कर देना । उ० मेरा 
छोटा लडका ऐसा शरारती है कि सारे घर 
को सिर पर उठा रकखें है। २ शोर-गुल 
मचाना । उ० जरा शात रहो, घर को सिर 
पर न उठाओ । 


घर खाली छोड देना-१. गोटी के खेल में आगे 
के लिये जगह छोडना । ? कोई उपाय बाकी 
न रखना । उ० उसके लिए तुमने कोई घर 
खाली छोडा ही नहीं ” ३ हमला न करना। 
उ० सामने पाकर भी मैंने घर खाली छोड 
दिया । 


घर खोना-घर की सारी सपत्ति नष्ट कर 
देना । उ० मुकदमे के फेर मे पड कर उसने 
अपना घर खो दिया। अब 'रोदी-रोटी का 
मोहताज़ है। 


घर-घर के हो जाना-१ मारे-मारे फिरता । 
विना घर के होना | उ० युद्ध के ज़माने में 
बहुत से लोग घर-घर के हो गए। २ सब 
जगह आदर पाना । उ० वह तो अपने व्यव- 
हारो से घर-घर का हो गया है। 


घर-घर मिट्टी का चूल्हा होना-सवकी एक-सी 
दशा होता । 


घर-घर होना-हर जगह पर होना | 3० वाप- 
बेटे और सास-पतोहू को लडाईं तो घर- 
घर है। 


घर-घाट एक करना-१ बहुत शोरगुल करना । 
उ० उसने आज घर-घाट एक कर दिया, पर 
उससे कुछ लाभ नही हुआ | २ बहुत प्रयास 
या परिश्रम करना । उ० घर-मघार्ट एक करके 
वह मिनिस्टर हो गया । 

घर-घाट का-ढड्ढ का, तरह का । 3० तुम तो 
दूसरे ही घर-घाट के आदमी हो । 

घर-घाद देखना-९ घर की पूरी हालत देखना । 
उ० पहले घर-घाट देख लो तो शादी की 
बातचीत करो । २ सब कुछ देखना | उ० 
घर-घाट देख कर तो कुछ करों । 


घर-घाट मालूम होना-धर की पूरी हालात का 
बोव होना | सब कुछ ज्ञात होना | छउ० 


घर-घाट मालूम ही है तो फिर पूछना 
क्या है ? 


घरघुसना-१ घर में ही रहने याला | उ० आप 


ऐसे घरघुसने हमें लोगों-के- सामने व व्‌ ने बया 


धर चढ़ कर लड़ने आना 


बात करें ? २ घर में जाने वाला। उ० 
इन चोरों को घरघुसना वना कर पछता- 
ओगे | 

घर चढद कर लडने आना-झ्गडा करने को 
किसी के घर जाना । उ० घर चढ़ कर लडने 
आए है और पास में एक लाठी भी नहीं है । 


घर चलना-१ जीवन-निर्बाह करनतः | उ० किसी 
तरह घर चल रहा है, यही बहुत है । २ घर 
का काम चलना । 3 घर के लोगो का एकमत 
रहना | उ० वहाँ के बाबुओ का घर खूब 
चला । 

घर जाना-धर का विनाश होना । उ० इन 
नालायकों के कारण हमारा घर चला गया । 
२ घर के सभी सदस्यों का कही जाना । उ० 
मेरा तो घर ही तीर्थ पर जा रहा है। 

घर डबना-१ घर नष्ट होना । उ० आपकी 
लापरवाही से हमारा घर डब गया । २ घन 
खतम होना । 3० रहडीवाज़ी मे ही घर डूब 
गया । 


धर डुवोना-१ परिवार की बेइज्जती करना । 
उ० आपने ही अपना घर टुवों दिया। २ 
घर का घन बरबाद करना । उ० क्यों घर 
डुबोते हो ? पीछे से पछताओगे । 

घर तक पहु चना-१ घर के आदमियो तक से 
शिकायत करना । 3० अब कर ही क्या सकते 
हैं ? बहुत करेगे घर तक पहुँचा देगे। २ माँ- 
बहन की गाली देना | उ० घर तक न पहुँचो, 
नही तो मैं भी कुछ कह दंगा । 

तर लक पहचाना-१ खत्तम करना | उ० मनुष्य 
को चाहिय कि ।जय फाम को शुरू करे, उसे 
घर तक पहुँचाये । ० समझ ठिकाने लाना । 
कायल करता । उ० उस मार कर घर तक 
पहुँचा दिया, अब घरारत नही करेगा । 

घर-द्वार देखना-१ छर के कार्यो की देखभाल 
करना । २ घर की स्थिति का पता लगाना । 


घर फंक फर तमाशा देखना-अपना घर बरवाद 
करके खणी मनाना | उ० हम तो यह समझते 
है कि आप ऐसे घर फूंक कर तमाशा देखने 
वाले ससार में बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे । 

घर-फूंक होना-मव कुछ खर्च कर देने वाला 
होना । 

घर फोडना-परिवार मे उडाई झगडा पैदा 


बरना । उ० मेरा घर फोड कर आपको क्‍या 
मज़ा मिला ? 


१३१ घर-वंठे की नौकरी होना 

घर दद होना-१ घर भर का मर जाना। 
उ० इस वर्ष चेचक की बीमारी से मेरे गाँव 
में बहुत से घर बद हो गये ।२ किसी के 
घर से सवध न रखना । उ० उन दोनों का 
घर बन्द हों गया है । ३ आगे बढ़ने का 
रास्ता न होना | उ० जो पढ़ा नही है, उसके 
लिये सत॒ घर बन्द हैं । ४ गोटी के खेल में 
चलने की जगह न होना । उ० आप तो चल 
नहीं सकते, क्योंकि घर बन्द है । 

घर बनना-१ धनी होना । उ> थोडे ही दिन 
बाहर रहने से उसका घर बन गया ॥२ 
इमारत तैयार हाना । उ० मेरा घर बन गया । 
३ घर का विगडना (व्यग्य) । उ० मेरा घर 
ख़ब बना है। “ घर के लोगा का मेल से 
रहना । 

घर बरबाद होना-१ परिवार नष्ट होना । 3० 
आपकी वजह से मेरा घर वरबवाद हो गया । 
२ घर के लोगों में फूट होना । 


घर-बार की होना या हो जाना-१ घर की 
सालकिन होना । उ० आजकल तो वह घर- 
बार यी हो गई ह ।२ विवाह होना । उ० 
अब तो तुम्हारी पुत्री घर-वार की है । 


घर विगाडता या बिगाड़ देना-१ घर में फूट 
पैदा करना । उ० आपने ही मरे लडके को 
बहका कर मेरा घर बिगाड दिया । २ धर 
वरबाद करना । उ० गराब पीकर अपना घर 
न विंगाडो । ६ दूसरे घर की औरत को 
बहकाना । 3० इसने तो बहुत से घर बिगाड़ 
दिये है । कै 


घर बंठना-१ काम पर न जाना | उ० अगर 
अच्छी त्तहः से काम नहीं कन्‍ना है तो घर 
वैंठों ।२९ मकान का गिरना । उ७० वर्षा से 
उसका घर बैठ गया । ३ व्यर्थ बैठे रहना । 
3० आजकल तो वह घर बैठा है । ८४ घर मे 
एकात मे रहना । ५ किसी के घर स्त्री बन 
कर रहना । उ० वह तो दूसरे के घर जा बैठी 
है । 

घर-बंठे-१ बिना मेहनत के | उ० घर चैठे 
इतना मिल रहा है, यह कहाँ का कम है ? 
२ बिना आए-गए | उ9 क्रिताबों से घर-चठे 
ही ससार का हाल मालम हो जाना है । 

घर-बठ को नोकरो होना-तिना मेहनत शिये 
रपये मिलना । उ० घर-वेठे की नोकरों ह, 7 
कभी न छोडना । 


पर-पडे फी शीरनी हाना 


घर-बंठे की शोरनोी होना-अत्यधिक सरल 
होना । घर-बैठे [रोटी मिलना-बिना मेहनत के 
गुज़्र होता । उ० आपको घर-बैठे रोटी मिल 
रही है और क्‍या चाहिये ? 


घर-छठे शिकार खेलना-बिना परिश्रम किये 
रुपये कमाना । उ० आपका क्‍या पूछना है, 
आप तो घर बंठे शिकार खेल रहे हैं। 


घर भरना-१ घर में खूब माल लाना | उ० 
दूसरे का धन लेकर आपने अपना घर भर 
लिया । २ घर में ज्यादा आदमी होना। 
३ बिल बन्द करना । उ० साँपो का घर भर 
दो । ४. हानि पूरी होना । उ० सभी तो रोते 
हैं, किसका-किसका घर भरें ? ५ आगे जाने 
की जगह न होना । 

घर मे क्षाग लगाना-परिवार मे झगडा पैदा 
करना । 


घर मे फहना-स्त्री से कह आना, घर के लोगो 
से कहना । उ० मैंने घर मे कह दिया है कि 
उसे रुपया दे देना। 


घर से गगा होना-धर ही मे सब कुछ प्राप्त 
होना । उ० तुम्हारे तो घर मे ही गया है, 
तुम्हे कही जाने की क्या जरूरत ? 

छर में घाम आना-बडी कठिनता का सामना 
होना । उ० जब घर मे ही धाम आ रहा है 
तो कोई ओर रास्ता पकडो। 

घर में धूप आना-दे० 'घर मे घाम आना।' 

घर में घंठा लेना-रखैल रख लेना। 


घर से बँठे शिकार झेलना-विना मेहनत किये 
लाभ करना या रुपये कमाना । उ० आपका 
पूस समय भाग्य खुन गया है, जाप घर मे 
बेठे शिकार खेल रहे हैं । 
है भूंजी माँग न होना-वहुत अधिक निर्धन 
ना। 


घर चुदाना-अपनी सम्पत्ति लुटाना । 


धर समज्नना-नि सकोच रहना। उ> मैं तो 
इसे अपना घर समझता हूँ, शर्म करने की 
वया वात है ? 


घर से देना-१ अपने पास से देना। उ० मैं 
पहले ही बता देता हूँ कि इस काम मे घर से 
फुछ भी नही दंगा | २ स्वय हानि उठाना । 
3० उसका साथ न करो, नही तो घर से भी 
देना पडेगा। ३ मूलधन से व्यय करना | उ० 
इस काम में तो घर से ही देना पडा। 
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घाट-घाट का पानौ पीना 


घर से पाँच निकालना-१ बाहर जाना । उ० 
तुम तो घर से पाँव निकालना ही नही चाहते 
हो। २ स्वतन्त्र होकर घूमना । उ० इतता घर 
से पाँव न निकालो, नही तो बदनामी होगी । 
३ स्त्रियों का बाहर-भीतर जाना। उ० अभी 
तो बहू घर से पाँव भी नहीं दिकालती । 


घर से बाहर पाँव निकालना-अपनी शक्ति से 
वाहर काम करना । उ० घर से बाहर पाँव 
निकालना किसी भी आदमी के लिए उवित 
नहीं है । 

घर से बेघर फरना-बिना शरण का कर देना । 
निकाल देना । उ० अगर ज़्यादा शरारत 
करोगे तो घर से बेघर कर दूंगा । 


घर सेना-१ कही बाहर न जाना । उ० आपका 
कैसा स्वभाव है कि हमेशा घर सेते रहते हैं । 
२ व्यर्थ मे घर पर बैठे रहना । उ० आज के 
ज़माने मे घर सेना ठीक नही है, कुछ काम- 
धाम करो । 

घर से मढ़ी अच्छी होना-गृहस्थी से सनन्‍्यास 
लेना ही बच्छा होता । 

घर्राटा भरना-गहरी नींद में सोना । उ० 
बेचारा आज चार दिन के बाद घर्राठा भर 
रहा है, उसे अभी न जगाओ | 

घर्राठा मारना-दे० 'घर्राटा भरना । 

घ॒र्राठा लेना-दे० 'घर्राठा भरना !' 

घाँदयाँ. बताना-धोघ्ा देना | बहका देना । 
उ० मुझे धाँइरयां न बताइए, मैं आप जैसो को 
तो रोज़ ही चराता हूँ । 


घाँच होना-चालाक या मक्‍्कार होना | उ० 
वह बडा घाँख है, उससे बहुत मेल न 
कीजिए । 

घाइयाँ बताना-१ धोखा देना। २ ठालना, 
टठाल देता । ३ आक्रमण बचाना । 


घाई -भाई कर देना-इधर-उधर कर पेना , 
गायब कर देना। उ० यह सब किसने घाई - 
माई कर दिया, मेरे जाने के वक्‍त तो यहाँ 
बहुत-सी चीजें थी | 

प्यार का पत्यर समझना--सब के सामने 
उपयोग की वस्तु समझना । 

घाट-घाद का पानी पीना-१ बहुत तजुर्बा 
हासिल करना। उ० आपने घाट-घाट का 
पानी पिया है; आपको कोई धोखा नहीं दे 
सकेता । २ रमता जोगी बनना । उ० जो 
घाट-घाद का पानी पीता है, उसे 'एक जगह 
रहना अच्छा नही लगता । ३. काफी स्थानों 


घाट में आना पा भा जाना 


से भिज्ञ होना । उ० उसने घाटद-घाट का 
पानी पिया है । 

घाट मे आना या आ जाना-चक्‍्कर मे आना। 
फदे मे आना | उ० अगर एक बार भी घाट 
में आ गए तो सब रुपया वसूल कर लूंगा। 


घाट लगना-१ ठिकाना पाना | उ० जी रहा 
हूँ, देखें कही घाट लगता हूँ या नही । २ नाव 
का किनारे पर आना । उ० नाव घाट लग 
गई है। ३ काम खतम होना । 


घादा आना-दे ० 'घटी आना ।' 


घादा उठाना-नुकृसान मे पड़ना । उ० इस काम 
में आपको घाटा उठाना पडेंगा । 

घाटा भ्रना-हानि को पूरा करना | उ० साल 
भर से तो घाटा भर रहा हूँ, कमाऊंगा 
क्या ? 

घात घलाना-टोना करता। उ क्‍या घोत्‌ 
चलाते हो, मेरे पर कुछ भी असर न होगा ? 

घात ताकना-उचित समय की 23 करना, 
मौके की ताक में रहना। उ० उससे होशि- 
यार रहो, वह घात ताक रहा है! 

घात पर घढना-वश में आना। मौके पर 
चढना । उ० अगर घात पर चढ गये तो सब 
काम करवा नलूंगा। 


घात से आना-दे० 'घात पर चढना' । 


घात से फिरना-मौका खोजना । किसी को 
नुकसान पहुँचाने का अवसर ढूंढना। उ० वह 
घात मे फिर रहा है, जरा बच कर रहिये । 


धात से बंठदना-१ आक्रमण करने के लिए 
छिप कर प्रतीक्षा मे रहना । उ० वह घात में 
बैठा ही रह गया और मैं दूसरे रास्ते से चला 
आया । २ दे० 'घात ताकना' | 

घात में रहना-किसी के खिलाफ कुछ करने के 
लिये समय के इन्तज़ार मे रहना। उ० वह 


आप के घात मे रहता है, अवश्य बदला 
लेगा । 


घात मे होता-मौक की फिक्र मे होना, मौका 
ताकना । 

घात लगना-अवसर मिलना ।उ० जब भी 
घात लगेगा, मैं इसे खतम कर दूँगा । 

घात छगाना-१ उपाय करना । उ० कोई घात 
लगा कर काम कर डालो। २ ताक मे 
रहना । उ० देखों बगुल। मछली के लिए 
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घास कादना 


घात लगाए है। ३. अवसर खोजना ॥ उ० 
घात लगा कर मैं आऊंगा । 


घातें बताना-१ चाले बताना, चालवाज़ियाँ 
सिखाना । उ० ऐसी घातें तो बता देते हैं हम 
ओऔरो को, जाइए-जाइएं बस दीजिए दम 
औरो को । २ धोखा देना । 


घातें याद होना-ढब याद होना । दाँव जानना। 
उ० जान लेने की तो हैं याद हजारो घातें, 
दिल-फरेबी का भी तुझको कोई ढग आता है ? 


घाम खाना-धृप खाना । *उ० जाडे के दिनो मे 
चाम खाना अच्छा लगता है। 

घाम-छाँह सहना-दे० “गर्म सर्द उठाना । 

घाल न॒गिनना-तुच्छ समझना । उ० मैं तो 
तुम्हारे जैसे घनिको को घाल नहीं गिनता । 


चालमेल फरना-मिला-मिलू देता, गडबठ कर 
देना । उ> घालमेल न करो, सबके सामान 
अलग रहने दो । 

घालमेल रखना-मेल-मिलाप रखना । 


घाव पर नमफ छिडकना-दु ख पर दुःख देना । 
उ० मरे को और मार कर क्यो घाव पर 
नमक छिडक रहे हो ? 


घाव पर सरहम लगाना-दु ख वंटाना, हमदर्दी 
दिखाना । उ० आपकी बातो ने घाव पर 
मरहम लगा दिया । 


घाव पुजना-जखम अच्छा होना । 3० अब मेरा 
घाव पूज रहा हैं, अआशों हैं “दस॑./दिन' मे ठीक 
हो जाऊँगा । 

घाव भरना-दे ० 'घाव पूजना' । 

घ्राव में जहर देना-ओऔर अधिक अनिष्ट 
करना या कष्ट देना। 


घाव हरा हो आना-दुख की याद से दुः्खी 
होना । उ० मेरे लडके को मरे दस हर 
गये, पर अब भी जब “#क्रिसी लडके केअरवे 
हे खबर सुनत। हूँ तो मेरे घाव हरे हो आते 

। 


घाव हरा हो जाना-दे० 'घाव हरा हो आना । 
घास फाटना-१. छोटा काम करना, आसान 
काम करना। उ० काठता तो है घास, पर 
बनता है इतना । २ बिना सॉभाले जल्दी- 
जल्दी काम करना | उ० काम करते हो या 
घाम काट रहे हो? ३ बेकार कोशिश 


करना । उ० दुृष्टो को समझाना घास ही 
काटना है । 


धास दाना 


घास दिमा-? सत्र सीज पर शए* व या । 
उ० भाई इसे गये ने पूछिय, सिसो थे 
पास राहइर जी रखा २, (8 ह +ः 
जाना । 

घास पोदना-2+ धातु ३सा । 

पधार-प गे उठा सता? आवर तर | । 
इल्ययप मी जाप छाणज या 2 
वर, धाप पैसे उठा ला 7 ॥। 

ध्विपरो बेंधता -7०+। व लियती |4] ४ ह0। । 


धिन्यि थे सना- , 0, भे हा ४ 


मना एस धिरिद। # | "है पे “दाल , 
४ गा | 
घप्िशा पिस इरता-? होते ह ४ ४ 7+7५। 
पुजछ दित विश परणा कही हे।॥ ३॥ ६45 
बायो । ५ भाषा हम ४ म7क 3) है 6 दा? 
गर्या ॥ 5 5 हिड ० हक -7२ जो; हे 
2%08। 


विज सलगाध-2०७ धान दिल्व 5 ।! 


दिस दसा>तत 2या। 5 वा/& हाशध ! 
मृगी या पिस रए है ? 

घ्रिमा एआ होीना-> व 4 व उपर । 

सि्ताती घलना>&-६ गया या भलाह था पे * 
चुनतना + 5४० भरा 
घिसनी घन रा ४ । + 
जाने में धिमर-गिनत 
भगयान परेगे तो बुध मे हुमा 
घचलाएी पह़ेंगी । 

गे का पुष्प सुटदप्ना-परग हानिश। शाह । 
3० कौन थी का कृछा सदर गया है 9 रा 
रहेंशि'? 

घी फा फुपा खुहना रा सं जाना“निस 
नमीर या राह उताद था भरता । 5« जाए 
घी का वुषा ए४ गश, अब बचा हर |भे 
जयिगी । 

घी के एुप्पे मे जा लाना-प्पर्त सब धरा शिसे, 
चहां पटुच जाया । र० बह हा भी परसता 
है, थी #े बुप्पे गे आ' लगना / | 

घो फे जलना-दें० 'पो हे दिपे जउना' । 

घी के दीपे जलना-१ सुशी या जानरई हना | 
उ० स्वतस्वता-दिवस पर मारत में भी के दोये 
जले । २ सर्पात्त होता । उ> बिड़ला फे भर 
तो घी ये दीये जलते है। ३ कामना पूरी 
होना । 


१९४४८ ] कड़ी शी लिए ह्ख्ग 
थो व शोध शरता«> रू दी) दा व व 7 - , 
हयात कोदाज का कुआ 28 केक हि! पु है 5 
डिस्क [84 ) का हा हे हर न हे ध्ा ञ्र हू 


ड़. [4 रा 6; 


थ ॥।क्‍ हओं * कक ५28 का ध्ज के ५ कल मे के 
ह 
8 हिला थी हा -ै 5 री हि ८-2) 
८ ड़ 
226 3 दैरहए कि कह महा इ व क ह 
न है 27 ऊ क हक 
$ # 7४३३ कमर शक शा ज बे ० हर हे 
ड़ के 
04 का 
* ४ दा । न 
धी हल की गये अहए * 77, के 
जे रन 
॥। 5 
+ ग 
पु है ह्ररे ध््ट्त कं 35 मर न जे ४5 हा कुर् 
हू 
न्ड्‌ हा ६ हि हि तक ७३ *चक 
भर ८४, 7४ (१३४! ी 
का ई ] कै डँ 
२2 7) जे ३ अर हु] अर हे रू 4 कं के बे | 
5 
एफए्भ श्र हर २५ है ७3 | 7 $. ६० 
* >> | कक 
ड # रू जी जी. हे त डा प + शा दा 
ह न 
हर 77५ 3 कि का मत 
दा ष्ु बह छ जप के ईर 6&.-/ लक 
रात 297 ४ हू हैक कई जाप 
न ो $ कल 
हा का ४ न्‍ च्ख्ड ही ता हज न 
बह 43 है | | 5 हक न्‍]॒ ;) ( 
| कक 
के 
आप ,! र् 


हिटी हज का खो खा रई टप्ग, 
दुश वहा * 
दा के ० 


ध 
कर 
ब्न्भ रा ऋज्क्त 
६] 


एज एत हुत दशा 7 हा 
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मरे आापवत। ४ व॥7 3४४ : 


हादगी मर दि्द क्यो हि हय भर चुत अप 
हे फीड |  जॉशलो टाल लक उडी 
परीहश भीवहांओीी » है" काणए।त ! ५ 


है कि 
हि 5 घातक पय इज 5 | काफी हक 5 


हटना शेशया था रेश एैगवा- 


४ पर 
हर ह् हो 
बी य]।] «| हा झाए हट शठभा4 
आर धारा | एक देह जा में पर पेज 
| अय प 
कक 


हर सोडा -नन 
परो से स्वर घिद्ाता- 
मे हो) दिया । ५5. अह्टी की था 


इसे दवा | + बहह ध्यार आशा । 


खतड़ूर क्राए( ६ 
पक 3 कह 


च् 
छा. पे हॉट कफ 
ही तर 5 + ड्र 


घरनों बे घस धतल्गाजा शबाहयाँ प्ना। 
२ बहा छोटा गोना था शगुभारीनि गत । 

पटनों में सिर शेशर घेटना- अ एरफ एस शोहर 
पंडया । 

'घटनों में हिर देसा-६ मिर योगा विद उदास 
धंढना । उ> आज क्या दात ऐ कि! भाप धटन 
में मिर दिये बैंड हैं? ६ र्शश्णा। सता । 


ञ 


बा 


घुटनों से सिर दे लेना 


उ० वंयो घटनो मे सिर दिये हो, गलती तो 
सबसे होती है । 
घटनों भे सिर दे लेना-शरमा जाना । 


धुटनो से लग कर बैठना-हर समय पास ही 
रहना । उ० आजकल आप उसके घृटनो से 
लग कर व॑ठते हैं, आखिर क्‍या बात है ? 


घुटा हआ-बहुत चालाक | उ० भाई साहब 
उससे बच कर रहना, वह बहुत घुटा हुआ 
है । 

घुट्टी मे पडना-स्वभाव के अन्तर्गत होना । उ० 
क्रोध तो तुम्हारी घुट्टी मे पडा है । 


घष्टकियाँ जमाना-डॉटना । 


घघुननियाँ मुंह मे भर कर बंठता-चुप होकर 
बैठना । खामोशी अख्ितियार करना । 


घुन लगना-चिता के कारण शरीर का दुर्बल 
हो जाना । 


घुल्ना होना-सूरत से सीधा, मगर भीतर से 
चालाक होना । उ० कंसा घृन्ना है, सुतता सब 
है, पर जवाब नही देता । 


घुन्लो साधना-चुप होकर बेठ जाना । 


घुमा-घमा कर पृछना-हेर-फेर से पूछना 
खोद-विनोद करके पछना । उ० जब चोर से 
पुलिस ने घुमा-घुमा कर पूछा तो उसने सभी 
कुछ उगल दिया । 

घुमा-घुमा फर दातें करना-१ दे० 'घुमा-घुमा 
कर पूछना । २. स्पष्ट बात न करना । 

घुमा-फिरा फर पुछना-दे० 'घुमा-घुमा कर 
पूछता! । 

घुमाव-फिराव की बात-पेचीदी बात | अस्पष्ट 
बात । उ० जो कुछ कहना हो, साफ-साफ 
कहिये, घुमाव-फिराव की बात मैं पसन्द नही 
करता । 


घुल-घुल फर काँटा होना-१ बीमारी आदि से 
बहुत दुर्बल हो जाना | उ० वह बीमारी में 
घूल-घूल कर काटा हो गया। २ चिंता के 
कारण सूख जाना | उ० क्यो घुल-घल कर 
काँटा हुए जा रहे हो ? 

घुल-घुल कर बारें करना-खूब मिल-जुल कर 
बातें करना । उ० अब तो अधप उनसे खूब 
घुल-घुल कर बातें कर रहे हैं । 

घुल-घुल कर मरना-कप्ट सहकर मरना | उ० 
पापी लोग घुल-घुल कर मरते हैं । 


है 23.4 


घूँंसा लगाना 


घुल-सिल कर-१ खूब मेलजोल से | उ० हम 
सबको खूब घुल-मिल कर रहना चाहिये । २ 
मिल कर । उ० पानी दूध घुल-मिल कर। एक 
हो जाते है । 

घुला-घुला क्र मारना-१ परेशान करना । 
उ० आपने उप बेचारी को घुला-घुला कर 
मार कर क्‍या फायदा पाया है”? २ बहुत 
कृप्ट देना । उ० इन गरीबों को घुला-घुला 
कर न मारो। 


घुला हुआ होना-बहुत बूढ़ा होना | 3० वह 
तो घला हुआ है, उसकी भला क्या शादों 
होगी ? 
घूस कर बैठना-१ छिपा रहना | उ० क्‍या 
घुस कर बैठते हो, सामने आकर वात पूछो । 
एक में एक सठ कर बैठना | उ० गर्मी है 
घुस कर न बैठो । 


घुस-पेठ होना-पहुँच होना । 

घंघट उठाना-पर्दा हटाना । उ० घँघट उठाओ 
ये तो तुमसे छोटे है । 

घूँघट करना-१ मुँह छिपाना । दुपटट्र व्ग साडी 
के सर पर रहने वाले भाग से मूह ढकना । 


उ० कौन ऐसी वात है कि आप घूंघट कर 
रही हैं। < शर्माना, झेंपना । 


घूंघट फाढना-दे० 'घूँघट करना' । 

घूंघट खाना-१ युद्ध मे पीठ दिखाना । फौज 
का पीछे हटना | उ० घँघट खाना कायरों 
का काम है। २ हारना । 


घूंघट निकालना-दे० 'घूंघट करना । 

घंधट मारना-दे० 'घूंघट करना! । 

घुंट-घंट कर मारना-बुरी तरह या बहुन तक- 
लीफ दे देकर मारना | 

घूंट-घूंट पीना -धीरे-धीरे पीना । 

घूंट पीना-आक्रोश आदि को जब्त करना । 

घूंट भरना-दें ० 'घूँट लेना । 

घूंट लेना-१ थयोडा-थोडा करके पीना | उ० 
क्या आप अभी तक उतने ही दूध मे घूंट ले 
रहे हैं । है 

घूंसा पिलाना-दे० 'घूसा लगाना । 

घूंसा लगाना-धुँस से मारता । 3० मैने 
ज्योद़्ी एक घूँसा लगाया, वह बेहोश हो 
गया । 


घूँसी पका क्या उधार 


घसो का कया उधार-मार-पीट का बदला तुरन्त 

लेना चाहिये । उ० भरे घूंसो का क्‍या उधार ? 
जब तुमने वैसा किया तो उसके लिए भी वही 
चारा था। 

घ्र-घुर फर देखना-टकटकी लगा कर देखना । 
छ० क्यों घूर-घुर कर देख रहे हो, अ।खिर दया 
बात है ” 

धरे के दिन फिरना-तुच्छ वस्तु या व्यक्ति की 
हालत में परिवर्तत आना । 


घरे को पलट फर होरा खोजना-गदगी मे से 
सार-वस्तु खोज लेना । 

घंसे का जवाब घूंसे से देना-जैसे से तसा 
व्यवहार करना । 

घोघा होना-मूर्ख या जड होना । 

धोद-घोट कर मारना-तकलीफ दे-दे कर मारता। 
उ० जिसने ऐसा तीच काम किया है, उसे घोट- 
घोट कर मारना चाहिये । 

घोदना-१ पीसना। उ० भाँग घोटो, मैं आ 
रहा हूँ 

घोडा फेंकना-घोडा तेज़ भगाना । उ० सिपाही 
मे अपना घोड़ा फेंक कर चोर को पक्रड 
लिया | 

घोडा बेच कर सोना-१ गहरी नींद में सोना । 
२ विलकुल निश्चित होकर सोना । उ« तुम 
तो जैसे घोडा बेच कर सो रहे हो । 

घोडा भर जाना-अधिक दौडने से घोड़े का दम 
फूल जाना | उ० मेरा घोडा भर गया है, अब 
यही थोडी देर आराम करूँगा ॥ 

घोड़े का थान से खुल जार-मर्यादाहीन हो 
जाना। 

घोडे का रोग बदर के सिर पझा-किसी फा 
दोष किसी दूसरे पर आना । 

घोड़े फो शादी फकरना-घोडा! बेचना । 


घोड़े के आगे गाडी रखना-उलटा काम करना । 
[यह अग्रेज़ी मृहावरा ॥0 का पा दाता 
0८०0६ ४४६ ॥:756 का अनुवाद है।] उ० 
, तुम तो हमेशा घोड़े के आगे गाडी रखते हो, 
: आखिर दिमाग में गोवर भरा है क्या ? 


न डर 
पा 


चकमन करना-बहुत घुमना । उ० चक्रमन 
/ से तुम्हारा दिल भी नहीं ऊबता ? 
“-. पर उमहना-दे० 'चग चढना' । 


१३६ 


छंग सता 


घोड़ें चढ़ना-शादी होना । 3० हमारे गाँव के तो 
लगडें-लूले भी घोडे चढ चुके हैं । 

घोंधा-बसत-सूर्यख । उ० अजीद घोघा-बसत हो, 
कुछ समक्षते ही नही हो । 

घोल फर पिला देना-विलकुल याद करा देना | 

उ० अभी मे याद करो, नहीं तो दो दिन में 
कोई घोल कर पिला नहीं देगा । 


घोल कर पी जाना-२. देखते-देखते खतम कर 
जाना । 3० आप ऐसे घूर रहे हैँ, जैसे घोल 
कर पी जायेंगे । 

घोल पीना-१ कुछ न समलना । 3० तुम्हारे- 
जैसे पहलवानों को तो वह घोल पियेगा | २ 
सहज में मार डालना । उ० चलो चलो, उसे 
घोल पीना आसान नही है ! ३. शरवत बना 
कर पीना | 3० वह आम का घोल पीता है। 

घोल-मट॒ठा करना-हुलचल मचाना । उ० हमारे 
गाँव में अहीरो ने वडा घोल-मदठा कर रखा 
है । 

घोल मे डालना-१ दुविधा में डालना । 3० 
आपने ही मेरे काम को घोल में डाल रकक्‍्खा 
है । २ हीला-हवाला करना | उ० क्यो घोल 
में डालते हो, जल्दी दे दो | 


घोल में पडना-झंक्षट मे पड़ना | 3० आप यहाँ 
आकर बेकार घोल में पड गये। 


घोल आ घोलना-किसी काम में ज़्यादा समय 
लगाना । उ० आप हर एक काम में घोलुआ 
घोलते है । 


घोल आ पीना-तीखी चीज़ पीना । उ० बीमारी 
में मुझे वडा घोलुमा पीना पडा था। 


घोले से डालना-रोक रखना, फेंसा रखना । उ० 
कार्य को घोले मे न डालो । 

घोले मे पडना-दिककत मे पडना । 

घोह देना-दे० 'घोह बाँघना' । 


घोह बाँधना-१ धोखा देने के लिये आडबर 
करना । उ० धोह न बाँधो, मैं तुम्हारा चचा 


जल्द 


“हूं ! २ व्यर्थ का रोब दिखाना | 
चर 


करने त्रग चढना-१ काफी रोब-दाव होना | उ० 


आपका आजकल खूब चग चढा हुआ है । २ 
यश होना । हे 


छंग पर घढ़ाना या चढ़ा देना 


छंग पर चढ़ाना था चढ़ा वेना-१. प्रशसा करके 
कुप्पा बनाना । 3० आपने उसे चग पर चढा 
कर अपना कास निकाल लिया। २. बहुत 
ऊँचा कर देना, दिमाग बढा देना । उ० तुम्हे 
किसी मे चंग पर चढा दिया है,उसी पर फूले-फूले 
पफिरते हो । ३. घात पर चढाना । 


घंगुल सें पडना-वश में आना । उ० बहुत दिनो 
के बाद आप मेरे चंगुल में पडे है, अव न 
छोडनगा । 

संगल में फंसना-दे० चंगुल में पडना' । 

धंगूल से बचना-फंसाव से बचना । 


घंड-पंड लडाना-दो आदमियों मे लडाई-झगडा 
करा देता । उ० चड-मूंड लडाना दुष्टो का 
काम है, सज्जन लोग ऐसा कभी नहीं कर 
सकते। 
चंडाल-चौकडी-दुष्टो का समूह। उ० चडाल- 
चौकडी मे रहना आप ऐसे व्यक्ति के लिए 
उचित नही है। यहाँ चडाल-चौकडी न इकट्ठी 
किया करो | 


ऊड़खाने फी गप-झूठी कल्पना । झूठी बात । 
पा चड़ूखाने की गप मैं नही सुनना चाहता । 

इखाने को गप हॉकना-झूठी बातें कहना | उ० 
यहाँ चड़खाने की गप हाँकने न आया करो । 

चड़ूल-१. बहुत झगडालू | उ० आप तो पुराने 
चडूल हैं। २. वे-डीलडोल का । ३ मूर्ख | उ० 
वह तो महा चड़ूल है । 

घंदव उतारना-चदन को पानी के साथ घिसना । 
उ० चदन उतारो, पूजा का समय हो गया । 


चंदन चढ़ाना-घिसा हुआ चदन लगाना । 


घेंदिया खाना-१ वात से सिर खाना | उ० मेरी 
चेंदिया न खाइये, मुझे आराम करने दीजिये । 
२ सब कुछ छीन कर निर्घन कर देना | उ० 
ज़मीदारो ने किसानो की चेंदिया खा ली । 


संदिया खुजलाना-मारे खाने की इच्छा होना । 
3० आज तुम सुबह से खेल रहे हो, मालूम 
होता है,तुम्हारी चेंदिया खूजला रही है । 

छंदिया पर बाल न छोडना-२१ मारते-मारते 
सिर के बाल तक उडा देवा | उ० अगर ज़्यादा 
शरारत करोगे तो चेंदिया पर बाल तक न 
छोडगा । २ सर्वस्व ले लेना । उ० डाकुओ 
ने उसकी चेंदिया पर वाल तक न छोडा । 

चेंदिया मूडना-१ खूब लूटपाट कर ले भगना । 
उ० बदमाशों ने बेचारी की चेंदिया मूड ली । 

श्प 
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पघफाचक घुटना 


अब उसके पास कुछ भी नही है। २ सर के 
बाल बनाना । 

पेंदिया से परे सरकना-पास से हट जाना । उ० 
भाई मेरी तबीयत ठीक नही है, चेंदिया से परे 
सरक कर बातचीत करो । 

चंद्रमा बलवान होना-अच्छा समय होना | उ० 
आजकल उसका चद्रमा बलवान है, जहाँ भी 
जाता है, उसकी जीत होती है । 

घंपत दनना-ग़ायव हो जाना । 3० वह सिपाही 
के आते ही चपत बना । 

चंपत होना-दे० “चपत वनना'। 

संवर ढुरना-वैभव की स्थिति मे होना । 

चंबल लगना-बाढ आना, खूब पानी बढना। 
उ० घाघरा मे हर साल चबल लगता है। 

पक फाटना-जमीन के भाग करता । 

चकचुहिया बोलना-सवेरा होना । 3० उठो, 
चकचुहिया बोल रही है । 

चक जमना-रग जमना । उ० उसका आजकल 
सब पर चक जमा हुआ है। 

घफला पड़ना-खाल पर उभरा हुआ धब्बा 
पंडना । उ० टिडडें के काटते ही चकत्ता पड 
जाता है। 

चघकत्ता भरना-दाँतो से काठना । 3० लड़के ने 
चकत्ता भर दिया, जिससे खून निकल आया । 

चकता मारना-दे० 'चकत्ता भरता । 


घकफनाचूर करना-टुकडे-टुकडें करता । उ० 
बच्चे ले शीशे को चकनाचूर कर दिया | 


घफकफेरी देना-चारो तरफ घुमना | 3० तुम 
व्यर्थ क्यो चकफेरी दिया करते हो ? 


चक बेंधना-दित पर दिन अधिक होता जाना । 

चक्तमा उठाना-१ किसी के घोखे मे आ जाना । 
उ० मैंने वहाँ जाकर खूब चकमा उठाया। २. 
हानि सहता । उ० साल भर चकमा उठाते ही 
बीता । ३ शोकित होना । 

चकमा खाना-धोखा खाना | उ० मैं तो ऐसा 
पकमा खा गया कि कहते नही वनता । 

घकमा देना-धोखा देना । उ० जाप चकमा 
देकर मेरा कुछ नही कर सकते । 

चकमे से आना-धोखा खाना। उ० चकमे प्रे 
आकर मैंने अपना सब कुछ नप्द कर दिया। 

चकाचक घुटना-मच्छी गाढी भग घुटना और 
पिया जाना । 


चफाचोधी आना 


चकाचौंधी आना-१५ तेज़ रोशनी के सामने 
भाँख का न ठहरना | उ० सूरज की ओर देखो 
तो चकाचौंधी आ जाती है । २ आँखो के 
आगे अँधेरा छा जाना। उ० उसने ऐसा 
थप्पड मारा कि चकाचौधी आ गई । 


चकाचौंधी लगना-दे० 'चकाचौंधी आना! | 


चक्षावू का जाल होना-फेसाने तथा उलझाने 
वाली स्थिति में होना। 


चघकाबू से पडलना-१ फेर में पड़ना, चक्‍कर 
मे पडवा । उ० आपके चकाबू में जो पड़ 
जायगा, उसका सब कुछ नष्ट हो जायगा । 

चकाबू से फेंसना-दे० “चकावू मे पड़ना! । 
चकोर होना-प्रेमी होना । चद्रमुख का प्रेमी 


होना । 


चक्कर आना-१ सर चकराना, घुमटा आना | 
उ० भुझे कल से ही चक्कर आ रहा है।२ 
विपत्ति आना, आफत आना । 

तबकर काटनी-१ इधर-उधर घूमना। उ० 


क्या तुम दिन भर चक्कर काटा करते हो ? 
२ वृत्ताकार घूमना । 


चक्कर खाना-१ हैरान होना। उ० घंटो 
चक्कर खाने के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ । २ 
टेढे-मेढ़ें जाना | उ० सड़क फाफी चक्कर 
खा कर गईं है, इसी से दूर पडता है । 

चक्कर देना-१ सिर में दर्द होता | उ० मेरा 
सिर चक्कर दे रहा हे। २ परेशान कर देना। 
उ० मुझे त्क्‍्कर न दो, तुम स्वय कर डालना । 
३ प्रदक्षिणा करना । उ० मन्दिर को चक्कर 
देकर तो प्रवेश करों । ४ धुमाव-फिराव में 
डालना । ५ धोखा देना । 


चदकर पडना-१ घुमाव या फेर पडना | उ० 
वहाँ से जाने मे चक्कर पड़ेगा । २ दे० “चक्र 
पड़ना । 


चक्कर सारनता-१ चारो तरफ घूमता। उ० 
जाप क्‍या दिन-रात चक्कर मारा करते है ? 
२ चले आना।उ० यहाँ भी चक्कर मार लिया 
कीजिए । 

चवकर मे आना-१ अचम्भे मे आना। उ० 
औरत की वीरता देखकर सब लोग चक्कर 
मे आ गये । २ धोखे में जाना । उ० आप 
भी उसके चक्कर में आा गए ! 


चबफर से डालना-१ परीशान कर देना | उ० 
जापने गाँव भर को चक्कर भे डाल रक्‍्खा 


श्व्८ 


चटकन देना 


है । २ असमजस में छोडना । उ० मेरी पार्टी 
को इस समस्या ने चक्कर मे डाल दिया है । 
३ धोखे में डालना । 


चक्कर से पड़ना-असमजस, दुविधा या हैरानी 
में पडना । 


चबकर में फेसना-दे० 'पेच मे आना । 


चक्कर लगाना-१ घूमना-फिरना । उ० हम 
रोज़ सुबह वडी दूर तक चक्कर लगाते है। 
० प्रदक्षिणा करना । उ० हमने पशुपतिनाथ 
के मदिर का चक्कर लगाया । ३ फेरी देना । 


उ० क्या चक्‍कर लगाते हो ? 

चक्की के दो पाटो मे पिसना-दोनों ओर से 
कठिनाई में पडना । 

चक्की छेडना-अपनी कथा छेडना । 

चक्की पिसवाना-जेल में बद करवाना । 

चक्की पीसना-लगातार काम करना | 3० मुझसे 
चक्की पीसना नहीं हो सकता । 

चक्की में जुतना-काम मे लगना | उ० मैं तो 
दिन भर चक्की मे जुता रहता हूँ । 

चकक्‍की रहाना-वक्‍्की को कुटवाना, खुरदरा 
कराना । 


चक्त गिरना-वज्ञपात होना, ढुं ख आना । उ० 
अगर ज्यादा पाप करोगे तो तुम्हारे ऊपर 
चक्र ही गिरेगा । 

चक्र पडना-दे० चक्र गिरता | 

चखचख करना-कहा-सुनी करता, झकझक 
करना । उ० क्या छोटी-सी बात के लिए 
चखचख कर रहे हो ? 


चख डालना-सव कुछ खतम कर डालना | उ० 
जो कुछ रुपया चार साल मे कमाया था, दो 
ही माह मे चख डाला। 


चखाचखी होना-लाग डाट या प्रतिदहृद्विता 
होना । उ० दोनों मे खूब चखाचझ्वी है । 
चू-चू करना-दु ख या करुणा प्रकट करना । 


चर्चा होना-बहुत चालाक होना, बढ कर होना । 
उ० वह तुम्हारा चचा है। 


चटदक जाना-रुष्ट होता । 


चटकन देना-तमाचा मारता । उ० ऐसी चटकन 
दूँगा कि होश उड जायेंगे । 


चटक-सटक 


घटक-मटक-१ मसाला मिर्चा आदि पडा हुआ 
या चटपढा भोजन । २ ठाट-बाट | ३० मुझे 
चेटक-मटक पसद नही है । 

घट कर जाना-१ सब समाप्त कर जाता। 
उ० वह अपने वाप के मरते ही सब रुपया 
चेट कर गया । २ पचा लेना, न ठेना । उ० 
एक दो का नही, पचीसो का रुपया वह चट 
कर गया । ३ खा जाना | 

चटकारे फा-१ स्वादिष्ट | उ० आज की चटनी 
बड़ी चटकारे की बनी है। २ जोर से, खल 
कर । 3० चटकारे का एक गाना गातओो । 


चटकारे भरना-१ खाने की इच्छा होता | उ० 
हमारी जीभ दही के लिये चटकारे भर रही 
है। २ जोर से गाना । उ० कोई चट्कारे 
भर रहा है । 

चट-चठ बलया लेना-किसी प्रिय व्यक्ति की 
विपत्ति या बाधा दूर करने के लिए या मगन 
के लिए स्त्ियो का उंगलियाँ चटका कर 
प्रार्थना करता । 

चटनी कर डालना-दे० चटनी बनाना! । 


चटनी करना-दे० “चटनी बनाना | 


चटनी बनाना-१ बहुत वारीक करना । उ० 
मैंने चटनी बनाने के लिये नहीं कहा है, आप 
केवल इसे थोडा छोटा कर दे ।२ पीस 
डालना । 3० तुमने तो हमारी चीज़ों की 
चेटनी बना डाली । ३ बहुत मारने की 
धमकी देना। उ अधिक बोले तो चटनी बना 
दूंगा । 

चढ से-दे० झट से । 

चट से फरना-बहुत जल्दी करना | उ० उससे 
कुछ भी कुहो, चट से कर देता है । 

घट से होना-बहुत जल्दी होना । हि 

चटाक-पटाक करना-१ बहुत जल्दी करनता। 


3० सभी कामो को वह चटाक-पटाक करता 
है। २ चट-पट का शब्द करना । 


चटा देना-रिश्वत देना | उ० पचास रुपये चटा 
दो तो काम बने ! 

चटोरी ज्षबान होना -चटपटा खाने का लालची 
होना । ' 

चट्टी घरना-दड लगाना | 

चट्टी भरना-हानि पूरी करना । उ० घबडाओं 
“ मत, मैं चट्टी भर दूगा। 
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चतुराई तोलना 


चड्डी गठना-काम बन जाता । 

चढ़ आना-आक्रमण करने के लिए आना | 
चढ़ कर-दे० 'चढ-बढ कर' । 

चढती आयु-युवावस्था । 


चढता यौवन, चढती जवानी-युवावस्था का 
प्रारम्भ । 


चढ़ने के लिए उत्तरना-वहुत उन्नति करने के लिए 
थोडी अवनति करता, झकना या नीचे आना । 
उ० बातचीत से यह कभी उतरे नही, हैं उत- 
रते फूल चढने के लिए । 

चढ़ बजना-खूब चलती होना । पौ-बारह 
होना । 3० आजकल उसकी चढ़ बज रही 
है । 

चढ-बढ फर होना-अधिक अच्छा होना । उ० 
वह हमसे हर एक बात में चढ-बढ़ कर है । 

चढा-उतरी लगाना-वार-बार चढना-उतरना । 
उ० तुम तो दिन भर चढा-उतरी लगाए रहते 
हो, शात्र बैठना जानते ही वही ' 

चढा-ऊपरी लगाना-एक-दूसरे से आगे जाने की 
कोशिश करना | उ०> हम से और महेश से हर 
एक काम में चढा-ऊपरी लगी रहती है । 

चढा जाना-खा-पी जाना । 

चढा देना-उत्सगे करना | 

चढा-बढा होना-१ मशहूर होना । 3० आज- 
कल मेरा भाई खूब चंढा-बढा है । २. प्रति- 
षिठत या घन्ी होना । 3० देश मे बिडला ही 
तो चढा-वढा है। ३ बल, धन, ज्ञान या किसी 
और बात मे बढ कर होना । 3० वह तुमसे 
चढा-बढा है । 

चढा लाना-१ आक्रमण के लिए किसी को ले 
आना । २ बहकावा देकर अपने घात पर ले 
आना । 

चढाव। चढाना या चढना-१ भेट-पुजा देना, 
२ विवाहोत्सत्र पर अनेक वस्तुओं का वधू 
को दिया जाना । 

चढावा-बढावा देना-उत्तेजित करना । उत्साह- 
वर्धत करना । उ० चढावा-बढावा देकर आपने 
ही. उन दोनो को लडा दिया । 


चतुराई छोलना-चालाकी करना, धोखा देना | 
उ० मेरे साथ चतुराई न छोलिए। 


चतुराई तोलना-दे० 'चतुराई छोलना' | उ० 
भेरे साथ चतुराई न तोलो । 


चतुराई छाँदना 


चतुराई छाँटना-१ चालाक बनना | २० अपनी 
चतुराई की बडाई करना । उ० यहाँ चतुराई 
न छाँटिए। मैं आपके रगरेशे से खूब वाकिफ 
हे। 

चघतुराई छोलना-दे० “चतुराई छाँटता' । 

चतुराई झारना-चालाकी को दूर कर देना । 

चतुराई तोलना-दे० “चतुराई छाँटना' । 

घने का सारा मरना-इतना बलहीन होना कि 
चने के बराबर छचीज़ से मारने पर भी मर 
जाना । उ० राज्यक्ष्मा ने तो उसे ऐसा बना 
दिया कि चने के मारे मर जाय । 


चपत जमाना-तमाचा मारना | उ० उसने 
लडके को आज चार-पाँच चपत जमा दिये । 


चपत झाड़ना-दे ० “चपत जमाना । 


चपत घरना-दे० चपत जमाना । 
चपत पड़ना-बेकार मे खर्च होना | 


चपनी चाटना-बहुत थोडा अश पाकर रह 
जाना । 


चपनी भर पानी से दूब जाना-बहुत लज्जित 
होना | उ० उसी दिन से जब कभी भी वह मेरे 
सामने आता है तो चपनो भर पानी मे डूबने 
लगता है । 

चपरगट्द बनाना-मूर्ख बनाना । 

चपाट होना-दे० 'मू्खहोना' । 


चपाती-सा पेट होना-ऐसा पेट होना जो हर 
समय पचका रहे । उ० तुम खा्मो या न 
खाओ, तुम्हारा पेट ही चपाती सा है। 

चबड-चचड फरना-बकवास करना । उ० कितनी 
बार तुम्हे समझाया है, बडो के सामने अधिक 
चबड-चबंड न किया करो | 

चबा-चबा फर बातें फरना-बहुत बन-बन कर 
धीरे-धीरे बातें करना | उ० जरा काग्रेसी हो 
गए तो अपने को देश के प्रधान मंत्री ही सम- 
झने लगे | देखो न चबा-चबा कर बातें कर 
रहे हैं । 

उबे फो चबाना-किये हुये काम को फिर 
करना | 3० इतना समय नही है कि चबे को 
चबाऊँ । 

चमक देना-१, चमकना। उ० आपकी कोट 
| कंपडा खूब चमक देरहा है। २ 

5० कक । उ० जरा इस पर भी चमक 

|| 
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घरण छूना 


चघमकना-१., यश फैलता । उ० आजकल आप 
की खूब चमकी हुई है। २. रोब होता । दब- 
दबा होना । 

लमफ सारना या मार वेना-१ दे० चमक 
देना'। २ चमक को समाप्त कर देना। 
उ० धोबी ने कपडे की सारी चमक मार दी । 


चमगादठ झ्ूलना-सूनापन होना, सुनसान 


होना । 


चकगादड़ होना-दोनो पक्ष भे रहने वाला होना । 
उ० वह तो चमगादड है, भला उसका क्‍या 
विश्वास ? 


चमडा उधेडना-१ बहुत मारना। उ० अगर 
ज़्यादा शरारत करोगे तो चमडा उधेड दूँगा । 
२ चमडे को देह से बिलग करता। उ० मरने 
पर जानवरो का चमडा उधेडा जाता है। 


चमडा खाींचना-दे ० 'चमडा उधेडना' । 


चसमड़ा सिज्लाचा-चमडा को मसाला मे डाल कर 
पकाना । उ० अभी तो चमडा सिश्लाना 
है, बाद में जूता बनेगा । 


चमरचिट्ट होना-१ कजूस होना। २ बहुत 
गदा रहना । उ० वह तो चमरचिट्ठ है, उसके 
हाथ का कौन खाएगा ? 

चमार-चौद्स सकाना-१ चमारो का एक 
त्यौहार करनता। २ ज़रा भी धन पा जाने पर 
खुशी औौर घूम-धाम से तुरन्त खर्च कर 
डालना । ३ अस्थायी खुशी मनाना ।उ० यही 
तो हाल है, कुछ मिल जाएगा तो चमार- 
चौदस मचाओंगे और नहीं तो उपचास 
करोगे । 


चमार-सियार-१. नीच प्रवृत्ति का | २ तुच्छ 
या छोटा । उ० मुझे चमार-सियार समझेंगे 
तो मैं भी वही उन्हे समझूँगा । * 


चसम्तार होना-१ कजूस होता । २ दिल का 
छोटा या नीच होना । ३ गदा रहने वाला 
होना । 


चरका खाना-धोखा खा जाना । 
थचरका चराना-दे० 'झाँई बताना' | 
थरका देना-दे० 'झाँई बताना । 
शरका पढ़ाना-दे ० 'झाँई बताना । 


चरण घुमना-१ अत्यधिक बादर करना। २ 
सहज मे प्राप्त हो जाना । 

सर्ण छूता-प्रणाम करता । उ० बडो का अरण 
छूता छोटो का कतंब्य है । 


चरण पड़ना 


चरण पडना-१ आगमन होना। आना | उ० 
गहाँ आपके चरण पडते ही सब लोग खुश हो 
गये । २ चरण पर माथा रखना। ३. विनती 
या सिफारिश करना । 


चरण धो-धो कर पीना-बहुत आदर करना । 


चरण लेता-पैर छुकर प्रणाम करता । उ० 
बहू रोज़ सवेरे सास का चरण लेती है। 


छरणामृत देना-१ कोई चीज़ बहुत कम मात्रा 
में पीने के लिए देता | उ० यह मुझे चरणा- 
मृत दे रहे है या शरवत ? २ किसी पृज्य 
व्यक्ति का चरण धोकर देना | उ० गुरूजी, 
हमे भी चरणामृत दे दें । ३ शालिग्राम का 
नहलाया जल देना । 


चरणासत लेना-१ किसी बडे का चरण धोकर 
पीना या आचमन करता । २ शालिग्राम का 
धोया जल पीना या आचमन करना । 


झअरणो फा दस होना-पूर्ण अनुगत होना । 
सरणो के नीचे आँख बिछाना-अत्यधिक आदर 
करना । 


चरणो में लोटना-अधीन होना । 


चऋरवा उतारता-१ चित्र खीचना | 3० 
किसका चरवा उतार रहे हो ? २ बनुकरण 
करना । उ० सभी गाघी जी का चरवा 
उतारने की कोशिश करते हैं, पर वास्तव मे 
कोई नही। 

जरदी जढना-१ खूब मोटा होना | उ० 
इस बकरे पर चरबी चढी हुई है । २ शरा- 
रत सूझना । उ० चरवी बहुत चढी हो तो 
ठीक कर दूं। 


चरवी छाना-१ बहुत मोटा हो जाना। २ दे० 
आँखो मे चरवी छाना' | 

छरबी बढना-गर्व होना । 

धराना-बेवकुफ बनाना । उ० मुझे ही चरा रहे 
हो, कोई और नही मिला तुम्हें । 


रऋरित्तर दिखाना-१ आइड्वर दिखाना । २ 
घूर्तता की चाल दिखाना । 
चल-चलाव लग़ना-पृत्यु के समीप होना । 


चलता फकरना-१ आगे बढाना | उ० किसी 
तरह मेरी दरखर्वास्त चलती करो, फिर देखा 
जायगा । २ झगड़ा मिटठाना। उ० केवल 
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चलते-फिरते मंजर आना 


आप ही इसे चलता कर सकते हैं। ३. धीरे 
से हटा देना । उ० कुछ दे ले कर इसे चलता 
करो । 


चलता खाता-दे० /चलता लेखा" । 


चलता गाना-वह गाना जो बहुत प्रचलित हो | 
उ० यह तो बडा चलता गाना है । 


चलता-पुरजा होना-चालाक होना व्यावहारिक 
होना । उ० वह तो बडा चलता-पुरजा 
है, उसे साथ ले लें तो आराम रहेगा । 


चलता लेखा-वह हिसाब, जिसमे अभी लेन-देन 
हो रही हो । 3० अभी चलता लेखा है, जितना 
मन चाहे ले लो । 


चलती गाड़ी मे रोड़ा अठकाना-होते काम मे 
अडचन डालना । उ० चलती गाड़ी में रोडा 
न अटकाओं । 


चलतो हवा से लड़ना-बात-बात पर क्षगडा 

करना। विना किसी कारण के भी लड 
(वैठना | उ० तुम्हारी कैसी आदत है कि 
चलती हवा से लड बैठते हो । 


चलते बनना-१. भाग जाना | उ० वह भेरी 
किताब लेकर चलता वना। २. घूर्तता की 
बातें करना | उ० हमसे क्यो चलते बनते 
हो? 

चलन से चलना-मर्यादा के अनुसार काम 
करना । उ० हर एक व्यक्ति को चलन से 
चलना चाहिये | 


चल निकलना-किसी कारय॑ में उन्नति करना । 
उ० व्यापार मे अब वह चल निकला । 


 घलनी फर डालना-दे० 'छलनी कर डालना' । 


चल पडना-रवाना होता । चलना, प्रस्थान 
कर देवा । उ० हम लोग भी तुम्हारे पीछे ही 
चल पडे | 

चल बसना-मर जाना | उ० बहुत दिनो 
की बीमारी के बाद बेचारा आज चल 
बसा । 

डलित्तर उछलना-ग्रलत व्यवहार होना । 

चले चलना-आगे वढना | उ० अभी चले 
चलो, जब वह मिलेगा तो मैं सकेत में बता 
दूगा। 

चलति-फिरते नज़र आना-खिसक जाना । 


घश्मपोशीं करना 


सश्मपोशी करना-१ सामने न आना । नज़र 
बचाना । २ चापलूसी करना। उ० मुझे 
चश्मपोशी करना नहीं आता जो होता हैं, 
साफ कह देता हूँ । 


चस्फा लगना या लग जाना-आदत पडना। 
उ० मुझे उपन्यास पढने का चस्का लग गया 
है। 

चहका देना-१ चिढाना । चुभती हुई बात 
कहना । उ० अगर उसे चहका दोगे तो वह 
लड बैठेगा ।२ आग लगाना । (गाली) 
३ चिडियो का चहकना । उ० प्रात काल 
पक्षियों का चहका देता बडा सुहावना लगता 
है। 

चहुका लगाना-दे० 'चहका देना | 

चहर देना-धूमघाम होना | उ० यह दुनिया 
चार दिन की चहर है। 

चहलकदमी फरना-धी रे-धीरे टहलना । 

चहल पहल होना-धूम-धाम होना | उ० बहन 
की शादी के कारण उसके यहाँ खूब चहल 
पहल है । 

चाडाल-चौकडी-नीचो की टोली । उ० इस 
चाडाल-चौकडी को यहाँ से भगाना चाहिये । 
चाडाल होना-राक्षत होना । क्र, बेधर्मी, 
गदा या नीच होना । 


चाँद का कुडल बेठना-बहुत बदली पर प्रकाश 
पडने के कारण चन्द्रमा के चारों ओर एक 
वृत्त या घेरा-सा वन जाना | उ० चाँद का 
कूडल बेठना सूखे का चिह्न है । 

चाँद का खेत करना-चन्द्रमा के चारो ओर 
फंला हुआ प्रकाश होना । उ० चाँद का खेत 
करता बडा सुहावना लगता है । 

चाँद का टुकडा-अत्यन्त खबसूरत । उ० उसका 
लडका चाँद का टुकडा है । 

चाँद का सडल बेंठना-दे० चाँद का कुइल 
बैठना' । 

चाँद चढना-१ चन्द्रमा निकल आना | उ० 
चाँद चढ रहा है, अब उजला हा जायगा । 
२ भाग्य चमकना |उ० अब उसका चाँद 
चढ़ रहा है । 

चाँद ढलना-दे० 'सूरज टलना' । 


चाँदनी का खेत करना-दे० “चाँद का खेत 
“5 चरतना। 
है 


१४२ 


चाँदी खोलवाना 


चरदनी खिलना-चन्द्रमा का स्वच्छ प्रकाश 
होना । 3० जब चाँदनी खिल जाती.ै तो 
बडा यहावना लगता है। 
४ ०; 
चाँदनी छिटकना-दे० चाँदती-खिलना । 
चाँदती मे चुर जाना-बहुत सुकुमार होना। 
उ० वह तो चाँदनी मे चुर जाने वाली है । 


चाँद पर थूफना-१ निर्दोष पर कलक लगाना । 
२ मूखंता करना। ३. दूसरे को इस प्रकार 
कलकित करना कि उसका कुछ न हो और 
अपने क। स्वय कलकित होना पढे । 

चाँद पर घूल डालना-किसी निर्दोष पर कलक 
लगाना । उ० चाँद पर घूल डाल कर करोगे 
क्या, उसका कुछ भी न विगडेगा । 

चाँद पर बाल न छोडना-विल्कुल लूट लेना। 
सब कुछ ले लेना । 3० डावुओ ने देचारे की 
चंद पर बाल तक न छोडा । 

चाँद मे दाग लगना-सुन्दर वस्तु मे दोष होता । 
उ० दुघटना ने तुम्हारा चेहरा गेसा कर दिया 
जैसे चाँद मे दाग लग गया हो । 

चाँक-सा मुखडा-वहुत सुन्दर मुख । उ० उसका 
चाँद-सा मुखडा देखते ही बनता है । 


चांदी कटना-आराम से दिन बीतना । 5० 
अब तो नौकरो में खूब चादी कट रही हू ! 


चाँदी कर डालना-१ सब बेच कर रुपया कर 

लेना । उ- जब तुम्हे यहाँ रहना हो नहीं 
है तो अपने घर का सब सामान वेकह याद 
सादी कर डालों ।? ज़रा कर भस्म कर 
डालना । 


चाँदी का जूता मारना-हपया देकर अपने वश 
मे करना । उ० भाई आजकल तो वह 
जमाना है कि चाँदी का जूता मार कर जिससे 
जो चाहो करवा लो । 


चाँदी का जूता लगाना-दे० 'चाँदी का जूता 
मारना । 


चाँदी काटना-१ खूब घन कमाना । उ० आज- 
कल ता व्यापार में तुम चाँदी काट रहे हो । 
२ मज़ लटना। 


चाँदी का पहरा-सुख के दिन। उ० मेरा भी 
चाँदी का पहरा कभी लौटेगा | 


चाँदी खोलवाना-सिर के वाल बीच म्रे चांदी 
के पास मुडवाना | उ० चाँदी खोलवा लो, 
दवा नहीं लगानी होगी। 


शाँप चढ़ाना 


चाँप चढाना-१ धनुष की डोरी खीचना। २ 
डॉटना । उ० बच्चे पर कया चाँप चढाते हो ? 
३ ज़बर्दस्ती करना, दबाव डालना) उ०७ 
चाँप चढ़ाने से वह नही देगा । 

चास आना-दे० 'चास भिडना' । 

चास पडना-दे० “चास भिडना' । 

चास बैठना-दे० 'चास भिडना' । 

चास भिडना-१ ठीक मौका और परिस्थिति 
आना । उ० चास भिडा तो मैं भी पास हो 
जाऊँगा । २ सयोग लगना । 

घास लगना-दे० 'चास भिडना । 

चाक करना-ची रना, फाडना । 

चाक चोबद-१ हुप्ट-पुष्ट, तगडा । २ फुर्तीला 
चुस्त । 

चाक देना-दे० 'चाक करना | 

चाकर होना-अनुवर्ती या आज्ञाकारी होना । 

साट पड़नता-चस्का लगना, आदत होना | उ० 
भाजकल मुझे अख़बार पढने की चाट पड 
गई है । 


च्ार-पोछ कर खाना-सब खतम कर जाना | 
उ० बडी मेहनत से माँग लाया था, आप सब 
चाट-पोछ कर खा गए । 


चादर उतारना-बेइज्ज़्त करना ।॥ उ० अगर 
आप वहाँ गये तो अवश्य ही आपकी चादर 
उतारी जाएगी । 


चादर की लाज रखना-इज़्ज्त रखना। कुछ 
इज्जत रख लेना | 


चादर फी लाज रहना-दे० 'चादर रहना । 
चादर फो शिकन गिनना-दे० 'छतः की कडियाँ 
गिनतना' । 


चादर-चूडी रख लेना-वैधव्य से बचा लेना । 
चादर तान के सोना-बेफिक्र हो जाना । 


चादर देखकर पाँव फलाना-अपनी शक्ति के 
अनुसार काम करना | उ० चादर देखकर पाँव 
फैलाना बुद्धिमानों का काम है । 

चादर रह जाना-थोड़ी भी इज्जत रहना | उ० 
आपके आ जाने से मेरी चादर रह गई। 


चादर से बाहर पैर फलाना-१ शक्ति से ज्यादा 
खर्च करना । उ० चादर से बाहर पैर फैला- 
ओगे तो बाद में कृष्ट होगा | २ मर्यादा का 
उल्लच्डन करना । उ० चादर से बाहर पर न 
फीलाओ, नही ता जग में हेसी होगी। 


रैंडर३े 


चार दित्र का मेहमान होना 
चाभी घुसाना-परिस्थिति को प्रभावित करना । 


चाम के दाम चलाना-१ अन्याय करना । 
अपनी जबरदस्ती के भरोसे कोई काम करना | 
उ० सिर पै सौति हमारे कुबजा चाम के दाम 
चलावे । २ बहुत नफा कमाना । 


चार अच्छर घसोटना-क्रुछ जल्दी से लिख 
देना । उ० पत्र क्या लिखते है, चार अच्छर 
घसीट देते हैं । 


चार अच्छर पढ लेना-थोडा पढे लेना । 


चार आँखें करना-आँख से आँख मिलाना । 
उ० मेला देखने गए थे या अपने मित्रो से चार 
आँखें करने ? 

चार आँखें होना-देखादेखी होना | उ० तुम 
दोनों मे चार आँखें हो रही थी । 

चार उगलियाँ तक सिर पर न रखना-थोडा 
भी खयाल न करना | बिल्कुल ख़बर न लेना । 
उ० वह यो तो इतना प्रेम दिखाता है, परन्तु 
मेरा पुत्र मर गया और उसने चार उँगलियाँ 


« एके सिर पर न रक्‍्खी । 


चार ककम-थोडी-दूर । उ० पैदल ही चलो, 
चार कदम पर तो है। - 


चार कदम आगे होना-वढकर होना । 


चार के कधे पर चढना-१ मर जाना। उ० 
कुछ ठीक नही है कि कब चार के कधे पर 
चढना पडें | २ डोली भें जाना । उ० चद्र- 
गुप्त प्राय चार के कधो पर चढता था । 


चार के कधे पर चलना-दे० 'चार के कंधे पर 
चदना । 

चार के कधें पर जाना-दे० 'चार के कंधे पर 
चढना | 


चार चाँद लगना-बढ़ना, शणोसा का अधिक 
होना । 


चार चाँद जगाता-१ चौगुनी इज्जत करना। 
उ० मोहन ने अपने कामो से बाप की इज्ज़त 
से चार चाँद लगा दिये ।२ सौदे अत्यन्त 
वढ्ा देना । उ० यह अहाता बनवा कर तुमने 
मकान में चार चाँद लगा दिये । 


चार दिन-कुछ समय | उ० इनका क्रोध चार 
दिन का है, अपने आप ठीक हो जायेगा । 


चार दिन का मेहमान होना-ऊुछ ही दिन जीने 
वाला होना । 


चार दिन फी चाँदनी 


चार दिन फी चाँदनी-थोडे समय का सुख। 
उ० भरे भाई, ससार मे चार दिन को ही 
चाँदनी है, फिर तो वही मरघेरी रात ' 

चार दिन फी चाँदनी होना-थोंडे समय का ही 
सुख होता । उ० घन का घमड नहीं करना 
चाहिये, यह चार दित की चाँदनी है, फिर वही 
अँधेरी रात है । 

चार-पाँच करना-१ हीला-हवाला करना । 
क्या चार-पाँच कर रहे हो जो कहना हो 
साफ-साफ कहो । २ बात बढाना । उ० 
बेकार चार-पाँच न करो, आपस में समझ लो | 
३ व्यर्थ बहस या हुज्जत करता । उ० तुम्हारी 
तो चार-पाँच करने की आंदत है । ४ गडबंड 
करना । 

छार-पाच लाना-दे० 'चार-पाँच करना” | 
चारपाई धरना-दे० 'चारपाई पर पडना'। 
चारपाई पकडना-दे० 'चारपाई पर पडना' | 
चारपाई पर पडना-१ बहुत बीमार होना | 
ज़० वह आज दस दिन से चारपाई पर पडा 
है। २ सीता । ३ लेटना | उ० कैसे तुम्हे 
हरदम चारपाई पर पडा रहता पसन्द 
आता है? 


चारपाई लेता-दे० “चारपाई पर पडना' । 
चारपाई सेना-दे ० "चारपाई पर पडना' । 
चार पेसे फ्माना-कुछ कमाई करना । 


चार पसे होना-पास मे कुछ रुपये होना । उ० 
थोडे दिनो से चार पैसे हो गये हैं, नही तो 
पहले बहुत गरीब था । 

चारा झालना-किसी को फेंसाने के लिये कुछ 
धन खर्चे करना। उ० कुछ माल दो, चारा 
डालना है, एक मोटा शिकार फंसा रहा हूं । 


चारा पास न होना-कोई वश न होना । लाचार 
होना । उ० वह बने आस छोड बेचारा, पास 
जिसके न रहा चारा है । 

चारा बदलना-दे० दाना वदलना' । 

चार सो बोस-अत्यन्त धूर्त्त, ठग, धोखेबाज | 

चारों खाने चित्त गिरना-दे० “चारो खाने चित्त 
पडता । 

चारो खाने चित्त पडना-१ अचानक कोई शोक 
या हानि सुन कर चौंधिया जाना । २ हाथ- 
९ पसार कर उतान गिरना। उ० वह तो 


पेड से चारो खाने चित्त पड गया। ३, बुरी 
तरह हारना । 


रैडर 


चिउटा-गुड होना 


चारो फल पाना-धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारो 
की प्राप्ति करना । 


चारो खाने चित्त पडना-दे० चारो खाने चित्त 
पडना | 


चारो हाथ-पाँव से दोडे आना-उत्साह एव 
तत्परता से आना । 


चाल खलना-प्लोखा देना । चालबाज़ी चलना । 
उ० मेरे साथ चाल मत खेलो, उलटे तुम्हारी 
हें! हानि होगी । 

चाल चलना-१ धोखे से काम पूरा करना। 
उ० सबसे तुम चाल ही चलना चाहते हो। 
आदमी नही देखते, यही बुरा है। २ घोखे- 
बाज़ी करना | उ० अब कम से कम हमसे 
तो चाल न चलो । 


चाल ठीक करना-१ आदत सुधारना। चाल- 

चलन ठीक करना । उ० अपनी चाल ठीक 

कर लो, नही तो मार खा जामोगे । २ गति 

हक करना | उ० घडी की चाल ठीक कर 
| 


चाल पट पड़ना-१ उपाय न लगना । उ० 
ससार से सब हो जाये, पर तुम्हारी चाल पट 
नही पड सकती । २ अच्छे दिनों का जाता 
रहना । 3० अब उनकी भी चाल पट पड 
गई । 

पाल सुधारना-आचरण ठीक करना | 3० अपने 
लडके की चाल सुधारो, नहीं तो वाद मे 
पछताओगे । 


सालाक़ी खेलना-होशिया री से काम निकालना । 
उ० चालाकी खेल गया, नही तो उसका काम 
कभी भी न हुआ होता । २ मवकारी करना। 
उ० मेरे साथ तो कम्म से कम चालाकी न 
खेलो । 


चाला देखना-यात्ता का मुहूर्त निकालना । 
चाला निकाल ना-मुह॒तें निश्चित करना । 
चाव निकालना-इच्छा पूरी करता । उ० इस 


समय तुम भी चाव निकाल लो, नही तो फिर 
पछताओगे । 

चावल भर-वहुत थोडा । उ० मुझे चावल भर 
अफीम दे दो । 

चिउटा-गुड़ होना! गुत्थमगुत्था होना | भिड 
जाना । उ० दोनो भाई आपस मे चिउटा-गुड 
हो गये थे और छडाने से भी न छूटते थे। 
२ आपस मे बहुत प्रेम होना । 


चिउ॑टियाँ लगता 


चिउठियाँ लंगना-अप्रिय बात से तिलमिलाहट 
होना । 

चिउ॒टी फी चाल चलना-बहुत मनन्‍्द चाल से 
चलना । उ० तुम तो इस काम में चिउटी की 
चाल चल रहे हो । इस तरह तो यह काम 
पूरा नही हो सकता 

जिउटे की गिरह पेट में होना-बहुत थोडा 
भोजन करना । उ० उसके लिए इतना काफी 
है, उसके पेट मे तो चिउटे की गिरह है। 


चिउटे को पर निकलना-१ मौत का समय 
आना । उ० चिंठठे को पर निकल रहे है। 
२. नष्ट होने के या समाप्त होने के पूर्व किसी 
का शरारत करना । ३ ऐसा काम करना 
जिससे मृत्यु हो । मरने पर होना । 

दिउटे को पर खगना-दे० “चिउटे के पर 
निकलना । 

खिता लगनन्‍-किसी बात की हर समय फिक्र 
रहता । उ० इसके करने की चिता लगी 
रहती है, देंखें कब पूरा होता है ? 

जिता सवार होना-दे- 'चिता लगना' । 

जिता-सागर में गोते खाना-अत्यधिक चिन्ता- 
सरत होना | ; 

चिदी-चिंदी करना-छोटे-छोटे दुकह़े कर 
डालना । उ० लडके ने कागज को चिंदी-चिंदी 
कर डाला । 


जिकनता घड़र होना-१ किसी की बात का कुछ 
असर न होता । उ० वह चिकना घडा है, 
लाख समझाओ, मानता हो नहीं। २ ओछे 
स्वभाव का होना, मन मे बात न रखने वाला 
होना । उ० आप तो चिकने घडे हैं, आपसे 
मैं कुछ भी नही कह सकता । 

लिकना-चुपड़ा होना-१ वनाव-सिंगार किये 
होना । २; साफ-सुथरा होता । उ० साधू की 
कुटिया बडी चिकनी-चुपडी थी । 

लिकना देख फिसल पढ़ना-१ ख.वसुरत स्त्री 
देखकर मोहित हो जाना | उ० चिकना देख 
फिसल पडते हो और बनते हो अपने को 
ब्रह्मचारी ? २ साधारण लाभ देख कर अपना 
नैतिक पतन करना । उ० चिकना देख फिसल 
पडे तो ससार की दृष्टि से गिरा ही समझो । 

जलिकना मुंह-१ सुन्दर मुँह । चिकने मूह की 
औरत देखकर मोहित हो गया ।२ भधुरभाषी। 
उ० चिकने मुँह का व्यक्ति सर्वत्न ही इज्जत 
पाता है। 


43.4 


चिहवन का यार करमा 


चिकनी-चुपडी बालें करना-मीठी बारसे करना । 
ऐसी बात करना जो वास्तव मे चालबाज़ी फी 
हो। उ० वह चिकनी-चुपडी बातें करके 
भपना काम निकाल लेता है। 

डचिफने घडे पर पानी न ठहरता-दे० “चिकने 
घडे पर पानी न पडना। 

खचिकने घडें पर पाली न पड़ना-सीख का प्रभाव 
न पडता । बात का असर न होना ५ उ० इन 
नीचो को क्‍या सिखा रहे हैं, जानते नही कि 
चिकने घड़े पर पानी नहीं पडता । 


चिकने मुंह का ठग-ऊपर से मीठी कहने 
वाला और अन्दर से धोखेबाज़ | उ० उसकी 
बात का तुम कभी भी विश्वास न करता | 
वह चिकने मुंह का ठग है। 

चिट्ठा खोलना-ग्रुप्त बात कहना । 

चिट॒ठा बेंटना-भुगतान होना। 

चिट्ठी करना-किसी को रुपया देने के लिये 
लिखित आज्ञा देना । 

चिडिया उड़ जाना-फेंसे हुए व्यक्ति का भाग 
जाना । 


चिडिया का दृध-असभव वस्तु । नामुमकिन 
चीज़ | उ० यह बात तो चिडिया का दूध है, 
इसका मैं कंसे विश्वास करें ? २ अप्राप्य या न 
मिलने वाली वस्तु। 


चिड़िया का पृत नहीं-किसी का भी न होना, 
सुनसान । 


चिड़िया के छिताले में पकड़ा जाना-व्यर्थ 
की आपत्ति मे फेसना । 


चिड़ियानोचत होना-चारो तरफ से तकाज़ा 
होना । उ० कुछ ही रुपये के लिए इतना 
चिडियानोचन हो रहा है । 


चिड़िया फेंसाना-१ किसी मालदार को अपने 
दाँव पर चढाना | उ० मैंने खूब चिड़िया 
फेंसाई है, अब सब काम हो जायगा । २ पराई 
स्‍त्री को बहका कर सभोग के लिये सहमत 
करना । 

खचित करना-कुश्ती मे पछाड़ना । 


चित्त-पट करना-परीशान करना, हैरात करना । 
_खितवन का वार करना-तिरछी नज़रो से 


घायल करना । उ० उस वेश्या ने तो अपनी 
चिंतवन का वार कर बहुतो को ग्रिरा दिया | 


चतवनय च टठाया 


खितवन चढ़ाना-क्रोधित होना | तेवर बदलना । 
उ० क्‍यों चितवन चढाये हो, आखिर बात 
क्या है? 

चिता में अंठना-१. सती होना। पत्ति के शव के 
साथ जलना । उ० लोगो ने उसे चिता में 
चैंठने से मना किया, पर वह न मानी और 
सती हो गई ॥ २. बहुत खतरनाक काम 
करना । 


दित्त लूटकना-मन का अन्यत् लग जाना । 

चित उचठना-जी न लगना । दिल हटना ६ 
उ० मेरा चित्त उचट गया है, अब यहाँ न 
रहूंगा ॥ 

चित्त करना-दे० 'चित करना १ 

दित्त चिहेँंटन-चित्त में चुभना । 

वित्त चुराचना-मन मोहित करना । उ० क्‍या 
उसने तुस्हारा चित्त चुरा लिया है, जो दिन- 
रात उसी के फेर मे रहते हो ? 


चित पर चदढुना-सन से बेठना । पसंद आना। 
उ० लड़की की शादी के लिए वही लड़का 
चित्त पर चढ़ा है । २. स्मरण होना ॥ उ० 
जब उसकी बातें चित्त पर चढें तो बताऊें | 
चित्त फटना-दे० मन फटना' ॥ 


पित्त चेंटना-ध्यान इधर-उधर जाना ॥ उ० 
चित्त वेटेया तो समझ मे नहीं आएगा । 


चित्त में जमना-दे० (चित्त भे बैठना । 
दिस थिराना-मरद स्थिर होना । 
छित्त में घेंसना-दे० 'चित्त मे जमना' । 


दित्त में देठना-नकेसी बात का दिल में पक्का 
हो जाना । उ० मेरे चित्त में विदेश भ्रमण 
झरने की वान देठ गयी है। 


चित्त सें होना-जी चाहना । उ० भेरे जी मे है 
कि जब घर जाऊं। 


दि मेझा करना-मन मे दुर्भावगा रखना; 
बुत मानना | 

चिएए लयना-२. प्रेम होन/।3- उससे मेरा 
भचित्त लग गया है ॥ काफी समय त्तक जी का 
कर्चंचल रहना । उ० जब उसका चित्त यहाँ 
बच्चे में लगने लगा है। ३. दे० मन 
चयन ॥ 

दिउ नेन-१. हृदय की थाह लेना | उ० 
उसका चित्त लो, तब मालूम होगा कि वह 


काश चाहतो है ? २. चित्त खींचना या आक- 
पित करना । 


प्डेद 


घचिराप ठंडा करना 


चित्त से उतरना-१ हृदय मे स्थान न रहना । 
उ० कुछ कारणवश अब वह चित्त से उतर 
गया है। २- स्मरण न रहना । उ० इस 
समय तो उसका नाम चित्त से उतर गया है, 
पीछे बतायेंगे । 

चित्त से न टलना-दिल मे जमा रहना । 

चित्त होना-१ दे० “चित्त मे होना'। २ पटका 
जाना । 

चित्ती पड़ना-१. दाग पडना। २ रोटी का 
थोडा-सा जल जाना । ३ जूए मे जीत 
जाना ॥ । 


चित्र उरेहना-चित्र बनाना । 
चित्र खॉचना-स्थिति का हुब-हु चित्नण करना । 
चित्र लिखें से-स्तब्ध, अवाक्‌ । 


चिथड़े लपेटना-१- दु ख से दिन बिताना । उ० 
आजकल भारत में ज्यादातर आदमियों को 
चिथडे लपेटने पड़ते हैं । २ बहुत फटे कपडे 
पहनना । ३, गदा रहना । 


सिनगारी छोड़ना-क्रोध पैदा करने वाली बाते 
कहना । उ० आपने चिनगारी छोड कर हमसे 
उससे झगडा करा ही दिया । 


उ़विनगारी झाड़ता-क्रोधपूर्ण बाते कहना । 
उपिका देना-नौकरी लगाना । उ० इसको कही 
अचपका दो। 


चिर के रह जाना-घाटा हो जाना । उ० इस 
रोजगार मे तो मैं चिर के रह गया । 


चिराग का हँसना-दे० “दिये का हँसना । 


चिराग गुल पग डी गायब होना-अवसर पाते 
ही माल चुरा लिया जाना | उ० उन्हे तुम 
अपने समझते हो, अरे देखना, वे तो चिराग 
०28 गायब होने वाली बात चरितार्थ 
करेंगे । 


चिरास गुल होना-१ रौनक मिटना। उ० 
आजकल घौक का भी चिराग गुल हो गया 
२ चिराग बुझना । उ० चिराग गुल हो गया। 
३ कुल का समाप्त हो जाना । उ० उनका तो 
चिराग ही गुल हो गया । अब कोई रोने वाला 
भी नही रहा । 


चिराग ठंडा करना-१ किसी का कुल समाप्त 
कर देता । उ० अगर ज्यादा शरारत करोगे, 
तो तुम्हारा चिराग ही ठडा कर दंगा। २ 
चिराग बुझा देना । 


चिराप्त-तले मेंघेरा होना 


घिराण-तले कंघेरा होना-१- किसी सम्मानित 
व्यक्ति द्वारा ही बुराई होना | उ० काग्रेस के 
आदमी ही घूस से, यह तो चिराग-तले अँधेरा 
है ! २ विरुद्ध बात होना। उ० विदेशो को 
कपडा जाता है और हम लोग एक-एक सूत 
के लिए तरसते हैं, सरकार को पता नही कि 
चिराग-तले अँधघेरा है । 


चिराग बढ़ाना या बढ़ा देना-दीपक ठडा करना ! 
उ० चिराग बढा दो | 


चिराग्र-बत्ती करना-दिया जलाना । उ० अँधेरा 
हो रहा है, चिराग्र-वत्ती करो । 

चिराग लेकर ढढ़ुना-बहुत खोज करना | उ० 
चिराग लेकर ढंढोगें तो भी ऐसा सच्चा नौकर 
न मिलेगा । 


घिराग़ शेर करना-रोशनी तेज करना। उ० 
चिराग शेर कर दो, पढ़ने मे दिवक़ृत होती है । 
चिराग इतना शेर न करो कि आँख न 
ठहरे । 


सिरायेंध फंलना-वदनामी फैलना । उ०तुम्हारी 
तो बडी चिरायंध फल रही है । 


घिलम चढ़ाना-१ गलामी करना । उ० जीवन 
भर तो आपकी चिलमे चढाया, अब कहाँ 
जाऊं ? २ चिलम पर तम्बाकू रख कर आग 
रखता 


चिलेम पीना-चिलम पर तम्बाकू पीना। उ० 
चिलम पी लूं तो चलूं । 
चिलस भरना-दे० 'चिलम चढाना । 


खचिल्ल-पो मचाना-१ शोर-ग्रुल करना | उ० 
गाँव वालो ने बडा चिल्ल-पों भचाया, पर 
पुलिस ने अंपनी मन वाली ही की । २ रोना- 
पीटना । उ० अब क्‍या चिल्ल-पो मचाए हो, 
जो गया, वह तो आ नही सकता । 


बिल्ले का जाड़ा-बहुत काफी जाड़ा | उ० 
आजकल चिल्ले का जाडा पड रहा है ! 


चिल्हक उठना-दर्द होना, दर्द उठना। उ० 
चिल्हक उठ रही है। 


चिहर जाना-फूटने का निशान पड जाना। 
पूर्णंत फूट कर अलग होने के पहले किसी 
चीज़ में वाल-जैसा निशान पड जाना | उ० 
यह घडा चिहर गया है, वचा कर खीचना, 
नही तो फूट जायगा । 

चों-चपड करना-विरोध या प्रतिवाद करना, 
ना-नू करना । 


रैड७ 


अवका आम होता 


चींटी की चाल” चलना-वहुत धीरे-धीरे 
चलना । 3० क्‍या चीटी की चाल चल रहे 
हो ? ऐसे तो घर पहुँचने मे महीनो लग 
जायेंगे । 

चीं बोलाना-हार मनवाना | उ० बस बच्चू 
एक ही हाथ मे ची बोला दंगा। 


चीख मारना-१ शोर-ग्रुत करना | उ० बच्चा 
क्यो चीख मार रहा है ? २ जोर से रोना । 
उ० वह ॒ मर गया क्या ? लोग चीख मार 
रहे हैं । 

चीरा उतारना-दे० 'नथुनी उतारना । 


चील के घोसले से मांस छोनना-दुष्कर कार्य 
करना । 


चुकौता लिखना-भरपाई की रसीद लिख- 
वाना । उ० उसको सब रुपया देकर चुकौता 
लिखवा लो । 

चुगली करना-दे० 'चुगली खाना! । 

चुगली खाना-किसी की शिकायत करना। 
आपकी चुगली खाने से वह मेरे ऊपर नाराज 
न होगा । 

चुगली लगाना-दे० 'चुगली खाना! ) 


चुटकियाँ लेना-हँसी करना। उ० बडो की 

चुटकियाँ लेते तुम्हें शर्म नही आती ? २ 
चुभने या लगने बाली बात -कहना | उ० 
तुमने तो ऐसी चुटकियाँ ली कि वह पस्त पड़ 
गया । 


चुटकियों पर मुहिम सर होना-आसानी से जीत - 
होना । हँसते-हँसते मोर्चा जीतना। उ० जी 
ठिकाने है अगर रहता नही, चुटकियों पर तो 
मोहिम होगी न सर । 

चुटकियों मे उड़ाना-१ कुछ परवाह न करना | 
उ० ऐसे आदमियो को मैं चुटकियों में उडाता 
हैं। २ हंसी में उठाना । उ० इस बात को 
चुटकियो मे मत उडाओ । ३ आसान 
समझना | ४ आसानी से तिपटारा 
करना । 

चुटकियो से होना-१ जल्दी होना। 3० चुटकियों 
मे यह काम हो जायेगा। २ आसाती से 
होना । उ० तुम इससे डरते हो ! यह तो 
चुटकियो में हो जायगा । 

चुटकी देना-चुटकी वजाना | उ० मोहन चुटकी 
दे-देकर खूब गा रहा है । 

चुचका आम होना-दुर्बेल, सूखा हुआ सा 

आदमी । 


खुटकी बजाते 


झुटकी बश्ञाते-बलुत जल्दी | 3० इस काम को 
मैं चुटकी घजाते कर लूँगा । २ बहुत 
आसानी से | हँसी मे । 

सुटकी शरना-चुटफी काटना | 

चुटकी भरे लोहू टपकता-बहुत कोमल, गोरा 
और लाबव होना । उ० उसे तो चुटकी भरे 

टपकता है, मैंने ऐसा शरीर नही देखा । 
साँगना-भिक्षा माँगता । उ० वह आज- 

कल चुटकी माँगता फिरता है । 

झुठकी लेमा-हंसी उढाना, व्यग्य करना । 

खुटकुला छोड़ना-१ मौके की या चुभती बात 
कहना | २. हँसी की वात कहना । उ० जब 
दो-चार आदमी एक जगह बैठते हैं, तो वह 
खूब घुटकुला छोडता है । 

शरटिया हाथ से होना-अधिकार मे होना | उ० 
उसकी चुटिया अब हाथ मे हो गई है, जब 
चाहूँ, अपना काम करवा लूँ । 

चुनबचुना लगना-चहुत बुरा लगना । उ० अपनी 
बार चनचुना बयो लगता है ? 

बआुनौती देना-१ उत्साहित करना । उ० तुम 
उसे चुनौती न दो । ज़रा उसे भी तो देखो । 
२ ललकारता । उ० मैं इस मज़मे के हर एक 


आदमी को है 8 देता हूँ, जो चाहे मेरे 
लडके से लड ले । 


ऋूपके से-धीरे से, गुप्त तोर से । उ० चुपके से 
चले जाओ । 

जपड़ी ओर दो-दो होया-अत्यधिक लाभ होना, 
वैभव से भरा-पूरा होना । 


घुप साधना-१ कुछ न बोलना । 3० आप 
हा चुप साधे हैं, बया कोई खास बात हो गई 


चुप होना-१ उत्तर न देना | उ० जब मैं उसे 
डाटने लगता हैँ तो वह घुप हो जाता है । २ 
स्वीकार करना । 

घुभतों हुई कहना-तीखी बात कहना । 

चुमती हुई आँख से देखना-मर्मभेंदी दृष्टि 
डालना । 

सुराना-पच्रराना-चोरी करता ) उ० चुरा- 
पचरा कर वह कुछ न कुछ रोज़ ले बाता है, 
किसी तरह पुलिस जान जाती तो अच्छा 
गुल खिलता । 

चुल्लुओ खन पोना-बहुत अधिक दुखी 
करना । उ० यह समाक्षार देकर तुमने 
घुल्लुओ खून पी लिया । 


रैडंप 


बड़ी उतारना 


चुल्ुओो भओ रोना-बहुत अधिक रोना । उ० आपके 
जाने पर वह बेचारा चुल्लुओ रोया । 

चुल्लु-चुल्ल साधना-थोडा-थोडा बचा कर 
रखना | उ० चुल्लू-चुल्लू साध कर ही इस 
बनिये ने यह मकान खडा किया है | 

चुल्लू भर पानी देना- जलाजलि देना । 

चुल्ल, भर पानी मे डबना-लज्जा के मारे मर 
जाना । 3० आप ऐसे नीच आदमी को चुल्लृ 
भर पानी में डूब मरना चाहिये । 


बूलल भर पानी से डूब सरना-वहुत ज्यादा 
शरमा जाना | उ० ऐसा नीच काम करके 
कसे तुम लोगो के सामने बात करते हो ? 
तुम्हे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना 
चाहिये । 


शुल्ल में उल्ल होगा-थोडी-सी नशा की वस्तु 
खाने से अधिक नशा होना | उ० क्‍या आप 
भेंगेडी वनते हैं, जबकि चुल्लू मे उल्लू हो 
जाते हैं । 


चुल्ल में समुद्र न समाना-छोटे मे बडी चीज़ 
का न समाना | उ० क्या आप इस बक्‍्स में 
यह गद्ठर रखना चाहते हैं ? भला चुल्लू में 
समुद्र समा सकता है? 

शुँ-तक (भी) न करना-थोडा-सा भी विरोध 
न करना । 

खक-पड़न-भूल हो जाना । 

चज्ा फेंसाना-शिकार फंसाना । उ० नित नया 
'चज़ा फसाना छोड दो, नही तो किसी दिन 
खोपडी साफ हो जायेगी । 

चूड़ियाँ ठंडी करना-अपने शौहर के मरने पर 
औरत का अपनी चूडियाँ तोडना । 3० 
बेचारी को २० वर्ष की अवस्था मे ही चूडियाँ 
ठडी करनी पडी। 

शूड़ियाँ तोडना-दे० “चूडियाँ ठडी करना । 


चूडियाँ पहनना-१ स्त्री बनना ।उ० पल) 
साहस और हिम्मत है ही नही, तो 
पहन कर घर बंठों । २ कायर बनना । 

भूडिया बेंधाना-चूडियाँ बढाना' । 

चूड़ियाँ बढाना-चूडियाँ हाथो से अलग करना । 
उ० ये चूडियाँ हमें पसन्द नही हैं, इन चूडियो 
को बढा दो [“चूडी उतारना” कहना स्त्रियों 
में बुरा समझा जाता है, इसलिए वे “चूंडियाँ 
यढाना' का श्रयोन करती हैं ।] 

छुड़ी उतारना-दे० 'चूडियाँ बढाना । 
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अुड़ी फोड़ना 


खड़ी फोड़ना-दे० चूडियाँ तोडना' । 
खतड विखाना-डर कर भाग जाना । उ० चूतड़ 
दिखाना कायरों का काम है| 


चतड़ पोछना-खुशामद करना । 

चतड़ सिकोडना-धीरे-धीरे चलना। उ० क्या 
चूतड सिकोडते हो, जरा जल्दी करो, नही तो 
बहुत देर हो जायगी । 

चतिया उक्कर से-१ बेकार में । 3० आप 
क्यो चतिया चक्कर में इसके साथ घुमते हैं। 
२ मू्खता मे । उ० चूतिया चक्कर मे पडकर 
मैंने यह कर डाला । 

चूतिया बनाना-मूर्ज बनाना । उ० आपने खूब 
चूतिया बनाया उसे । 


चुन के बराबर नव छाना-अधिक जीवन देखना। 
अधिक अनुभवी होना । उ० मुझे न पढ़ाओ, 
तुम्हारे खाए चून के बराबर तो हमने नून 
खाया है ? 
छूना लगाना-१ हानि पहुँचाना । उ० तुमने 
बातो ही बातो में चूना लगा दिया मुझ गरीब 
को | २ बेवकूफ बनाना । 
ऋम कर छोड देना-१ काम शुरू करके फिर 
छोड़ देना । उ० चूम कर छोड देने से काम 
नही पूरा होगा । अगर करना है तो ठीक से 
करो | २ विना पूरा उपयोग किए या खाये 
छोड देना । ख० तुमने तो चीज़ ली, परन्तु 
चूम कर ही छोड दी । 
छुूर कर देना-तणब्ट कर देना | 
चर-चूर हो जाना-अधिक थक जाना। 
खुस लेना-सार खीच लेना । 
छुल उठना-१ खजलाहट होना ॥२ स्त्रियों 
में प्रसग करने की इच्छा होना । 
शुल न बे ठना-बात ठीक नः होना । उ० आदमी 
ज़्यादा थे, इसलिए चूल न बैठ पाई । 
खल सिटना-काम-वासना का तृप्त होना । 
चल मिलाता-ठीक-ठीक हिसाब बैठाना । 
कूल ढीली होना-अधिक परिश्रम के कारण 
बहुत थकावट होना । उ० आज तो मालिक 
के घर चूलें ढीली हो गईं । 
बुल्हा-चकक्‍्की-गृहस्थी का काम । 
श्रल्हा न जलना-खाना न बनाया जाना । उ० 
वह ऐसा गरीब हो गया है कि कई दिनो से 
उसके यहाँ चूल्हा भी न जला । 
शूल्हा न्योतना-घर के सब आदमियो को 
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चेहरे पर हवाइयाँ उह्ना 


भोजन के लिए बुलावा वेना। छ० आज नेरी 
बिरादरी मे चूल्हा न्योता गया है, इसी पे मेरै 
घर भोजन कर बना । 

चुल्हा फुकना-रसोई बताना। उ० बहू को दिपत 
भर तो चुल्हा फूंकना पडता है, दूसरा काम 
वड करो करे ? 

है २988 उपास कश्ना-खाने को बिलकुल मे 

। उ० भेरा चल्हा कई दिनो से उपास 

कर रहा है। 

चुल्हे-साड़ सें पडमा-दे० “चूल्हे मे पढना | 

चूल्हे भे चहे वोडना-दे० “चूल्हे का उपास 
करना! । 

चल्हे में जाना-जहस्नुम में जाना, नष्ट होना । 

खल्हे मे डालना-१ फेंक देना । 3० ऐसी चीज 
चुल्हे मे डालो, मैं इसे नहीं देखना 'चाहती । 
२ दूर करना । उ० अपनी बातो को चूल्हे 
मे डालो, में नहीं सुनना चाहता | 

चुल्हे से निकल कर भट्ठी से पडना-दे० “चुल्हे 
से निकल कर भाड में पडना'। 

चू ल्‍हे से निकल कर भाड़ से पड़ता-एक छोटी 
आफ़त से बच कर दूसरी बड़ी आफत में 
पडना । 

चेक काटना-वेक लिख कर देना। उ० इन्हें 
चेक काट कर दे दो, रुपये भुना लेंगे । 

चेला मूंडना-पेला बनाना । ४० मैंने इस वर्ष 
चार चेले मूंडे हैं । 


चेहरा उतरना-१ मुख पर त्रिता के सक्षण 
होना । उ० तुम्हारा बरेहरा उतरा हुआ है, 
क्या बात है ? सही-सही बताओ | २ उदास 
होना । 

चेहरा खिलना-खुश दिखाई देना । 3० भाज 
चेहरा खिला हुआ है, कोई मिल गया 
क्या ? 

चेहरा तमतमाना-मुख पर लाली होना ।3० 
क्रोध के मारे उसका चेहरा तमतमा उठा। 


हे रा बिगडना-मुँह उदास होना । उ० दो ही 
हे की बीमारी में आपका जेहूरा बिगड़ गया 
। 


चेहरे का रग उड़ जाना-(डर के कारण) 
कातिहीन होना, पीला पथ जाता | 

चेहरे पर हवाहयाँ उड़मा-मुंहू का रंग फीका 
पड जाना । उ० आज या बात है कि आपके 
लेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं? 


प्लेन उढ़ाना 

घन उडाना-सुख से समय विताना, आनंद 
करना ।.उ० आप तो यहाँ खूब चैन उड़ा रहे 
हैं । 

चेन की बंशी बज़ाना-आनन्द से समय या 
जीवन विताना । उ० जब से आप यहाँ जाये, 
चैन की वशी बजा रहे हैं,। 


चेन पडना-१. उद्विग्तता समाप्त होना | उ० 


जब वे आयेंगे, तभी मुझे चैन पडेंगा। २, 


शाति मिलना | उ० भारत स्वतन्त हुमा तभी 
गाधी जी को चैन पडा । 


चैन से कठना-सुखपुर्वक्ं समय बीतना । उ० 
आजकल तो खूब चैन से कट रही है न ? 

चोचले बघारना-इतराना । 

चोट उभरना-चोट लगी हुई जगह पर फिर से 
दर्द होना । उ० लडकपन की चोट उभर गई 
है, यह मरते दम तक परेशान करेगी । 


चोट खाना-१ भपने ऊपर आधात लेना, 
प्रहार सहना । उ० एक वार चोट खा जाएगा 
तो शात्त हो जायेगा । २ नुकसान उठाना । 
3० तुम्हारा मुँह देख कर ही मैंने चोट 
खाई । 

चोट खाली जाना-निशाना न बैठना | उ० 
अगर मेरी चोट खाली जायगी तो सबकी ही 
खाली जायगी । 


चोट बचाना-चोट न लगने देना। उ० झगड़ा 
में जाओ, पर चोट बचात्ते रहना । 


थोटियाँ नोची जाना-दुर्गंति होना ! 


चोटी का पसीन। एड़ो तक आना-दे० 'चोटी 
का पसीना एडी पर आना ॥' 

चोटी का पसोना एडी पर आना-कठिन मेहनत 
पड़ना । उ० इस कम मे मेरा चोटी का पसीना 
एडी पर आ गया। 

चोटी वबना-दे० चोटी हाथ मे होना' । 


चोटी हाथ सें होना-वश में होना, अधिकार मे 
होना । 3० उसकी चोटी तो भेरे हाथ मे है, 
जो चाहें करवा लू 

चपेन्हा करना-९. नखरा करना । नखरा 
दिखाना । २ पशुओं का अपने मालिक के 
प्रति प्रेम प्रद्शश करना । ३ लडको का 
अपने बडो के प्रति प्रेम दिखाना । 

घोर की दाढ़ी में तिनका हौमा-अपराधी का 
स्वय शकित होना । 
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शोका-बततन करना 


: ' चोर-चोर सोसेरे भाई होना-सव एक से होना। 


चोर पर मोर पश्ना-धूतं से धूर्तता करना। 
उ० चोर पर मोर पडना ही ठीक है| र्‌. 
जैसे को तँसा मिलना। 

चोरी उघरना-भेद या रहस्य प्रकट होना । 

चोरी-चमारी करना-लूटना-खसोटना, चुराता- 
पचराना । उ० इस लडके में चोरी-वमारी 
करने की आदत नहीं है । 

चोरो-चोरो-छिपे तौर पर | उ० चोरी-चोरी 
वह यहाँ आया था और चला भी गया । 

चोरो-छिपे-दे० 'चोरी-चोरी” । 

धोरी जलगना-चोरी का अपराध लगना | 8० 
मैं वहां गया और मुझे भी चोरी लग गई। 
अगर न गया होता तो काहे को ? 


घचोला छोड़ना-मर जाना। उ० उसने कल 
चोला छोड दिया । 

चोला प्रसन्न होना-तगीयत खुश होना | उ० 
कृभी-कभी आ जाया करो | तुमको देखकर 
चोला प्रसन्न हो जाता है । 

सोला बदसना-१. एक शरीर छोड कर दूसरा 
शरीर घारण करना । उ० उसने आज चोला 
बंदल दिया । २ नया रूप घारण करना | 
उ० आज तो तुमने चोला ही बदल दिया है। 

चोली-दामन का साथ-गहरी दोस्ती ॥ उ० 
हमारा उनका चोली-दामन का साथ है, हम 
उनके बिना बाहर नहीं जा सकते । 

त्रौसठ घड़ी-दिन-रात । उ० चौंसठ घडी 
आपकी ही वात मैं सोचा करता हूं । 

चोकडा भरना-छलाँग मारना । उ० खरगोश 
कुत्ते को देखते ही चौकड़ी भरते हुए आगर्ग 
निकल गया । 

चोकड़ी भुला देना-सारी हेकडी भुला देना । 

घोकड़ी भूल जाना-कोई उपाय न सूझना | उ० 


अभी वहुत बात कर रहे हो, जब काम पड़ेगा 
तो सव चौकडी भूल जाओगे । 


चौकन्ना होना-होशियार होना । उ० बदुक की 
आवाज़ सुनते ही हिरन चौकन्ना हो गया । 

चीोका करना-चार अँग्रुलियों पर तागा 
लपेटना । उ० चौका करो, जनेऊ बनाना है। 

चौका-बतेन करना-लीपने-पोतने तथा बर्तन 
माँजने का काम करना । उ० वह चौका- 
बर्तेन करता है । 


श्लौकी देना 


चोौफो देना-१ आदर-सत्कार करना | उ० 
उसके यहाँ जो कोई भी आता है, वह चौकी 
देता है । २ पहरा देना, रखवाली करना | 
उ० यहाँ का चोकीदार गाँव की चौकी देता 
है! 

चौखट पर साथा रगडना-सेवके-सा होना ॥ 

चौखट लौंघना-घधर के अदर या बाहर जाना । 
उ० अब अगर मेरी चोखट लाँघी तो कुशल 
नही । 

घौचंद पारना--बवंदनामी करना। उ० मेरा चौचद 
नपारो। 


चोथ का चाँद-ऐसी वस्तु जिसके देखने से 
कलक लगे । उ० निरखि चौथ के चद यह, 
सोचत सुमुखि ससक । 

चौथ का चाँद देखना-व्यर्थ के लिए कलकित 
होना । उ० झूठ-मूठ में इतने कलक लग रहे 
हैं, मैने चौथ का चाँद तो नही देखा है ? 


[हिंदुओ का विश्वास है कि जो भादोके , 


शुक्लपक्ष की चौथ का चाँद देखता है,-उसे 
कोई न कोई कलक अवश्य लगता है ।| 
चोदह पुश्तो से-लम्वे अरसे से, कभी भी तन । 


चोौपट करना-वरवाद कर देना । 


चोौपट-अ्र रण-ऐसा चरण, जिसके पहुँचते ही सब 


छेंटा-दे० “छोटा हुआ' । 

छेटा हुआ-१ चतुर, चालाक़ । उ० राम बडा 
छंटा हुआ है, उससे कोई पार नही पा 
सकता । ९ बडा भारी | उ० तुम तो छेंटे 
हुए बदमाश हो । ३ बदमाश । उ० तुम भी 
छेटे हुए हो । 

छेंटे-छेटें फिरना-साथ बचाना । दूर-दूर रहना । 
उ० वह तो मुझसे छेटे-छठे फिरते हैं । 
छेंटे-छेरे रहना-दे० 'छेटे-छेटे फिरना' । 

छकडा लादना-छकडे से सामान लादना। 
उ० यहाँ छकडा लाद कर आये हो न, कि 
हमसे खाने को माँग रहे हो ! 


छक्रा-पंजा-१ दाँव-पेंच । चालवाज़ी | उ० 
आपका छक्‍्का-पजा मुझ पर नही चल सकता | 
२ जुआ। 

छब्का-पजा करना-जुआ खेलना | उ० इनका 
तो काम ही छक्‍्का-पजा करना है, इनकी 
रोटी इसी से चलती है । 
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छश्के छूटना 


कुछ नष्ट हो जाय | उ० तुम्हारे दँसे चौपट- 
चरण की यहाँ आवश्यकता नहीं है। 
ह्ोपट होना-बिगड जाना । 


चौमुखा दिया जलना-१. दिवाला हो झाना ॥ 
उ० उस महाजन बेचारे का तो चोमूथा दिया 
जल गया है। २. बहुत खर्च होना ॥ उ० 
चौमुखा दिया जलेगा तो उसे बुझते कितनी देर 
लगेगी । 

घोरंग उड़ाना-१ बिलकुल तनिराश्ष कर देता ॥ 
२ किसी हथियार से कोई चीछ वहुद सफाई 
से काटना । 


चौरासी पर नाचना-दे० “'चौरासी में पड़ना ॥ 


चोरासी में पड़ना-आवाय्रमन में फेंसना ॥ उ० 
चौरासी मे पड़कर छुटकारा पाना वहा 
कठिन है । 

चौरासी में भरसना-दे० “चौरासी में पड़ना ६ 


चोरासी लाख योतनियों में भटकना-जन्म-मरण 
के वन्धन में पडे रहना । 


चौसर का बाज़ार-चौक बाजार + यहाँ का 
चौसर का वाज़ार बड़ा अच्छा है। 


चौसरी फा दाजार-दे० 'चौसर का वाद्ार' ! 


छु 


छक्‍क्का-पंजा भूलना-चाल का न चलना । चाल 
का कामयाब न होना । बुद्धि का काम त 
करना । उ० आपके सामने तो मेरा सब 
छक्का-पंजा भूल जाता है। 


छक्का हाथ मारना-बहुत बड़ा कार्य कर 
लेना । 


छक्के छुड़ाना-१ पैर उखाड़ देना ॥ उ० सिस्तों 
ने क़ाबुलियो के छक्के छुड़ा दिये ॥ २- चक्ति 
करना, हैरान करता । उ० कीद्स ने छोटी 
उम्र मे ही लिख कर बड़े-बड़े लेखकों के छक्के 
छुड़ा दिये | ३. दुर्देशा करना। उ० उसने 
तो छक्के छुड़ा दिए । 


छक्के छूटना-१. बुद्धि चकरा जाना [ छ० 
उसके सवाल का उत्तर देने में मेरे छक्के छूट 
गये । २ हिम्मत हारना, साहस छूटना ॥ ० 
उसके बोलने के बाद तो बड़ो-बड़ों के छक्के 
छूट गए । २. शारीरिक परिश्रम के कारण 
बहुत थक जाना । 


छछुंबर छोड़ना 


छछुँवदर छोड़ना-१ हलचल मचा देना। उ० 
उसने यहाँ जाकर ऐसी छछंदर छोड दी कि 
सब लोग परीशान हो ।8२ अफवाह 
फैलाना । उ० सुम तो रोज ही कोई न कोई 
छछुँदर छोड़ते ही रहते हो । 


छठाँक भर-बहुत कम । उ० छटाँक भर मिठाई 
लेकर सबको आप वॉयने चले हैं 


छठी का दूध निकलना-अधिक मेहनत पडना । 
उ० ऐसा काम था कि छठी का दूध निकल 
गया । 

छठी का वृक्ष मिकालना-कठिन काम लेना, 
बहुत परीशान करना । उ० मालिक ने ऐसा 
काम करवाया कि छठी का दूध निकाल 
लिया । 


छठी का दूध याद आना-१ कठिन परिश्रम 
पड़ना ।२ सुख भूल जाना, बहुत कष्ट 
होना । 3० ऐसी मार माझरूँगा कि छठी का 
दूध याद आ जाएगा । 


छठी का राजा-पुराना अमीर | उ० वह छठी 
का राजा है, उसे कोई क्‍या पायेगा ? 


छठो में नहीं पडना-१ भाग्य से न होना। 
उ० भाराम तो तुम्हारी छठी मे पडा ही 
नही । २ स्वभाव के प्रतिकूल होना । 
3० पत्नोत्तर देना तो उसकी छठो में ही चहीं 
पडा है । 

छठे कान में 
सुनना । 


छठे-छम्मासे-कभी-कभी । उ० मित्र, छठे-छमासे 
यहाँ भी आ जाया करो । 


छठी छटाँक-१ मकेले, एकाकी । उ० वह 
छडी छटाँक तो है, भला दो आदमियों का 
क्‍या कर सकता है ? २ बिना सामान के । 
उ० तीसरे दर्जे मे तो छडी छरटाँक भी तक- 
लीफ होती है | 


छड़ी सवारी-दे० 'छडी छटाँक । 


छुपत फी कड़ियाँ गिनना-वेकार होना, समय 
बर्बाद करना | उ० जब तुम पढ-लिख कर 
भी छत की कडियाँ गिन रहे हो, तो हमारी 
बात ही क्‍या है ? 


छत बेंघना-जादल छा जाना । उ० आज 


सुबह ही से छत बेधी है, वर्षा अवश्य 
होगी । 


पड़ना-तीसरे व्यक्ति का 
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छुलनों कर डालना 


छतसीसापना करना-चालबाज़ी करना । उ० 
यह छत्तीसापना करना इस बुढापे मे तो छोड़ 
दो। 


छत्त-छाह में होना-शरण मे होना । उ० 
में आपकी छत्न-छाँह मे हूँ, अब आप जो चाहें, 
करें । 

छन्नछाया मे होना-दे० 'छत्त-छाँह में होना! । 
छनन-मनन होना-पकवान बनना । उ० भाज 
किस खुशी में आपके यहाँ छनन-मनन हो 
रहा है ” 

छप्पन-छुरी होना-छल-कपट से भरा होना । 

छप्पर टूट पडना-१ आफत पडना। आफतल 
आना । उ० बेचारे का पुत्र क्‍या भरा, 
छप्पर टूट पडा। २ किसी तरह का आघात 
आना । 


छप्पर पर फूंस न होना-बहुत गरीब होना | 
उ० बेचारी के छप्पर पर फंस तक नही है, वह 
क्या रुपया खर्च करेगी ? 


छप्पर पर रखना-अलग रखना। कोई बात 

न चलाना । जाने देना ! उ० अपने माम- 
दनी-खर्च को छप्पर पर रक्‍्खों, हमको रुपये 
दो। 


छप्पर फाड़ कर देना-बिना प्रयास देना | छ० 
भगवान जिस पर खुश होता है, छप्पर फाड 
कर देता है । 

छप्पर रखना-१. एहसान रखना। २ कलक 
लगाना । 

छमतछाम हो जाना-एकदम शान्त हो जाना। 
उ० उसको देखते ही सब लोग छमछाम हो 
गये । 


छर्रा खींचना-चरस पीना । उ० वह सुबह स्ले 
रात तक छर्रा खीचता है। हे 


छलके बृूध से लाभ उठाना-वष्ट होती हुई 
वस्तु से लाभ उठाना । 

छल-छद-धोखेवबाज़ी, चालवाज़ी । उ० आपका 
छल-छद यहाँ न चलेगा । 


छल-छठदों से कूर रहना-छल या चालाकी से 
दूर रहना । उ० छल छर्दी से दुर रह कर 
वह वेचारा अपने काम से काम रखता है । 
छल छंव-दे० 'छल-छन्द' । 

छूलनी कैंइ डालना-वहुत ज़्यादा छेद कर 
डालना | उ० यह आपने क्‍या किया | 


छुलनी कर देता 


१४३ 


छाती के कियाड़ सोलना 


इतने ही दित मे इस चादर को छलनी कर छाकटेबाजी चलना-धोखा देना । चालवाजी 


डाला ! 
छलती कर बेता-दे० 'छलनी कर डालना । 


छलनी से डाल छाज में उड़ाना-थोडी बात 
को बहुत बढा-चढा कर कहना । उ० छलनी 
मे डाल कर छाज मेन उडाओ, ठीक-ठीक 
बतलाओ । 


छलनी हो जाना छेद हो जाना । 
उ० खोच लग आर सारी धोती छलनी 
हो गई । 

छल पिलाना-धोखेबाजी सिखाना ! उ० 
अपने साथ रख कर भ्रापको भी उसने छल 
पिला दिया । 


छल्ाँग सारना-१ कूदता | उ० छलाँग मारते 

हुये खरगोश बहुत आगे निकल गया। २ 
बहुत तरक्की करना । उ० उसने तो खूब 
छ्लाँग मारी । कल तक क्लर्क था, आज 
अफसर हो गुग्ा । 


छलावा खेलना-इहधर-उधर छिपना । उ० तुम 
छलावा खेलो, जिस दिन पकड़े जाओगे, पता 
घलेगा ! 

छावाला-सा-बहुत चचल । उ०्व ह तो छलावा- 
साहे। 

छाँह की तरह साथ रहना-प्रत्येक क्षण साथ 
रहना । 

छाँह न छूने देना-पास न फटकने देना। 
निकट न जाने देना । निकट न आने देना । 
उ० उस नीच आदमी के लडके को छाँह न 


छने दूँगा, नही तो मेरा लडका भी खराब हो 
जायगा । 


छाँह बचाना-दूर ही रहना । पास न जाना । 
उ० उसे चेचक निकल रही है, उसकी छाँह 
बचाना । 

छाँह से कमाना-आराभ से रह कर घने कमाना । 
3० भाग्य की बात है कि बिना पढा-लिखा 
होने पर भी वह छाँह मे कमा रहा है । 

छाँह मे बंठ कर कमाना-दे० 'छाँह मे कमाना! । 

छाँह मे होना-१ शरण मे होना । उ० जब मैं 
आपकी छह में हें तो कोई मेरा क्या कर 
सकता है ? २ छिपाना | 3० रात को सूर्य 
छाँह भे हो जाते हैं । 

छाए रहना-बने रहना, प्रभाव होना , हृदय 
में ध्यान बने रहना । 
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करना । उ० सबसे छाकटठेबार्ज। चलना ठीक 
नही है । 

छाज-सी दाढ़ी-बडी और चौडी दाठी |। उ० 
उसकी छाज-सी दाढी जाने कैसी लगती है। 


छा जाना-ढक लेना, सबके ऊपर प्रभाव डालना । 
उ० यह नया विद्यार्थी कालेज पर इस तरह 
छा गया है कि सब इसी के बारे में बात 
करते रहते हैं । 

छाजों मेह घरसना-मूसलाधार पानी बरसना। 
उ० वहाँ तो छाजो मेह बरसा है। 


छाती उड़ी जाना-१ जी घबराना | उ० न 
मालूम क्यो आज मेरी छाती उडी जा रही 
है।२ दुखया आशका से चित्त व्याकुल 
होना । उ० उसका पत्र आए बहुत दिन हो 
गया, अब मेरी छाती उडी जा रही है । 

छातो उभरना-यूवा अवस्था मे स्त्रियों के स्तनों 
का बढना । 


छाती उम्ड आना-१ किसी की याद मे बेचेत 
हो जाना । उ० अपने पति के लिए उसकी 
छाती उमडी आती है। २ प्रेम या करुणा से 
गदगद्‌ होना । उ० पुत्र को देख कर माँ की 
छाती उमड आई । 


छाती ऊँची होना-गव होना। 
छाती कडी करना-मन को कढ़ोर बनाना । 


छाती करना-साहस करना । 3० यहाँ आने की 
छाती कौन कर सकता है ? 


छाती का जम-दु खदायक वस्तु या व्यक्ति । 3० 
तुम तो मेरी छाती के जम हो जाते हो । 


छाती कुलिश होना-हृदय कठोर होना । 
छाती कूटना-दे० 'छाती पीठना' । 


छाती फे किवाड़ खुलना-१ ज्ञान हो जाना। 
उ० कुछ दिन के सत्सग से ही उसकी छाती 
के किवाड खूल गए। २ कठ से चीत्कार 
निकलना । उ० मैं तो आता ही था, तेरी 
छाती के किवाड क्या खुन गए ? ३ बहुत 
आनन्द होना। उ० पास होने की ख़बर 
सुनते ही उसकी छाती के किवाड खुल गए । 
४ छाती फटना। ५ दिल खोल कर बाते 
करना । 3० आज दोनो के छाती के किवाड 
खुल गए । 

छाती के किवाड खोलना-१ मन की बात 
साफ-साफ कहना । उ० मेरा यह स्वभाव है 


छाती के पठ घलना 


कि सबसे छाती के किवाड खोल देता हूँ । 
२ कलेजा दुकडे-टुकडे करना | उ० हक ञो 
ने मेरी सारी सपत्ति मेरे सामने ही लेकर 
छाती के किवाड खोल दिए । ३ अज्ञान 
मिटाना । उ० महात्मा जी ने बहुतो की छाती 
के किवाड खोल दिए । ४ प्रसन्नता देना। 
उ० अक्स्मात्‌ पुत्न ने आकर माँ के छाती के 
किवाड खोल दिए। 


छातो के पट खुलना-दे० “छाती के किवाड 
खुलना' । 
छाती के पठ खोलना-दे ० 
खोलना' । 


छाती खोलना-१ हृदय मे कोई भेद, छल या 
कपट न रखना । उ० मैं हर एक व्यक्ति के 
सामने छाती खोल कर रख देता हूँ । २ विलेर 
होना | उ० हर काम में वह छाती खोल देला 
है। ३. उदार होना । 

छाती गज भर फी होना-खुशी और गौरव 
होना । 

छाती चूर-च्र होना-अत्यधिक दु ख होना । 

छाती छलनी फरना या कर देना-दिल पर 
बहुत बडा आघात पहुँचाना, बहुत कष्ट देना । 
उ० इस ख़बर ने मेरी छाती छलनी कर दी। 


छाती छलनो होना-हृदय पर बहुत दुख 
पडना, कष्ट सहते-सहते दिल घबरा जाना। 
बहुत आघात सहना । हृदय विदीर्ण हो जाना । 
उ० दु खो को सहते-सहते उसकी छाती छलनी 
हो गई है। पक 

छाती जलना-१ दुख होना | उ० जब भी मैं 
उसे देखता हूं तो मेरी छाती जलने लगती 
है। २ डाह होना, जलन होना | उ० वह 
पापिन दाहि कुल आई देखि जरत मोरि 
छाती | ३ दिल व्याकुल होना | 3० तुमसे 
मिलने के लिए छाती जल रही थी। 


छाती जुड़ाना-१ इच्छा पूरी होना । उ० 
तुम्हारी गोद में बच्चा देख कर मेरी छाती 
जुडा गई। २ हृदय शीतल होना । उ० 
गरीबो को सुखी देख कर उनकी छाती 
जुडाएगी । 


छाती टूक-ट्क होना-दु ख से अत्यधिक सतप्त 
ना। 


'छाती के किवाड़ 


छातो ठडी करना-सतोप पाना, सतुष्ट होना । 
छातो ठडी होना-दे० “छाती जुडाना' । के 


१४४ 


छाती पर का पत्थर 


छाती ठुकना-हिम्मत होना । चित्त में दृढ़ता 
आना । उ० अगर आपकी छाती ठुकती हो 
तो आप इस काम को शुरू कर दें । 

छाती ठोकना-प्रतिज्ञा करना | उ० मैं छाती 
ठोक कर कहता हूँ कि आज उसे अवश्य 
मारूंगा । 


छाती तले रकखना-१ बहुत प्यार से रखना। 
उ० मैं इस लडकी को छाती तले रखता हूँ । 
२ अपने समीप रखना । उ० इस कुत्ते को 
वह छाती तले रखता है। 


छाती तले रहना-१ बहुत प्यारा होकर रहना। 
उ० बह अपने माँ-बाप के छाती तले रहता 
है। २ सदा सामने रहना । 


छाती थाम कर रह जाना-ऐसा शोक होना 
जिसका अनुभव हो, परन्तु व्यक्त न किया जा 
सके । उ० गाघीजी की मृत्यु पर भारत छाती 
थाम कर रह गया । 


छाती दबरफना-दे० 'छाती फटना' । 


छाती धक-धक फरना-भयभीत होना, डरना, 
डर जाना । 


छाती घड़कना-१ डर जाना । डर से दिल का 
काँपना । उ० दुश्मन को देख कर मेरी 
छाती घडकने लगी । २ कुछ-कुछ जान बाकी 
होना । उ० इतने ज़ोर से वह गिरा कि मैंने 
समझा कि गया, पर देखने पर पता चला कि 
अभी छाती घडक रही है।३ शुबहा या - 
अपशकुन का शुबहा होना । उ० मेरी छाती 
घडक रही है, जाने क्या होगा ? 


छाती निकाल कर चलना-अकड कर चलना। 
उ० आजकल के युवक छाती निकाल कर 
चलते हैं । 


छाती निकाल कर रख देना-१ दिल की असली 
बात सामने रखना। उ० मैंने तो छाती 
निकाल कर रख दी, तुम विश्वास क्रो या 
तही । २ दिल का सच्चा अनुभव रखना, 
असली चीज कहना । ३ कही-कही तो शेरो 
मे गालिब ने छाती निकाल कर रख दी है । 


छाती पत्थर की वरना-दिल सख्त कर लेना । 
उ० आफत के समय छाती पत्थर की कर 
लेनी चाहिये । 

छाती पर का पत्थर-दे० 
पहाड' । 


छाती पर का 


छाती पर का पहाड़ 


छाती पर का पहाड़-ऐसी वस्तु, जिसके कारण 
हमेशा चिता बनी रहे ।उ० यह विधवा 
लडकी तो उसकी छाती पर का पहाड है। 


छाती पर कोदो कदरना-दे० छाती पर कोदो 
दलना' । 


छाती पर कोदो बलना-१ किसी के सामने उसे 
चिढाने, जलाने या कष्ट पहुँचाने वाला काम 
करना । उ० अब तक पीठ पीछे गाली देते 
थे, अब आप<,सामने गाली देने लगे।इस 
छाती पर कोदीदलने का परिणाम बडा बुरा 
होगा । २ «छाती प्र मूंग दलना' । 


छाती पर चढ़ कर ढाई चुल्ल लहू पीना-मार 
डालना, बदला लेना | उ० उसकी छांती पर 
चढ़ कर ढाई चुल्लू लहू पी लूंगा, तब मुकझझे 
शाति मिलेगी । 


छातो पर चढ़ कर लह पीना-दे० 'छाती पर 
चढ़ कर ढाई चुल्लू लहू पीना! । 


छातो पर चठना-कष्ट देने के लिये तंयार 
रहना । 3० इन गरीबो की छाती पर न 
चढ़ो, ये तो स्वय ही दु खी हैं। २ कोई काम 
करवाने के लिए हर समय म॒ते या कहते 
रहना या हर समय सामने रहने” उ० छाती 
पर चढ़े रहने से तो मैं काम न करूँगा । 


छातो पर छूरी चलना-मन को अत्यधिक दुख 
होना । 

छाती पर से बोझ उतरना-चितामुक्त होना । 

छाती पर[झेलना-स्वय दुःख सहना । उ० छाती 
पर झेल कर तो तुम्हे मैंने पढाया है और मब 
तुम पूछते तक नही 

छाती पर दाल दलना-दे० 'छात्ती पर मूंग 
दलना' । 

छाती पर घर कर ले जाना-मरते समय अपने 
साथ ले जाना । उ० अत्र धन से क्‍या ममता 
है, क्या छाती पर घर कर ले जाओगे ? 


छाती पर पत्यर रखना-१ चुपचाप दु ख सह 
लेना | उ० मैं कृष्ट में छाती पर पत्थर रखे 
लेता हें। २ दिल कड़ा करना | उ० इसे 
छाती पर पत्थर रख कर सहो । 

छातो पर फिरना-हर समय याद आना। 
बराबर स्मरण होना । उ० उस दिन की भेट 
तो छाती पर फिरा करती है । उसकी सुरत 
तो छात्ती पर फिरा करती है । 


परर 


छाती फूल उठना 


छाती पर बने रहना-१. हर समय पास रहुना । 
उ० आप हमारी छाती पर बने रहते हैं, 
आखिर और कोई काम नही है? २ किसी 
काम के लिए हमेशा, सामने रहना या जाता 
रहना । 3० जब देखो यह छाती पर बना 
रहता है| मैं तो डाट दूंगा । 

छाती पर बाल होना-१. उदार होना । उ० 
उसकी छाती पर बाल हैं। २ विश्वासपात्त 
होना । 3० जाके छाती पर ना बाल । चाको 
ना कबहूं एतवार । 


छाती पर मूंग दरना-दे० छाती पर मूंग 
दलता' । 


छाती पर मूंग दलना-१ बहुत दु.ख देना । उ० 

' आप बहुत दिनो से मेरी छाती पर मूंग दल 
रहे हैं। २ व्यग्य बोल कर दुखी करना | 
उ० छाती पर मूंग न दलिए, ज़रा आदमीयत 
भी सीखिए । 


छाती पर सवार रहना-दे० 'सर पर सवार 
रहना! । 
छाती पर सवार होमा-दे० 'छाती पर चढना'। 


छाती पर साँप लोटना-कष्ट से कलेजा दहल 
जाना । उ० उसकी मृत्यु सुनते ही छाती पर 
साँप लोट गया । २ डाह होना, जलन होना । 
उ० उसका धन देखकर तुम्हारे छाती पर 
साँप क्यो लोटता है ? 


छातो पीटना-१ बहुत विलाप करना। उ० 
पुत्र के मर जाने पर माता छाती पीठने 
लगी । २ हाय-हाय करना । 3० अब छाती 
पीटने से क्या लाभ, दूसरी खरीद लेना । 


छाती फटना-१ बहुत कष्ट होना । उ० 
आपकी तकलीफ देखकर मेरी छाती फट रही 
है। २ ईर्ष्या होना । 3० उसका घन देखकर 
तुम्हारी छाती क्यो फटती है ? 

छाती फाड कर कमाना-बहुत परिश्रम से 
कमाना । उ० छाती फाड कर कमाया था, 
सब चोरो ने लूट लिया। 

छाती फाड कर रोना-करुण बिलाप करता । 

छाती फुलाना-१ अकड दिखाना, अकडना । 
उ० आजकल जिसके पास कुछ भी नही है, वह 
भी (छाती फुलाता है।२ घमड करना। 
उ० अब क्यो छाती फुलाते हो, सब पोल तो 
खुल गयी ? 

छाती फूल उठना-खुशी होना । 


छाती भर आना 


छाती भर आना-१. प्रेम या दया से गदगद हो 
जाना। उ० वेचारी की तकलीफ देखकर मेरी 
छाती भर आई। २ स्तनों में दृध बाना। 
उ० बच्चे को पिए देर हुई। उसकी छाती 
भर आई होगी | 

छाती मज़बूत होना-हिम्मत तथा साहस होना । 


छाती मसलना-रतन दबाना | [यह सभोग का 
एक अग है ।| 

छातो मसोसना-मन ही मत दु खी होना । 3० 
उस दिन बेचारा छातो मसोस कर रह गया । 


छातो मे छरी भोकना-अहित करना । 

छाती में छेढ़ पड़ना-दे० 'छाती मे छेद होना । 

छाती में छेद होना-कष्ट या मपमान सहते- 
सहते हृदय का जर्जर हो जाना । दुख से जी 
ऊब जाना । उ० भेदिया सो भेद कहिवो छेद 
सो छाती परो। 

छाती से छाती ओर आँख से आँख मिलाता- 
वरावरी करता, सामने मुकाविले के लिए 
दृढता के साथ खडा होना | उ० जब तक तुम 
छाती से छाती जौर आँख से आँख मिलाने 
को तैयार न होगे, वह दब नहीं सकता । 

छाती से पत्थर टलना-१ बहुत बडे खटके का 
काम कर डालना | उ० लो छाती से पत्थर 
टल गया, अब निर्शिचत रहो । २ बहुत बडा 
भार दूर होता । 3० आज वह अपनी घरोहर 
ले गया । अच्छा हुआ, छाती से पत्थर टला । 


छाती से लगा कर रखना-बहुत प्यारा सम- 
झना । उ० वह लड़के को छाती से लगा कर 
रखती है। 

छान डालना-वहुत खोज करना । उ० सारे 
शहर को छान डाला, पर नडके का पता न 
लगा | 

छान-पगहा तोड़ाना-किसी चीज़ से निकलने की 
कोशिश करना । उ० छान-पगहा न तोडाओ, 
कल तक तो रहना ही होगा। 


छात्र पर होरडा भूंजना-असभव काम करने की 
कोशिश करना । उ० क्यो छान पर होरहा 
भूंजते हो, यह वोझा तुम्हारे चस का नही है। 
'ठात्यीन करना-१. बहुत वहकीकान करना | 
35-ताछ करना | 3० बहुत छानवीन करने 
के बाद इस चोर का पता लगा है । २ बहुत 
सोच-विचार करना । उ० बहुत “छानबीन 


करता रहा, परन्तु उस शब्द की व्युत्पत्ति का 
पत्ता न चला । हु 


प्शद 


छोटे कपतना 


छान मारना-दे० 'छान ढालना' 


छान्‍्ह पर फेंकना या रखना-दे० 'छप्पर पर 
रखता । 


छाप डालना-प्रभाव डालना । 


छापा मारना-१ डाका डालना । उ० डाकुओो 
ने कल उनके मकान पर छापा मार कर सब 
घन लूट लिया | २ एक-ब-एक चढ आना | 
उ० पुलिस आज कही छापा मारने वाली है | 


छाया की तरह साथ रहना-हर क्षण साथ 
रहना । 


छाया भी न छ पाना-जरा भी पास न पहुँच 
पाना । ल्‍ञ 

छिग्ुनी छुकर पहुँचा गिलना या परड़ना-पहले 
थोडा लेकर अधिक लेना | घीरे-धीरे अपना 
सतलव साधना । धोखा से धीरे-घीरे अपना 
काम निकालना । उ० छवे छिगुनी पहुँचो 
गिलत अति दीनता दिखाय। वलि-वामन 
को व्योत मुनि को वलि तुम्हे पत्याय | ,' 


छिपे रुस्तम-१ देखने मे कमज़ोर पर वास्तव, 
मे बहादुर । २ भीतर ही भीतर काम करने 
वाला । उ० तुम तो यार छिपे रुस्तम निकले 
मैं नही जानता था कि ऐसे धोखा दोगे । ३ 
ऊपर से कुछ मौर भीतर से गौर । 


छिपे-छिपे चोट करना-चोरी से नुकसान करना 
या पहुँचाना । उ० छिपे-छिपे चोट करना नीचो 
का काम है । 

छिया-छरद करना-१ बहुत घृणा करना । उ० 
तुम तो दिखाने के लिए छिया-छरद करते हो, 
पाओ तो गप कर जाओी । २ खराब करना । 
उ० तुमने सारा कपडा छिया-छरद कर दिया, 
कोई दूसरा दर्जी रहता तो कितना अच्छा 
बनाता ! 

छया-छिया होना-अत्यघधिक निन्‍्दा होना । 

छींकते नाक कटना-मामृूली बात पर सजा 
होना । 3० वहाँ न जाओ, नही तो छींकतते 
नाक कट जाएगी । बड़े निर्देयी हैं सब । 

छींक होना-अपशकुन होना । उ० छींक हो रही 
है, आज वहाँ न जाओ । 


छींका दृटना-दे० “बिलारी के भाग छीका 
ट्टना' । 


छोंटे कसना-व्यग्य करना | उ० छीटे न कसो, 
मेरी भी बारी आएगी । 


छींटे पड़ना 


छोटे पड़ना-व्यग्य कहा जाना। उ० तुम्हारे पर 
तो अब छींटे पड रहे हैं । 

छीछालेदर उड़ाना-१ पोल खोलना । इज़्ज़्ञत 
बिगाड़ना । उ० आखिर इतने आदमियो के 
बीच उसकी छीछालेदर उडाकर आपने क्‍या 
पाया ? २ चुटकी लेना, हँसी उडाना | उ० 
वह इतना मुहफठ है कि सभी की छीछालेदर 
उडाया करता है। 


छीछालेदर करना-दे० 'छीछालेदर उडाना' । 


छीछालेदर होना-१ दुर्देशा होना। २ हँसी 
उडाया जाना | ३ कटु आलोचना होना । 


छईसुई होना-जरा सी बात मे घबडा जाना, 
अत्यत नाजुक होना । 


छुछहेंड दिखाना-इन्कार कर देना । “नहीं 
कहना । उ० क्यो छुछहेंड दिखाते हो, मैं खराब 
नही करूंगा । 


छुटा-छरिदा-१ स्वतत्न, अनियत्तित | उ० 
उसका लडका तो छुटा छारिंदा है, इसी से तो 
बिगढता जा रहा है। २ अकेला । बेफिक्र । 
उ० वह छुटा-छरिंदा है, उसे किस बात की 
फिक्र है ? 


छुट॒टी पर होना-छद्टी लेकर कही जाना । उ० 
वे छुटूटी पर हैं, चार दिन आफ़िस नहीं 
आएँगे । 

छुटटी पाना-१. अवकाश पाना । २ शझ्कट से 
बचना । उ० तुम तो छुट्टी पा गए, अब हमे 
मरना पडेंगा। 


छट्टी मनाना-१ छुट्टी का दिन खुशी-खुशी 
बिताना | २ काम न करना । उ० रोज़ छट्ठी 
मनाना ठीक नही है । 


री फेरना-किसी का बुरा करना । 


छुरियाँ कटखत से पडना-१ ले जा कर प्रयोग 
करता । उ० हमारी सारी चीजें तो न जाने 
किसकी छूरियाँ कटखन भें पडती हैं। २ रक्त 
का पाखाना होना । उ० उसकी छरियाँ तो 
कटखन में पड गई है। 

छुरी-कटारी दिखाना-मारने की धमकी देता । 
उ० छूरी-कटारी दिखाने से मैं नही डर 
सकता हूँ, जो करना हो आप कर लीजिये । 

छुरी-कठारी दताना-दे० 'छरी-कटारी दिखाना । 

छूरी-कटारी रहना-शत्रुता रहना। उ० मेरे 
सभी भाइयो मे स्वंदा छुरी-कटारी रहती है । 


१२७ 


छोटी हँडिया 


छुरी चलाना-१ हानि पहुँचाना। उ० उस 
गरीब पर छुरी चला कर क्या पाओगे ? २, 
गला काटना | ३ मार डालना । 

छुरी तले दबाना-बहुत दुख देना | उ० उन्हें 
क्यो छूरी तले दबाते हो, ज़मीदार सुनेगा तो 
क्या कहेगा ? 

छुरी तेज्ञ करना-१ हानि करने की तैयारी 
करना । उ० क्यो छरी तेज्ञ क'ते हो, वह तो 
पहले ही से कमज़ोर और गरीब है।२ 
किसी के मारने की तैयारी करना । 

छूँछे हाथ-१ रुपये-पैसे से खाली हाथ । उ० 
छंछे हाथ कही नही जाना चाहिए। २ बिना 
अस्त्न-शस्त्र के । उ० छंछे हाथ रात मे न 
जाओ ! 

छु-छू बनाना-उल्लु बताना, वेवकूफ बनाना | 

छुटा साँड होना-बधनहीन होना । 

छते सोना होना-काम शुरू करते ही लाभ ही 
लाभ होना । 

छने को होना-दे० 'छुने से होना! । 

छने से होना-रजस्वला होना । 

छूबनना-पुपचाप भाग जाना । 3० पुलिस को 
देखते ही चोर छू बना । 

छूसमतर-१ मतर की फूंक । उ० दवा का उस 
पर कुछ भी असर नही हुआ गौर छमतर से 
अच्छा हो गया । २ गायब । उ० एक मिनट 
में वह छमतर हो गया । 

छूमतर होना-१ उड जाना । चला जाना + उ० 
मुझे देखते ही वह छूमतर हो गया। २ 
बिल्कुल शात होता । उ० उसका गुस्सा 
छूमतर हो गया । ३ समाप्त हो जाना | 3० 
दवा देने से दर्द छमतर हो गया । 

छू होना-दे० “छू बनना । 

छेडखानी फरना-छेडना, छेडछाड करना | उ० 
मुझसे इस वक्‍त छेडखानी न करो । 

छेद निकालना-१ बुराई खोजना। 3० तुम्हे 
तो किसी का छेद निकालने में बडा भानन्द 
मिलता है। 

छंल-बिकनियाँ-वन-ठत कर रहने वाला । 

छोटा भाग्य होना-अभागा होना । 

छोटे मुंह वडी बात करता-अपनी स्थिति से 
अधिक वात करना । 

छोटी हेंडिया-छोटे दिल का । उ० छोटी हेँडिया 
मे जल्दी उबाल जाता है । 


छोप-छाप करना 


छोप-छाप करना-दे० 'छोपना-छापना' । 


छोपना छापना-घर आदि की मरम्मत करना । 
उ० बरसात नज़दीक है, जल्दी छोप-छाप लो | 


छोह करना-प्यार करना  उ० वह अपने लडके 
की बडी छोह करता है । 


जंग चढ़ना-लडाई करंन । उ० जग चढे दसरथ 
के ढोटा। 


जग मचाना-लडाई ठानना, लडाई करना। 
उ० जग मचाते हैं बुड़्ढे और लडते मरते है 
नौजवान । _ 


जगल जाना-पाखाने जाना । 3० अभी जगल 
जाना है, लौटकर खाऊंगा ! 


जगल से मगल होना-किसी शून्य या निर्जन 
स्थान में चहल-पहल होना। उ० आपकी 
कृपा से आज जगल में मगल हो गया । 


जगल में रोना-व्यर्थ विलाप करना, ऐसा रोना 
रोना जिसे कोई न देखे तथा जिसका कोई 
अर्थ न हो। 

जगल होना-उजड जाना । 3० वह शहर जगल 
हो गया। 

जग लेना-लडाई लडना । उ० उनसे जग लेने 
के लिये तैयार रहो । 


जंगी लाउइ-प्रधान सेनापति । उ० करिअप्पा 
भारत के जगी लाट है। 


जेंचा-तुला होना-ठीक होना । 3० उसकी बातें 
जेंची-तुली होती है । 

जजाल मे पडना-चक्‍कर में पडना । उ०» यहाँ 
आकर ऐसे जजाल में पड गया कि कही जाने 
की फ्‌ रसत भी नहीं मिलती। 

जजाल में फेंसना-दे ० 'जजाल में पडना' । 

जजीर डालना-१ बाँधना | २ बदी बनाना । 


जजीर लगाना-किवाड की कुडी बद करना। 
उ० जजीर लगा दो, नही तो कुत्ता चला 
जायगा । 


जतरी से खींचना-सीधा करना, टेढापन दूर 
करना । 


जदरा ढीला होना-१ थकावट आना | उ० 
दिन भर काम करने से जदरा ढीला हो गया 
६१२ कल-पुर्ज़ों का ढीला होना | उ० मशीन 


परानी हुई, अब तो जदरा ढीला 
प्र जाना 
स्वाभाविक हो है । दो 


श१प्र्८ 


जगहूँसाई होना 


छोह द्खिना-ऊपरी प्रेम दिखाना । 


छीना चढ़ाना-सुअर का बच्चा चढा कर देवी_ 
की पूर्जा करना। उ० छीौना चढा दो तो 
तुम्हारा लडका बच जाएगा। 


ज 


जकड़बद फरना-१ अच्छी तरह से अपने अधि- 
कार मे कर लेना । उ० अपने यहाँ रख कर 
उसने हमे जकड़बद कर लिया है, अब चूं 
करने की भी हिम्मत नही है। २ अच्छो तरह 
बाँधना । उ० पुलिस ने चोर को जकडवद 
कर लिया। 


जक पकडना-हठ पकडना । उ० जक पकडोगे 
तो बाद मे पछताओगे । गेट १ 


जक बाँधना-रठ लगना, धुन लगता । 


जरुस खाना-घायल होना । उ० झ्वगडे मे चार 
आदमी जरुम खाकर गिर पड़े | 

जख्म ताज़ा होना-१ भूली हुई विपत्ति या 
बात फिर से याद आ जाना । उ० अब भी 
उसका चित्र देख कर मेरा जरूम वाज़ा हो 
जाता है । 

जरूम देना-चोट पहुँचाना । उ० मुझे सोते समय 

जख्म देकर वह नौ दो ग्यारह हो गया । 

जरझूम पर नमक छिडकना-कष्ट मे और कष्ट 
देना । 3० क्यो गरीबों के जझूम पर नमक 
छिडक रहे हो ” 

जख्म हरा होता-दे” जरूम ताजा होना । 

जग-जाल मिटना-सासारिकता से मुक्ति पाना। 

जग-जाहिर-सब को पत्ता । उ० तुम्हारी हुलिया 
जग-जाहिर है, क्या छिप रहे हो । 

जगता-प्रभावशाली । उ० वह ब्रह्म बडे जगता 


हैं । 


जगहँसाई फरना-ऐसा काम करना, जिससे ससार 


मे हँसी हो । उ० मेरी जगहँसाई करोगे तो 
ठीक न होगा । 


जगहँसाई कराना-ससार में हँसी कराना । 


उ० जगहँसाई कराने की इच्छा हो तो इसे भी 
कर डालो | 


जगहेँसाई होना-ससार मे हँसी होना, समाज 
में हँसी होना | उ० इस काम में उसकी बड़ी 
जग्रहँसाई हुई । 


जगह-जगह 


जगह-जगह-९१ सब स्थानों पर, सब जगह । 
उ० गर्मी के दिनो मे जगह-जगह पानी का 
प्रबन्ध रहता है। २ थोडी दूर पर । उ० 
आज जगह जगह सिपाहियो की डियुटी लगी 
है, कोई आयेगा क्‍या ? 

जगह देना-नौकरी देता | उ० आपने यह जगह 
देकर मेरे ऊपर बहुत कृपा की है । 

जटल काफिया-ऊटपटाग बात । 3० तुम्हारे 
जटल काफियो से तो मैं आजिज्ञ आ गया । 

जटल मारना-दे० 'जटल हाँकना'। 


जटले हाँंकना-झूठ-मूठ या व्यर्थ की बातें करना । 
उ० क्‍या जटल हाँकते हो, चुप भी रहो | 
जठर से धरना-गर्भ धारण करना | 


जड़हया आता-जाडा देकर एक-दो या तीन 
दिन के अतर से आने वाला बुखार आना । 
उ० उन्हें जडइया आई है, ज़रा जडी तो माँग 
लाओो । 


जड़ उखाडना-१ हानि या बुराई करके किसी 
की स्थिति बिगाडना । उ० उसने मेरी जड 
उखाड दी है, अब लोगो मे मेरे प्रति वे भाव 
नही रहे। २ समूल नष्ट कर देना । उ० 
चाणक्य ने नन्‍्द-वश की जड ही उखाड दी । 


जड करना-अच्छी तरह घर कर लेना | उ« 
इस बीमारी ने अब जड कर ली, उसका 
बचना मुश्किल है । 


जड़ खनना-नाश करना । उ० दूसरों की जड 
जमाने के लिए क्यो बहक कर आप अपनी 
जड खन रहे हैं ? 

जड खोदना-दे० 'जड उखाडना' । 


जड जमना-जड या बुनियाद का मज़बूत होता । 
3० तुम्हारी जड जम गई, अब कोई कुछ नही 
कर सकता। 

जड जमाना-जड को मज़बूत करना । उ० अभी 
मैं जड जमा रहा हूँ । 


जड़ ढीली करना-दे० 'जड उखाडना' । 


जड़ पकडना-१ जमना या अच्छी तरह जम 
जाना। उ० उसकी बात किसी के हृदय मे जड 
नहीं पकंड सकतो, क्योकि उसका किसी को 
विश्वास ही नहीं है।२ अकुरित होना । 
अगडें ने जड पकड ली। ३. मजबूत होना । 


जड़ पड़ना-१ बुनियाद पड़ना । उ० जड पड 
गई तो काम होकर ही रहेगा। 
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जब तक जीना, तथ तक सीना 


जड पर फुल्हाड़ी चलाना-आधार को नष्ट करने 
की चेष्टा करना। 


जड हिला देना-स्थिति कमज़ोर कर देना | 


जत्था बाँधना-गुट बनाना । उ० वे लोग जत्था 
बाँध कर आ रहे है । 

जदा-फदा-दे० 'यदा-कदा' । 

जनाज्ञा निकलना-लाश की अर्थी निकलतना। 

जनातना करता-पर्दा करना । 


जन्म गंवाना-१ समय नष्ट करना। उ० 
मनुष्य को यहाँ आकर कुछ काम करना 
चाहिये, जन्म गंवाना ठीक नहीं। २ जीवन 
का समय नष्ट करना | ज़िंदगी में कुछ न 
कर सकना । 

जन्म-घंटी से पडना-जन्म से ही आदत पडना। 
उ० झूठ बोलना तो इसकी जन्म घूंटी मे पडा 
हैँ। 

जन्म-जन्म-दे ० “'जन्म-जन्मातर' । 

जन्म-जन्मान्तर-सवेदा, कई जन्म तक | उ० 
भगवान करे आप जन्म-जन्मातर इसी तरह 

४ फलते-फूलते रहे । 

जन्म ड्बोना-जीवन बरबाद करना । उ० इन 
कामो में फेस कर क्यो अपना जन्म ड्बो रहे 
हो? 

जन्म बिगडना-जन्म नष्ट होना । 3० इन नीची 
के साथ रहने से मेरा जन्म बिगड गया। 

जन्म में थूकना-घृणा से थू-थू करना, 
घिक्‍्कारता | उ० नीच काम करते हो तो 
सभी तुम्हारे जन्म मे थूकेंगे । 

जन्म लेना-उत्पन्न होता । उ० भगवान जन्म 
लेते हैं । 

जन्म सफल होना-जीवन सार्थक होना । 

जन्म हारना-१ दूसरे के वश में होकर रहना। 
उ० मैं तो अब अपना जन्म हार गया हूं, वे 
जो चाहे करें। २ जीवन को व्यर्थ मे गंवाना । 
३ जन्म हारने की बाजी रखना या प्रतिज्ञा 
करना । उ० यदि यह बात सच न हो तो मैं 
जन्म हार जाऊं | 

जबडातोड जवाब-मुँहतोड उत्तर । उ० उसने 
बडा जबडातोड जवाब दिया । 

जब तक गया की धारा है-अत काल तक । 

जद तक जीना, तब तक सीना-जिन्दगी भर 
कार्य मे लगा रहना । उ० पेट के लिए जब 
तक जीना है, तब तक सीता है । 


जल-तच 


जब-तब-कभी-कभी । उ० जब-तब आ जाया 
करो । 


जब देखो तब-हर समय । उ० जब देखो तव 
वह बाज़ार मे घूमता रहता है । 


जब होता है तब-दे० “जभी होता है तभी । 
ज्बान उलटना या उलट देना-कहकर इन्कार 


कर जाना । बात दोद देना । उ० तुम्हारी यह 
आदत है कि तुम ज़बान उलट देते हो । 


अबाय फा गोता खात्ा-शी प्र पोलने से उलटे 
शब्द निकल जाना। उ० माफ कीजिये, जबान 
ग्रोता खा गई। 


जवान का तेजञ-कटु बोलने वाला । 


ज़बान फाट फर देना-१ जीभ काट कर अलग 
कर देना । उ० कहने का एतबार हो तो ठीक, 
नही तो कोई ज़बान काटकर नही दे सकता । 
२ प्रतीक्षा करना । उ० मैंने ज़बान काट कर 
दे दिया है, अत अवश्य जाऊंगा । 


ज़बान की फत्तरनी या फेचो चलाना-बहुत 
घोतज़ना । 


ज़बान के नीचे जवान रखना- १ कह कर 

इन्कार कर जाना। २ दो तरह की चार्तें 
कहना । उ० ज़बान के नीचे जबान रखने 
वालो का क्‍या विश्वास ? ३ दोनो पक्षों की 
लरफदारी करना । 


जथान के नीचे ज़बान होना-दे० “जवान के 
नीचे ज़बान रखना' । उ० उसके तो जवान 
के नीचे ज़बान है। 


ज़बान खर्च करना-१ कहना । उ० उसके लिए 
ज़रा-सा ज़बान खर्च करने मे आपको क्‍या 
आपत्ति है ”? २ माँगना । उ० ज़बान खचे 
करो, शायद दे दे । 


जवान खोंघना-जबाम को बाहर खीच लेने या 
उखाड़ लेने की धमकी देना | 3० अगर ज्यादा 
घकवाद करोगे तो ज़्बान खीच लंगा। 


ज्षबान खुलना-१ मुँह से शब्द निकालने या 
वोलने की हिम्मत पडना | 3० इतने आदमियो 
के वीच मे अगर ज़बान खुले तो कुछ बोलूं । 
२ कुछ कहा जाना । 

ज़बान खोलना-१ माँगना । उ« बेकार के 
लिए जवान न खोलो । वह कुछ न देगा । २ 
बोलना । उ० छवान तो खोलो, आख़िर क्‍या 
चाहते हो ? 

चबान घिस जामा-दे० 'ज़वान घिसना' । 
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जयबान पर रखना 


ज़्बान घिसना-१ कहते-कहते थक जाना | उ० 
मेरी ज़बान घिस गई, पर आप नही गये । २ 
बहुत कहना । 


ज़बान चलना-१ अनुचित शब्द निकलना। 
२ मुँह से शब्द निकलना । उ० दिन भर 
आप की जवान चलती ही रहती है, क्या आप 
बोलते-वोलते थकते भी नहीं ? ३ दे० 
मुंह चलना । 

ज़बान ट्ूटना-१ साफ बोलना शुरू करता । 
उ० लडके की ज़बान अब दूट रही है । २ 
जीभ मे दर्द या तकलीफ होना । उ० जाने 
क्यो ज़वान दूट रही है। ३ मुंह सूखना । ४. 
मरने के करीब होना । 

ज़बान डालना-१ माँगना । उ० वह किसी के 
आगे जवान डालने मे तनिक भी नहीं 
हिचकता। २ सवाल करना, कुछ पूछना । 
उ० जबान डालने मे तो तेज़ है, मगर जानता 
कुछ भी नही । 

ज़बान थामना-बोलने के लिए मना करना | 
उ० मुझे भी कुछ बोलने दो, जबान क्यों 
थामते हो ? 


ज़बान दवा कर कहना-१ डरते हुए कहना । 
उ० मैंने ज़बान दवाकर ही बात कही, फिर 
भी वे बिगड़ गए । २? धीरे से कहना । उ० 
ऐसी कौन-सी बात है, जो जवान दबा कर 
कहते हो ? 

ज्ञवान वेना-वादा करना । 3० जबान देकर 
हटना मर्दों का काम नही है । 


ज्बान निकालना-थोडा भी बोलना ॥ 3० 
आपके आगे तो ज़्बान निकालना भी 
मुश्किल है। 

ज्षबान पकड़ना-दे० 'जबान धामना । 


जबान पर आना-१ कहने के लिए उत्सुक 
होना । कहने की इच्छा होना। उ० मेरी 
जुबान पर आ गया है, पहले मुझे कहने दो । 
२ याद आना । उ० ज़बान पर आ जाय तो 
कह दूं । 

जबान पर ताले पडना-कुछ कहने का साहस 
न होना । कुछ भी न बोलने पाना । 

जवान पर धरा होना-दे० 'जबान पर रहना । 


जवान पर रखना-१ स्मरण रखना | उ० 
बिरले ही सारी पुस्तके ज़बान पर रखते है । 
२ स्वाद लेना । उ० बिना जाते प्रत्येक पदार्थ 
को जबान पर नही रखना चाहिए । 


जबात पर रहता 


खबान पर रहता--१, हर वक्‍त याद रहना। 
उ० सूत्न उसकी जबान पर रहते है | २. हर 
वक्‍त कहना । उ० गाली तो आपकी ज़बान 
पर रहती है। 


शान पर लाना-१ मुंह से कहता। उ० व्यर्थ 
की . बातें मैं ज़बान पर नहीं लाता। २ 
चखना । 


सबान पर होना-अच्छी तरह याद होना । उ० 
वह पुस्तक तो मेरी ज़बान पर है। 


जान बंद करना-१ शाग्त्रार्थ मे पराजित 
करना । उ० शाकराचाय ने तत्कालीन बौद्ध 
विद्वानों की ज़बान बद कर दी थी । २ बोलने 
से रोकना | उ० अपना देखो, मेरी ज़बान न 
बद करो। 


जयान बन्द होना-१ हार जाना । उ० आज 
तो विपक्षियो की ज़बान बन्द हो गई ॥ २ 
बोलने का साहस न होना | उ० न्यायालय मे 
जाते ही मेरी ज़बान बद हो गई | 

जबान बदल जाना-दे० 'ज़बान बदलना । 


जबान बदलना-प्रतिज्ञा भग करना । बात पर 
से टल जाना | उ० जबान बदलना मर्द का 


काम नही है । 


जक्षबान बिगड़ना-१ मंह से गाली निकलना । 
उ० तुम्हारी ज़बान दिन पर दिन बिगडढती 
जा रही है। २ मुंह का स्वाद बिगडना। 
उ० ज्वर मे ज़बान ब्रिगड जाती है।३ 
चटोर होना । उ० ज़बान बिगडने पर केवल 
अच्छी चीजें ही पसन्द आती हैं । 


जबान मुंह मे रखना-चुप रहना । उ० अभी 
जवान मुंह मे रक्खो, तुम्ही सबसे बडेही 
हो 


ज़बांन से काँठा होना या हो जाना-प्यार से 
गला सूखना । उ० शीघ्र पानी दो, ज़बान मे 
काँटे हो गए हैं । 

ज़बान में पडना या पड़ जाना-१ पूर्ण रूप से 
याद होना | उ० जो कुछ पढता है, वह उसकी 
जबान मे पड़ जाता है। 

ज़बान से लगाम देना-( सोच-समझ कर 
वोलना । उ० आज के युग में जवान मे 
लगाम देना ही उचित है । २ चुप रहना । 

जअबान से लगास न होना-१ अनुचित बातें 
कहने का अभ्यास होना । उ० तुम्हारी जबान 
में तो ज़रा भी लगाम नहीं है । २ कहने मे 
अनुचित-उचित का ख्याल न होना । 
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क़मासे का 


जबान रोकना-दे० 'जबान पकडना' । 


जबान लडाना-१ वार्तालाप करना | उ० आज 
तो जबान लडाने मे ही दिन बीत गया। २ 
सवाल-जवाब करना । उ० ज़रा शऊर सीखो 
वडो से ज़बान न लडाओो | ३ कुछ याचना 
करना, मागना । उ० जाओ, जबान लडाना 
व्यर्थ है । 

जबान सेंप्तालना-दे० 'ज़बान में लगाम देना! । 

जवान सीना-बोलने से रुकना या रोकना। 
उ० क्यो जबान सीते हो ? आखिर मे भी 
कुछ कहने दोगे या नही ? 


जुबान से निकलना-१. न चाहने पर भी कह 
देना । उ० उसका स्वभाव देखकर कुछ बातें 
जबान से निकल ही गई । २ कहना । है 

ज़बान से निकालना-१ कहना | उ० कुछ 
जबान से निकालो तो सही | २ उच्चारण 
करना, बोलना। 


जवान हारना-दे० 'जबान देना । 


ज्बान हिलाना-१ कुछ भी बोल देता, थोडी- 
सी सिफारिश करना । उ० ज़बान्त हिला दो 
हमारा काम हो जायगा। २ बोलने का 
प्रयत्न करता । उ० यह बालक अब 78 
हिलाना चाहता है| ३ विरोध करना 

ज्यानी जमा-खर्च करना-१ केवल बात 
करना, कुछ काम न करता । उ० आजकल 
के सबधी केवल जवानी जमा-ख्चें करना 
जानते हैं, कुछ काम करना नहीं । २ सिफं 
कहना । 3० ज़बानी जमा-खर्चे करने से काम 
न होगा । 

जी होता है तभी-अवसर, बराबर, प्राय । 
उ० जभी होता है तभी वह वाहर घुमने चला 
जाता है, यह ठीक नही है । 

जमघट लगना-बहुत से लोगो का जुटना । 

जमाना देखना-खुब अनुभव होना । उ० उसे 
आप क्या धोखा दे सकते हैं, वह जमाना देख” 
चुका है । 


जमाना बीत जाना-वैभव और गौरव की स्थिति 
का न रहना । 


जमाना होना-रोब होना, प्रभाव होना, अच्छा 
समय होना | 3० आपका जमाना है, जो मन- 
चाहे कर लें । है 

जमाने का त पुराना । उ० वह तो ज़माने 
का बदमाश 


झनाने का जानना 


जमाने का जानना-सव लोगो का जानना । 3० 
उसे जमाना जानता है कि वह चोर हैं । 


ज्षमाने की हवा लगना-युगीन विचारधारा 
का प्रभाव पडना । 


जमाने भर का-वहुत वडा। उ० वह तो 
ज़माने भर का चोर है । 

जमा मारना-वेईमानी से किसी का घन ले 
लेना । उ० तुम्हारा तो जमा मारना ही काम 
है । और दूसरों का भला क्‍या करोगे ? 


ज़्मीन-आसमाव एक करना-दे० 'आसमान- 
जमीन एक कुर्रना । 


222 न का करक्क होना-दे० “आसमान- 
का अंतर होना । 


2 -आसमान के कुलावे मिलाना-दे० 'आास- 
मान-जमीन के कुलाबवे मिलाना' । 


क्षमीन उठना-खेत का लगान पर दिया जाना | 
उ० सब ज़मीन उठ गई, अब बाहर जाकर 
कोई नौकरी करो । 


जमीन का पंबद होना-मर जाना | उ० ससार 
में जो पैदा हुआ है, वह अवश्य ही जमीन का 
पैबद होगा । 

जमीन का परो के तले से खिसकना या खिसक 
जाना-होश-हवास जाता रहना | उ० वन्दूक 
की आवाज सुनते ही मेरे तो पैरी के तले से 
ज़मीन खिसक गई । 


जमीन चूमने लगना-१ नीचा देखना | उ० 
भाप बहुत बढ-बढ बातें कर रहे हैं, पर जब 
काम पड़ेगा तो जमीन चूमने लगेंगे । २ 
ज़मीन पर ग्िरता | उ० एक थप्पड|मे जमीन 
चुभने लगोगे । 


झमीन नापना-यहाँ से वहाँ जाना । 


ज़मीन दिखाना-१ पटक देना, हरा देना । उ० 
उसके सामने जो भी आयेगा, उसको वह 
जमीन अवश्य दिखायेगा । २ लजवाना । 


जमीन देखना-हारना । नीचा देखना । उ० 
अगर इतने बडे आदमी का सामना न करते 
तो क्यो जमीन देखने की नौबत आती ! 
२ श से दृष्टि गडा लेना | उ० मेरे सामने 
गाते ही वह जमीन देखने लगता है। 

जमीन पकडना-१ जम कर बैठना | उ० वह 
जब जमीन पकड लेता है तो उठाये नही 
उठता । २ पहलवानों का जमीन पर पट 


१४२ 


ज़्रफ़री-तुरफरी 


पडना । उ० ज़मीन पकंड लेन पर उसको 
पछाडना असम्भव हो जायेगा । 


ज़मीन पर आ रहना-१ किये हुए पर 
पश्चात्ताप करना । उ० अब जमीन पर जा 
रहना बेकार है । २ दे० “मुंह की खाना । 

ज्षमीन पर गिरा देना-पराजित करना । 


ज़मीन पर चढ़ना-घोडा तेज़ दौड़ाने का 
अभ्यस्त होना | 

जमीन पर पैर न पड़ना-१ बहुत गरवे होना । 
उ० जब से वह पद पा गया है, उसके पर 
ज़मीन पर नही पड़ते । २. बहुत प्रसन्न होना । 

ज़मीन पर पर न रखना-१ बहुत अभिमान 
करना । उ० जब से उसे ससुराल की रकम 
मिल गई है, वह तो जमीन पर पर नहीं 
रखता । २ अत्यधिक प्रसन्न होना । 

ज्षमीन पर सिर धरना-१ वदना करना । २ 
विनम्रतापूर्वंक कुछ कहना । 

जमीन बाँधना-किसी कार्य के लिए पहले से 
प्रणाली या करने का तरीक़ा निश्चित करना । 
उ० ज़मीन वाँध लो तो करने में आसानी 
रहेगी । 

जमीन मे समा जाना-वहुत लज्जित होना! 
उ० उसी दिन से चह जब भी मुझे देखता है, 
जमीन मे समा जाता है । 

जमीन सूंघना-दे० ज़मीन चुमने लगना । 

ज्षमीन से पीठ न लगना-१ कुश्ती मे पछाड न 
खाना । 3० कौन कहता है कि वह हार गया ! 
उसकी पीठ जमीन से कभी नही लगी । 

जयचंद होना-गदहार होना, देशद्रोही होना। 
उ० वह भी जयचद ही है। 

जयचन्दी करना-देश के साथ गदह्ारी करना । 
उ० जयचदी करने वालो को डूब मरना 
चाहिये । जे 

जय सनाना-विजय की कामना करना । 3० 
अपने राजा की जय मनाओ । 

जय सीता राम होता-वहुत साधारण परिचय 
होना । 

जय हो-एक आशीर्वाद जो ब्राह्मण लोग (देते 
है । कभी-कभी भिखारी या माँगन भी इसका 
प्रयोग करते हैं । 

ज़रफरी-तुरफरी-वात का बतगड, छोटी बात 
का चहुत बढाना । उ० जरफरी-तुरफरी करके 
तुमने उन्हे और भी बहका दिया । 


जरब अतना 


जरब आना-आधात पहुँचना । उ० अगर 
लडके पर ज़रब आया तो कुशल नही। 


ज़्रब देना-१ मारना, पीटना । उ० उसे ज़रब 
दिए तो ठीक न होगा । २ गुणा-कीरता । 
ज़रर पहुँचाना-आधघात या हानि पहुँचाना । 
उ० उसे ज़रर न पहुँचाना, नही तो भला लोग 
कया कहेगे ? 


जर्द पड़ना-१ बीमारी से सूख जाना, पीला 
पड जाना । 3० दस दिन की बीमारी मे ही 
वह जर्द पड गया । ? डर या शर्म से चेहरे 
का रग उड जाना । उ० मुझे देखते ही वह 
जर्द पड गया । 


जर्दी छाना-१ चेहरा पीला पड जाना | उ७ 
दुख के कारण उसके चेहरे पर जर्दी छाई 
हुई है। २ बहुत डर जाना। ३. बीमारी 
आदि से बहुत दुर्बंल या रक्‍्तहीन हो जाना। 
(४ उदास होना। 


जल घर होना-अत्यन्त वृद्ध होना । उ० वह तो 
जलघधर हुआ, अब क्‍या शादी करेगा ? 

जल उठना-१. बहुत गुस्सा होना । उ९ वह 
मेरी बात सुनते ही जल उठा । २ कुढना । 

१4 

जल फर कोयला हो जाना-दे० “जल कर खाक 
हो जाना । है 

जल कर ख़ाक हो जाना-१ गस्सा से पागल 
हो जाता । उ० वह मुझे देखते ही जल कर 
खाक हो जाता है ।२ बिल्कुल नष्ट हो 
जाना । उ० उसकी सारी सपत्ति जल कर 
खाक हो गई। 

जल कर(पतगा हो जाना-दे ०[“जलकर खाक हो 
जाना' । 

जलता घर छोड कर घूरा बुझाना-आवश्यक 
छोड कर अनावश्यक काम करना । 


जलती आग,घुझाना-१ झगड़ा शात करना । 
उ० सामने आकर जलती आश बुझा दी, नही 
तो आज यहाँ बहुत कुछ हो जाता ॥ २ 
झगड़ा हटाना । 

जलती आग से क्दना-आफत में पडना | उ० 
क्यों जलती आग मे कूद रहे हो, अपने से 
दुष्मनी है क्या ? हु 

जलती आग मे घी डालना-क्रोध को और 
भडकाना । उ० इस समय गम से कुछ कहना 


जलती आग म घी डालना ह' +ए से कम उसे 
शान्त को सो जाने दो । 
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जले पर लोन लगाना 


जलती आग में पानी डालना-दे० जलती आग 
बुझाता' । 


जलती हुई आग मे हाथ सेंकता--किसी के 
»हित से अपना लाभ कर लेना । 


हक पर पानी के छींटें देना-दु खी को 
सस्तगो: देना । 


जल-थल, एक होना-१ खूब वर्षा होना । उ०७ 
आज ऐसी वर्षा हुई कि जल-थल एक हो 
गया । २ बडी उथल-पुथल मचाना । उ« 
डाके के कारण आज चार दिन से जल-थल 
एक हो गया । ३ खूब बाढ आना । 


जलन,निकालना-१ द्वप या ईर्ष्या से उत्पन्न 
इच्छा पूरी करना । २ जलन बुझाना । 

जल-बर कर अंगीठी होना-तीत्र पीडा से व्याकुल 
हीना, बहुत रुप्ट होना । 

जल-भुन जाना--बहुत लाल या रुष्ट हो जाना । 
उ० तुम्हारे नाम पर[तो वह जल-भुन जाता 
है । 

जल मरना-१ कुढना | २ बहुत क्रोधित होना २ 
३२ आत्महत्या करना। उ० इस काम को 
करके तो तुम्हे जल-मरना चाहिए । 


जला कर भस्म कर देना-समूल नाश कर देना । 

जला-जला कर मारना-वहुत कष्ट देना | उ० 
गरीब को जला-जला कर मार रहे हो, इसने 
तुम्हारा क्या बिगाडा था ? 


जलापा सहुना-ईर्ष्या या डाह वर्दाश्त करना । 

जली-कटी कहना-दे० “जली-कटी सुनाना' । 

जली-फटी पर आना-दे० 'जली-कटी सुनाना। 

जली-कटी सुनाना-१ व्यग्यपूर्ण बात कहना । 
उ० यह हँसी-हँसी मे जली-कटी सुताना ठीक 
नही । २ गाली-गलौज - देना । ३ डाटना, 
लरी-खोटी सुनाना, भला-बुरा कहना | 3० 
मुझे क्‍यों जली-कटी सुनाते हो? जिसकी 
गलती है, उसे सुनाना । 

जलो-भुनी वात सुनाना-दे० 
सुनाना' । 

जले पर नमक छिड़कना-दे० 'ज़एम पर नमक 
छिडकना । 

जले पर नमक लगाना-दे० 'जरूम पर नमक _ 
छिडकना' । 

जले पर लोन छिडकना-दे० जले पर लोत 
लगाना । 

जले पर लोन लगाना-जले को और जलाना । 
ढु.खी को और दुखाना । उ० जले पर लोप 


जली-कटी 


जले पाँव की बिल्ली 


लगाना महापाप है। वह तो फेल है और तुम 
पूछ रहे हो कि आगे कौन-सा विषय लोगे, 
क्या यह जले पर लोन लगाना ठीक है ? 

जले पाँव की बिल्ली-इधर-उधर घूमने वाली 
सत्ती [3० इस जले पाँव की बिल्ली को अपने 
घर न आने दिया करो। 


जले फफोले फोडना-दु खी को और दु ख देना । 
सरे को मारना । उ० क्यो जले फफोले फोडते 
हो, वह बेचारा तो खुद ही परीशान है । 


जवानी उठना-जवानी आना। उ०>» जवानी 
उठ रही है, भब शादी कर दो । 


जवानी उतरना-बुढापा आना । उ० अगर हम 
लोग जवानी में कुछ नहीं कर सकते तो 
जवानी उतरने पर भला क्या करेंगे ? 


जवानी उप्तरना-दे० 'जवानी उठना'। 

जवानी चढना-१ यौवन आना । युवावस्था 
आना । २ जवानी की मस्ती आना । 

जवानी ढलना-दे० “जवानी उतरना । 

जवाब तलब करना-कारण पूछना । उ० 


आफिस मे पहुँचते ही सुपरवाइज़र साहब ने 
जवाब तलब कर दिया कि क्यो देर हुई ? 

जवाब देना-इन्कार करता । उ० न करना 
चाहो तो जवाब दे दो | 

जवाब मिलना-नौकरी से बरख्वास्त किया 
जाना । 

जवाब-सवाल कफरना-उत्तर-प्रति-उत्तर करना, 
मुंह लगना । उ० शर्म नही आती है, बडो से 
जवाब-सवाल करते हो । 

जवाल मे डालना-दे ० 'जवाल भे फॉसना' । 

जवाल से पडना-आफत में पड़ना | उ० उसे 
लाकर मैं जवाल मे पड गया, वह कुछ करने 
ही नही देती । 

जबाल मे फंसना-दे ० 'जवाल मे पडना” | 


जवाल से फाँसना-आफत में डालना | उ० 
मुझे इस जवाल मे क्यो फाँसते हो, मैंतो 
झगडे के वक्‍त यहाँ था भो नही । 

जवाल में सानना-दे ० 'जवाल मे फाँसना' । 
जहज्नूम में जाना-चुल्हे मे जाना, खतम हो 


जाना | वरबाद हो जाना । उ० तुम जह॒न्नम 
मे जाओ, हमसे क्या मतलब ? ट 


लअहप्नू सम होना-दे० 'जहब्षुम मे जाना! । 
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जहर मे बुझा हुआ होगा 


जहमत उठाना-कष्ट भोगना । दुख उठाना। 
उ० उसकी बीमारी की वजह से घर भर को 
जहमत उठानी पडी ॥ 


ज्ञहमत से पड़ना-झझ्नट मे पडना। उ० उसके 
लिए तुम क्यो जहमत में पडते हो ? 

ज़हर उगलना-जली-कटी बाते कहना | उ० 
ज़हर क्यों उमल रहे हो ” मैंने तो उससे कुछ 
कहा भी नहीं था । 


जहर कर देना या करना-१ ऐन मोौक़ पर 
विगाड देना । २ खाने मे मिर्च या नमक 
तेज़ कर देना । ३ असहनीय बना देना । छ० 
तुमने तो ज़हर कर दिया, अब तो भाई हद 
हो गयी । 
ज़हर का घूँट-१ बहुत, कडवा | 3० यंह दवा 
तो जहर का घूंट है । 


ज़हर का घट पीना-क्रोध को भीतर ही भीतर 
हजम कर जाना । उ० आपकी-वजह से जहर 
का घूँट पीकर रह गया, नही तो उसे बता 
देता । 


जहर का बुझाया होना-?१ बहुत खतरनाक 
होना | उ० वह छहर का बुझाया हुआ है, 
उससे होशियार रहना । २ बहुत क्रोघी 
होना । 

ज़हर का चुताया छरा-अत्यन्त कष्टदायक, 
वहुत तेज, बहुत छतरनाक । 


ज़हर की गाँठ-दे ० 'विष की गाँठ' । 


जहर को पुडिया-बहुत नेज-तर्रार । उ० लडकी 
क्या है, ज़हर की पुडिया है । 


ज़हर खाना-१ अपनी बुराई आप करना । २ 
आत्म-ह॒त्या करना। 


ज़हर माल म होना-१ रुचिकर न लगना | उ० 
क्या बात हैं कि आज का भोजन जहर मालूम 
हो रहा है ” २ बुरा लगना । उ० तुम्हारा 
हँसना उसे जहर मालूम हो रहा था। 

जहर मिलाना-१ अपनी ओर से बुरी बात 
जोड कर बात को अप्रिय बनाना । उ० तुम 
तो मेरी बातों मे ज़हर मिलाते चलते हो 
जिससे दुश्मनी बढत्ती ही जाती है । २ खराब, 
अप्रिय या अरुचिकर करना 


ज़हर में बुझा हुआ होत्ता-दे० 'जहर का वुझावा 
होना । | 


दी 


बहूर लगना 


जहर लगना-९ दुखप्रद लगता )3० बाज का 
उत्सव मुझे जहर लग रहा है । २ स्वादिष्ट 
ते लगना । उ० यह अचार तो जहर लग 
रहा है । 

जहां का तहाँ रह जाना-१. ज़रा भी टस से 
मस न होना । उ० वह तो जहाँ का तहाँ रह 
गया ॥ २ उन्नति न करना । उ० उम्मीद थी 
कि बहुत तरक्की करेंगे, पर जहाँ के तहाँ रह 
गए। ४ न उभरना, कारंवाई न होना । उ० 
वह गबन का मामला जहाँ का तहाँ रह गया । 

जहाँ की तहाँ साँस रह हर ना-दे० 'साँस जहाँ 
की तहाँ रह जाना । 

जहाँ-तहाँ होना-१ कही-कही होना, बहुत कम 
जगह पर होना । 3० भारतवर्ष में भी जहाँ- 
तहाँ चुकदर होता है । २ हर जगह या चारो 
ओर होना । 

जहाज फा का होना-दे० 
होना । 

जहाज़ फा कोआ होना-ऐसा होना जिसे एक 
ही आश्रय हो, अत घूम-फिर कर वही आना 


पडे । उ० तुम तो जहाज़ के कौए हो । जाओगे 
भी तो किघर ? दे 


जहाज्ञ का पक्षी होना-दे० 'जहाज़ का कौआ 
होना । 

हे र में आना-जाहिर होना । 3० छिप-छिपकर 
हु उछालना कोन-सी बहादुरी दुरी है ? जहुर 
मे आओ तो ज़रा देखूँ । कर 

जाँगर चुराना-परिश्रम से काम न करना | उ० 
जाँगर चुराओगे तो तनरुवाह काट लूंगा । 

जाँगर-चोर होना-काम करने मे जी चुराने 
वाला । उ० वह जाँगर-चोर है । 

जाँघ का भरोसा-शक्ति का सहारा । 

जाँच-पड़ताल-छानबीन । उ० मामले की जाँच- 
पडताल कर लो । 

जाग्रता-दे० 'जागता हुआ' । 

जागता हुआ-१ साक्षात्‌। उ० उसके गुण 
जागते हुए हैं। २ चमकता हुआ । उ० उसका 
भाग्य जाग्रता हुआ है। 

४ 

जाति दिखाना-वास्तविक रूप प्रकट करना । 

जाति से ख्र्तरज करना-कुजाति निकालना । 
जाति से निकालना ।५ उ० उसने एक गधवें- 


विवाह कर लिया, जिससे लोगों 
से खारिज कर दिया। कसम 


जहाज का पक्षी 
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जान के लाले पशता 


जाबू उतरना-प्रभाव दूर होंना। 

जादू चढना-असर पडना । 

जादू सारना-१ जादू करना । उ० मदारी ने जादू 
मार कर लडके को उडा दिया । २ मोहित 
करना । उ० तुम्हारी आँखें जादू मारती हैं । 


जादू सिर पर चढकर बोलना-गहरा या बहुत 
अधिक प्रभाव होना । 


जा धमकना-अचानक ही पहुँचना या जाना । 
उ० कल मेरे साहबज़ादे वहाँ जा धमके। 


जान आना-१ चेतना माना । उ० अब तक 
तो बेहोश था, परन्तु अब दवा से जान आई 
है । २ प्रभावशाली होना उ० केवल गाघी 
के वाक्यो को कह देने से ही तुम्हारे भाषण 
मे जान आ गई ।३ भय दूर होना।४ 
शाति आना | तृप्ति होना ।- 


जान एक कर देना-मरने मारने पर उतर 
आना । 


जान क़फस से फेंसना-कठिनाइयो मे पडना। 
उ० आजकल तो ससार की ही जान-कफस मे 
फेंसी हुई है । 

जान का गाहक बनना-१ पीछे पडता । 
उ० तुम तो मेरी जान के गाहक बने हो, कुछ 
आराम भी तो करने दो । २ जानी दुश्मन 
होना । प्राण लेने को तत्पर होना। उ० वह 
तो तुम्हारी जान का ग्राहक बता है, अवसर 
पाते ही काम तमाम कर देगा । 


जान का जजाल होना-१ आफत आना । उ० 
रिश्तेदारों के मारे तो जान का जजाल हो 
गया है। २ आफत होना । उ० तुम तो मेरी 
जान के जजाल हो । 

जान का रोग-१ बहुत बडी विपत्ति | उ० 
शादी क्या है, महंगी मे जान का रोग है। २ 
भयातक रोग | प्राण लेने वाला रोग | उ० 
राजयक्मा जान का रोग है। 


जान का लागू होना-दे० जान का गाहक 
बनना । 


जान की नौबत आना-दे० जान पर आ 
बनना । 


जान की बाजी लपाना-काम को पूरा करने 
के लिये प्राणो तक की परवाह न करना । 

जान के लाले पड़ना-प्राणो पर आना । जीना 
दूभर होना । 3० जानते नही हो, कैसा समय 
है, सब को अपनी जान के लाले पडे है, दूसरे 
की रक्षा कौन करे ? 


जान को आना 


जाना को आना-बंहुत कठोर दड देना । 
जान को आ पडना-बडी दुर्गति होनी । 


जाम को जान न समझना-१ प्राण का मोह न 
करना । उ० स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए 
वीरो दे जान को जान न समझी | 
२ बहुत मेहनत करता । उ० जान को जान 
ने समझ कर मैंने आपका काम किया, समझ- 
बूझ कर मजदूरी दे दें-। 


जान को रोना-धोखा देने वाले, काम करने 
वाले या सताने वाले का स्मरण करके द्‌ खी 
होना । 3० तुमने उसका काम नही किया, 
अब तक वह तुम्हारी जान को रोता है । 


“जान खाना-१ परीशान'करता ।3उ० देखो, जान 
न खाओ, तुम्हारा काम कर दूँगा। २ वार- 
वार कहना । उ० जान न खाओ, कुछ 
सोचंगा । 

जान खोना-जान कर मरना | उ० पिता जी 
ते हमारे पीछे ही अपनी जान खो दी । 


जान गाढे मे डालना-कठिनाई में होना । 
जान चुराना-दे० “जी चराना' | 
जान छिडकना-दे० “जान देना । 


जान छूडाना-१ जी चुराना । उ० ऐन मौके 
पर तो जान छडा कर भाग जाना तुम्हारा 
काम ही है । २ प्राण बचाना । उ० दो रुपये 
देकर सिपाही से जान छुडायी थी । 


जान छूटना-झझट से मुक्ति पाना। उ० इन 
कामो से जान छूट जाय तो त्रुछ और करूँ | 


जान जाना-१ मरना । उ० सन्‌ ४२ में कितनी 
जानें गई, कोई ठिकाना नही । उसकी तो 
जान गई । २ बहुत परिश्रम पडता । उ० 
मेरी तो जान जा रही है, और आप कहते है 
कि काम ही नहीं होता। ३ बहुत कष्ट 
होना । 


जान-जोलो का काम करना-ऐसा काम करना 
जिसमे जान जाने का डर हो। उ० जान- 
जोखो का काम क्यो करते हो, बूढी माँ का 
, ज़रा भी ख्याल नही है ? 


जान दूसर होना-१ जीने की इच्छा न करना। 
उ० अब तो मेरा जान मुझको ही दूभर हो 
गया है। २ रक्षा का कोई उचित प्रबध न 
होना, जान वचना असभव होना ।॥3० यहाँ तो 
अपनी ही जान दूभर है, तुम्हारी रक्षा कैसे करें? 
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जान सुखना 


जान देना-१ किसी के लिए न्‍यौछावर होना । 
उ० वह तो तुम पर जान देता है । २. बहुत 
चाहना, बहुत प्रेम करना | ३ मरना | उ० 
जान देना चाहते हो तो वहाँ जाओ । 


जान पर आ बनना-सकट या आफत का बहुत 
विकराल रूप धारण करना । परिस्थिति का 
ऐसा हो जाना कि मर जाने था प्राण खोने 
का खतरा हो, उ० कुछ बनाए नही वनी | अब 
तक जान पर आ बनी, बचा न सके । 


जान पर खेलना-जान की परवाह न करना | 
उ० प्रताप ने जान पर खेल कर अपने देश 
की रक्षा की । 


जान बचाना-१ पीछा छुडाना | उ० रोटी 
फेंक कर मैंने कुत्ते से जान बचाई । २ रक्षा 
करना । ३ लुकना-छिपना । उ० तुम अपनी 
जान बचात्ते फिरते हो । 


जान-बूप्त कर आग मे कृदता-अपना नुकसान 
जान बूझ कर करना । 


जान-वृक्ष कर करना-समझ कर करता । 
अनजाने न करना । उ०» मैंने तो जान- 
बूझ कर ही इसे किया । 


जान भारो होना-जीने की इच्छा न होना। 
जीवन भार होना । उ० इस बीमारी के मारे 
मेरी जान भारी हो गई है । 


जान मार कर काम करना-बहुत मेहनत करना । 
उ० मैं जान मार कर काम करता हूँ, फिर 
भी खाने को नही मिलता । 


जान मारना-बहुत ज्यादा परिश्रम करवाना । 
उ० काम कराकर अपने नौकरो का वह जान 
मार डालता है। 


जान मुसीबत में डालना-परेशानी मे डालना | 


जान मे जान आना-कठिनाई दूर होना, शाति 
होना, घैयं वेंघना । उ० कचेहरी का खोया 
हुआ कागज आज जब मिल गया, तो जान मे 
जान आई है। 


जान लडाना-अधिक कोशिश करना । उ० इस 
काम में यदि जान लडा दो तो यह पूरा हो 
जाय । 

जान लब पर आना-दे ० 'जान कफस मे फंसना॥ 

जान सुखना-१ होश-हवास उड जाना | उ० 
उस पागल को देखते ही मेरी तो जान सूख 
गई । २ बुरा लगना । उ० उसका किसी को 
प्यार करता देख कर [तुम्हारी जान क्यों 
सूखती है ? 


>> 


जान सुली को नोंक पर होना 


' ज्ञान सुली की नोंक पर होना-संकटग्रस्त अवस्था 
में होना । 
जान सूली पर चढ़ोी होना-अत्यधिक मुसीबत 
में होना । 
जान से जानता-मरता । उ० अगर तुम अकेले 
इस जगल में जाओगे तो जान से जाओगे ) 
जान से हाथ घोना या धो देना-मारा जाना, 
प्राण गँवाना । उ० नदी मे कूद कर क्यों जान 
से हाथ घो रहे हो * 
जान से हाथ धो बैठना-दे० 'जान से हाथ घोना। 
जान हलाकान करना-बहुत परीशान करना । 
उ० क्यों उस पागल की जान हलाकान कर 
रहे हो ? 
जान होठों पर आना-दे० जान होगे पर 
होना । 
जान होठो पर होना-१ जान निकलने पर 
होना | उ० खाने बिना मेरी जान होठो पर 
' है, मुझे कुछ भोजन दे दो । २ बहुत कष्ट में 
होना । ३. बडी तगी मे होना । 
जानी वुश्मन-प्राणो के पीछे पडने वाला शत्रु । 
( 3० वह मेरा जानी दुश्मन है ! 
जानी दोस्त-दिली दोस्त । 3० वह मेरा जानी 
दोस्त है । 
ज्ाब्ता बरतना-कानून के अनुसार चलना। 
5९ झगडा तो हो ही गया, अब जाब्ता बरतना 
[बहुत ज़रूरी है, नही तो और कुछ हो जायगा । 
जामे में फूला न समाना-बहुत प्रसन्न होना । 
,उ० लडके की पंदाइश सुन कर वह _जामे में 


। पे न समायेगा । 
से बाहर होना-१ बहुत गुस्सा होना। 
उ० मेरी बातें सुनते ही वह जामे से बाहर हो 


ः ।२ बहुत प्रसन्न होना । 

॥ फरना-वरबाद करना | उ० क्‍यों वक्‍त 
जाया कर रहे हो ” 

-ज्ञार रोना-फूट-फूट कर रोना । 3० बेचारा 
' ज़ार-ज़ार रो रहा है। 

ज्ार-बेज्ञार रोन-दे० “ज़ार-ज़ार रोना! । 
जारी करना-१ आरम्भ करना । उ० अभी 


काम जारी करूँगा | थोडी देर और ठहर 
जाओ। २. भेजना । 3० नोटिस जारी करूँगा, 
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क्षिदृद चढ़ता 


जाल फेंफना-किसी को फंसाने या चंगुल मे 
लाने के लिए कोई युक्ति लगाना। किसी 
काम के लिए कोई उपाय करना | उ० देखिए, 
जाल फेंक रहा हूँ, शायद लह जाय । 


जाल फंलाना-१ किसी को अपने वश से करने 
के लिए आडबर करना या चाल चलना।उपाय 
लगाना ।-3० आपका जाल फैलाना बेकार 
है, क्योकि वह सब समझ रहा है । २ भरमार 
होना । उ० शहर मे गुप्तचरों का जाल फैला 
हुआ है । 

जाल बिछाना-दे० 'जाल फंलाना' । 

जाल मसारना-धोखा देना । उ० तुम सबके 
साथ जाल मारते हो, यह ठीक नही है । 

जाल में फेंसना-चंगुल मे आना | उ० बातचीत 
पर ही मुर्ध होकर लोग घर्तों के जाल मे 
फेस जाते हैं । 


जाल में फेंसाना-धोखे मे लाना । उ० उस स्त्री 
ने बहुत से मर्दों को अपने जाल में फंसा 
लिया है । 


जाल से मुक्त होना-प्रभाव या अधिकार से 
मुक्त होना । 

ज्ञाहिल-लट॒ठ होना-मूर्ख या उजड्ड होना । 

ज्िदगी के कनि पुरे कस्ता-१! मरणासन्न 
होना । उ० अब क्या है, डाक्टर ने भी जवाब 
दे दिया, ज़िन्दगी के दिन पुरे कर रहे हैं । 
२. कष्ट से दिन बिताना | उ० निम्न श्रेणी 
के लोग केवल जिन्दगी के दिन पुरे करते हैं । 


जिक्गी फे दिन भरना-दे० “ज़िंदगी के दिन पूरे 
करना । 

ज़िगर का खन पीना-१ कष्ट देना । उ० दूसरो 
के जिगर का खून न पिज्यो । २ कष्ट सहना | 
उ० जब कोई बस नही चलता है तो जिगर 
का खून पी लेना ही अच्छा है।३ मार 
डालना । 


जितनी चादर उतना पैर फैलाता-सामर्थ्यानुसार 
कार्य करना । 


जितनी डफली उतने राग होना-सवकों अलग- 
अलग राय होना । उ० जब घर में जितनी 
डफली उतने राग हैं तो घर का चलना 
असभव ही समझो । 


फलजन _+ 


तब पता पड़ेगा । , ज्िदृद चढ़ना-दे० 'ज़िंद पकड़ना' । > 


३, 


के 


जी का जंताल 


जो का जंजाल-व्यर्थ की झझट | 3० आजकल 
मेहमान भी जी के जजाल होते हैं । 


जी का जोखिम-जान का ख़तरा । उ० 
वहाँ जाता ज़ी का जोखिम है, तो कौन 
जायगा । 


जी का बुखार निकालना-१ कुछ कह-सुन कर 
हृदय की जलन निकालना । उ० अगर उसने 
तुमको गाली दी है, तो तुम भी जी का बुखार 
निकाल लो । २ दिल का गुबार निकालना। 
३ इच्छा पुरी करना । 


जी का दोझ्न हल्का होना-कोई बहुत बडा भार 
हट जाना । उ० बेटी की शादी कर देने से 
उस बुड़ढे के जी का बोझ हलका हो गया । 


जी की भड़ास निकालना-हदय के दबे रोष 
की निकालना । 


जी फी जलन बुझाना-मन के दुख को दूर 
करना । 


जी फी जी से रहना-इच्छा पूरी न होना । उ० 
हमारी तो जी की जी मे रह गई, और वे 
चले भी गये । 


जी की निकालना-इच्छा पूरी करना। उ० 
तुम भी जी की निकाल लो, नही तो 
पछताओंगे । 


जो की पडना-जान बचाना कठिन होना | उ० 
मुझे तो जी की पडी है और आप मज़ाक कर 
रहे हैं। 

जी को आा लगना-जान बचना कठिन होना । 
उ« इस मुकदमे मे जी को आ लगी है, अब मैं 
क्या कछें ? 

जी को जी समझन[-१ दया करना । उ० 
सबके जी को जी समझना चाहिये | २ 
सहानुभूति करना । दूसरे के कष्ट का अनुभव 
करना । 

जो को भरोसा आना-ढाढस बेंधना । 


जी को मारना-मन को उच्छ खल न होने देना । 
इच्छाओं को दबाना | उ० बडें-बड़े महात्मा 
लोग ही जी को मार सकते हैं । 
जी छट्टा फरना-१ घृणा करने लगना | उ० 
तुम्हारे ऐसे पापी को देखते ही वह जी खट्टा 
कर लेता है । २ उदास या हतोत्साह होना । 
० जी खंट्टा न करो, फिर से कोशिश करो। 
३ किसी के जी को खट्टा करने का कारण 
२२ 
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जी छोटा फरना 


उपस्थित करना । उ० उसका जी खट्टा न 
करो । हैं 
जी खट्टा-मीठा होना-जी_ ललचाता, मंह मे 
पाती भर आना । 


जी खट्टा होता-१ अरुचि होना। उ० ससार 
के सुखो से मेरा जी खट्टा हो रहा है।२ 
उत्साह जाता रहना । ३ मन फिर जाता । 
उ० उससे जी खट्टा हो गया । 

जी खपाना-किसी काम मे जी-जान से लग 
जाना । उ० मैंने इस काम से जी खपा दिया, 
फिर भी यह पूरा नही हुआ | 

जी खरा-खोटा होना-बुरी नीयत होना | उ० 
इतनी छोटी चीज़ के लिए तुम्हारा जी खरा- 
खोटा हो गया तो क्‍या विश्वास किया जाय। 


जी खोल कर फहना-१ जो मन मे हो वह 
कहना। उ० जी खोल कर कहो, इसमे शर्माने 
की क्‍या बात है ”? २ बिना हिचक के कहना । 


जी गँंवाना-प्राण खोना । उ० अगर रात को 
जगल मे जाआगे तो जी गँवा बैठोगे । जी 
गँवाना चाहो तो उससे लडाई करो | 


जी गिरा जाना-१ तबीयत सुस्त होना | उ० 
आज सवह ही मेरा जी गिराजा रहा है। 
२ उत्साह जाता रहना । उ० लाभ न होने 
से जी गिरा जा रहा है । 


जी घबराना-१ मन न लगना । उ० मेरा जी 
घबरा रहा है, मैं अब यह काम नही कछूंगा। 
२ अरूचि या घणा होना । उ० इस भोजन 
से तो जी घबरा रहा है । 


जी चघलना-१. इच्छा होना | उ० जी चले तो 
वह भी खा लो ।२ आशिक होना । उ० 
तुम्हारा जी उस पर चलता है। 


जी चराना-१ मन मोहित करना । उ० उसने 


मेरा जी चरा लिया है। २ परिश्रम से काम 
न करना । उ० काम से जी चुराबोगे तो 


तुम्हे कौन पूछेगा ? 
छितराना-हुदय को दु ख होना । 


जी छोटा करना-१ कजूसी करना । उ० 
तुम्हारे स्तर के आदमी को जी नहीं छोटा 
करना चाहिए ।:२ हतोत्साह होता । उ० जी 


छोटा न करो, पास हो जाओगे । ३ मन ... 


उदास करना । 


+ 
१ 


जँ 


जी छोड़ कर भागना 


जी छोड़ कर भागना-१ हिम्मत हार कर भाग 
जाना | उ० बहुत से आदमी इस काम को 
करने आये, पर सभी जी छोड कर भाग गये। 
२ बहुत तेज्न भागना । उ० शेर को देखते ही 
वह जी छोड कर भागा । 

जी जलना-१ क्रोध आना । 3० मैं तुम्हें 
देखता हूँ तो मेरा जी जलने लगता है । २ 
ईर्ष्या होना, डाह होना । उ० उसकी उन्नति 
देख कर तुम्हारा जी क्यो जलता है । 

जौ-जान लड़ाना-१ बहुत मेहनत से करना । 
उ० मैं हर एक काम जी-जान लडाकर करत। 
हैं। २ जान की परवाह न करना । 


जी-जान होम करना-वहुत प्रयत्त करना । 

जी जुडाना-हृदय शात होना । 

जी टठेंगा रहना-खटका लगा रहना । 3० मेरा 
जी टंगा रहता है कि वह कहाँ गया ? 

जी दंगा. होना-दे० 'जी टगा रहना! । 

जी टूट जाना-१ दिल हट जाना । 3० अब तो 
मेरा जी आपसे टूट गया है | २ निराश हो 
जाना | उ० आपको वारतें सुन कर मेरा जी 
टूट गया है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ । 


जी ठडा होना-१ शान्त होना। उ० उनका 
जी ठडा हो गया है, भव तुम न डरो। २ 
इच्छा पूरी होना | 3० जब वह हार जाय तो 
तुम्हारा जी ठडा हो । 


जी डालना-१ मरने से बचाना । जिंदगी 
बचाना । 3० डाक्टर ने उसमे जी डाल दिया 
हैं, नहीं तो वह मर यया होता | २, मुहन्चत 
कर ॥3० एक ही मे जी डालो, सौ से 
नही । 


जी ड्वना-१ जी घवराना । उ० जव मैं उस 
तीच के काम को सोचता हूँ तो मेरा जी 
डूबने लगता है। २ मूर्छा आना | उ> 
जोरी से जी डूवा जाता है| 

जी तरसना-! पाने को व्याकुल होना। उ० 
आपके दर्शनो को जी तरस रहा है । २ लल- 
चना, दिल न भरना । उ० वेचारों का जी 
दाने-दाने को तरसता हैं । 

जीता खून-देह से द्िकला हुआ ताजा खून । 
उ० कुछ लोग जीते खून पीने के शौकीन होते 
ह। 

जीता चुनवाना-१ दुसह दड देना । २ जीते 
जी दीवाल भे चनवाना। उ० औरणज़ेव ने 
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जी दान देना 


गोविंद सिंह के दो पुत्रों को जीता चुनवा 
विया | 


जीता-जागता-१ भला-चगा । २. प्रत्यक्ष, 
ज्वलत । उ० इसका यह जीता-जांगता उदा- 
हरण है । ३ हिम्मत वाला । 


जीता-जागता चित्र खींचना-किसी का सजीय 
वर्णन करना । उ० तुलसी ने अपती कविताओं 
में मानव-मन स्थिति का जीता-जागता चित्र 
खीचा है। 


जी दव जाना-निरुत्साहित होना । 
जी धक्‌-घक करना-माशका होना । 


जीती मकक्‍्खी घोटना-१ जान-बूझ कर कोई ऐसा 
पाप करता, जिसके कारण पीछे से हानि हो । 
उ० मैं आपके कहने से जीती मकक्‍्खी नही 
घोट सकता । २. दोण की ओर घ्यान न 
देता । 3० वह मुर्खो की तरह जीती मक्‍खी 
नही घोटता । 


जीती सदखी नियलना-१ जान कर पाप 
करना । उ० सच्चा हाल जान कर भी मैं यदि 
झूठ बोल तो इससे बढ़कर जीती मक्खी निग- 
लना और क्या हो सकता है ? २ जान कर 
धोखा खाना । 


जीते जी-१ प्राण रहते । 3० जीते जी तो 
उसको नही लेने दूंगा। पीछे चाहे जो हो। 
२ आजन्म । उ० उसकी छतज्ञता मैं जीते जी 
मानूंगा । 


जीते जी मर जाना-१ जीवन मे ही किसी ऐसी 
घट॑नता का घटना कि मृत्यु से भी बढ़कर ढु ख 
हो | उ० पिता जी की मृत्यु से तो मैं जीते 
ज़ी मर गया । २ जीवन से निराश होना । 
उ० मेरा क्या है, मैं तो जीते जी मर गया 
हैँ । २. बहुत वेइज्जत होना | उ० इस काम 
को करके तुम जीते जी मर गए । 


जी तोड कर काम करना-दिल' लगा कर परि- 
श्रम से काम करना । उ० नौकर हो तो ऐसा 
कि जहाँ लगा दो, जी तोड कर काम करे |, 


जी कहलना-डर से काँपना। डर के कारण 
दिल का धक-धक करना । उ० उसे देख कर 
मेरा जी दहलने लगता है । 


जी दान देना-जान छोड देना, न मारना | 3० 
शत्रु के सामने उसने सिर नवा कर कहा कि 
मुझे जी दान दे दो । 


जीदार होना 


जीदार होना-बहादुर होना । 3० शिवा जी बडे 
जीदार थे । 


जी दुखाना-१. कप्ट देना। उ० क्यो गरीबों 
का जी दुखाते हो ”? २ ऐसी बात कहना 
जिससे दिल को ठेस पहुँचे । 


जी देना-१ प्राण देना। उ० अगर आप मेरा 
कहना न करेंगे तो मैं जी दे दूंगा | २ दे० 
जान देता । 


जी दीडाना-मभन चलाना। उ० अधिक जी 
दौडाना ठीक नही है। सीमा के अदर रहो । 


जी धेंसा जाना-मूर्छा-सी आना । उ० कमजोरी 
के कारण जी घेंसा जा रहा है । २. उदासी 
होना । उ० उसका जी घेंसा जाता है, वह 
सन्‍्यास लगा । ३ चित्त विह्नल होना । उ० 
उसके न आने से मेरा जी धँंसा जाता है। 


जी धकधक करना-दे० “जी घडकना' । 
जी धकघक होना-दे० 'जी धकधक करता!। 


जी धक से होना-डर जाना । उ० उस पागल 
को देखते ही लडके का जी धक से हो गया । 


जी धक हो जाना-१- चौंक जाना | २ भय- 
भीत हो जाना । उ० उसकी बात सनते ही 
मेरा जी धक हो गया । 


जी धक होना-दे ० 'जी धक से होना'। 


जी धडकना-१ डर से घबराहट होना । उ० 
मेरा जी घडक रहा है कि कहीं"यहाँ भी डाक 
न आ जायें। २. हिम्मत न पडना। उ० उसे तो 
कुछ देते जी घडकना है कि खराब कर देगा । 

जी न होना-तवीयत ठीक न होना, बीमार 
होना । 

जीना अपनी खशी से-अपने सुख से आनन्दित 
होना । उ० मैं तो अपनी खुशी से जीता हैं । 


जीना भारी होना-जीवन में दुख ही दुख 
होना । जीवन का आकपंक या सुखमय न 
होकर भारस्वरूप होना । -उ० आजकल तो 
गरीबो का जीना और भो भारी हो गया है। 

जी पक जाना-१ दुख सहते-सहते एक आदत- 
सी पड जाना । उ>० इनको क्या, इनका तो 
जी पक गया है, चाहे जितना सता लो । २ 
दिल ऊब जाना । उ० उसके झगड़े से तो जी 
पक गया है । 

जी पकड़ लेना-कलेजा थामना, दुष्ख सहने के 
लिए छाती पर हाथ रख कर हिम्मत बाँधना । 
उ> जेसे इनना सहा, वैसे और के लिए भी 
जी पकइ लुंगा। 
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जी फिर जाना 


जी पकडा जाना-सन में सदेह होना। उ० 
उसकी 'रजिस्टरी चिट्ठी आते ही भेरा जी 
पकडा' गया कि कोई बात अवश्य है । 


जी पड़ना-निराशा मे आशा मिलना । उ89 
जगल मे उस खूंखार आदमी को देखते ही 
मेरी हवाई उडने लगी, परन्तु कुछ बटोहियो 
को देखा तो जी पडा । 


जी पत्थर करना-दे० दिल कडा करना । 

जी पर भा बनना-प्राण सकट में पडना। उ० 
पिछले महायुद्ध मे सारे पुर्वी भारत के लोगो के 
जी पर आा बनी थी । 


जी पर 20 “जान को खतरे मे डालना । उ० 
वह तो. रने का नाम ही नही जानता है, जी 
पर खेलने के लिए हमेशा तैयार रहता है । 

जो पाना-१ किसी के स्वभाव या चरित्न को 
समझ लेना । उ० जब मैं तुम्हाराजी पा 
लूंगा तो कुछ करूँगा । २ दिल' का रहस्य 
जानना । उ० उसका जी पा लेने दो तो 
कोई रास्ता निकालूं। ३ प्रेम पाना | उ० 
तुम उसका जी पा गए। 


जो पानी करना-किसी के प्रति दया उतच्न 
करना । उ० उसकी करुणा-भरी पुकार ने 
मेरा जी पानी कर दिया। 


उ० कल के असहाय व्यक्तियों को 
जी पानी हो गया ॥ २ शर्मिन्दा होना 


जी पिघलना-१ द्रवित होना | 3० तुम्हारा 
जी तो शायद कारुणिक दृश्यो पर भी।न 
पिघलता ॥ २ वृहुत जल्दी कप होता । 


जी पीछे पडना-चित्त के बँट जानें से दुख भूल 
जाना । 3० आखिर कब तक अफसोस करोग, 
कुछ काम-घाम करो जिससे जी पीछे 
पड़े 

जी फट जाना-१ प्रेम »मे अन्तर पडना । 
उ० तुम्हारे व्यवहारों सेंड जी फट गया । 
२ चित्त उदास होना | इस समाचार से जी 
फट गया | 

जी फटना-दे ० 'मन फटना' । 


जी पानी होना-१ करुणा से व को हक । 


जी फड़क उठना-दिल एकाएक खुश हो 
जाता । 3० आज पाँच साल वाद तुमसे मिल 
कर जी फडक उठा । 


जी फिर जाना-चादु न होना । चित्त हटना। 
उ० तुम्हारी ओर से मेरा जी फिर गया है । 


जी फिरना 


ज़ी फिरता-जी हट जाना । उ० उसके व्यवहार 
से मेरा जी फिर गया है, अब उससे वात 
भीन करूँगा। 


जी फिसलना-मन मोहित होना । चित्त विच- 
लित होना | उ० उसे देखते ही मेरा जी 
फिसल गया । 


जी फीका होना-दे० 'जी खट्टा होना । 
जी बेंटना-एकाग्रचित्त न होता । उ० पढ़ते 
समय बोलने से जी बट जाता है । 


जी बद होना-धृणा होना, पसंद ने आना। 
उ० जब एक वार जी बन्द हो गया तो फिर 
कैसा प्रेम ? 

जी बढना-साहस या उत्साह बढ़ना ॥ 3० 
यदि वहु इस साल पास हो गया तो उसका 
जी बढ जाएगा । 


जी बहलना या बहल जाना-१ आनन्द का 
सचार होता। मनोरजन होना | उ० नदी 
की ओर चले जाओ, जी वहल जाएगा। २ 
चित्त के देंदने से दुख आदि भूल जाना। 
उ० आने-जाने से जी बहलता है। 


जी बहलाना-१ मनोरजन करना | उ० जी 
बहलाने के लिए कभी क्रीडा-स्थल पर भी 
चले जाया करो । २ दे० 'जी बँटना | 


जी बिवरना-दे० 'जी बँटना' । 


जी बिगड़ना-१ अरुचि होना । उ० उसके 
फोडे देखकर जी बिगड गया । २ दे० 'जी 
ऊपर-तले होना' । 


जी बुरा करना-१ दूसरो के विचार बदलना। 
उ० तुमने तो हरि का जी हमारी ओर से 
दवुरा कर दिया है। २ वमन करना। उ० 
क्या खाए थे कि जी बुरा कर दिया। ३ 
घृणा उत्पन्न करना | उ० उसकी » गदी बातो 
ने मेरा जी बुरा कर दिया | 


जी दुर होना '|या हो जाना-१ घृणा उत्पन्न 
होना । 3० उसे देखकर जी बुरा हो गया । 
२ किसी के प्रति बुरा भाव होना। ३ 
प्रसन्नता जाती रहना। ४ उदासी, रज या 
क्रोध आना । 


जी बंठा जाना-१ उद्विग्तता होना | उं० आज 
तो उसके समाचार से जी बैठा जाता है। 
२ सूर्छा-सी आना । उ० शरीर मे इतना 
भो रक्त नहीं है कि चल सकूं, जैसे जी 
उठा जाता हो । ३ उदास होना । उ० जाने 
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जीस में ताला पड़ना 


क्यो जी बेठा जाता है, काम मे तबीयत ही 
नही लगती । ४. जोश या उत्साह का जाता 
रहना । 

जीम फरना-धघृष्टता से उत्तर देना । 3० 'इतना 
बडा हो गया और बडो से जीभ करता है॥ 
इसे कुछ भी तमीज़ नही । 

जीक्ष काटना-दण्ड के कारण बोलती बन्द हौ 
जाना | 


जीम के नीचे जीभ होना-कह कर बदल जाना, 
निश्चित न रहना | उ० स्टेम्प पर लिखों 
तो मानूंगा, नही तो तुम्हारे तो जीभ के नीचे 
जीभ है, कौन विश्वास करे ? 

जीभ खोलना-मुंह से कुछ बोलना । 

जीभ चलता-१ चटक-मटक खाने की इच्छा 


होना । २ वात करना । ३ शिकायत 
करना । उ० अच्छा, अब आपकी भी जीभ 
चलने लगी । 


जीभ चलाना-१ शेखी मारना । उ० अपने 
बडो के सामने जीभ चलाना उचित नहीं है ' 
२ बहुत बोलना । 


जीभ थोडी करना-क्रम बोलना । उ० तुम हर 
का बकते रहते हो, ज़रा जीभ थोडी 
करो । 


जीभ दवा लेना-चुप्पी साधना । 


जीमस प्कडना-१ बोलने से रोकना ॥। उ$ 
उसके सामने कोई भी आये, सबकी जीभ 
पकड लेता है। २ हरा देना | उ० आज तो 
पडित जी ने उनकी जीभ खूब पकडी । 


जीम पर सरस्वती बसना-१ देवी या आत्त- 
रिक शक्ति के कारण विद्दवान्‌ू होना। उ० 
उसका अध्ययन कुछ भी नह है, पर उसकी 
जीम पर सरस्वती बसती हैं । [२ कवि होना, 
बाशुकवि होना । 


जीभ बद करना-चुपचाप रहना | उ० जीभ 
वन्द करो, नही तो अब मार दंगा । 


|] 
जीम बढाना-चटोरपन की आदत लगना ! 


जी भटकना-१ चित्त एकाग्र न होना | उ० 

कितना भी ध्यान लगाता हूँ, जी भटकने 

लगता है । २ अरुचि या घृणा होना। उ० 

है स्थलो को देख कर जी भटकने लगता 
| 


जीभ में ताला पड़ना-कुछ भी न कह पाना। 


जी भर आना पृछ३ जी में जो डालना 
जी भर आना-१ करुणा से, द्रवित हो जाना। जौ 328५ या मतलाना-१, मिचली आना, 
उ० उसकी दुख-भरी आवाज को सुन कर चित्त फरियात्ता।, के की इच्छा होना। उ० 
जी भर आता है। २ दुख के कार्रण भआँयू" ” बीते वेयोॉेजस्गमिवला रहा'है ? र  धुभा 
अिकल आना॥ उ०' स्थय अपना पेशा देख” ” होने! | उ७ उसका चेहरा देखकर मेरा तो जी 
कर मेरा जी भर आता है। मतलाता है। 
जी भर फर-दे० 'जी खोल कर' । जी मलमलाना-पश्चात्ताप करना। जकसास 
! होना । उ० जब वर्यथ॑ संपन्न हो गया तो जी 
जी भरना-१ सतुष्ट होता | उ० अब मिठाई मलमला कर कोई क्या करेगा ? 
से जी भर गया है। २ मनोकामना पूर्ण होने  सारना-दे० “जी की मारना” । 
पर प्रसन्नता या तृप्ति होना। उ० नौकरी जी मिचलान(-दे० “जी मचलाना” । 
मिल जाने पर ही हे जी भरेगा। ३ मत के जी मिलना-१ अनुकूल प्रकृति का होना | ज० 
2022 । उ० गुडो से बातज्ञीत करते अृद्वि तुम.दोनो का जी मिल गया तो निभ 
कैसे शा ? ४४७04 ई तुम, 
हो, जाने कैसे तुम्हाता जी भरता है ।' “जाएगी। २ हृदय की गुप्त बात का पता 
४. शका दूर होना ।उ० अब तक कुछ चलना | उ० किसी तरह उसका जी मिल 
सदेह था, परन्तु तुमसे बात करने परजी जाय तो सारा काम बन जाय | 
भर गया । 
जी से आना-१ ख्वाहिश होना । उ० जी में 
जी भरभरा उठना-रोमाचित होना या विह्नल , » झाता है कि वहाँ ,चला जाऊुँ-(“२ मन 
हो जाना । उ० नोआखली की घटनाओ को ये भाव होता | उ० जी में आया और 
सुनकर जी आज भी भरभरा उठता है। -, चजैने उसे कहानी का रूप दे दिया । 
जीम लपलपाना-१ चखने की इच्छा करना। (३ जेंचना | उ० यह चीज़ भेरे जी में नही 
उ० हर एक चीज़ के लिए उसकी जीभ लप- आती | ४ हृदय में स्थान पाना । 
लपाया करती है। २ चाहना, जी का आक- जीसे खुभना-दे० 'जी में गडना' । 
घित होना । ३ काटने के लिए तैयार होना । हे से गडना-१ निश्चय हो जाना । उ० जी 
उ० साँप जीभ लपलपा रहा है। मे गड गया है, परीक्षा अवश्य दूँगा। २ हृदय 
ज़ीम हिलाना-१ कुछ बोलना । उ० अगर मे चुभता । उ० उसके कटु शब्द जी मे गंड 
ज़रा भी जीभ हिलाया [तो बिना मारेन गए हैं। ३ खूब प्रभाव करना । ३० नेहरू के 
छोडंगा ।२ थोडी शिफ़ारिश करना | उ० भाषण के प्रत्येक शब्द जी मे गडे हैं। ४ 
तुम जीभ भी हिला दो तो मेरा काम बन हमेशा के लिए याद होना। उ० तुम्हारा 
जायगा । पढाया जी मे गड गया, भूल नही सकता । 
जी से घर फरना-१ सर्देव याद बनी रहना । 
उ० तुमने तो मेरे जी मे घर कर लिया है। 
२ अच्छी तरह जम जाना । 3० उसकी बातो 
ने जी मे घर कर लिया है, अब भूल नही 


कभी भारी करना या कर देना-१ उदास होना । 
उ० यह तो संसार का ही काम है, क्यो जी 
भारी करते हो ? २ बीमार करना, तबीयत 
3 सकता । ३ हृदय मे बस जाना, हृदय मे जगह 
डियो ने मेरा जी भारी कर दिया । आर लेता त उसेके अप अत जी आर 
ज़ी भारी होता या हो जाना-१ तबीयत खराब कर लिया । | 
होना । उ० रात की पूरी खाने से ही जी जी से जलना-१ कुढन होना । उ० वह तो 
भारी हो गया है। २ गमगीन होना, चिंतित स्वजातियों की उन्नति देखकर जी मे जलता 
होना | उसकी बीमारी का समाचार सुनकर है। २ मन ही मन डाह करना | उ० मुझमे 


जी भारी हो गया है । ॥ तो जी मे जलने की आदत है ही नही । 
जो भुरभ्राना-आकषित होना। उ० उसके जो में जी आना-मन की उद्विग्नता दूर होना । 
गृत्य से जी भुरभ्राने लगा । उ० जब हम लोगो ने उस जगल को पार 


जी मचलना-किसी वस्तु पर दिल आ जाना । किया, तब जी में जी आया । 
उ० लगता है, इस साडी को देखकर आपका जी में जी डालना-१ विश्वास जमाना | उ० 
दिल मचल गया है । जी मे जी डाल कर वह धोखा देता है ।'२० 


जी मे धरना 


चिन्ता दूर करना । उ० तुम्हारी वातो ने जी 
में जी डाला, नही तो मैं बहुत ही परेशान था । 


जी से धरता-१. बुरा मानना | उ० उनकी 
बातो को जी भे न धरना, उनका तो स्वभाव 
ही ऐसा है । २ ध्यान मे (रखना । उ० जरा 
इसकी पढाई को भी जी में धरना, नहीं तो 
चोपट हो जाएगा । ३. याद रखना । 


जी मे घेंसना-मन मे बैठना | उ० आप सब 

लोग समझा रहे है, पर यह वात मेरे जी मे 

नही घंसे रही ह्ठ ॥ 

जी में पेठना-दे० 'जी मे गडता' । 

जी मे बसना-दे० “जी मे घर करना' । 

जी से बेठना-१, निश्चय होना । उ० जी में 
वेठ गया है, अब नहीं जाऊंगा। २ जेंच 
जाना । उ० यह बात मेरे जी मे नही बेठती । 
३. जी मे जगह करना, हृदय में प्रवेश करना | 
उ० उसकी सूरत मेरे जी मे बैठी है। 

जी मे रखना-१. डाह रखना । उ० मैं तो कुछ 
भी जी मे नही रखता । २ छिपाए रखना । 
उ० कृपाकर्‌ ऐसी बातें जी मे रक्खा करा। 
३ स्मरण रखना | उ० मेरी वातो को भी 
जी में रखिएगा | ४ प्यार से हुदय के कोने 
मे रखना | उ० आप क्‍या जाने, उसे मैं जी 
में रखता हूँ । 


न+ 


जी रखना-१ मन रखना, इच्छा पूरी करता । 
उ० इतनी-सी तो वस्तु है, क्सि-किसका जी 
रक्‍खूं । २ वात मानना | उ० वह मेरा जी 
रखता है, जो चाहे करवा ले । 


जी रुकना-हिचकिचाहट होना । 3० वहाँ जाने 
से जी रुकता है, क्या करूँ। 


जी लगना या लग जाना-१ आमसकित होना | 
उ० जिससे जी लग जाता है, उसके दुर्गुण भी 
गुण ही लगते हैं। २ मत लगाना। उ० 
अब पढने मे जी नही लगता हैं । ३ दिल या 
जी का उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करना। उ० जी 
लगा है,वे आ जाते तो जाने के पहले देख लेता । 


जी लगाना-१ प्रेम करता | उ० जीवन है नो 
कभी न कभी किसी से जी लगाना ही पडेगा । 
२ मत लगाना, जुटना | उ० जी लगा कर 
पढ़ो । ३ प्रतीक्षा करना । उ० जी न लगाओ, 
पता नहीं वे आएँगी या नही । 

जी लरजाना-डर जाना । कॉपना । उ० साहब 

है सामने जाते ही उसका जी नरजाने लगता 

न्‍्। 


१७४ 


जीवन भारी होना 


जी ललचाना-१ लालच होना, तरसना | उ० 
गरीबो के बच्चो का जी दूध के लिए ललचता 
है। २. जी का आकर्षित होना | उ० उसे 
देखकर कितनो का जी ललचत्ता है। 


जी ललचाना-१. पाने के लिए लालायित 
होना | उ० क्‍या छोटी-छोटी चीज के लिए 
जी ललचाते हो ? ३२ भआकर्पित होना | ० 
उसके स्वरूप से जी ललचा गया । 


जी लुदना-चित्त मोहित होना | उ० उसके 
व्यवहारों से मेरा जी लुट गया । उसका अ्पूर्व 
रूप देखकर किसका जी नही लुटता ? 


जी लुभाना-हृदय खिचना । उ० इस चित्र 
को देखककर भला किसका जी नही लुभा 
जाएगा ”? २ हृदय खीचना | उ० यह 
चीज़ तो जी लुभाती है 

जी लूटनाया लट लेना-चित्त खीच लेना, 
मन मोहित कर लेना । उ० उसका सौन्दर्य 
किसका जी नहीं लूट लेता ? 

जी लेना-१ रहस्य पा जाना ॥ उ० 
उसने तो वात ही में जीले लिया। २ 
प्राण लेना । उ० किसी का जी लेना 
आसान काम नही है। 

जी लोटना-१. बडा दुख होना। जी मे 
खलवली होना॥ उ० उसघोडे के मर जाने 
से जी लोट रहा है। २ प्रसन्न होना ॥ उ० 
उसे देखकर तुम्हारा जी लोटने लगता है । 
जीव गाढ़े पडना-प्राण सकट में पडना । 
उ० इस वक्‍त तो अपना जीव गाढें पडा 
है, कभी फिर आना तो चलूंगा। 


जीवन का कार्य समाप्त हो जाना-मृत्यु की 
प्राप्त होना । 


जीवन की सध्या होना-जिन्दगी का अत 
निकट होना । 

जीवन घरना-जीवन के विन पूरे करना । 
उ० किसी तरह जीवन भर रहा हें । 

जीवन भाररूप होना-जीवन कष्टमय होना, 
जीवन में कोई आकप्पंण न होता । उ० भार 
रूप जीवन भयो, छिन-छिन जिय अकुलाय । 


जीचन भारी होना-जीवन में आकर्पण न होना, 
जिंदगी बहुत दु खमय होता । उ० क्‍या कर, 


दो बच्चे हो गए आर आमदनी क्रुछ भी नद्ठी 
है, वेचारे का जीवन भारी हो गया है।ः 


बे 


जीविका लगना 


जीविका लगना-भरण-पोषण-का उपाय होना । 
नौकरी लगना । उ> किसी तरह जीविका 
लग गई । 

जीविका लगाना-रोजी का उपाय करना | उ० 
कहीं जीविका लगा दें तो म यहाँ रह सकता 
हैं, इस तरह वेकार क्‍या रहें ? 


जी सनसनाना-भयभीत या आशकित होना । 
उ० आज की रात तो ऐसी है कि जी सन- 
सना रहा है । 

जी सन होना-होश-हवाश उड जाना । बहुत्त 
डर जाना। उ० शेर को देखते ही मेरा जी 
सन हो गया | 


जी सायें-सा्य करना-दे० जी सतसनाना' । 


जी से उतर जाना-१ इच्छा न रहना । उ० 
चलो, जब जी से उतर गए, तब क्या कहना 
है? २ प्रतिष्ठा न रहना । उ० लोग अपने 
कार्यो से ही दूसरों के जी से उत्तर जाते हैं । 
३ प्रेमपात्न न रहता, हृदय से निकल जाना । 
उ० विचित्र आदमी हो जब वह भी 
तुम्हारे जी से उत्तर गई ? 


जी से करनता-मन लगाकर करना । उ० कम 
ही काम करो, परन्तु जी से करो । 


जी से जाना-मर जाना । उ० लडाई में हज़ारों 
तो जी से जाते हैं, परन्तु नाम दो-चार का 


होता है । 

जी से जी मिलना-आपस मे प्रेम होना । उ० 
जब जी से जी मिल जाय, तव सच्ची मित्रता 
जानो | 

जी हट जाना-प्रेम न रहता, विरविति होना । 
इच्छा न रहना । उ० स्वय मेरे कामो से मेरा 
ही जी हट गया है । 

जी हटाना-दे० दिल उठाना! , 


जी हवा हो जाना-घवराहट होना । उ० उसकी 
मृत्यु सुन कर जी हवा हो गया। २ मर 
जाना । 


श्री हाथ से रखना-१. किसी के विचारों को 
अपने प्रति अच्छा रखना । उ० मैं तो ऐसा 
काम करता हैं कि अपने मालिक का जी 
सदा अपने हाथों मे रखता हूँ /? अपने वश 
या चग्रुल मे रखता। उ० उसका जी किसी भी 
तरह हाथो म रक्‍जों । ३ दिल दे देना। 
उ० मैने तो अपना जी उनके हाथो मे रख दिया । 


पृछ््‌ 


जुल्ल देना 


जी हारना-१ पस्तहिम्मत होना | उ० बार- 
वार की असफलता मे जी हार गया। २ 
दिल ऊब जाना । उ० तुम्हारी बक-बक से तो 
जी हार गया। ३ दिल देना, प्रेम करने 
लगना । 3० मैं तो जी हार च॒का हूँ, अब 
यदि वह शादी करना चाहती है तो में भी 
इन्कार नही कर सकता । 


जी हिलना-भय या दया से उद्िग्न होना। 
उ० उसके करुण शब्दों से जी हिल गया । 


जी ही जी मे-अपने ही मन से । उ० जो ही 
जी में मैंने समझ लिया, अब तुमसे क्‍या 
कहें ? 

जूबिश खाना-हिलना-टोलना । उ० इतना हो 
गया, पर उसने जुबिश तक न खाई । 


जुआ हारना-दाँव खोना । 

जुए को कधे से उतारना-दायित्व से मुक्त हो 
जाना । 

जुग-जुग जीना-बहुत दिनो तक जीवित रहना। 
(उ० जुग-जुग जियें जवाहरलाल । 

जुग टूटना-१ मडली का तितर-बितर होना। 
२ जोडे का अलग-अलग होना । 

जुगत लगाना-उपाय सोचना | युक्ति लगाना । 
उ० कोई जुगत लगाओ तो काम बने । 

जुग फूटना-साथी का न रहना । दो साथियों 
में एक का कही चला जाना या मर जाना । 
जोडी विछडना । उ० मेरा जुग फूट गया, अब 
में अकेले क्या करूं ? 

जुटा देना-१ काम में लगा देना | उ० नौकरो 
को काम में जुटा दो, तो कही जाओ २ 
इकट्ठा कर देना । 

जुस्मा-अम्मा आठ दिन दुनियाँ में जाये होना- 
अनुभवरहित होना । 

जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारना“किसी का 
क्रोध किसी और पर उतारना | 

जुल्म टूटना-बहुत वडी विवत्ति आना। 5० उस 
पर तो जुल्म टूट गया, जब वह क्‍या रह 
सकता है ” 


जुल्म ढाना-अत्याचार करना । उ० गरीबों पर 
तो जुल्म ढाना मनुष्यता के विरुद्ध है 

जुल्ल देता-वहकाना, साँसा देना । उ० जुट न 
दो, मैं वच्चा नहीं हूँ। 


जुल्ल से आना 


जुल्ल से आना-धोखे मे आता । झाँसे मे. आना । 
उ० वह तुम्हारे जुल्ल में आगया । _ 

जूँ न रेंगनां-प्रभाव नहोना । 

जूठे हाथ से कुत्ता न मारना-बहुत कजूस होना । 
उ० जो जूठे हाथ से कुत्ता नहीं मारता, वह 
ग़रीबों को भोजन क्या देगा ? 

जूडी आना-डर जाना । 

जूता उछालना-दे० 'जूता चलाना” । 


जूता उठाना-१ मारने को हाथ मे जूता लेना । 
उ० उसने क्रोधित होकर जृतुउठा लिया, पर 
फिर रुक गया । २ सेवा करना | उ० गरीबी 
के कारण वह सबका जूता उठाता फिरता है । 


जूता चलना-जूते से मारपीट होना । उ० आज 
उन दोनो मे खूब जूता चला है । 


जूता चलाना या घला देनो-र्जूते से मारना । 
उ० थोडी-सी बात पर उसने जूता चला दिया। 


जूता चादना-१,अपनी इज्जत का कुछ भी ख्याल 
न करके दूसरीं की सेवा करना । उ० वह तो 
अब जूता चाटता फिरता है। २ खुशामद 
करना | उ० तुमसे तो जूता चाटना भी बनता 
है, पर मैं तो वह भी नही जानता । 

जताचोर-छोटी-छोटी चोरी करने वाला | उ० 
कल कोई जूताचोर हमारा लोटा ही उठा 
ले गया । 

जूता जड़ना-जूते रे मारना । उ० उसने ऐसा 
जूता जडा कि चोर बेहोश हो गया। 

जूता देना-दे० जूता जडना। 

जूता वरसना-जूते से मार खाना । उ० 
उस चोर पर इतने जूते बरसे कि वह बेहोश 
हो गया । 

जूता वरसाना-जूते से खूब मारना ।“उ० उस 
वदमाश पर पुलिस ने खूब जूते बरसाग्रे । 

जूतियाँ उठाना-छोटी से छोटी सेवा करना। 

उ० कई साल तक मैंने ससार की जूतियाँ उठायी 
हैं, तव कही इस जगह पर पहुँचा हूँ । 

जूतियाँ चटकाते फिरना-१ बेकार इधर-उधर 
घूमना । उ० क्यो दिन भर जूतियाँ चटकाते 
फिरते हो ” क्यो नही कुछ काम करते ? २ 
बुरी दशा मे कुछ प्राप्ति के लिए घूमना । 
जूतियाँ चटकाना-वेकार इधर-उधर थघूमना। 
रा हा दिन-रात जूतियाँ चटकाया करते 
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जूतो से ख़बर लेना 


जूतियाँ सिर पर रखना-१. बहुत सेवा करना । 
उ० अगर जूतियाँ सिर पर रखना पसन्द हो 
तो नौकरी करो । २ बेइज्ज़त करना । उ० मेरे 
सर पर जूतियाँ रक्‍्खोगे तो मैं भी बाज़ नही 
आ सकता । 


जूतियाँ सीधी करना-ख्‌ शामद करना | उ० 
नौकर को हर समय अपने स्वामी की जूतियाँ 
सीधी करनी पडती हैं । 

जूती की नोक पर मसारना-एकदम छोटा 
समझना । उ० तुम जैसो से बात कौन करेगा ? 
तुम्हे तो मैं जूती की नोक पर मारता हूँ । 

जूजोी के तेल चुपडना-खुशामद करना । 

जूती के बराबर न होना-एकदम तुच्छ होना । 
उ० मैं तो उनकी जूती के बराबर भी नही 
हूं! 

जूती पर रख फ़र रोटी देना-१ नरादर से 
खाना देना | उ० उसके यहाँ कोई क्‍या 
जायगा ? वह तो जूती पर रख कर रोटी देती 
है । २ निरादर के साथ कुछ देना । 

जूती-पेज्ञार होना-जूतो से लडाई-झगडा होना । 
उ० कल उन दोनो मे खूब जूती-पैज़ार हुई । 

जूती बएल मे दबाकर भागना-जूते उतार कर 
बिना किसी प्रकार का शब्द किए भागना। 
उ० जूती बगल में दबाकर भागो, नही तो 
कोई भी जगा तो खैर नही । 

जूते का आक्मी-बिना डर के कामन करने 
वाला । मार की डर से काम करने वाला । 
उ० मेरा नौकर जूते का आदमी है, बिना 
भारे तो वह कुछ करता ही नही । 


जूते के यार-दे० 'जूते का आदमी । 

जूते लगाना-जूतो से मारना | उ० उसे दस 
जुते लगाओ । 

जूते से खबर लेना-जूते से मारना । उ० अगर 
फिर ऐसी शरारत करोगे तो जूते से खबर 
लगा । 

जूतो मे दाल बेदना-लडाई-झगडा होना । उ० 
आज तो दोनो भाइयो मे जूतो मे दाल बंटी । 

जूतो से आना-जूतो से मारता । उ० जरा सी 
गलती हो जाने पर वे जतो से आते हैं । उनकी 
नौकरी भला कौन करेगा ? 


जूतों से खबर लेना-जूतो से मारना ॥ उ० 
पुलिस ने चोर की जूतो से खूब खबर ली। 


जूतों से बात करना 


जूतो से बात करना-दे० 'जूतो से आना ।/ 
जेब कट जाना-पैसा खर्च होना । 
जेब खाली होना-घन का अभाव होना । 


जेब गरम होना-अत्यधिक लाभ होना, रिश्वत 
मिलना । 


जेब मे पे रहना-वश मे होता । 


ज्ेर झरना या करा देना-परास्त करता | उ० 
बात की बात्त भे शेर कर दिया । 


जेल काटना-जेलखाने की सजा भोगना | उ० 
भगवान करे तुम्हारे ऐसे नीच को जीवन भर 
जेल काटना पड़े । 

जेल की हवा खिलाना-१ जेल भेजना | उ० 
अगर जीता रह गया तो इसी महीने आपको 
जेल की हवा खिला दूँगा । 


जेहन खुलना-अस्तिष्क का विकास होता | उ० 
का वर्ष के बाद तो भी की ज्ेहन खुल जाती 
। 
सैहननशीन करना-दिल मे बैठाना । उ० लडको 
को चाहिये कि मास्टर जो कुछ भी कहे, उसे 
तुरन्त जेहुननशीन कर लें । 
जेहन लडना-दिमाग लडना। 3० ज़रा भी 
जेहन लडी तो प्रश्न हल हो जायगा | 


सेहन लडाना-सोचना-विचारना । 3० जेहन 
लडाओगे तो कुछ समझ में आ ही जायगा । 


जेहाद का झडा करमा-विधमियों से लडना । 
3० मुसलमान जेहाद का झडा करने के लिए 
बहुत प्रसिद्ध हैं । 


अँ-जंफार फरना-सम्मान देना | उ० केवल देश 
में नही, अपितु विदेशों की जनता भी नेहरू 
जी का जै-जैकार करती है । 


जैसे फा तेसा होना-१ ज्यो का त्यों होना । 
उ० वंद्य की दवा से वह जैसे का तैसा हो 
गया । २ पहले ही जैसा होना। 3० बूढ़े 
होने पर भी वह जैसा का तैसा है। ३ ने कम 
न बेश होना ।3०» शर्वत तो जैसा का तैसा है । 
तुमने पीया भी या नही ? 

जैसे फो तैसा देना-जो जैसा हो, उसके साथ 
वैसा ही व्यवहार करना | उ० भगवान जैसे 
को तेसा देते हैं । 

जँसे चाहे नचाना-मनमानी करना । उ० मेरी 
है, जैसे चाहे नचाऊं, तुम कौन हो बीच में 
बोलने वाले । 
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जोड-तोड मित्रावा 


जैसे बने-जिस तरह भी सभव हो । उ० जैसे 
बने तुम्हे यहु काम करना ही पडेगा। 

जुसए बोनर येसर क|टना-कर्म के अनुसार फल 
की प्राप्ति होना । 

जैसा सुखा सावन वसा हरा भादो-हर स्थिति 
एक-सी होना । 

जैसे हो- दे० जैसे बने! । 

जो कहा जाए सो थोडा-वर्णनातीत होना । 


जोफ की तरह लिपटना-१ हर समय पीछे 
लगा रहना | उ० जोक की तरह लिपटने से 
काम न होगा, होना होगा तो स्वय हो 
जायेगा । २ बुरी तरह लपटना | 

जोफ होकर लिपटना-दे० 'जोक की तरह 
लिपटना' । 

जोखिम उठाना-१ हानि उठाना। 3० मुझे 
व्यर्थ मे यह जोखिम उठाने से क्‍या प्रयोजन ? 
२ खतरे का काम करना । उ० तुम क्यो उसके 
लिए जोखिम उठाते हो ? 


जोखिम मे जन होना-जान जाने का भय होता। 
उ० इस झगडे में पडने से मेरी जोखिम मे 
जान है । 

जोखिम मे पडना-दे० 'जोखिम उठाना । 

जोखिम सहना-दे० 'जोखिम उठाना । 

जोग-छेम पुछना-दे० 'योग-क्षेम पूछता । 

जोगी का बेल होना-व्यर्थ होना । उ० वह चीज़ 
तो तुम्हारे लिए जोगी का बैल है । 

जोगीडा गाना-गंदी या अण्लील बात कहना । 

जोड़ उखड़ता-शरीर के किसी जोड का अपनी 
जगह से हटना । 


जोड का जोड मिलना-जैसे को तैंसा मिलना । 
उ० उसे जोड का जोड मिल जाता तो उसकी 
सारी शरारत भूल जाती । 


जोड खाना-दे ० 'जोडा खाना । 


जोड़-जोड़ धरना-केन्जुसी से रुपया इकट्ठा 
करना । उ० बेचारा जोड जोड धरे था, आज 
सब डाक्‌ ले भागे। 


जोड-तोड करना-दे० 'जोड-तोड मिलाना, । _ 
जोड-तोड मिलाना-उपाय करना | उ० मैंने 


बहुत जोड-तोड मिलाया, पर काम ने बन 
सका। 


ऊझोड़ा खाना 


जोड़ा खाना-पञ्ञुओ पक्षियों आदि का सभोग 
करना । उ० कौवे जोडा खा रहे है । 
जोत से जोत मिलाना-आत्मा का ब्रह्म मे लीन 
हो जाना । 
जोड़ा-पाडी का होना-एक उम्र तवा योग्वता 
का होना । उ० ये दोनों लडके जोडा-पाडी 
के है । 
जोर करना-१ शक्ति लगाना | उ० थोडा 
और ज्ोर करो तो यह हद जाय! २ 
कोशिग करना । उ० जोर करो तो मै भी 
प्रार्थना-पत्न भेज दँ । 
ज़ोर फराना-बडें पहलवानों का छोटे पहल- 
वानो को लडाना | 
जोर चलना-अधिकार होना | उ० यदि वहाँ 
मेरा जोर चलेगा तो सव काम बन जायगा। 
जोर देना-१ बोझ डालना | उ० अगर ज्यादा 
जोर दोगे तो यह चारपाई दूट जायगी | २ 
ताकत लगाना । उ० जोर दो, शायद गाडी 
टसक जाय । ३ आवश्यक या महत्वपूर्ण 
बतलाना । ४ _ दवाव डालना | उ० ज़ोर 
देना तो वे अवश्य लिख देगे | ५ हठ करना | 
जोरदार होना-वहुत वढिया होना | उ० यह 
सेब तो वहुत जोरदार है । 
ज्ञोर पकड़वा-प्रवल या वलवान होना । उ० 
अगर बीमारी ज्ञोर पकड़ लेगी तो फिर कुछ 
न कर सकोगे | 
जोर वाँघना-दे० ज़ोर पकडना' । 
जोर मारना-१ वल दिखाना | उ० यहाँ जोर 
न मारो, नही तो ठीक कर दूंगा। २ ज़ोर 
लगाना । उ० जौर मारो तो शायद उठ 
जाय । ३ कोशिश करना । उ० जोर मारो 
तो काम हो जायगा । 
ज्ञोर लगाना-दे० जोर मारना' । 
ज्ञोरो पर होना-पूरे वल पर होना । उ० भेरे 
याँव मे आजकल प्लेग जोरो पर है । 
जोश खाना-१ उबलना, खौलना । २ क्रोघित 
होना | उ० वात भी तो सुनो । थोडा ही 
सूने और जोश खा गए। ३ जोश में आना। 
उ० सुभाषचन्द्र के जीवन की कथाओं को 
सुनकर जोश खाना स्वाभाविक है । 
जोश ठण्डा होवा-उत्साहु कम हो जाना । 
जोश देना-१ उबालना | उ० दूध को जोश ' 
देकर पीया करो । २. भडकाना, उकसाना | 


प्‌ृड८ 


खबर शतुता 


उ० उसे तो तुमने ऐसा जोश दिया कि वह 
मेरे यहाँ आकर गाली देने लगा । 
जोश में आना-१ ग्रुस्म में हो जाना । 3० वह 
मुझे देखते ही जोश में जा जाता है। २ 


गए वश ॥ह2 7१ 


न अर पं ्ध हलक 28 न 
मा १ 77 कक, 


जोश मे लाना-१ भडकाना, क्रोधित करना | 
उ० उसे जोश मेन लाओ, नहीं तो लड 
पड़ेगा । ? उबालना | उ० दध को जोश में 
लाओ । 

जौ-जों हिसाव लेना-औडी-कौडी का हिसाव 
देखना । उ० हिसाव ठीक से रखना, मैं जो- 
जौ का हिसाब लूंगा । 

जीहर खुलना-१ भेंद प्रकुट होना | उ० अब 
जौहर खुला है कि यह कैसा आदमी है । २ 
खबी या भुण का स्पप्ट होना । उ० जौहर 
खुलने पर तुम भी उसकी इज्जत करोगे । 

जोंहर खोलना-खूबवी दिखाना । उ० कुछ 
अपना जौहर भी खोलो या केवल वात ही 
करते हो । 

जीहर द्खिाना-दें० 'जौहर खोलना' 

जौहर होना-विश्विष्ट रीति से राजपूत स्त्रियों 
का जल मरना । 3० मध्य युग में राजपूतो 
की स्त्रियों म जोहर होने का वडा प्रचलन 
था। 

ज्ञान छाँटना-१. व्यर्थ मे विद्वान बनना | उ० 
तुमको कुछ आता-जाता है ही नहीं, ज्ञान 
क्या छाँट रहे हो। २. उपदेश देना । उ० 
ज्ञान कही और जाकर छाँटिए | 


ज्ञान झाड़ना-दे० 'ज्ञान छाँटना' । 

ज्ञान दौड़ाना-खूब सोचना-विचारना | उ० 
ज्ञान दौडाओों तो शायद समझ जाओ 

ज्योति जगाना-ज्ञान कंसना | 3० सनन्‍्यासी 
ने मेरे हृदय मे ज्योति जगा दी । 

ज्यौनार बेंठना-अतिथियों का भोजन करने 
बैठना । 


ज्यौनार लगाना-भोजन की तश्तरियो को 
सजाना । 


ज्वर उतरना-वुखार का जाता रहना। 


ज्वर उतारना-१ मार या डाँट कर क्रोघ शांत 
करना । उ० में अभी तुम्हारा ज्वर उतारदा 
हूँ ॥ २. खूब मारना । 


ज्वर चढना-१ ज्वर हो आया । २ क्रोध 


ज्याला फूंकना 


चढना, गुस्सा आना । उ० तुम्हें देखता हूँ तो 
मुझे ज्वर चढ आता है । 
ज्वाला फूंफकना-शरीर मे बहुत गर्मी होना । 


झंच सारना-दे० 'झख मारना । 


झंखाड होना-बुड्ढा होना । अधिक उम्र का 
होना । उ० झखाड हो गये गौर अब शादी 
करने चले हैं. ! 


झंझट उठाना-दिककतो का सामना करना, 
प्रपच में पडना। उ० बहुत झझठे उठा 


कर मैंने यहाँ तक पढा है । 


झंझट सोल लेना-जान कर झगडे मे पडना । 
उ० क्यो झन्नट मोल होगे ? उन्होने तुम्हारे 
लिये किया क्या है ? हे 


झंझट खड़ा कंरना या कर देना-१ पाखड 
करना । उ० क्‍या झडा खडा कर रहे हो, 
तुमको सब लोग जानते हैं।२ अधिकार 
मे करना । उ० गाघी की बुद्धिमत्ता से 
काग्रेस ने भारत मे अपना झडा खड़ा कर 
दिया । ३ सैनिकों को बुलाने के लिए झडा 
ऊँचा करना । ४ राज्य स्थापित करना । 


झंडा गाड़ना-अच्छी तरह अधिकार मे करना । 
उ० चीन मे साम्यवादियों ने झडा गाड दिया 
है । 

झडा फहराना-१ राज्य-चिह्न-स्वरूप झडा 
गाडना । उ० भारत पर लगभग २४० वर्षों 
तक मँग्रेंजी झडा फहराता रहा । २ पूर्णत 
अधिकार भे रहता । उ० चीन पर कम्युनिस्ट 
झडा फहरा रहा है । 

संडी दिखाना-१ अवसर पर नाही करना । 
उ० मैंने आज तक किसी को झठी नही 
दिखायी । वक्‍त पर झडी मत दिखला देना । 
२ झडी से इशारा करना। उ० स्काउट 
झडी दिखाना सीखते हैं। ३ स्टेशनों पर 
गाडी के रुकने या जाने के लिये झडी से 
सकेत करना । 

झंडें तले आना-१. युद्ध से किसी का पक्ष 
लेना । उ० अंग्रेज अमेरिकनो के झंडे के तले 
आ गए हैं। २ सगठित होना । उ० अगर 
आरत झडे तले न आता तो उसे कभी स्व- 
राज्य न मिलता । 


१७९ 


झगड़ा-टंटा 


ज्वालामुखी होना-क्रोधघ से लाल होना | उ० 
आप ज्वालामुखी क्यो हो रहे हैं, भला मैने 
आपका क्‍या बिगाडा है ? 


झडे-तले की द्येस्ती-सफरी जान-पहचान | उ० 
ट्रेनों में झडें-तले की दोस्ती प्राय हो ही 
जाती है । 


झंडे पर चढना-बडा बदनाम होना। 3० ऐसे 
कामो मे बिना झड्े पर चढे सफलता नही 
मिलती । 


झंडे पर चढ़ाना-वदन्ताम करना। 3० चलो 
हटो, तुमने मुझे वहाँ ले जाकर झडे पर चढा 
दिया । 

झंप देना-कृदना । उ० मैं झप देकर नीचे जा 
सकता हें 

झक चंढना-दे० झक सवार होना' । 

झक-झक फरना-१ व्यर्थ की हुज्जत करना। 
उ० क्यो झक-झक करने हो अपने, घर जाओ । 
२ झगडा करना । 

झक सवार होना-ज़िद चढना। घुन होना । 
किसी काम को कर डालने का हठ होना या 
घुन होना । 3० हर चीज़ के लिए झक सवार 
होना ठीक नही है | तुम्हें झक सवार होती है 
तो किसी की सुनते ही नही । 

झक समाना-दे० 'झक सवार होना । 

झकोले खाना-गोते खाना। कभी पानी में 
ड्बना, कभी ऊपर आना । उ० कोई मैं 
निकलता हूँ दरियाये गम से, झकोले अभी 
इसमे खाने बहुत हैं । 

झवकड़ चलना-जोर की आँधी चलना । 


झख भमारना-१. विवश होना । उ० झख मार 
कर मुझे रुपया देना ही पडा । २ समय व्यर्थ 
गेंवाना । उ० दिन भर तुम्हारी प्रतीक्षा मे क्ष 
मारता रहा । 


झखमरी करना-१ व्यर्थ का काय करना, २ 
वयथथं समय खराब करना । 


झगड़ा-झट्लट--लडाई-झगडा । उ० यहाँ झगडा- 


झझट न करो । 
झगडा-टंटा-झगडा-झझ्लट | 3० झगडा,-ठठा यहाँ 
न करो। 


झगड़ा पाफ होना 


झगडा पाफ होना-१. झग्रडे का निर्णय होना । 
उ० बिना झगड़ा पाक हुए मैं कही नही 
जाऊँगा | २. झगडा समाप्त होना । 

झगडा समेटना-झगडे को खतम करना | 5० 
किसी तरह झगड़े को समेटो, नहीं तो कुशल 
नही है । 

झप्तफ निकलना-सकोच या शर्म दूर होना | उ० 
शम्मते क्‍यों हो, आने-जाने से ही घछत्तक 
निकलती है । 

धझप्तक निफालना-भय या हिचक मिटाना | उ० 
रो-चार बड़े आदम्मियों से मिला कर इसकी 
धप्नक निकाल देना ही उचिन है । 

झठफ फर १. झटका देकर । उ० इस तरह 
झटक कर न खीचा करो, कही पता निकल 
जाब तो । ० जबरदस्ती ग। उ०> सारे रपये 
उसने मेरे हाथ मे झटक कर ले लिये। ३. 
चूरा कर । 3० मालूम होता है मि यह साउकिल 
कही से झटक कर लाई गई है । ४ क्रोध कौर 
रुखाई से । 

झटफना-धोखें से या चालबाज्ी से लेना | उ० 
बम्वई में श्याम के सब पैसे किसी ने पटक 
लिये । 

झटका उठाना-विपत्ति सहन यरलोा7 ॥ 75४ 
साय शत्ति के खबर रोने से हमने बहा सटके 
उठाय। 

झटका खाना-१ दे० 'झटका उठाना | २ 
डॉटा या डपटा जाना । उ० आज यवेरें ही 
एक झटका खाना पढड। । ३ मास साना । उ० 
तुम झटका खाते हो या नही ? 

हटठका झलना-१. थोड़े दिन के लिए कष्ट 
उठाना । उ० जहाँ यह झटका झेला कि फिर 
साल भर निर्श्चित हो जाओगे। २ आक्रात 
होना तथा सहना । उ० इधर रोगों के मे 
अनेक झटके खेलने पडे । 
झटके फा माल-चोरी से मिला हुआ। उ० 
तुम्हारे पास झटके का माल खूब जाता है। 
शटपर-तुरन्त, जरदी ही । उ० काम पर झटपट 
आ जाभो । 

झट से-तुरन्त, फौरन। उ० जाकर झट से 
उनका मकान देख आओ । 


झडप होना-कहा-सुनी हो जाना । 


सड़ चाघना-१ बातो का पुल बाँधना। उ० 
झूठ शड वाँधना कुछ ही लोगो को जाता है। 


पृद्दठ 


शाई बताना 


वह ऐसा झड़ वबाधिता है फि सुनने वाले स्तव्ध 
रह जाते हैं। २. घुमा-फिरा कर इस प्रकार 
बातें करना कि सुनने वाने प्रभावित होकर 
बोलने वाले के अनुकूल हो जायें । उ० उस 
दिन तो तुमने ऐसा सड़ वधा कि उन्होंने दे 
शी दिया । 

पटवेरी का कॉटा-बढा सगड़ालू व्यक्ति। उ० 
उस झहठवेरी के कांटे से में नही बोल सकता । 

शटी बांघना-फिसी चीज की अनेक पुनरावृत्ति 
करना । उ० रामचरितमानस में तो कहींन-ही 
तुलसी ने रुपको की क्षदी दांघ्र दी है । 

ज्षडी लगना-लगातार गर्षा होना । उ» तीन 
दिन से सदी लगी हुई हैं, बन्द होने का नाम 
नही लेती । 

झडी सलगाना-दे० 'दाटों बाघना' । 

शपफी खाना-नीद मे ऊंप-ऊंघ कर गिरना | 
उ० दया शापकी था रहे हो, जानो सोतो | 

हप पाना-पतग का पीठ के बल गिरना । उ७ 
आज हमारी पतग झप सा गई । 

शपट ल्ना-द> 'हापट्टा मारना। 

झपट्टा मारता-शटके से ले लेना । उ० कौये ने 
बच्चे / राहो पडा मार गा १ ली । 

जेट से आना-१३. घाका लगना । उ० रिक्‍्शे 
गे शपेट में जाने से घह गिर पडा । २- किसी 
रोग आदि से प्रभावित होना । उ० विशुत्िका 
के शपेट में मेरे घर के सोग भी भा गए थे। 
2 जयाड़ में जाना । 

शपेट में आना-दे० प्पट में गाना । 

धमेले मे फुेंससा-१, झनझ्र में पड़ना ॥ छ० 


औरतो के समेले में पेसना बडा छुरसा होना 
हैं। २ काम में फंसना । 5० आजकल झमेले 
मे फेसा हूँ, फिर कभी भा जाऊँेंगा । 

झराझर रुपये वरसना-पूव आय या लाभ होता। 
उ० आजकल चीनी के व्यापार में प्राक्षर 
रुपये बरस रहे हैं । 

झाँई माना-सिर में चचकर जाना । 

फ्रॉई-सप्पा-घोखा-घढठी । उ० साँई-पृप्पासे 
काम न चलेगा। 


शांई बताना-१. छुप कर जाना। उ० जब से 
उसने रुपया लिया, हमेशा झाँई बता कर निकल 
जाता है। २ चालवाजी चलना। धोखा 
देना । उ० सीघी बात करो, हमे श्ाँई न 
बताओ । 


झोई-माई होना 


झाँई-साई होना-दृष्टि से लुप्त होना । उ० कहो 
इतने दिन तक कहाँ झाँई माँई-हाए थे ? आखिर 
इतनी जल्दी वह कहाँ झाँई-माई हो गया ? 

झाँकने सी न आना-कोई खबर न लेना । 


झाँट डखाडना-१. व्यर्थ मे समय गेवाना । २ 
कुछ कर सकना । (यह ग्राम्य और अश्लील 
प्रयोग है ।) 


झाँठ गिनना-दे० 'आऑट उखाडना' । 
झाँट बराबर-तुच्छ । 
झाँव-झाँव होना-झगडा या कहा-सुन्ती होना । 


झाँवर होना-काला पड जाना । उ७ बीमारी से 
वेचारे का मुंह झाँवर पड गया है। 


झाँवली देना-आँखो से सकेत करना । उ० सभा 
मे झाँवली दे देना । हम समझ जाएंगे। 


झाँवली में आना-धूर्तता की वातों मे फेसना । 
घोखे मे आना । उ० तुम्हारी माँवली मे आने 
पर १०० क्या वह १००० देगा । 


झाँसा देना-१ बहकाना। मुझे झाँसा न दो 
मेरे बाल घप मे नही पके हैं । २ धोका देना । 
उ० उस दिन उसने ऐसा झाँसा दिया कि तुम 
जैसा पढा-लिखा भी फेस गया। ई बात- 
चीत करके टरका देना । उ० जब भी माँगने 
जाता हूं, वह झाँसा दे देता है । 


झाॉँसा-पट्‌टी पढाना-दे० “झाँसा देना' । 

झाँसा पढाना-दे ० 'झाँसा देना' । 

झाँसा बताना-दे० 'मझाँसा देना । 

झाँसा-बुत्ता देना-दे० 'झाँसा देना'। 

झाँसे से आना-दे० 'झाँवली में आना! । 

झाग फेंकना-वेहोशी आदि मे मूह से गाज 
फेंकना । 

झाड़ का फाँटा-लडने या उलझने वाला आदमी । 
उ० उससे न लगो, वह झाड का काँटा है। 


झाड़-झटक कर -किसी तरह, माँग कर या चोरी- 
चमारी कर | उ० झाड-झटक कर वह हर 
साल दो-चार सौ लाता ही है । 


झाड़ देना-१ घुडकी देना | उ० चलो तुम्हारे 
झाड देने से मैं नही डरता । २ ऊँचे से साफ 
करना । उ० आज कमरे को झाड देना । ३ 
बातो द्वारा बहकाने या फेसाने की कोशिश 
करना । उ० आज तो मैंने ऐसा झाड दिया 
कि वे तुरन्त राजी हो गए। 
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झाड फेरना 


झाडना-झटफना- १ अपना बाकी किसी के पास 
से ले लेना । 3० झाइ-झटक कर आज किसी 
तरह अपना ले पाया। २ डॉटना-फटकारना | 
उ० बहुत झाडना-झटकना नही, नही तो 
विगड जायगा | 

झाड़-पोंछ कर देखना-अच्छी तरह परख करना । 
उ० झाड-पोछ कर देख लो, नही तो पीछे से 
हम नही लौठाएँगे। 

झाउ-ज्धृटकफार कर चल देना-सर्वेस्व छोड कर 
चले जाना । 


झाड-फानूस लगाना-बहुत सजावट करना । 
उ० क्‍या इस गिरे घर में झाड-फानूस लगा 
रहे हो ? 

झाड़-फूंक करना-मत्र से प्रेत आदि की बाधा 
दूर करना । उ० दवा करो, झाड-फूंक करने 
से वह अच्छा नही हो सकता । 


झाड वाँधना-१ बहुत बरसना। उ० पिछले 
वर्षों वी तरह इस साल वर्षा ने झाड नही 
बाँधा । २ बात का पुल बाँधना, बातचीत 
कर वहकाना या घोखा देना । उ० झाड बाँध 
कर उसने अपना काम कर लिया । ३ व्य थे 
मे रोब दिखाना । 


झाड लेना-जो मिले उसे छीन लेना | उ० 
उसके पास तो केवल दो ही रुपये थे, मैंने 
वही झाड लिये । 


झाड़ होकर लिपटना-बुरी तरह फेंसना या 
नपेटना । 3० वह तो झाड होकर लिपट जाता 
है, उससे कौन बोले ? 


झाडा-झटका होना-पाखाना आदि होना | उ० 
जल्दी झाडा-झटका होकर तैयार हो जाओ- 
नही तो देर होगी | 


झाडा फिरना-पाख़ाना होना ! उ० मैं झाड़ा 
फिरने जा रहा हूं । 

झाडा लेना-नगाझोरी करना । 3० फैक्टरी से 
निकलते ही सबका झाडा लिया जाता है। 


झाड्‌ फिरना-१ अच्छी तरह वरबाद से 
जाना । सफाई हो जाना । उ० इस मुकदमे मे 
हमारे पर तो बच्छी तरह झाड फिर गया । 
२. बेइज़्जत होना । उ० मेरे ऊपर तो झाड 
फिर गया। 


झाड फेरना-१ नणष्ट-पम्लरप्ट करना। उ० सन 
४२ में पुलिस ने मेरे गाँव पर ज्ञाड़्‌ फेर 
दिया । २ केइज्ज़त करना । उ० वयो बेचारे 
पर झाड फेरते हो ? 


झाड़ मारना 


झाड सारनता-१- तिरस्कार करना, घृणा 
करना । २ दूर हटाना । उ० झोड, मारो 
ऐसे आदमी पर। 

झाड लेकर पीछे पढना-अत्यधिक परीशान 
करना । 

झाड से बात करना-कर्कशा होना, लडना-झग- 
डना । 3० वह तो हमेशा झाड्‌ से ही बात 
करती है। 

झापड फसना-थप्पड से मारना। हमने आज 
उसको अच्छा झापड कसा। । 

झापड देना-दे० झापड कसना । 

झापड लगाना-दे० 'झापड क्रसना। 

झार वरना-अग्नि की लपट उठना । उ० हवा 
के झोको से आग मे झार वरता है । 

झार सहना-१. कडाई सहना | जञझ्क सहना । 
उ० सहही न जाने ला हरदिया का झार हो । 
२ क्रोघ सहना । 

सझिझक मिटना-दे० 'झझक निकलना । 

झिड़की देना-डॉटना-डपटना । उ० तुम ता 
लडको को हमेशा झिडकी देते हो, यह उचित 
नही है । 

सझिलंगा उठना-होली आदि के तमाशे का 
जलूस उठता । 

झहींसी पड़ता-वंदाबाँदी होना । थोडा-थोडा 
पानी बरसना । उ० झीसी पड रही है, कपडे 
उठा लो । 

झीर-झीर होना-दे० 'पारा-पारा होना'। 

झुड का झुड-अधिकता से | उ० मेले मे झूठ के 
झुड वैन आये हैं । 

झुड से रहना-गिरोह या मडली में रहना । उ० 
ठग झुड में रहते हैं । 

झुक जाना-मर जाना । उ० उनका लडका आज 
झुक गया । 

झुक-झुक पडना-१ नशे मे चूर होकर झूमना । 
उ० वह शराब के नशे में झुक-झुक पडता है। 
२ नींद के कारण झूमना । 


झुरसुट सारता-पोशाक पहन कर अपने को 
छिपाना । उ० आज के नाटक में नो तुमने 
सच्छा झुरमुट मारा था । 


झूठ के पुल बाँधना या बाँध देना-वहत झूठ 


वोनना । उ० उसने 
५ सने तो आज झठ 
वाँघ दिया । ०005223 


पृदधर 


झोका खाना 


झूठ-सच कहना-१. शिकायत करना । उ० तुमने 
मेरे विषय में नो कुछ झूठ-सच नहीं कहा 
है ? २ बेकार की बातें करना | 

झूठा ठहरना-असत्य सिद्ध होना । 3० उसकी 
बात झूठी ठहरी | 

झूठा निकलना-दे० 'शूठा ठदरना' । 

झठा पडना-सूठा सिद्ध होना । उ० यदि उसने 
न स्वीफार किया तो तुम अवश्य ही झूठे 
प्रगगे १ 

झूठी गंगा में तंरना-उठ में पटना । 

झहठों का वादशाह-बढुत सूठा । उ० तुझ झूठो 

वादणाह करा विश्वास तो अनजान ही 

करेगा | 


झूठो न पूछना-भूल वर भी न पूछना, विल्कुल 
न पूछना । 


हूठो मुंह न छुवाना-नाम को मी न पूछता | 
उ० झरुठा जो रकीव उसे मनाने आए । और 
आए भी यूं कि योर्ड जाने आाए। मोर हम जो 
रुके तो हमसे बिगठे, सूठो भी रभी मुंह न 
छुवाने आए । 


घसम-सूम कर-१ गस्त होवर । 5० हायी घूम- 
सम कर चल रहा है।२ हिल-हिल कर, 
कपित होकर । 


झूला मार जाना-लकवा मार जाना, फालिज 
गिर जाना ; उ० हंस के हम दामे मुहब्बत 
में न छूटे लाइलाज, जुल्फ के घूले ने मारा 
दिल शिकन में रह गया । 

सेंप जाना-लजा जाना । उ० वह तुम्हे देखते 
ही घेंप जानता है । 


झोफ डालना-दे ० 'जोक देना | 


झोंक देना-१ अधिवा डालना । उ० इतना 
नमक क्यों झोक दिया है ? २ बुरी जगह 
फेंकना । 3० लडतवी का विवाह क्‍या किया, 
उसे झोव दिया । 


झोक मारना-डडी मार कर कम तीलना । उ० 
झोक मारने से थोडे कोर्ईड घनी होता है। 
झोक मे-आवेश में । 


जझोका खाना-१ झटका खाना या आवेग सहना । 
उ० क्यों नीद के झोंके खाते हो, जाओ योओ 
२. बहुत बडी आफत या रोग का झटका 
सहना । 


झोके आना 


झोंके आता-१ नींद आना । उ० मुझे अब 


झोके आ रहे हैं। २ नशा के कारण झपकी 
आना । 

झोंफे मारना-खुजलाहट होना । चूल होना । 

झोदा खसोदना-सिर के वाल खीचना | 

झोठा-झोंदी होना-लडाई-झगडा होना । उ० 
उन दोनो मे रोज़ ही झोटा-झोदी होती है । 
[इसका प्रयोग स्त्रियों की लडाई के लिये 
होता है। ] 

झोटा देना-झूला में अधिक वेग से चलने के लिए 
झटठका देना । 3० झोठा दो तो और जानन्‍्द 
आये । 

झोटा पकड़ कर घसीटना-बाल पकड क्र 
निरादर से निकालना । उ० अधिक बोलोगी 
तो झोटा पकड कर घसीदंगा। [इसका प्रयोग 
स्त्ियो के लिए किया जाता है। ] 

झोटा पकड कर निकालना-दे० झोटा पकड 
कर घसीटना' | 

झोठटा भारना-दे ० 'झोटा देना' । 

झोपडे से आग लगना-भूख लगना । उ० झोपड़े 
भे आग लगी है। [इसका प्रयोग फकीर लोगो 
की भाषा मे होता रहा है।] 


झोल को वात-अस्पष्ट या गड़बड बात। 


झोल डालना-सिकुडन डालना | उ० कपड़ा 
बचाने के लिऐ दर्जी झोल डालते हैं । 


देंगड़ी (टंगरी) पर उडाना-कुश्ती मे लग मार 
कर गिराना | उ० यह छोटा पहलवान टेंगडी 
पर खूब मारता है । 


टच होना-१ भर पेट खा लेना | उ० मैंतों 
अब टच हो गया, मुझे कुछ नही चाहिए । २ 
निश्चित होना। ३ भरा-पूरा होना। ४ 
तैयार होना । 

दठ-घटठ करना-पूजा-पाठ का आडवर करना । 
उ० क्या टट-घट करते हो । ईश्वर इससे नहीं 
रीझते | 

दट-घंद फेलाना-दे० 'हट-घट करना' । 

देटा खडा करना-झगडा खडा करना । लडाई- 
इीगडा करना । उ० वह जहाँ भी जाता है, 
टटा खडा कर देता है । 


ढंटा नचाना-दे० 'टटा खहा करना! । 


परे 


ढक लगाता 


झोल देना-भुलवाना, पट्टी पढाना । उ० मुझे 
झोल न दो, मै बच्चा नहीं हूँ । 

झोल निकालना-बच्चे पैदा करता । उ० 
आजकल के भारतवासी भी खूब झोल निकाल 
रहे है। 

झोल बेठाना-मुर्गी को सेने के लिए अडा देना। 
उ० अभी कल ही तो झोल बैठाया । 


झोल मारनता-१ बहकाना । उ० मैं जानता हूँ, 
मुझे न झोल मारो। २ दे० 'झोक मारता । 


झोली उठाना-दे० 'झोली डालना । 


झोली छोडना-१ बुढापा आना | उ० अब तो 
आप झोली छोड रहे हैं। २ मास बढ़ना । 
उ० आजकल तो झोली छोडने लगे हो ? 


झोली डालना या डाल लेना-भीख माँगने के 


लिये झोली तक निकालना । 3० कुछ सहारा 
न देखकर बेचारे ने झोली डाल ली । 


झोली पडना-ओंधेरा होता, किरन डूबना । उ० 
झोली पड़ने के बाद उधर कभी न जाना । 


झोली भरना था भर देना-१ भिक्षा देता। 
उ० साधु की झोली भा दो | २ भर पेट 
खाने को देना । उ० भूखा है, उसकी झाली 
भर दो | 


झोड़ होना-कहा-सुती होता । 
झौवा भर-वहुत ज्यादा । उ० झौवा भर साग 
क्या होगा ” 


टक्षरक देखना-दे० 'टकटकी बाध कर देखना' । 


टफदकी बंधना-दृष्टि स्थिर होना। एकटक 
देखना । उ० उसकी तो इसे देखने के लिए 
टकटकी बँध गई । 


दकटकी बाँध कर देखना-विना पलक गिराये 
देखना । 

दकटकी लगना-दे ० 'टकटवी बेंधना' । 

टकटकी बाँधना-स्थिर दुष्टि से देखना । 

टक बेंधना-दे ० 'टकंटकी बँवना' | 

टकराते फिरता-इधर-उधर बेकार या मारा- 
मारा घमना । उ० क्‍यों टकराते फिरते हो, 
कुछ काम नही है क्या ? 

टक लगाना-१ आशा देखते रहना । 3० तुम 
मेरी तरफ क्या टक लगाये हो, मुझसे कुछ भी 
नही मिलेगा । २. एकटक से देखता । 


हफसाल का छोटा 


टफसाल का खोदा-१ बुरा नीच, जन्म से ही 

बुरा | उ० वह ठकसाल का खोटा है, उसे 
कोई क्या सिखायेगा । २ न चलने वाला 
सिक्का । 


धफ्साल ऋढना-१ पक्‍का शरारती होना । उ० 
मेरा छोटा लटका टकसाल चढ़ चुका है, अब 
वह ठीक नही हो सकता | २ बेहया होना । 
उ० इतना टकसाल न चढो, नहीं तो मुंह 
दिखाना भी कठिन होगा । ३ विद्वान्‌ समझा 
जाना | उ० वह तो सभी की नजरो में टकसाल 
चढ़ा है। 


टफसाल-बाहुर- १ खराब सिक्‍क्रा | उ० टव साल- 
बाहर सिक्‍क्रा अपने पास रखना जुर्म है। + 
वह शब्द या वाक्य जिसे बोलना शिष्ट न 
मानता जाय | उ० टकक्‍साल बाहर शब्द बोलना 
अशिष्टता है । 

दलसाली जबान-दे० टकमाली 'भाषा। 


टछक्षत्नाली बात फरना-सत॒लित बात वरना ! 
उ० वह सचमुच भारी विद्वान है, जो भी 
विपय सामने रक्खो टकसाली बात करता है। 

टकसाली बोली--दे ० 'टकसाली भाषा । 

टछकसाली भाषा-सवंसम्मत भाषा, विद्वानों द्वारा 
आदर्श मानी गई नापा । 5० टकसाली भापा 
में कम लोग लिख पाते है । 

टकय पास व होना-वहुत गरीब होना । पास में 
एक पेसा भो न होना | उ० मित्र ” टकका पास 
नही है, अगर कुछ दे देते नो काम चलता । 


टफा भर-थोडा-सा, जरा सा | उ6 वह ऐसा 
कजूस है कि कुछ टका भर भी देने मे 
हिचकता है । 

टक्ता-सा जवाब देना-१ तरन्त साफ इन्कार 
कर देना । उ० उससे कोई भी चीज माँगो, 
टका-सा जवाब देदेता है । २ स्पपष्ट अनभिज्ञतता 
प्रकट करना । उ« कोई भी बात पुछो, वह 
टका-सा जवाब देता 


टका-सा मुंह ल्कर रह जाना-छोटा-सा मंह 
लेकर रह जाना | देखता रह जाना । उ० 
सांगा को बाबर से वडी आशा थी परन्तु जब 

राज्य करने लगा तो साँगा टका सा मंह 

लेकर रह गए 

टका-सो ज़बान हिलाना-१ तुरन्त कह देना। 
उ० टका-सी जवान हिलाने में क्या लगता 
जब करना पडेगा तब मालम होगा । २ ज़रा- 
सा कह देना | उ० ठका-सी जवान हिलाने मे 
दुम्ह क्यों आपत्ति हैं ? 


वृष 


टक्कर सारनगा 


ठका सी जान-अकेला दम | 

टक्षिहाई होना-टके का या तुच्छ होना । 

टके का होना-बहुत मामूली होना | 

टफ्के फो न पृछना-प्रतिप्ठाहीन होना । 

टके गज़ फी चाल-कम व्यय में गुज़र करना । 
3० हम गरीब आदमी आप लोगो की बरावरी 
क्या करेंगे, हम तो टके गऊ की चाल 
चलते हैं। 

टके गिनना-रोजी का छिसाव करना । उ० क्‍या 
टके गिनते हो, बहुत होगा चार आने । 

टके-टफे को मुंह ताकना-अत्यधिक गरीब 
होना । 

हके पर लोटना-असलियत पर वापस आना । 
उ० चार दिन में ही टवें पर लौट आये। 

टक़े में त्तीन-तीन मिलना-अधिकता होना । उ 
आजकल मैट्रिक पास टके में तीन-तीन मिलते 


ह। 


दफ्केली जान-अकेला । उ० उनका क्या है, टके- 
सी जान है, जहाँ भी रहेंगे, खश स्टेंगे। 


टके सेर बिफना-वहत सस्ता बिकना। उ० 
आजकल गोभी टके सेर बिक रही है । 


टक्कर फा-समान, नरह । वराबरी का। 3० 
आजऊल उसकी टक्कर का कोर्ट भी पहलवान 
इघर नहीं हे । 


टक्‍कर खाना-१ मारा-मारा फिरना । उ० वह 
महीनो में नौकरी वे लिये ट्वकर खा रहा है 
पर कही ठिकाना नहीं लगता है | २- कोशिश 
करना । उ० अनेकों टक्कर खाया, पर उसने 
सुनी-अनसुनी कर दी ।३ किसी चीज़ का 
धक्का लगे गया । उ० दीवार से टक्कर खाकर 
मोटर टूट गई । 


टवफर झेलना-१ कष्ट सहना | 3० टक्कर 
झेलने के बाद ही सुख मिलता है । २. नुकसान 
उठाना । उ० इस साल वर्ष भर टक्कर झेलना 
पडा । 


टवकर मारना-१ परिश्रम करना । उपाय 
लगाना | उ७ कितना भी टक्‍कर मारो, यह 
काम तुमसे नही होगा । २ सोचना-विचारना | 
उ० बहुत टक्‍कर मारा, पर समस्‍या हल न 
हुई । ३ चोट पहुँचाने के लिए कपाल 
लडाना । उ० वह बडे जोर का टक्कर 
मारता है। - 


टक्कर लगाता 


टक्कर लगाना-सामना करना । मुक़ाविले में 
आना । उ० विद्वत्ता मे उसका टवकर कोई नही 
लगा सकता | 

टवकर लड़ाना-दो आदमियो का आपस मे सिर 
से धक्का मारना । 

ठबफर लेना-१ दे०'टक्‍्कर लगाना । २ बरावर 
होना | उ० यह किताब उस किताब से ठक्‍्कर 
लेती हैं । ३ भाधात सहना | उ० ठक्‍कर न 
लो, चले जाओ । ४ झगडा करना । ५ जैसे 
को तैसा उत्तर देना । 

टट्टर देना--झोपडी आदि का किवाड देना । उ० 
टूर दे दो, नही तो झोपडी में कुत्ता चला 
जायगा | 

टट्टर लगाना-दै० “ट्ट्ूर देता! । 

टी कममाना-पाखाना साफ करना, ट्ट्टी की 
सफाई करना । उ० उस शहर मे तो ट्ट्टी 
कमाने वाले भी नही मिलते । 

टटट्टी का शीशा-पतला शीशा ।उ० यह तो ट्ट्टी 
का णीशा है, यहाँ काम न करेगा । 

ट्टी फी आड़ से शिकार खेलना-१ आइड से 
किसी के खिलाफ चालवाज़ी चलना | उ० मैं 
जानता हूँ कि टट्टी की आाड में शिकार खेलने 
वाले बहुतेरे हैं। कोई मेरे सामने आये तो 
वताऊं | रे चुपके से कोई बुरा काम करना । 
उ० क्या टटट्टी की आड में शिकार खेलते हो, 
जानते हो इसका नतीजा क्या होगा ? 

टटट्टी को ओट मे शिकार खेलना-दे० “ट्ट्टी की 
आड में शिकार खेलना । 


ठटी मे छेद करना-बेहया बनना । लोक-लाज 
छोड देना । उ० क्यों टट्टी मे छेद कर रहे हो, 
इससे तुम्हारी ही बदनामी होगी । 

टट्टी लगाना-१ परदा करना | आड करना। 
उ० पाखाने की ट्ट्टवी लगा दो। २ मज़मा 
लगाना । उ० दूकान के सामने ट्ट्टी न 
लगाओ । 

टट्टी समझना-तुच्छ समझना । उ० मैं आपके 
रुपयो को टट्टी समझता हूँ । 

टटट्टो होना-दे० मैदान होना! । 

ट्टू पार होना-मतलब निकल जाना । उ० 
ट्टू पार हो जाने पर कोई बात भी नही 
करता है । 

टन हो जाना-तुरन्त मर जाना | उ० जमीन 
पर गिरते ही वह टन हो गया ॥ 

ज्४ड 
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पृ८४ 


दरपो-टरपो फरना 


ठपक पडना-१ अचानक आ जाना | उ० आप 
कहाँ से यहाँ टपक पडे, मुझे तो तनिक भी 
आशा नही थी कि आप भी यहाँ आयेंगे । २ 
गिर जाना | उ० वह पेड पर से टपक पडा । 

टपका-ट्पकी लगना-वर्षा होना । उ० कल 
सुबह ही से टपका-टपकी लगी है । 

दपका पडना-तिकला पडना, स्पष्ट होना । 3० 
टपकी पडती है उससे गदराहट, है ये आलम 
तेरी जवानी का । 

टपटप-चट से, जल्दी | 3० टपटप उठा लो, 
नही तो भीग जाएगा । 

टप से-झट से, शीघ्र | उ० नडके ने ठप से 
चिराग पकड़ लिया । 

टप्पर उलटना-दे ० “टाट उलठना' । 


टष्पा उलटना-दीवाला निकलना | उ० उस 
वेचारे का तो टप्पा उलट गया, अब भला कहाँ 
से लोगो का रुपया देगा ? 


टप्पा खाना-किसी फेकी हुईं वस्तु का जमीन से 
लग कर आगे उछल जाना । 

टप्पा देना--? लम्बे-लम्वे इगःि भरना | २ अतर 
डालना | ३ लम्बे लम्बे टाको से सीना । 

टप्पे डालना-१ दूर-दूर और खराब सिलाई 
करना | उ० ह्यो टप्पे डाल कर कमीज 
ख़राब कर रहे हो ” २ लगर शजना | उ० 
टप्पे डाल चुका हैं, कल सिल दंगा । 

टप्पे भरना-दे० 'टप्पे डालना । 

वप्पे मारना-दे० टप्पे डालना । 

टप्पे लगाना-दे० 'टप्पे डालना । 

टरक जाना-दे० 'टल जाना | 

टरक देना-दे० 'टरक जाना! | 

टर-टर करना-?१ वेकार वबकवाद करता । उ० 
क्या टर-टर कर रहे हो, मुझे सोने दो, नींद 
लग रही है । ५ धृप्टता से वात करते जाना। 
उ० क्या टर-टर करते हो, शर्म नहीं आती । 

टर-टर फिस होना-१ कुछ दिन काम करके 
फिर बैठ जाना । २ खराब होना | उ० क्या- 
कराया सव टर-टर फिस हो गया । २ सब्र 
प्रथत्त निप्पल होना । 

टर-टर लगाना-व्यर्थ बकवबाद करना । उ० 
दिन-रात टर-टर लगाए रहते हो, कोर्ट दूसरा 
काम नही है क्या ? 

टरपो-टरपो फकरनदा-दे० 'दनर-ट८ 


“गला ॥ 
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टर-फिस करना 


टठर-फिस करना-१- बदमाशी करना । उ० अगर 
ज्यादा टर-फिस करोगे तो जूते से वात करूंगा । 
२ दे० 'डीग हाँकना । 

टर्र निकल जाना-घमद सस्ज्ए 


दल जाना-१. खिसक जाना । उ० सिपाही को 
देखते ही चोर कही टल गया! २ चले 
जाना । उ० टल जाओ नही तो खरियत 
नही है । 

टस से मस न होना-१ कहने का कुछ भी असर 
न पड़ना । उ० उसे पढने के लिए लोगो ने 
बहुत समझाया, पर वह टस से मस न हुआ । 
२ जरा भी न हटना । उ० वह पत्थर चार 
आदमियों से भी टस से मस न हुआ। ३ 
गलाने का कुछ प्रभाव न होना । उ० सोना 
सुहागे मे भी टस से मस न हुआ । 


टसुए बहाना-दिखाने के लिये रोना । उ० क्‍यों 
टसुए वहा रही हो, तुमको तो खुशी मनानी 
चाहिये ? 

टहल जाना-१ जाना । उ० अब यहाँ से 
टहल जाने में ही खँंरियत है। २ चुपचाप चल 
देना । उ० टहल जाओ, नही तो तुम लोग भी 
पकड़ जाओगे । 

टहल-ठई-१. सेवा-सुश्रूषा । २ काम-धाम । 

टहल-टकोर-दे ० 'टहल-टई' । 

टहल-टकोर करना-१ देने में आनाकानी 
करना । उ० टहल-टकोर क्‍यों कर रहे हो, 
आख़िर तो देना ही पडेगा। २ सेवा करना । 

टहल वजाना-सेवा करना। आज्ञा मानना । 
उ० नया नौकर टहल बजाने में बडा तेज है । 

टहला देना-बहाने मे टरका देना। 

टही मे रहना-अपना मतलब सिद्ध करने की 
ताक में रहना | उ* वह हर समय ट्हीं में 
रहता है, दलरों से उसे क्‍या प्रयोजन है 

टही लगाना-जोड-तोड लगाना । 

टहोका खाना-झटका खाना । 

टहोका देना-छवक्ता देना, झटकना । उ० टहोका 
देकर चोर भाग निकला । 

टॉक रखना-१ बाद रखने के लिए नोट कर 
लगना । उ० मने उनके भाषण की वाते टॉक 
र्वा है [| ० मसन-मटठाव रखतग। उ० इधर 
कुछ दिनो मे तो वह टॉँफ़ रखने रूगा है । ३. 


वहा से लिख लेना। उ० सारा जमा खर्च 
जचजुना। 
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९८६ 


ठाँग अड़ाना 


टॉक लेना-दे० 'टाँक रखना । 
टाँका चलाना-सीने के लिए 
आर-पार सुई डालता | 


कपडे आदि में 


टका खरना-८ साना। सलाई करना। २ 
दूर-दूर सिलाई करना। उ० जल्दी ठाँका भर 
दो, दूर जाना है । 

टॉँका सारना-दे ० 'टठाँका भरना । 


टाँकी खाना-जेलखाना मे रह आता | उ० वह 
कई वार टाँको खा आया है। 


टाँकी निकलना-गहने आदि की धातु का खराब 
निकलना । उ० इसमे तो बहुत टाँकी 
निकलेगी । 

ढाँकी वजना-१- पत्थर पर खुदाई का काम 
होना । २ इमारत का चुना जाना । ३. टॉकी 
वज रही है तो खच होगा ही | 

टाँकी लगाना-१ छेद या सूराख करता। २ 
तराश कर देखना | 

टाॉँके उधडना-दे ० 'टाँके खुलना । 

ढाँके उधेडना-सिलाई खोलना, टाँका खोलना । 
उ० मुझे इस दर्द में लज्जत है ऐ जोशे जुनू 
अच्छा, मेरे ज़ख्मे जिगर के हर घडी टके 
उधघेडे जा । 


टॉके खाना-जर्म सिलवाना । उ० वह ठाँके 
खाने को तेयार नही है । 

ढाँके खुलना-१ ग्रुप्त वात जाहिर होना | उ० 
उनके भी टाँके खुल गये, अब वे क्‍या मेरे 
सामने वात करेगे ” २? सिली हुई चीज़ के 
तागे दूटना । उ० उनके हाथ के टॉके खुल गए। 

ढाँके ट्टना-क्पडे या जख्म की सिलाई का 
टूट जाना | 

टढाँके ढीले करना-मार-मार कर बेदम करना । 
उ० राजी से मान जाओ तो अच्छा है, वरना 
एक-एक के टॉके टीले कर दूंगा । 

टॉके देना-दें० 'टाँके लगाना! । 

टाँके म्गरना-ऊपरी या जल्दी-जल्दी सिलाई 
करना | उ० टाॉँके न मारो, ठीक से सिलो | 

टॉके लगाना-जरझूम था कपड़ों मे सिलाई करता । 

टाँग अडाना-?, वेकार दखल देंना । अडचन 
डालना । उ० तुम क्यों मेरे हर काम में टाँग 
अडाते हो ? अगर यह आदत न छोडोगे तो 
झगडा हो जायगा। २, अज्ञात क्षेव में कूद 
पड़ना ! 


ढाँग उठाना 


टाँग उठाना-सभोग करना । किसी स्त्री के 
साथ भोग करना । उ० उसकी टाँग उठाते 
तुम्हे शर्म भी नही आई ? 

ठाँग खींचना-बदनाम करना, मूर्ख बनाना । 
उन्नति न करने देना । 


टाँग-तले से निकलना-हार मानना | उ० अगर 
आप इस हिसाव को लगा दें तो मैं आपकी 
टाँग-तने से निकल जाऊँ। 

टॉग-तले से निकालना-हराना । लज्जित 
करता । उ० क्यों उसे टाँग-तले से निकालते हो, 
वह भी तो आखिर अपना है ! 


ठाँग तोडना-१. पैर तोड देना | उ० उसने मार 
कर टाँग तोड दी । २ थकावट देना | उ० 
आज तो चलते-चलते तुमने टाँग तोढ दी । ३ 
वेकार कर देना । उ० हमारी साइकिल ले जाकर 
तो तुमने मेरी टांग ही तोड दी। ४ गलत 
बोल कर निरादर वरना | उ० अब भी तो 
शुद्ध बोलो, क्यो हिन्दी की टाँग तोडते हो । 

टाँग देना-१ लटका देना । उ० कपड़े को खूँटी 
पर टाँग दो । २ फाँसी देना। उ० कल वह 
टाँग दिया गया । 


टाँग पसार कर सोना-१ बिना फिक्न के रहना। 
उ० आजकल वह खूब टाँग पसार कर सोता 
है। २ निर्श्चित होकर सोना। 3० टाँग पसार 
कर सोए हो, कोई चोरी कर ले जाय तो 

टांग बराबर-बहुत छोटा । 3० टाँग बराबर तो 
है, और गाली देता है । 


टाँग लैना- १ उठा लेना । उ० उसे टाँग लो । 
२ कूृत्ते का काटना । 


टाँग से टाँग बांधकर विठाना-पास से हटने न 
देना । उ० वह तो अपनी बीवी को टाँग से 
टाँग वॉधकर बिठाए रहता है। 


टाँग से टाँग बाँधकर चैठना-सर्वदा साथ रहना। 
उ० तुम उसकी टाँग से ठाँग बाँध कर बंठे 
रहते हो, आखिर बात क्‍या है ? 

टाँग से टाँग बाँधकर बैठाना-पास से न हटने 
देना । 

टाँगें झुलाना--समय खराब करना । उ० क्‍या 
वेठे-बेंठे टॉँगें झुलाया करते हो । कुछ काम- 
धन्धा करो । 

टाँगे तोडगा-१ लाचार कर देना । उ० अब 
तुमने उसकी टाँगे तोड़ दी । २ दुर्देशा करना । 
उ० तुमने तो उसकी टॉँगे तोड दी । 


पृष७ 


हाट उलठता था उलट जाना 


ठाँगें रह जाना-१ बहुत कमओर और दुर्वल 
हो जाना । २ थक जाना । ३ गठिया से प्रो 
का बेकार हो जाना । 

टाँट के बाल उडना-१ खूब सार पड़ना उ० 
आज झगड़े में बेचारे के टाँट के बाल उ़ 
गये । २ सिर के वाल गिरना । उ० वीमारी मे 
उसके गाँठ झे पाज उड गए । ३ कुछ भी न 
रह जाना । उ० दो ही मुकदमे मे दोनो के 
ठाँट के बाल उड गए । 


टाँट के बाल उडाना-खूब मारता | उ० इस 
छोटे से अपराध के लिए पिताजी ने उसके 
टाँट के बाल उडा दिये | टॉँट का वाल उड़ा 
दूंगा, नही तो जरा आदमी की तरह रहो । 


टाँट खाली रहना-कुछ न समझना । उ० मैं तो 
समझाते हुए थक गया, पर तुम्हारी टाँद लगता 
है खाली ही रहेगी । 

टाँट खुजलाना-मार खाने की चाह होना । उ० 
आज तुमने कई अपराध किये, क्या टाँट खुजल। 
रही हैं ? 

४टंग गजी कर देना-दे० 'टाँट के बाल उडाना' । 

ढाँद गजी होना-दे> 'टाँट के बाल उडना' । 

ढाँडा लक्ना-१ बेचने के लिए माल लद॒ना । 
उ० आज कानपुर से टाँडा लद रहा है। २ 
मरणासन्न होना । उ० उसका तो अब टॉडा 
लद॒ रहा है । 

टॉडा लादना-सारे सामान के साथ चलना | 
उ० परीक्षा होते ही मैं टॉडा लाद दूंगा । 

टाँडे खाना-१ खोखला होना, कीडे लगने से 
खोखला होना । उ० टॉडे खाए बल्ले क्‍या 
होगे ? २ बीमारी से खोखला होना । 

ठापे-टाप फिस होना या हो जाना-आरभ में 
तो बडी शान से होना, परन्तु परिणाम बुरा 
होना, अत में कुछ न होना या फेल कर जाना । 
उ० इकलौता पुत्र था, बडे शौक से पढाते थे, 
परन्तु मर जाने से सब टायं-टार्य फिस हो 
गया । आजकल रोज़ ही एक-न-एक पत्िकायें 
निकलती हैं, पर चार-छ महीने में टाय- 
टायें फिस हो जाती हैं । 


दाँय-डाँय मचाना-शोर करना, फिजूल बोलना। 


दाट उलटना या उलट जाना-वडा घाटा होना 
या दिवाला निकलना ) 3० सोने के भाव में 
मंदी के कारण अनेक सर्राफी के ठाट उलट 
गये । 


दाद करता 


ठाट फरना-मस्तूल खडा करना । 

टाट पर रेशम की सिलाई-असगत मेल । 

टाट में पाटफी चखिया फरना-खराव चीज़ में 
अच्छी सजावट करना । उ० उस रही कपडे 
का कोट तुम कपनी मे सिलवा रहे हो । इस 
ठाठ मे पाट की बखिया करने से क्या फायदा ? 

ठाट मे मूंज की बखिया फरना-दे० “टाठ से 
पाट की वख्िया करना! । 


टापते रह जाना-मूँह देखते रह जाना । 


टापा-टोई करना-तलाश करना । उ० घर से 
तब से क्या टापा-टोई कर रहे हो ? 

ढापा देना-लबें-लवे कदम से चलना | उ० कौन- 
सी जल्दी है कि टापा देकर चल रहे हो” 


टाल फरनता या कर देनता-राशि लगाना | उ० 
हमने दृकान के लिए लकडी का टाल कर 
दिया है । 

दाल जाना-अस्वीकार कर देना | उ० जब भी 
कुछ माँगता हूँ, वह टाल जाता है। 

ढाल-दूल करना-दे० 'टाल-मटोल करना । 


टाल देना-स्थगित्त करना। उ० हमने घर जाने 
की तिथि टाल दी है । 


टाल-बठाल फरना-दे० 'टाल-मटोल करनता' । 


दाल-सठोल करना-हीला-हवाला करना। न 
देता । उ० ठाल-मटोल न करो, आज ज़रूर 
दे दो। 


ढाल मारना-१. पहियो के कितारो को छील 
कर सुंदर बनाना । उ० इन पहियो में टाल 
मार देने से मूल्य अधिक मिलेगा । २. 
टकराना । उ० टाल न मारो | 


टाला-बाला देवा-दे० 'टाला-बाला बताना । 

दाला-बाला बताना-बहकाना । धोख्व! देना । 
उ० टाला-वाला बता कर अपन) काम तो 
तुमने निकाल लिया, अब मेरा काम कैसे 
होगा ? 

टिकट फटाना-१ टिकट खरीदना । २ प्रस्थान 
करना ३ भर जाना ! 

टिकट लगाना-महसूल लगाना । कर नियत 
करना । । 

टिफटिकी पर खड़ा करना-लडाई मे ने हटने 
वाले भुग को चोट खाकर मरने के वाद तीन 

हे लकडियो पर खडा करना ! 

... कडिको से बॉँघना-बाँध कर कोडेो लगाना । 


१ृ८षछ पर 


टिल्ला-नवेती करना 


टिकडी जमाना-जुआ खेलने के लिए इकढके 
होना । उ० तुम्हारे घर रोज टिकडी जमतो 
है, किसी दिन छापा न पड जाये । 


टिकस लगाना-दे ० “टिकट लगाना! । 


दिवकी जसना-१. काम सिद्ध होना । उ० हमको 
विश्वास है कि वहाँ जाने पर हमारी टिक्की 


जम जाएगी । २. दे० 'टिप्पस अडढना'। 
दठिफकी वैठना-दे० “टिक्की जमना' । 
टिवकी भिड़ना-दे० 'टिक्की जमना' । 
टिकक्‍की लगाना-दे० 'टिक्‍्की जमना । 
टिगिर-बिगिर करना-दे० 'ठाल-मटोल करना! । 
उ० लाल-लाल पैसा तो टिगिर-विगिर कैसा ? 
टिटकारी देना-उपहास करना । 
विटकारी पर लगना-पशुओं कां सकेत पाकर 


या बोली पहचान कर पास चले जाना । उ० 
गडरिए की सब भेडें टिटकारी पर लगती 
है । 

टिड्डी-दल-बडी भीड । उ० तैमूर वी सेना के 
टिड्डी-इल से दिल्ली थर्रा गई। 

टिड्डी के रोके आाँधघी न उकना-दुवंल का 
बलवान से टक्कर लेकर जीत न सकना । 

हठिप-टिप करना-साघारण वर्षा होना । उ० यह 
टिप-टिप करना अच्छा नही लगता । 


टिप्पन सिलाना था मिला देना-विवाह के लिए 
गणना गिनना । उ० अब तो टिप्पन भी मिला 
लिया गया, शादी करने मे देर न करो । 


विप्पस अड़ता-स्वार्थ निकालने का साधन होना । 
अपना काम निकलने का चास बंठना | उ० 
पिछले मुकदमे के लिए तो हमारा टिप्पस अड 


चुका है । 
टिप्पल जसना-दे ० 'टिप्पस अडना' | 
टिप्पस भिडना-दे० 'टिप्पस अडना । 
टिप्पस लगना-दे ० 'टिप्पस अडना । 
डिमटिमाता द्या-नप्ट होने के निकट होना । 
टिर-फिर करना-बदमाशी करना। उ० टिर- 
फिर करोगे तो ठीक न होगा । 
टिर-फिस करना-दे० 'टिर-फिर करना । 
टिल्ला नवेसी करना-१. वक्‍त बरबाद करना । 


वेकार घूमना । २. खुशामद का काम करना | 
३ बहाना करना । 


टीकर देसा 


टीकल देसा-१. हेड पौध पो शीण [शा * 
लिए घागी पा रकारोा देना । ए० झभी था 
इशगजोर है, टी गए "नी मे सीधा एव माया , । 
२३ गरीब, दीन था मिल पी सपा परला । 

टोका फहादा>उत्तराधिएर पाना । 

टोहा-दि प्पणी करना- सालोपता मर 
का टिएणणी परमा तो सर ०, 
बरके दिखाना घहत गठित हे 

टीफा नेना+ह छिझार वगासा । 5 भारतीर 
परपरा थे घनसार शुभ झाय पर टीफा देव 
047 दे 'दीका छाया । 
का भेजना-तिरक शजहाये नो लिए भाणया। 
गंगाई भेजना । 

टीझा सगाना-छापना, सुई देना । [लय साया 
प्वेम आदि में टीका लगता /। ) उ७ भैया) 
के पत्ते ही सरबारी हागटर टीना हागाते 
लगता है | 

टीदा शेता-१ छप्वाना, सुर्रे सेला। दल सन 
सैलग का टीका से लिया है ।+ विय |) 
दक्षिणा सेना । उल उनकी शादी मे पुरोदित 
ने १०० रत का टीका लिया । 

टोगे। झा-विशेषााा रसने साला । जनोशा । 5० 

गया भष्ठी एड टीये का है, जो सत्र पृष्ठ रस 
लेगा ? 

टीप फा झबश शापासॉ"सी सात यो पप्टि 
धारना । 

टीप० पाप एरना-एधर उधर शधार १३ रेस । 
पोरा-धाज सुधार गरना ॥। ए० पीप-दाप 
भागने में मारी रभाण पी एठोे परशा।। 
शैसते भो गाय पररगिावन थी झा एहपाला 
| 

दोपए देगा>दबवा देखा।। ४७ उसता 
')॥ 


कफ क्र 
हम “उस ऋरना-डइ८ 


सात दर 
पर 


गशा होष 
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दुकडे के लिए तरसता 


दइटे ले लिए सरसता-खान सागे का सुहत 
हीना । ] 

टुकडे-टुकड़े करना-तण्ट-भ्रष्ट करना। पुरखें- 
पुरज्ञे करना । 

टुकडें तोडना-मुफ्त की रोठियाँ खाना। क्या 
यहाँ टकडे तोड रहे हो ” 

टकडौ पर पडना-दूसरे की कमाई पर निर्वाह 
करना । उ० वह असहाय वानक अपने 
ननिहाल के टुकडो पर पडा हुआ है । 

टुक-सा-थो डा-सा, जरा-सा । उ० आपकी टुक- 
सी दया मेरे लिए बहुत होगी । 

दुकुर-टुकुर ताकना-१ अपलक देखना | उ० 
अपना काम करो, हमारी ओर क्या दुकुर- 
टुकुर ताक रहे हो ” २ दीनता से देखना । 
उ० बेचारा अनाथ-सा टुकुर-टुकुर ताक रहा 
था | मुझे दया आ गई और मैंने उसे १ रू० 
द्‌ दिया । 

दुटपुजिया दिउ हा + 3० बहू दु2- 
पुँजिया क्या खाकर रोज़गार करेंगा ? 

टुटरूँ-दूँ- निर्जेत। अकेला | उ० मुझे टुटरूँट॑ 
रहना पसद नही आता है। 

दुददुट कर बरसना-दें० 'दूट-टूट कर वरसना । 

दुस-टास-सज-धज, सजावट । उ० बारात में 
लोग वडी टुम-टाम से जाते हैं । 

दुसर-टुसर रोना-फूट-7ट कर रोना । 

दुक-टक करना-नष्ट कर देना, तोंड डालना । 

टूक-दृक होना-टुकडें-.कडे होना । उ० तुम्हारी 
इन्ही वातों से मेरा दिल टक-ट्क हो जाता है । 

टृट-टट कर बरसना-बडे ज़ोरो से वर्षा होना । 
उ० इस वर्ष चेरापूजी मे टुट-टूट कर बरसा 

हुई । 

टूट पडना-वेग से धावा बोलना । उ० कल के 
काड में हिंदू जी खोल कर टूट पडे । 

टूट से पडना-नुकसान मे प ना । 

दूदा-फूटए-भामूली, साधारण । उ० भारतवर्प में 
टूटी-फूटी हिंदी तो सभी बोल सकते है । 

टूटी बाँह गले पडना-किसी असमर्थ आदमी का 
व्यय अपने सिर पर पडना । उ० इस अनाथ 
बच्चे को उठा लाये, यह टूटी बाँह भी मेरे ही 
गले पडी । 


दूढें-फूटे स्वर मे-अस्पप्ट या 
शब्दो मे | 


जि 


यए7) ३3 | 


अटकते हुए 


१९७०७ टेढ्की लेन 


टूम छलला-साधारण गहना। उ० टूम छल्ला 
तो सभी औरतें रखती हैं। वडा बनवाओ 
तब न । 


दूम देना या दे देना-कंबूतर को छत्ता पर से 
उडा देना । उ० प्रात होते ही लोग कवूतरो 
को टम देते हैं । 


टेंट गम होना-१ पास में पैसा होना | उ० टेट 
गर्म है तो चेन की नींद आती है, नही तो 
मेरी तरह आप भी रहते | २ रुपया मिलना | 
उ० टेंट गर्म हो जाय तो मैं भी चलूं। 


टेंट ढीली कराना-पैसा खर्च कराना । उ० आज 
फंसे हो तो टेट ढीली करनी ही पडेगी और 
कोई चारा नही है । 


टेंट मे कुछ होना-पास में कुछ पैसा होना । 
उ० हम आप जेसे गये बीते नही हैं, सदा टेट 
में कुछ रहता है। 

टेंटुवा दवाना-गला दवान। । उ० रात में किसी 
ने टेटवा दवा कर उन्हें मार डाला । 

दें-ट करना-वेकार बोलना । उ० क्‍या सुबह से 
ही टे-टे कर रहे हो ? मैं ऐसी बातें नही सुन 
सकता । 

टें-टें फिसस होना-१ सब परिश्रम वेकार जाना । 
3० सारा किया-कराया दें-ट फिसस हो गया । 
२ असफल होना । 


दें बोल जाना-तुरन्त मर जाना । उ० एक लात 
में तो लें बोल दोगे और कहने से मानते 
नही । 

टेक गहना-१ ज़िद्द पकड़ना । उ० अब तो 
समझदार हो गए हो, इतनी टेक क्यो गहते 
हो ”? २ प्रतिज्ञा करना । उ० टेक गहते हो 
तो निभाना भी । 


टेक निभाना-अपनी प्रतिज्ञा या ज़िह पूरी 
करना । उ० भीष्म ने कृष्ण को अस्त गहा 
कर अपनी टेक निभायी । 

टेक पकडना-दे० 'टेक गहना' । 

टेक रखना या रख लेना-ज़िदू या बात रखना । 
उ० बेचारा बडा मुरौवती आदमी है, उसने 
अपना नुकसान करके भी तुम्हारी ठेक रख 
ली। 


टेढकी लेना-शरारत करना | उ० क्यो ठेढकी 


लेते हो ? दूसरे भी तुम्हारे साथ यही करें तो 
केसा लगेगा ? 


टढा पडना 


टेंढा पछना- १ अकंडना । उ० बात-वात मे 
टेढा पडना कोई चालाकी नही है । २ कठोर 
बनना । उ० टेढे के साथ टेढा पडता ही पडता 
है । ३ शरारत करना । 

देढ़ा-मेढा करमा-१ किसी तरह काम निकाल 
लेता | उ० जब हम कुछ नही जाचते हैं तो 
अपना काम ठेढा-मेढा कर लेने मे कौन-सा 
पाप है ” खराब-खस्ता करना | उ० मारा 
फि ठेढा-मेढ़ा कर डाला । 

टेढा होता-१ दुप्ट स्वभाव वाला हाना । २ 
रुप्ट होना । 

ठेढी अगली से घो निकालना-१ जब जैसी 
जरूरत पडे, वैसा व्यवहार करना । उ० सीधी 
अग्रुली से घी नही निकलता है तो टेढी अँगुली 
से निकालों। २ चालबाजी से काम निका- 
लना । उ० टेढी अँगुली से घी निकालना 
तुम्हे शोभा नही देता । 

टेंढी आँखें करना-दे० “आँखे टेढी करना” । 

टेढी भाँखो से देखना-द्वेप रखना | ईर्ष्या से 
देखना । उ० रूस अमेरिका को टेढी आँखो से 
देखता है | 

ठेढी खीर-कठिन काम, लोहे का चना । उ० 
पर्चों के कठित होने से इस साल परीक्षा पास 
करना टेढ़ी खीर है । 


टेढी चाल चलना-गलत काम करना , कोई ऐसा 
काम करना जिसका काट करना कठिन हो । 


टेंढी चित्तवन-तिरछी नज़र। उ० टेढी चितवन 
प्रेम या वर की निशानी है । 

टेंढी भूगुटी करना-बेरखा होना, नाराज होना । 

टेसू बनना था होना-साज-शछ.्र गार करना । 

टेढी-सींधी सुनाना-भली-बुरी कहना, डाँटना- 
फटकारना । उ० गरीबो को तो सभी टेढी- 
सीधो सुनाते हैं, कोई अमीरो को सुनाये तो 
जानूँ। 

टेंढी सुनाना-दे० 'टेढी-सीधो सुनाना' । 

टेंढें-टेंढ चलना-गर्व॑ करना । उ० जिसके बल 
पर ठेढे-टेढें चलते हो, वह धोखा दे देगा । 

टेनी मारदा-डडी मारता। तराजू से जोखने 
मे कम या वेश तौलना। उ० छोटे-मोटे 
दुकानदार बहुत टेनी मारते हैं । 

टेर करना-व्यतीत करना । उ० किसी तरह यह 
जीवन टेर कर रहा हूँ, नही तो पुरे परिवार 
के मरने के वाद इसमे भला क्या आकर्षण 


है है 
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टोपी पर पर रखना 


देर लगाना-१ प्रार्थना करना। २ रट लगाता। 


टोक में आना-नज्ञर लगाने वाले की दृष्टि में 
आना । उ० कुछ लोगो | का विश्वास है कि 
लडके टोक में आने से बीमार पड जाते हैं । 


टोकरे पर हाथ रहना-भरम बना रहना, इज्जत 
बनी रहना, परदा न खुलना। उ० जब तक 
टोकरे पर हाथ रहेगा, कोई सामने नही आ 
सकता | उसके बाद देखा जायगा | 

टोका-टाकी करता-बिना मतलब पूछताछ 
करना | उ० तुम्हारी टोका-टाकी करने को 
आदत बहुत बुरी है । 

टोटका करने आना-आकर तुरन्त जाना । उ० 

क्या टोटका करने आई थी कि अभी जा रही 

न 

टोटका होना-टोटके की तरह चट-पट हो 
जाना । जल्दी हो जाना । 5० अच्छा आज 
आप अभी आ गए, काम ठोठढका हो गया था 
क्या ? 

टोटा उठाना-नुकसान उठाना । 


टोटा पडना-नुकसान होना | उ० इस साल 
गुड वालो को टोटा पडने की आशा है । 


टोटा भरना-हानि पूरी करना। उ० ग्रुड का 
टोटा चावल नही भर सकता । 


टोटा सहना-दे ० 'टोटा उठाना! । 

टोना करना-मत्न-तन्त्र से किसी के बुरे के लिए 
कुछ प्रयोग करता। 

टोपा देना-१ तागा भरना, सीना । २ जल्दी- 
जल्दी दूर-दूर सीना । 

टोपा भरना-दे ० 'टोपा देना । 

टोपी उछलना-१ अपमानित होता । उ० अप- 
कृत्य करने से सभी की टोपी उछलती है । २ 
प्रसन्नता प्रकट होना । 


टोपी उछालना-१ अपमान करना । उ० मेरी 
टोपी को उछालने का कौन साहस कर सकता 
है।२ बहुत प्रसन्नता प्रकट करना । उ० 
खेलाडी जीतने के बाद टोपियाँ उछाल रहे 
है । 

टोपी देना-१ टोपी पहनाना | उ० उसके सर 
पर एक टोपी तो दें दो। २ टोपी पहनना । 


ठदोपी पैर पर रखना-असमर्थता या अधीनता 
स्वीकार करता । उ० इतने दिन के मुकदमे 
के बाद उन्होने हमारे पैर पर टोपी 


टोपी बदलना 


रखी है। अगर पहले ही यह किये होते तो 
क्यो परीक्षान हीते ? 


टोपी वकलना-६ अधिकारी या शासक वदलना । 
उ० बिना टोपी बदले सुख नहीं मिल 
सकता । ? मित्र बनाना। उ० पैंने आज 
तुम्हारे दोस्त से टोपी वदली है। 

दोह निलना-पता चलना | उ० हमारी टोह 
सरकार को मिल गई। उस चोर की ठोह 
पुलिस को मिल गई है । 


दोह से रहना-खोज मे रहना। उ० भाजकल 
मैं किसी नौकरी की टोह मे हूँ । 

टोह रखता-ख़बर लेना। रक्षा करता। उ० 
हमारी टोह भगवान ही रखता है ! 


5-७-गोपाल होना-दे ० 'ठन-ठन-गोपाल होना! । 

ठठ गितना-तुच्छ समझना । 

ठड-ठड के मुहावरों के लिए “ठढ' देखिये । 

ठडक-ठडक के मुहावरों मिए “ठढ़क' देखिये । 

ठ8क पडना-सरदी पडना। उ० कई दिन से 
ठढक पड रही है । 


दंढक लगना-दें० 'ठढ़ लगता! । 


ठछ़ पडना-जाड़ा या सरदी पडना । उ० अब ठढ़ 
पडने लगी, गरम कपडे भनिकाल लो | 


ठढ़ लगना-१ सरदी यथा जाडा लगना | उ० ठढ 
लगती हो तो कोट पहन लो। २ जाड़े का 
असर होना । 3० बचाना, ठढ न लगे, नही 
तो बुखार आ जायगा | 


ठढा फरमा-१ आग बुझाना । उ० आज की 
आग बडी मुश्किल से ठढी की गई। २ 
प्रवाहित करता । उ० गाधी का फूल तिवेणी 
में ठढा किया गया | ३ क्रोध मिटाना | उ० 
समझा-बुझा कर ठढा करो । ४ घैरय॑ देना 
उ० उनकी स्त्नी ही उन्हें ठढा करेगी ॥ ५. 
पराजित करना । उ० सरकार ने बिद्रोहियों 
को ठडा कर दिया | ६ उत्साह मिंठटाना। 
उ० एक ही वार की हार ने उसे ठढा कर 
दिया । 

ठढा पड जाना-१ मर जाना । उ० साँप एक 
ही लाठी मे ठढा पड गया। २ पस्तहिम्मत 
होना । उ० घाटा हो जाने से वह ठढा पड 
गया । ३ क्रोध शानन्‍्त होना । ४ मदा होना । 
हे कक दिनो से ग्रुड की वाज़ार ठढी पड़ 
रू हें! 
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ठंढी मिट्टी 


ठोह लगाना-पता लगाना । उ० तुम तो कही 
टोह लगाते नही हो तो वह कैसे मिले ? 

टोह लेना-खबर लेना । पता लगाना | उ० 
तब तक उसकी टोह ले लो । 

ट्रंप होना- रोब-दाव होना, अधिकार होना । 
3० तुम्हारा तो आजकल ट्रप है । 

टरंच छूटना-१ गाडी का चल देना | उ० ट्रेन 
छूट गई। २ बडी जल्दी होना। उ० ट्रेन छूट 
रही है क्या, कि इतनी तेज़ी से खाना खा रहे 
हो । 

ट्रेंच पकड़नता-दें ७ गाडी पकड़ना' । ( यह 
अग्रेजी मुहावरा 40 ८०४८९॥ धार ध8० का 
अनुवाद है। ) 


ठ 


ठढा रखना-१ खुश रखना, आराम से रखना । 
२ शान्त रखना। उ० अपने भाई को ठढा 
रखो, नही तो लडाई हो जायगी । 


ठंढा रहना-१ सा रहना, सतुष्ट रहना। २ 
उदास या रहना । उ० कैसे घो 
फरहाद जो गुज़रे तो हुआ दौर मेरा, न रहा 
मारकए इश्क़ का पाला ठढा | 

ठढा होना-दे० 'ठढा पड़ जाना | 

ठंढी आग से जलना-विरहागरिनि से व्याकुल 
होना । 

ठंढी आना-जाड़ा जाना । उ० अब धीरे-धीरे 
ठढी आ रही है । 


ठंढी करनता-वेचक की आखिरी पूजा करना। 
उ० हमारे गाँव में ठढी कर दी गई । 


ठंढी गरमी-दिखावटी प्रेम । चलो हम ठढी 
गरमी खूब समझते हैं । 


ठंढी ढलता-वेचक का सुर्झाना | उ० अभी ठढी 
नही ढल रही है। 


ठढी निकलना-वेचक तिकलना । उ० हमारे 
घर ठढी निकल रही है । 

ठंढी मार-१. मीठीं चोट। ऐसी चोट जो 
भीतर ही भीतर हो और दिखाई न दे | उ० 
पुलिस वाले ठढी मार मारते हैं। २- मीठी 
वातो का व्यन्य । उ० वह तो बड़ी ठढी मार 
मारता है। 


ठढी मिट्ठी-रति-कामना से विहीन आदमी | 
3उ० नपुसक तो ठढी मिद॒टी ही होते हैं । 


की साँस 


ठढही साँस-आह-भरी साँस, ऊँची साँस | उ० 
उसकी ठढी साँस देखी नही जाती । 

ठढी साँस खींचना-दुख की साँस लेना या 
आह भरना । उ० उसके वियोग मे कब तक 
ठढी साँस खीचते रहोगे ? 

ठंही सांस भरना-दे० 'ठढी साँस खीचना । 

ठंढी साँस लेना-दे० 'ठढी साँस खीचना'। 

ठंढे-ठंडे-१ प्रसन्नता से | उ० तुम सब ठढे-ठढे 
चले जाओ । २ धृप से पहले । बहुत सवेरे । 
रात मे । उ० हम लोग ठढे-ठढे चले आए | 

ठंढे द्मिश़ से-शान्तिपूर्वक । 

ठक रहना-सम्न हो जाना । उ० मैं तो उसके 
साहस को सुनते ही ठक रह गया। 

ठक हो जाना-दे० 'ठक रहना! । 

ठकुर-सुहाती कहना-चापलूसी की बातें करना । 
उ० ससार में ठकुर-सुहाती कहने मे ही अपना 
भला है। 

ठगसूरी खाना-ठगा-सा या पागल-सा रहना। 
होश-हवास मे न रहना । 3० काह तोहि 
ठ्गोरी लाई । बूक्षति सखी सुनति नाहि नेकहु 
तुही किधौं ठगमूरी खाई। 

ठग लगना-ठगो का पीछे पडना । उ० तुम्हारे 
पीछे कई दिनो से ठग लगे हैं, ज़रा रुपये 
होशियारोी से रखना । 

ठगलाडू खांना-दे० “ठगमूरी खाना । 

ठगविद्या खेलना-छल-कपट करना। उ० अब 
तो तुम भी ठगविद्या खेलने लगे हो । 

ठगा-सा रह जावा-चकित रह जाना, भौंचक्‍का 
रह जाना । 3० ताजमहल की रौनक देखकर 
मैं ठगा-सा रह गया। 

ठगरा-ता रहना-दे० “ठगा-सा रह जाना! | 

ठगौरी डालना-मत्र-मुस्ध कर देना, जादू करना ) 

ठठ फर बातें फरना-जमकर बातें करना । उ० 
आज दिन भर खूब ठट कर बातें की गई । 

ठठ के ठठ-बहुत से, झुड_ के झुड। उ० ठट 
के ठट आदमी कहां जा रहे हैं ? 

ठट लगना-भीड होना । ढेर होना । उ० मेले 
में आदमियो के ठट लगे थे। 

ठदूट लगना-जमा होना । 

ठदठा उड़ाना-हँसी-मज़ाक करना । हंसी 
उडाना। उ० हमेशा ठदठा त उडाओ, जरा 
गभीरता से सुना करो । 
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ठस आदसी 


) 
ठट्ठा फरना-हेंसी या चुहल करना | उ७ 
ठदठा न करो, बात बडी गरभीर है । 
ठट्ठा मार कर हँसना-दे० 'ठठा कर हँसना! । 
ठद॒ठा मारता-दे ० 'ठट्ठा उडाना | 


ठट॒ठे से उडाना-कुछ महत्व न देना | हँसी मे 
उडाना । उ० हमारी बातो को तो आप लोग 
ठठठे मे उडा देते हैं । 


ठठरी होना-दुर्बल होना । उ० तुम तो सुखकर 
ठठरी हो गये । 


ठठा फर हेँसना-जोर से हँसना। उ० ऐसी 
कौन-सी बात थी कि ठठा कर हंस पड़े ? 


ठठेरे फी बिल्ली-जरा भी आवाज पहचानने 
का अभ्यस्त । उ० कोई ठठेरे की बिल्ली नही 
हैँ कि तुम आए और जग जाऊे। 


ठठेरे-ठठेरे बदलाई होना-एक तरह के दो 
व्यक्तियों का एक-दूसरे को ठगना । दो समान 
धूर्त एक-दूसरे पर अपनी धूर्तता नहीं चला 
सकते । उ० आप भी चोर और मैं भी चोर, 
फिर भेरी चोरी करने के फेर में न पडें, 
ठठेरे-ठठेरे बदलाई नही होती । 


ठगफा फर लैना-अच्छी तरह देख कर रुपया 
लेना । 3० ठन्का कर लेना, कही ख़राब 
नदेदे। 


ठन जाना-बदाबदी होता । 3० हमारी-तुम्हारी 
ठन गई है, देखें कौन भागता है ? 


ठन-ठन-गोपाल-१ निर्घन | उ० तुम तो 
सचमुच ठन-ठन-गोपाल हो । २ सूुर्खे। उ० 
ठन-ठन-गोपाल न बनो, कुछ विवेक से भी 
काम लो । 


ठन-ठन-गोपाल होना-बिता रुपये-पैसे का 
होना, खाली हाथ होना । उ० आजकल तो 
मैं ठन-ठन-गोपाल ही हूँ । 


ठर्रा आक्मी-खरा और साफ आदमी । उ० वह 
बडा ठर्स आदमी है। 


ठर्रा लगारा-देशी शराब पीना। उ० बहुत 
बदबू आ रही है, लगता है आज ठर्स लगा 
आये हो । 


ठर्र होना-खरा होना । उ० वह बडा ठर्रा है । 


उस आवसी-कृपण या कजूस आदमी | उ० 
ठस आदमियो से क्या माँगना । 


ठस होना 


ठस होना-कजूस होना । उ० वह ठस है, अपने 
तो खर्च ही नही करता तो भला तुम्हे कंसे 
दे देगा ? 

ठसक दिखाना-अभिमानपूर्ण हाव-भाव दिखाना | 
उ० यहाँ ठसक न दिखाओ । 


ठसका मारना-धक्‍का मारता । 

ठसका होना-घमड होना, अभिमान होना | 

ठसाठस भरना-१ बहुत भीड होना । 3० नेहरू 
जी को देखने के लिए पड़ाल ठसाठस भरा 
थधा।२ खुब भरना । 


ठस्स आदमी-१ बोदे दिमाग वाला | उ० इस 
ठस्स आदमी को समझाना बेकार है।२ 
कजूस । 

ठह कर-अच्छी तरह जमकर । 

ठह-ठह कर बोलना-गभीरता या बनाव से 
बोलना । उ० बडे आद्मियों की तरह ठह-ठह 
कर बोलना तुम कव से सीख गये ? 


ठहरना-निश्चय होना या करना । उ० आज 
तुम्हारे यहाँ दावत की ठहरी । 

ठाट खडा करना-ढाँचा तैयार करना। उ० 
बेकार के ठाट खडे करना तुम्हे खूब आता है। 
अभी तो ठाट खडा कर रहे हो, पूरे होने में 
काफी दिन लगेगे । 


ठाट खडा होना-१ स्वरूप तैयार होना। उ० 
अभी तो मकान का केवल एक ठाठ खडा हुआ 
है । २ खूब रौनक होना । 


ठाट पड़ा रह जाना-सासारिक शान-शोकत और 
सुख यही खतम हो जाना। उनका साथ में 
दूसरे लोक न जाना। उ० सब ठाट पडा रह 
जाएगा, जब लाद चलेगा वनजारा | 


ठाट चदलना-१ वेश बदलना | उ> तुमने तो 
ठाट बदल लिये हैं। २ औौर का और भाव 
दिखाना । 


ठाट बाॉधना-१ आक्रमण करने के लिए तैयार 
होना । उ० वह कई दिन से ठाट बाँध रहा 
हें, समय पान पर गहरा धावा करेगा। २ 
बनना । ३ रोब दिखाना। उ० मेरे ऊपर 
ठाट न बाँधिए । 

ठाद-चबाट से रहना-शान-शौकत से रहना । उ० 
चन्द्रगुप्त मौर्य बडे ठाट-वाट से रखता या । 

ठाठ बिगड़ जाना-१ सब बना-वनाया खराब 
हो जाना । उ० पिताजी के न आने से शादी 


बन 
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ठिकाने भावना 


का सारा ठाट वियड जाएगा। २. अवनति 
करना । 


ठाट माँजना-१ रग बाँधना, बडप्पन जताना। 
उ० ठाट माँजकर चले गए, मैं रहतातो 
बताता । २ और का और भाव दिखाना | 
३ रूप तथा वेश में नवीनता दिखाना । उ० 
आजकल खूब ठाट माँज रहे हो । 

ठाट मारना-मौज करना | उ० वाप की कमाई 
पर ठाटठ मार रहे हो । 


ठाट से कटना-सुख से जीवन बीतना | उ० 
शायद भारत में ४ फीसदी लोगो की ही ठाट 
से कटती है । 


ठाढा देना-ठहराना, स्थिर रखना । 


ठार पडना-पाला या बृहुत अधिक सर्दी पडना | 
उ० आजकल ठार पर रहा है, फसल को हानि 
चहुँचेगी 

ठाला बताना>विना कुछ लिये-दिये दूर हटाना। 
उ० भरे, उसे ठाला बता दो । सबकी सुनोगे 
तो इतने-ही भर को हों जाओगे । 

ठाला होचा-कमी होना | तगी होना | उ० आज- 
कल खाने का बडा ठाला है । 

ठाली होना-बेक़ार रहना । उ० आजकल 
मशीनो करे प्रचार से बहुत से लोग ठाली है। 


ठिफाना फरना या कर देना-१ ठहराना | उ० 
आज तो किसी के यहाँ ठिकाना कर दिया, 
परन्तु कल के लिए फिर देखना है। २ शादी 
करना । उ० अभी दो द्कछकियो का ठिकाने 
करना है। ३ नड्रेंह़री हंद्राना | उ० यदि तुम 
चाहो तो मेरा भी ठिवाना कर दोगे | 

ठिकाना ढदूँढना-कोई जीविका का साधन 
खोजना । उ० मैं तीन माह से अपना ठिकाना 
ढूँढ रहा हूँ । 

ठिकाना लगना-१ रहने के लिये स्थान मिलना । 
उ० अभी हमारा ठिकाना नही लगा है। २ 
नौकरी मिलना | उ० शिक्षा के युग में 
ठिकाना लगना भी कठित है। हे खबर 
रहना । उ० तुम लोग तो ऐसे हो कि ठिकाना 
भी नही लगता । 

ठिकाना लगाना-नौकरी टेना । उ० यदि जिला- 
धीश चाहेगे तो दो-चार का ठिकाना लगा 
सकते हैं। 

ठिकाने आना-१ वास्तविक वात पर आना | 
उ० समय कम है, ठिकाने आकर बात करो 


ठिकाने की बात 


२ यथार्थत समझना । उ० भव ठिकाने आये। 
३. अपने चाहे स्थान पर पहुँचना । 3० आज 
मैं ठिकाने आ जाऊँगा । 


ठिकाने की बात-समझदारी की बात) उ० 
ठिकाने की बात करो, बहको मत । 


ठिकाने चुकाना-किसी बूढे आदि के मरने पर 
नौकर-चाकर को रुपये बाँटना । 

ठिकाने न रहना-अस्थिर रहता । 3० आजकल 
मेरी बुद्धि ठिकाने नही है । 


ठिकाने पहुँचाना-दे० 'ठिकाने लगाना । 


ठिफाने लगना-अपने वाछित स्थान पर पहुँचना। 
उ० कई दिन के बाद काफिला ठिकाने लगा । 


ठिकाने लगाना या लगा देना -१, काम तमाम 
करना । उ० आज दंगे मे कितने ही ठिकाने 
लगा दिये गए । काम ठिकाने लगा दो । २ 
लुप्त करना । उ० उसने मेरी कलम ऐसे 
ठिकाने लगाई कि मिल न सकी । ३ 
जीविका का प्रवन्ध करना । उ० बिना ईश्वर 
के कौन ठिकाने लगा सकता है ? ४ शादी 
कर देना। उ० लडकी सयानी हुई, कही 
ठिकाने लगा दो । ५ स्थात्त पर पहुँचा देना । 
उ० उसने रास्ता नही देखा है कि जाओ ठिकाने 
लगा दो । 


ठीक आधा-१ फिट उत्तरना । उ० यह कुरता 
ठीक आया है । २ दे० 'ठीक उतरना' । 

ठीफ़ उत्तरना-१ वज़नमसे पूरा होना ।उ० जो 
कुछ अनाज गोदाम से आया है, सब ठीक 
उतरा है। २ मनचाहा होना । उ० नकशा 
तो प्राय ठीक उतरा है। ३ सही होना। 
उ० तुम्हारे अनुमान तो बिल्कुल ठीक उतरे | 


ठोक करना-१ कोई मशीन ठीक करता । २ 
सज्ञा देकर ठीक करना। उ० अगर ज्यादा 
परीशान करोगे तो एक ही दिन मे ठीक कर 
दूंगा । ३ हैरान करके बुरी दशा को पहुँचा 
देना । 3० एक दिन में ही उसे ठीक कर 
दिया । 

ठीक ठाक होना-१. निश्चित होना । उ० शादी 
ठीक-ठाक हो गईं। २ दुरुस्त या सही होना । 

ठीक बताना-दे० 'ठीक करता । 

ठीकरा फोड़ना-कलक लगाना । दोष लगाना । 


ठीकरा समझना-१ तुणवत्त जानना। बेकार 
समझना । 3० वह इतना ईमानदार है कि 
दूसरे की हज़ारों की सम्पत्ति को भी ठीकरा 
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ठेकान 
समझता है। ३२ कम कीमत का या तुच्छ 
जानना । 

ठीकरा होना-१ दें० “रुपया ठीकरा होना'। २ 
कम कीमत का होना । ३ तुच्छ होना । 

ठीकरे चुनना-मुल्यहीन काम करना । व्यर्थ मे 

समय गँंवाना । उ० इस ठीकरे चुनने से तो 
कोई दुकान खोलना ही अच्छा रहेगा। 


ठढोकरे पकवाना-माल-असबाब तक बिकवा 
देता | कुछ न छोडना यहाँ तक कि खाने को 
न मिले । उ० आप लोगो ने ही मिल कर 
बेचारे के ठीकरे पकवा दिये। अब तो वह 
गली-गली फिर रहा है। 


ठीका लेना-१ ज़िम्मा लेना । उ० मैंने आपके 
काम का ठीका नही लिया हैं। २ एकमुश्त 
रुपये पर किसी काम के करवाने का जिम्मा 
लेना ! उ० ठीका लेकर मकान बनवा दो। 


ठीकेदार होना-उत्तरदायी होना, हिमायतती 
होना । 


ठीहा होना-अड्डा होता । निवास-स्थान होना । 
उ० आपका कही ठीहा भी है या बिल्कुल 
खानावदोश ही हैं । 


ढठुफ जाना-हानि उठाना, खर्च हो जाना । 


दूँठ-खसूचीं-जिसमे विकास की भावना का 
अभाव हो । 


ठेंगा दिखाना-१ अभेंगूठा दिखाना । * चिढाना। 
३ इन्कार कर देना | उ० मैं माँगने तो गया 
था, पर उसने ठेगा दिखा दिया। 


ठेंगा चबजना-१ मार-पीट होना । उ० हमारे 
मुहल्ले के लोग ऐसे नीच हैं कि रोज़ाना ठेगा 
बजता है। २ प्रयत्त निष्फल होना । उ० 
नौकरी के लिए तारे किये-कराये पर ढेंगा 
बज गया । 


ठेंगे के नीचे होना-वश मे रहना । 

ठेंगे पर नचाना-कुछ भी न समझना । 

ठेंगे से-कुछ फिक्र नही । परवाह नहीं । उ० तो 
वे गये, मेरे ठंगे से, सुझे क्या । 

ठेंठी देता-१ किसी चीज़ का ४५08 या ठेंठी 
से वद करना। २. न बोलने देता । 

ठेकना-रोटी बनाना। उ० अकेले ठेकना बडा 


न लगता है और खूब खाया भी जाता - 
| शा 


ठेका देना 


ठेका देना-तवला या ढोल पर ताल देना । उ० 
और कुछ तो नही पर ठेका देना अच्छा जानता 
है । 

ढेफा वलाना-दे० 'ठेका देना । 


ठेफा भरना-१. घोडे का उछल-कूद कारता | 
उ० घोडा ठेका भर रहा है। २. बिरहा आदि 
में ठेक गाना । ३ दे० "ठेका देना । 


ठेफा-भेंट-ठेकेदार द्वारा दिया गया नज़राना । 
उ० भेरे नीचे बहुत से ठेकेदार काम करते है, 
पर मैं किसी से भी ठेका-मेंट नही लेता । 


ठेस देना-आधघात या घव्का देना । उ० भेरे 
हृदय को तुमने बडी ठेस दी | 


ठेत् लगना-मानसिक या शारीरिक धक्का 
लगना, सदमा पहुँचना | उ० उस बात से बडी 
ठेस लगी | 

ठेहुना लगना-बहुत कमज़ोर होना । उ० उस 
कुत्ते को ठेहुना लगता है। ह 

ठोंफ-ठोफ पर लझना-ज़बरन लडना । ताल ठोक 


कर लडना । उ० दिन-दिन देत उरहनो आदरव, 
दुकि-दुकि करत लरैया । 


ठोंफना-वजाना-देखना-सुनना, जाँचना | उ० 
कोई भी चीज़ हो, ठोक-वजा कर लेनी चाहिये । 

ठोक-पीट फर-ठठाकर, जवर्दस्ती, येन-केन- 
प्रकारेण । 

ठोक-पीट फर बंच्य घनाना-किसी तरह प्रयत्न 
करके किसी लायक़ बनाना । 


ठोफर उठाना-कष्ट सहना । हानि उठाना । 
उ० आपके लिये मुझे कितने ठोकर उठाने पड़े 
हूँ, मैं ही जानता हूं । 

ठोफर खाता फिरना-इधर-उधर मारा-मारा 
फिरना । उ० क्‍या दिन भर ठोकरें खाते 
फिरते हो, क्यो नही फुछ काम करते ? 

ठोफर छाना-१ नुकसान सहना । उ० उसने कई 
बार ठोकर खायी, पर फिर भी झुयाल नही 
करता है । २. चलते मे ककड-पत्थर से चोट 

-“ आता । 3० आज मैं रास्ते मे ठोकर खा गया । 

३ जीथिफा के लिए मारे-मारे फिरना | उ० 
उसने बहुत ठोकर खायी, पर कही शरण न 
मिली । ३ धोखे मे आना । उ० मैं तो अनेक 
बार ठोकर खा चुका हूँ । 

ठोफर जडना-दे ० 'ठोकर देना' । 


ठोकर देना-१ पैर स किसी को मारना | उ० 
सिपाही ने चोर को ऐसी ठोकर दी कि उसके 
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ठौर रखता 


मुंह से खून आने लगा । २ किसी को हानि 
मे डालना । ३ दुतकारना, डॉटना- 
फटका रना । ४. बेइज़्ज़त करना । 


ठोफर लगना-१ हानि होना | उ० मुझे इस 
काम में ऐसी ठोकर लगी कि हमेशा के लिये 
होश हो गया है। २ पैर का किसी चीज़ से 
जोर से लड़ना । 3० ठोकर लगने से गिर 
पडा । ३ ठेस लगना | 


ठोफरें खाना-दे० 'ठोकर खाना' । 


ठोकरों पर पडश्ा रहना-बेइज्ज़त होकर भी 

दिन काटना | उ० मैं तो ठोकरो पर पडा रहता 
हैँ, क्या करें अगर काम छोड दूं तो जाऊे 
कहाँ ? 

ठोदी पकडना-१ प्यार करना । उ० माँने 
ठीडी पकड कर आशीर्वाद दिया २ खुशामद 
करके मनाना । उ० उसने ठोडी पकंड कर 
कहा, परन्तु तुमने एक न सुनी । ३ मधुर 
शब्दो से गुस्सा दुर करना । 3० डाँटो नही, 
ठोडी पकंड कर कहो | 


ठोडी पर हाथ घर कर बंठना-कुछ सोच-विचार 
में बैठना | उ० क्यों ठोडी पर हाथ घर कर 
बैठे हो, क्या कोई खास बात हे ? 

ठोडी में हाथ देना-दे ० 'ठोडी पकडना । 


ठोढी-तारा-सुन्दरी की ठुड्डी पर का तिल या 
गोदना । 3० उसका ठोडी-तारा बडा सुन्दर 
हे । 

ठोसा दिखाना-१ आशा देकर समय पर निराश 
कर देना । उ० पहले तो कुछ कहा नही, 
समय पर ठोसा दिखा दिया। २ चिढाना। 
उ० उसे क्यो ठोसा दिखाते हो ? 

ठोसे से-ढेंगे या बला से । उ० ठोसे से जाप 
नही आएंगे। 

ठोर-फुठौर-मौके-वेमौके, बुरे समय पर | उ० 
इसे भी घर मे रख दो, ठौर-कुठौर काम ही 
देगा । 

ठौर-ठौर तोड देना-बहुत ज्यादा मार मारना । 
मार कर हड्डी तोड देना । उ० चोरो ने 
उनकी ठौर-ठोर तोड दी । 

ठोर न आना-करीबव न आना | दूर रहना। 
उ० जो भूत से नही डरेगा, उसके ठौर वह 
नही आयेगा। 

ठौर रखना-मार डालना । उ० डाकुओ ने वहुत 


ठोर रहना 


से आदमियों को ठौर रखा और कितनो को 
घायल कर दिया । 
ठौर रहना-१ मारा जाना | काम आना । उ० 


इंफ जलना-बुरा होता । 3० उसका डक जले, 
उसने मेरे लडके को अनायास ही मारा है। 

ठंक मारना-१ बिच्छू का काठना ।२ कटु 
वचन कहना । उ० डक न मारो, वह क्‍या 
कहेगा ? 

डंका देता-दे० 'डका पीटना । 


डका पीदना था पीट देना-१ डुग्गी पीट कर 
कहना । उ० उस कुश्ती का डका पीट दिया 
गया है। २ दे० 'डका बजाना'। 


डंका बजना-१ राज्य होता | शासन होना । 
उ० अब भारत मे भारतवासियों का डका 
बज रहा है । २ रोब या दब-दबा होना । 


डफा वजाना या बजा देना-१ मशहूर करता। 
उ० उसने अपनी कारीगरी का डका सारे 
देश मे बजा दिया है २ मंगल मताता। 
उ० दशहरे मे हर जगह डका बजाया ज्यता 
है। ३२ सलतनत होना । उ० हुमायूं के समय 
में भिश्ती का भी एक दिन डंका बजा । 


उके की चोट पर-डका बजा कर, सबको सुना 
कर । उ० मैं डके की चोट पर कह रहा हैं 
कि तुम-जैसे चार को एक साथ पछाड सकता 
हूँ । 

झंड़वारा खींचना-दे० 'डडा खीचना' | 

अंड डालना-जुर्मातवा करना । उ० पचायत ने 
उस पर ४० २० डड डाला है । 

उंड पड़ना-१ व्यर्थ व्यय होता | उ० आज का 
खर्च तो डड ही पडा। २ घुर्माना होना ।॥ 
उ० तुम पर भी कुछ डड पडेगा । 

डड पेलना-१ कसरत करना | उ० वह डड़ 
पेल रहा है। २ ८ड की कसरत करना | 

डख भरना-हर्ज़्ाना देता । उ० अगर वहाँ 
जाओोगे तो तुम्ही को सब डड भरना पडेगा। 

डडा खींचना-दीवार बनाना | उ० पहले बाहर 
का एक डडा खीच लो, तब भीतर हाथ 
लगाओ । 


डडा डालना-परीशान करना। उ० डडा न 
डालो, कभी मेरी भी बारी आयेगी । 


१९७ 


डेट कर खाना 


लडाई मे बहुत से वीर ठौर रहे। २ जहाँ 
हो, वही रह जाना । उ० कुछ तो ठौर रहे, 
परन्तु ज्यादा भाग गए । 


डंखा वियाना-मारने की धमकी देना | 


डडा बजाते फिरना-इसी तरह बेकार घूमता । 
उ० उसका लडका दिन भर डंडा बजाते 
फिरता है, उसे किसी काम मे लगा देते तो 
ठीक होता । 

डडी सारना-कम तौलना । छउ० बनिया लोग 
खूब डडी मारते हैं । 


ठंडे के जोर से-मार का डर दिखा कर, 
जबदंस्ती । 


डकार जाना-१ रकम ले लेना | उ० उस गरीब ६ , 
का रुपया जो डकार जायगा, उसे नरक भे 
भी जगह ने मिलेगी। २ खा जाता | उ० 
गामा अपनी जवानी मे एक बकरी का मास 
डकार जाते थे । 


डकार न लेना-१ घन लेकर न देना । उ० वह 
मेरा सैकडो रुपया लेकर अब डकार तक नहीं 
लेता । २ कोई काम करके न बताना । उ० 
वह बडा घुइस है, सब करता रहता है, परतु 
डकार तक नहीं लेता । 


डगडगा छर पानी पीना-एक बार मे बहुत-सा 
पानी पी लेना । 3० हाथी बहुत प्यासा था, 
डगडगा कर पानी पी गया । 


डग॒ देना-दे० 'डग भरता' | 


डग भरना-कदम बढाना | उ० चौडे और लम्ने 
डग भरो, अभी बहुत दूर जाना है । 


डग मारता-तेज चलना | उ० उसके साथ पैदल 
चलने मे हम पार नहीं पा सकते हैं। डग 
मारने मे वह एक ही है । 


डगर बताना-१ युक्ति बताना । उ० क्‍या डगर 
बताते हो, मुझे सब मालूम है।२ राह 
बताना । उ० उसके डगर बताने पर न जाओ, 
नही तो भूल जाओगे । ३ शिक्षा देता | उ० 
चलो-चलो, मुझे डगर न बताओ । 


डट कर खाना-खूब, भर पेट खाना । उ० अगर 
मैं डट कर खाऊ तो पक्‍का सेर भर खा सकता 


9५.4 


हू । 


सट जाना 


डट जाता-१ जम जाना, जम कर किसी के 
मुक्ताविले मे खडा होना | उ० दिल डट गया 
है, इस सफे मिज्ञगाँ के सामने । 

उठा रहना-ठहरे रहना। अडे रहना। उ० 
दुश्मन के सिपाही कई दिन तक डटे रहे । 

अपोरशख होना-दे० 'डरपोसख होना । 

डपोरसख होना-डीग मारने वाला होना, केवल 
बात बनाने वाला होना । उ० तुम तो डपोर- 
सख हो, तुम्हारा क्या विश्वास ? 

डब पकड कर कराना-जबदेस्ती काम कराना । 
उ० मैं यह काम डथ पकड कर सभी से करा 
सकता हूं । 

डब से आमा-कावू मे आना । उ० जब डब में 
आयेगा तो सब काम ठीक हो जायगा । 


डर जाना-भय मानना । 


डल का डल-बहुत-सा | उ० यहाँ डल का डल 
बेकार काग़ज़ रखा हुआ है, उसी को ले 
लो। 


डाँगर घस्तीटदना-१ अपवित्न काम करना । उ० 
ब्राह्मणो का काम डॉगर घसीटना नही है । २ 
जानवरो का शव घसीट कर ले जाना | उ० 
कुत्ता एक डॉगर घसाट रहा था । 


डॉट-डपट करना-१ हिंदायत करना । उ० 
डॉट-डपट करने से लडके ठीक रहते हैं । २. 
डॉटना । 

डॉट पिलाना-डाँटना । 


हाँठ बताना-फटकारना, डॉटना | उ० लडको 
को हर ववत डाँठ बताना ठीक नही । 


डौंह से रखना-अख्तियार मे रखना। चगुल मे 
रखता । उ० माता-पिता को चाहिये कि अपने 
बच्ची की डॉट में रखें । 

डॉड चलाना-नाव खेना ।3० मुझे डाॉड चलाना 
नही आती, नहीं तो टुम्हे नदी के पार उतार 
देता । 

डॉड भरना-क्षतिपूति करना । 

डॉड लेना-जुर्माना लेना। अर्थदड लेना। उ० 
पचायत ने उससे ५० रु० डॉड लिये । 

डॉडी मारता-दे० 'डडी मारना । 

डाक आना-खत आना । डाकिया द्वारा आने 
वाली चीजो का जाना | _ 


' डाकगराडी कमदा या होना-जन्दी-जत्दी बोलना 
या कोई काम करना, या होना । 
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डाली देना 


डाफ वँठाना-यात्रियों की सुरक्षा भादि के लिए 
स्थान-स्थान पर चौकी लगाना । ० शेरशाह 
के समय में डाक बैठाने की प्रया प्रचलित 
हुई । 

डाक लगना-१ लगातार बहुत के होना | २ 
वरावर ख़बर या हरकारो या चिट॒ठी आदि 
का आना-जाना । 

डाक लगना-दे० 'डाक बैठाना' । 

डाक होना-वहुत तेज़ चलने वाला होना । उ० 
बडी जल्दी आये तुम तो डाक हो । 


डाफा डालना-चोरी करना । लूटना । उ० भेरे 
घर मे चोरों ने डाका हाल कर सब सामान 
लूट लिया | 

डाका पठना-डाकुओ द्वारा लूटा जाना । उ० 
आजकल जगह-जगह डाका पड रहा है । 

डाढ़ घरम होना-१ घूस मिलना | उ० पुलिस 
वालो के डाढ आजकल खूब गरम हो रहे हैं । 
२ ताज़ा खाना मिलना | उ० कई दितों से 
काम के पीछे डाढ गरम नही हुए । 

डाढ न लगना-१ विना चवाये निगल जाता । 
२ हाथ न लगाना । ३ न जुठारना । 

डाढ मार कर रोना-वहुत रोना, फूट-फट कर 
रोना । उ० दामने कोह में जो में, डाढ मार 
रोया । एक अक्वाँ से उठ कर वे-अटितियार 
रोया । 


डाढा फुंकना-वहुत गर्मी होना। उमस होना । 
उ० आज तो ऐसा डाढा फूंक दिया है कि चैन 
ही नही मिलता । 

डाढा होना-दे ० 'डाढा फंकना' । 

डाढे मार-मार कर रोना-खूब जोर से छाती 
पीट कर राना । उ० लडके की मृत्यु की 
खबर सुनते ही वह डाडे मार-मार कर रोने 
लगा । 

डाल का दृटा-एकटम ताज़ा | उ० यह डाल का 
टूटा आम है, जरा इसको तो चखिये । 

डाल झुकना-अनुकूल हाना | 

डाल-डाल पात-पात-१ इधर उधर, २ प्रत्येक 
स्थान पर । 

डाल रखना-रख छोडना । 3० इसे अभी डाल 
रखो । 

डाली देना-किसी वडे अफसर को मेवे, फल और 
रुपये इत्यादि मेंट करना । उ० आज ठाकुर 
साहब कलक्टर साहब को डाली देंगे 


डाली लगाना 


डाली सगाना-डाली देना । 

डावॉडोल करना-१ परीशान करना। उ० 
मूझे डावांडोल न करो । २ अनिश्चित करना । 
हिला देना । उ० उसकी ण्रिस्थिति डार्वॉडोल 
मत करो । 

डार्वोडोल फ़िरना-असमजस में इधर-उधर 
घूमना । 3० मैं तो डावॉडोल फिरता हूँ, कुछ 
समझ में नहीं आता कि क्‍या करूं ? 

डावांडोल होना-अव्यवस्थित होता, हिल जाना, 
अनिश्चित हो जाना | उ० उसकी परिस्थिति 
ऐसी डावॉडोल हो गई है कि कुछ कहते नही 
बनता । 

डिग्री जारी करना-फैसले को तामील कराता । 

डिग्री होना-विजय होना | उ० उसकी डिग्री 
हो गई । 


डिससिस करना-बर्खास्त करना या खारिज 
करना । उ० साहव ने उसकी अपील डिससिस 
कर दी । 


डींग का तार न ट्टना-अत्यधिक डीग मारना । 


हींग मारना-बढ़-बढ कर बातें करना । उ० क्‍या 
डीग मार रहे हैं, आपका पूरा हाल मैं 
जानता हूं 


डींग हॉकना-दे० 'डीग मारना । 


डींठ चुराना-दृष्टि छिपाना । सामने न देखना । 
उ० उससे डीठ क्यो चुराते हो ? 


डीठ छिपाना-दे० 'डीठ चुराना' । 


डींठ वॉघना-ऐसा जादू कर देना कि सामने की 
चीज़ न सूझे । उ० जादृगर ने सब की डीठ 
बाँघ दी । 


डीठ सारना-१ नजर लगाना । उ० किसी ने 
डीठ मार दी है, इसी से लड़के को तबीयत 
खराब है । २ एक झटके से देख लेना । उ० 
डीठ मार ला, देर तक क्‍या देखोंगे ? ३ 
अआंखि मारना । है 


डीठ रखना-१ देख-भाल रखना ।उ० जब तक 
मैं न आऊं, मेरे बाल-वच्चों पर डीठ रखना । 
२ कडी दृष्टि रखना । ३ आँखों पर चढाये 
रखना । उ० होशियार रहना । वे तम पर भी 
डीठ रखते हैं । 


डीलडोल का होना-हृष्ट-१' ? शरीर का होना । 
उ० अब तो भेरा भाई खा डीलडौल का हो 
गया है । पहले वडा कमजोर था । 


१९९ 


डूबा आसामी 


डुगड़गी पीटना-१ मुनादी करना। उ० आज 
कांग्रेस की सभा होगी, कोई डगड़गी पीट रहा 
था। २ अधिकार की घोषणा करना । 


डुबकी खतना-१ लापता हो जाना । उ० तुम 
अक्सर डुबकी खाया करते हो, आख़िर कहाँ 
जाते हो ? २ पानी में डुबकी खाना । उ० 
ड्वकी खाने मे बडा मजा मिलता है। ३ 
हानि उठाना | ४ इस बार तो तुम भी डवकी 
खा गये । 


ड्बकी मारना-१ लुप्त हो जाना । 
डबकी लगाना-१ पानी में गोता लगाना । 


डुंगर फी ओट भे छिपना-छोटी चीज़ की आड़ 
मे बडी चीज़ छिपना। 


ड्बा या डुबो देना-कही का भी न रखना, बहुत 
अहित करना। ; 


ड्ब जाना-१ मारा जाना । उ० इस लेन-देन 
के व्यापार में मेरे भी हजारो रुपये डूब गये । 
२ गायब हो जाना । उ० रहता है रहता है, 
कही डूब जाता है । ३ प्रतिष्ठा डबना । उ० 
बना-बनाया नाम डूब गया । ४ कुछ कर न 
सक्ना । उ० उसके सामने जाते ही बह भी 
डूब गया नहीं तो बडा वहुकता था । 


डूबता-उतराता रहना- १ सोच-विचार मे निमग्त 
रहता । उ० हम महीनो से तुम्हारे ही विषय 
मे डूबते-उत्राति रहते हैं। २० दे० 'जी 
डूबना । 

ड्बती भैया पार लगाना-आफत या कष्ट से 
बचाना । उ० इवती नैया पार लगाना सच्चे 
मित्नो का ही काम है। भगवान ही मेरी ड्वती 
नेया पार लगा सकते हैं । 


डूबते को तिनके का सहारा होना-कप्ट मे पड़े 
हुए को थोडी भी मदद होना । असहाय को 
कुछ भी सहारा होना । उ० दुभिक्ष-पीडित 


वगाल को यदि कुछ भी अन्न मिल गया होता," - 


हे 
है 


तो डूबते को तिनके का सहारा हो जाता । 


ड्बते को थाह मिलना-विपत्ति में सहारा होना। 
उ० हमारी इज्जत चली गई होती, पर आप 
आ गये और डूवते को थाहू मिल गया। 


ड्ब सरने की चात-अत्यधिक लज्जा की वात । 
डूबा आासामी-दिवालिया । उ० वह तो डुच्चा 


आसामी है । उसे भला कुछ कंसे दिया जा 
सकता है ? 


डूदा नाम उछालना 


डबा नाम उछालना-गिरी इज्जत फिर से 


उठाना । उ० भेरे परिवार मे यही एक आदमी 
है जो डूबा नाम उछाल सकता है । 


डेढ़ ईंट की मस्जिद जुदा बनाना-आपस में 

फूट रखना | उ० डेढ ईंट की मस्जिद जुदा 
बनाने से काम ने होगा । आपस मे मेल 
रखो । 


डेढ चावल फी खिचड़ी अलग पकाना-अपनी 
राय अलग रखना | उ० बरे भाई पचायत में 
डेढ चावल की खिचडी अलग पकाने से काम 
नही चलेगा । आखिर यही हालत रही तो 
फैसला कैसे होगा | 

शंढ चावल फी खिचडी प्रकाना-अपनी अकेली 
राय सवसे अलग रखना | उ० यदि उन्नति 
करना चाहते हो तो डेढ चावल की खिचडी 
पकाना छोड दो । 


डेढ़ चुल्ल लोह पीना-जान ले लेना । 3० जब 
तक मैं अपने दुश्मन का डेंढ चुरललू लहु न पी 
लूंगा, चैन न लूंगा । 

डेंढ पसली फा पहलवान- (व्यग्य) दुबला- 
पतला होने पर भी ख़व झगडने वाला । 

लेंढ बीता का कलेजा करना-वडी हिम्मत 
करना । उ० यह काम करना हो तो डेढ बीते 
का कलेजा करो । 

डेरा उठाना-अस्थायी निवास को छोडकर चले 
जाना । 

डेरा फूच फरना-मृत्यु हो जाना । 

डेरा-डंडा उखाडना-सामान-सहित कही दूसरी 
जगह जाना। उ० उसने मेरे सैकडो रुपये 
लेकर अपना डेरा-डडा उखाड़ लिया | 

डेरा डालना-पडाव डालना। ठहरना । उ० 
अब बहुत तेज़ घृप हो गई है, यही डेरा डाल 
लिया जाय । 

डेरा पडना-टिकाव पडना। टिक जाना ।उ७ मेरे 
गाँव में नटो के बहुत से डेरे पड़े हैं । 

डेरे ठीक करना-मकान ठीक करना । उ० उन 
लोगो ने अपने-अपने डेरे ठीक कर लिय हैं । 
डोगा डुवाता-बर्वादी करना। 

डोव देना-डुबो देता । उ० मेरी साडी किसी 
हल्के रग मे डोव दो । 

डोर पर लगाना--रास्ते पर लाना । 


डोर मज़बूत होना-जीवन के दिन शेष रहना । 
7 उ० अभी तो उतकी डोर मज़बूत है । 


२०० 


होल डालना 


जान पडता है, कम से कम २० वर्ष तो ज़िन्दा 
रहेगे ही । 

डोर लगना-मुहब्बत॒ होना । उ० उसकी एक 
छोटी जाति की स्त्री से डोर लग गई है । 


डोर होना-मोहित होगा, मुग्ध होना । उ० 
तुम तो उसी पर डोर हो । 


डोरा डालना-अपने प्रेम मे फेंसाना | 3० आपने 
बहुतो पर डोरा डाला, पर कही सफल न हुए । 


डोरा फेंकना-प्रेम मे फेसाना । 


डोरी ढोली करना-देखरेख कम करना। उ० 
इस अवस्था में बच्चों पर डोरी ढीली करना 
ठीक नहीं हैं, नही तो सब खराब हो जायेंगे । 


डोल-डाल होना-पाखाना होना | 3० जाओ 
डोल-डाल हो लो । 

डोला आतना-१ स्त्री या रानी की शिविका 
आना । २ एक विशिष्ट तरह के विवाह के 
लिए जो छोटीं जातियो में होता है।३ 
पत्नी का पति के घर लाया जाना । 3० कल 
उनका डोला आएगा। 


डोला देना-१ लडकी की शादी उसके ससुराल 
मे करना । उ० डोला देकर जल ग्रहण करूँगा । 
२ किसी सरदार या राजा को उपहार- 
स्वरूप अपनी वेटी ब्याहना | उ० अकवर- 
बल राजपृत राजे मुग़लो को डोला देते 

। 


डोला निकालना-लडकी को विदा करना । 3० 
डोला निकाल दो, बहुत देर हो रही है। 
डोली मे पर डालना-दे० 'दोरी में पर 
डालना । 


डोली से उत्तरते ही- विवाह के तुरन्त वाद । 

डोडी देना-दे० “इडका दना'। 

डॉडी पीटना-१. सबसे कहते फिरना | उ० 
अपनी वात अपने तक रखो, डौडी पीटने से 
क्या लाभ ? २ घोषित करना । उ० वाज़ार 


में वह किसी सरकारी नोटिस के लिये डौंडी 
पीट रहा हुं । 


डौंडी वजना- १ दोहाई फिरना । उ० लौडी 
के घर डौडी बाजी, ओछो निपट अजानो । 
२ घोषणा होना । 


डोल डालना-ढाँचा वनाना । उ० केवल डोल 
डालने से ही काम न बनेगा । उसे शुरू भी 
करो । 


डोल-डाल होना 


डौल-डाल होना-१ आशा की झलक होना। 
उ० तुम्हारे परिश्रम से तो पास होने का डौल- 
डाल होता दीखता है । २ पाखाना होना । 
उ० डौल-डाल होने जा रहे हो क्या ” 


डोल पर लानां-१ अपना काम निकालने लायक 
बनाना । उ० यदि उसे डौल पर लाने मे 
तुम सफल हुए तो तुम्हारा काम अवश्य बन 
जायगा । २ काट-छाँट कर डील-डौल का 
बनाना । उ० इस कुर्ते को डोल पर लाओ । 

डौल बॉधघना-दे ० 'डोल लगाता । 

डोल लगाना-उपाय करना । टिप्पस भिडाना । 
उ० बहुत डौल लगाया, पर कही से रुपया न 
मिला । 

डौल से लगाना-तरीके से लगाना । उ० दुकान 
पर हर एक चीज डौल से लगानी चाहिए, 
ताकि ग्राहक आकर्षित हो । 


डौला होना-युक्ति चैठना | 
डयौढठी का खुलना-दरबा।र मे आते-जाने की 


ढंग करना-'दे० ढंग निकालना । 

ढग का होना-१ किते का होना, ठीक होना । 
उ० मकान तो ढंग का है, परन्तु किराया 
अधिक है । २ व्यावहारिक होना । उ० मैंक 
आर्थर युद्ध के मामलो मे बडे ढग का आदमी 
था, परन्तु निकाल दिया गया। ३ सुन्दर 
होता | उ० घोडे की चाल तो अच्छी है, 
परन्तु यह ढंग का नही है । 

ढंग निकालना-कोई रास्ता या युक्ति मालूम 
करना । काम करने की युक्ति सोचता | उ० 
ढग निकालो तो इसे भी कर डाला जाय । 


ढंग पर चढ़ना-अपने स्वार्थ के अनुकूल होना । 
उ० इस वक्‍त वह ढंग पर चढा है, जो कुछ 
करना हो करा लो । 

ढंग पर लाना-अपने काम के योग्य बनाता । 
उ० बडे परिश्रम से यह वजर भूमि ढंग पर 
लाई गई है, अब इसमे कुछ पैदा होगा । 


ढंग बरतना-विखावटी बर्ताव करना। उ० 
समय पडने पर ढग बरतना सभी को आता है। 


हंग से बरतना-१ मितव्ययिता से काम चलाना । 
उ० केवल १२५ रु० तो पात्ता है, यदि ढग से 
न बरते तो कैसे काम चले ? २ अच्छी तरह 
से व्यवहार करना । उ० वह सभी से बडे 
ढंग से बरतता है। 


बन न 


२०१ 


ढपोरसख होना 


आज्ञा मिलना। उ० अब तो सबके लिए 
ड्यौढी खुली रहती है । किसी को कुछ रोक- 
टोक नही है! 

ड्यौढी पार न फरना-कुएँ का मेढक होना। 
उ० यो ही बडबडाते रहते हो, कभी ड्यौढी 
तो पार की नही है, और बनते हो सैलानी । 


डयौढ़ी बन्द होना-राजा या रईस के यहाँ जाने 
की मनाही होना । उ८ नयी महारानी के आने 
के कारण महाराज की ड्यौढी बन्द है। 


ड्यौढडी लगना-दरवाज़ें पर चौकीदार का 
बैठना । उ० बडे-बडे राजाओ के यहाँ ड्यौढी 
लगती है । बिना भाज्ञा के कोई नहीं जा 
सकता । 


ड्राइंग खींचना-चित्र बनाना ) उ० डूाइग 
खीचने मे उसका हाथ साफ है । 

ड्रेंसिंग करना-मरहम-पट्टी करना। उ० नर्स 
ड्रेसिंग कर रही है । 


ढ्। 


ढेंढोरा पीटना-दे० 'डका पीटना'। 

ढेंढोरा फेरना-दे० 'डका पीटना' । 

ढई देना-भोजन के लिए किसी के यहाँ जा 
अडता । उ० बेकार ढई न दो । यह राशतिंग 
का जमाना है। 

ढकर-ढकर पानी पीना-दे० 'डगडगा कर पानी 
पीता । 

ढकेल देना-दे ० 'धकेल टेना! । 

ढकोसला होना-ऊपरी वनाव० होना । 3० तुम 
भी किस चक्‍कर से पड हो, यह सब स्क्रियो 
के ढकासले हैं । 

ढयका बजाकर-खुले आम, घोषणा करके । 

ढुचर फलाना-१ आडबर करना । २ कोई 
काम शुरू करना । ३ धोखा फैलाना । 


ढचर बाँधना-वहुत आडबर फैला रखता । उ० 
ज्यादा ढचर बाँधना भी ठीक नही। 


ढढ़ढू का पाडा होना-उम्र मे काफी बडा 
होना । बडा होना । उ० ढढ़्ढू का पाडा हो 
गया, पर अकल नहीं आई । 

ढपोरशख होना-दे ० 'डपोरसख होना । 

उपोरसंख होता-दे ० 'डपोरसख होना । 


छब्च आना 


हव आना-किसी काम के करने का तरीका 
मालूम होना । उ० अब इस काम का ढव आ 
गया । 


ढव फा होना-दे० 'हग का होना । 
ढब फी यात-मौके को बाव | उचित बात । 
संतुलित वात । उ० ढब की वात करो तो 


सभी मानेंगे, इधर-उघर की करने से क्या 
लाभ ? 


ढव डालना-अच्छी या बुरी आदत ठालना। 
उ० यह तुमने अपने लडके भें कैसा ढव डाला 
है कि किसी से कुछ वोलता ही नही । 

ढबडढवय फरता-१ ठोल वजाना । २ तबला 
आदि को गलत वबजाना । 


ढव पर चढ़ना-कावू में आना। वश में 
आना । उ० दृए्क के ढव पर न कोई 
ब्रजुज्ञ इन्सान घढा । इसके काबू प॑ चढा 
तो यही नादान चढा । 

ढव पर चढाना-इस अनुकूल बनाना कि अपना 
काम निकल सके । उ० उसे किसी तरह व 
पर चढाओ, नही तो हानि होगी । 

ढव पर लगाना-दे० 'डोर पर लगाना' । 

ठव पर लाना-दे० डोर पर लगाना! । 

हय पठउना-१ अचानक आकर ठहर जाना। 
उ० तुम यहाँ ढय पडे ! मुन्ने तो यह पता 
भी नही था कितुम आने वाले हो | ० 
गिर पडता । उ० सँभलो, नही तो ढय पटोगे। 

ढर्रा डालना-आदत डालना । उ ० उसने चलने 
का ढर्रा डाल रखा है। 

ढरें पर आना-विगईे काम का सुधरना । 

ढरें पर झुफना-किसी पद्धति पर विशेष आयह 
करना या का ही अनुसरण करना । 

ढलका लगना-आँख से बहुत पानी गिरना । 

हलती उम्न-प्रौढावस्था । 

ढलतोर्नफरती छाथा-ऐसी लीज जो छाया की 


तरह स्थायी हो । उ० जवानी हलती-फिरती 
छाया है, इस पर गर्व न करो । 


ढला होना-दे ० 'साँचे में ढला होना' । 
ढहू पडना-दे ० 'ढय “पडना'। 
ढांडा घलना-जोरो से दस्त होना । 


की ढाँसना-खाँसना, कुत्ते की तरह खाँसना । 3० 
स्य दस रहे हो, किसी डाक्टर को दिखाओो। 
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दाल होता 


ढाई ई ठट की मस्जिर अलग बनाना-जो राव बढहें, 
उसके विछ्दध कहना । उ० ढाई ईंट की अपनी 
मस्जिद अलग ने बनाओ, सबके साथ चलो । 

ठाई घढ़ी फी आना-तुरन्त मृत्यु आना | 3० 
तुझे ढाई घठी की जावे। [यह एफ गाली 

हैं। | 

ढाई चावल फी छिचडी अलग परकाना-अपनी 
राय अलग रखना । उ० जब तुम्हँ अपने ढाई 
चावल की सिचटी क्षलग ही पकानी है तो 
मुझे क्यों बुलाया ? 

ढाई चल्ल लए पीसा-दु सद्ू सजा देना । बुरी 
तरह बदला लेना | मार डालना। उ० तेरा 
टाई चुल्लू लट्ट पीऊँगा, तब मुझे कल पदेगा। 

ढाई दिन फी बादशाहुत होना-थोरटें समय का 
अधितार मिलना। उ० हार्ट दिन की बादशाह 
टै, जो मन चाहे कर लो । 

छाई साणे पा आदसी-दुबला-पत्तला आदमी! 

टाफ फे त्तीन पात होना-वीटा परिदर होना । 
उ० दार मो सीन घात हैं, उसका झर्चा ही 
क्या है ? २ हमेशा से गरीब रहना ॥ उ० 
वह फब छनोी हञ्ग, सदा के तो ढाक के तीन 
ही पात है । ३ हमेशा एफक्न्सा रहना। 

ढाटा चाघना-टाठी भें कपड़ा बाँधना । 

हाटी चदाना-दे 6 'द्वादो देना । 

ढाठी ऐना-मंह बंद करना, बोलने से रोबना, 
उ० च्ञोगो ने ढाटी देवर उसे भार डाला ! 

टादी लगाना-दे ० 'हाटी देना । 

ढाड़ मारना-यूब जोर-्जोर से रोना ॥35० 
वह दस समाचार वो सुनते हो टाड मार कर 
रोने लगी । 

ठाठस देना-हिम्मत 
तसलल्‍ली देना । उ० 
द्वेकर शात करो । 

ढाइस बेंघना-हिम्मत चेंधना । 

ढाब्म चेंघना-दे ० 'ठाठस देना । 

ढा देना-१ गिरा देना । उ० उसने इस दीवाल 
को इतनी भेहनत से बनाई थी, पर एजीनियर 
ने उसे ढा देने की आज्ञा दे दी। २. समाप्त 
कर देना । उ० आपने मेरी सारी आशाएं ढा 
दी। 

एाल रॉंधना-ढाल हाथ में लेना । 

ढाल शोन्‍्ग-रक्षक होना । *+ 


देना, समसाना-बुसाना, 
किसी त्तरह उसे हाठस 


हिठोरा पीटना 


हिटोरा पीटना-डोल बजा कद सर्वेसाधारण को 
किसी वात की सूचना देना | उ० थो मैं ऐसा 
जानती प्रीत किये दु य होय । नगर ढिलोरा 
पीठती प्रीति फरो जनि कोय । 

दिलोरा बज्ञाना-दे० 'टिढोरा पीटना' । 


दिहोरा पिट जाना-चारो जोर प्रचार होना । 

हीज फरना-सुस्ती फरना । 

छौल ठटासना-नियन्द्रण भें कमी करना | 

डील देना-आज़ाद छोड देना। नियन्त्रण न 
रखना । उ० अगर सडके यो ढील दोगे, तो 
वह सराब हो जायगा । 


दील पटना-वाल में ज॑ पहना | उ० द्वील पढ़ 
गए है, सर ग्रजला रहा है। 
ढीला फाम फरना-सुस्ती से कार्य करना । 


ढीला पड जाना-१ सुस्त हो जाना ) कमज़ोर 
हो जाना | 3० क्यों ढीले पठ गये हो, नया 
बीमार हो ? २ नरम होना । उ० छझ़रा भी 
दीले पड़े फि वह सिर पर चढ जाएगा। 
३ शिथिल पठना । उ० उसझा उत्साह ढीला 
प९८ गया है। 

हीली आँख-मद-भरी चितवन, अधखलो मय । 
उ० देह लग्यो ढिग गेहपति, तऊनेह निरवाहि। 
टीली अंथियन [ही इते गई कनसियन चाहि ) 

ऐली छोडना-दे ० 'ढील देना' । 

एुबदा लगना-किसी बात को सनने या देखने के 
लिए कही छिपना । उ० वहू ढवका लगा 
होगा, ज़रा घीरे-धीरे वात करो । 

का देना-छिपकर देखता । उ७ वह हंका 
देकर देय रहा है । 

ढइना-ढॉढ़ना-योजना या तलाश करना । उ० 
ढूंटर्दांद कर काही से १० ४० लाओ । 

हुए ने पाना-बिह्कुल पान लगाना । उ०» जो 
पूछना हो पूछठ लो, नही तो उन्हें फतर से हंटे 
गे पातोगे । 


तक छाना-आतंक छा जाना। उ० हार तो 
घोरो दा तब छात्रा एजा है | 

तंग आाना-घधदरा जाना ! बाजिज झाना | उठ 
एम पो मसे छग था गये हैं, सुम ही चदे 
को जाने तो ठीफ होता । 

सेग फरना-१ मष्ट दंगा | ४४८०७ । 7० 'गोदों 
शो 22 ९॥६ ४ इगाा मद उन 


र्ण्से 


भंग रफ़ाएा 


देंठा फुलना-गर्भ खाना । उछल पी ए"७7+ 
बल्लासाल भर पा भी मी हत्या और उग शा 
हुटठा फिर फल गया। 


उहआ &“फनयुका--कम--कनडी।. 
है कह हो 


धाजना | 


बेदूर फुदना-अँय का फूट जाना।5० 
ता बटर प्रद्ट सेंधा। के भाया नी 
३ कली का फल होना । 


ढेर परना-मार कर गिते देना । 5० सदाई भे 
उसने मार कर हर बर दिते। 


ऐेर रहना-१ बहुत थक जाना । सका बर चर 
हो जाना । 3० हिरण भागते-गागते ठेश रफ् 
गया । २ गिर कर मगर जाना । उ० कादमी 
ढेर रहू गया। 


टेर हो जाना-१ गिर कर सर जाना । उ० 
युद्ध मे अनेक बहादुर ऐेर हे गय। २ हवर्स 
होना, गिर पढ़ना । उ० मकान टेट हो गया । 


होल के अन्दर था भे पोल-उाठी स्थिति, सोसजा 
व्यक्ति, खोदती बात । 


ऐोले-हमरका-बाजा-गाजा, घृम-घाम + छ० 
6 चहुत ढोलल्‍माले से आ रहे २ । 
ऐोलना हाथो पर होना-हर बबा कगन-णरेफ 


की कसम साना ! उ० दी फटगे ऐपी बानो 
घटी छोलना है हाथो पर । 


होल पीठना-दे ० 'डिया। पीठनसा । 


गम 


ऐोल बजाना-दे ० 'दका पीटना | 5० समर 
प्याह वियाधि है, संकट तो सेट साय | 
पायन वेडी पटल है टोल बजायचजाय । 

होण गाता रहुना-एंधर-उघर मा ग्ोगर गाए 
फिरना । 3० बहू टोठा गाता रहशा वध, इसे 
घर के वाम से कया मतलद २ 


होलावदी पारना-गिमी रवि फ्रेश्ाद थात निषण्यन 
पनाना । 
तगवन्त होना-4० तंग शाप शीयय । 


त्तग निालशनस यप् छोट दिए ना घाए । 
थे कं 
नंगे रहना+६ गर्ग साशवएह एसइआा४' 
धजओय व दी शेप ज 5 5 कट 5 जा 
ल्‍ 
ज 


# फट हर 
तक 
]॒ ४ ः + 


न 
प्र डड ० के जूस २ 
पं 


है, गुप रा ॥ 0 कक दीपक 


तंग-हाथ होना 


तंग-हाय होना-हाथ में पंसे न रहना यान 
होना । उ०इचधर दो वर्ष से मेरा हाथ तग हो 
गया है। मैं बहुत त्तए-हाथ हूँ, आपको कहाँ 
से दूं। 

तंगहाल होना-१ दे० तग-हाथ होना ॥ २ 
वीमार होना । उ० वह तो बडा तगहाल है। 
३. आफत में पड़ना । उ० कहो मत, इस समय 
तो मैं तगहाल हूं । 

तंग होना-१. दे० 'तग आना” । ? छोटा होना, 
न अटना । उ० यह कुर्ता तग होता है । 

तंगी उठाना-धन के अभाव के कारण कप्ट 
उठाना । 

तत निकालना-१ असलियत मालूम करना | 
उ० उनका तत निकालना चाहते हो तो 
रमेश से पूछ लो । २ आशय समझना । 3० 
मैंने तो उसी समय तत निकाल लिया कि वह 
एक पैसा भी न देंगा। 

तंत-मंत-दे० मत-तत' | उ० के जिव तत-मत 
सोंहेरा। 

तंदूर झोंकवा-तीच मे नीच या तुच्छ काम 
करना । उ० मैं तदूर ज्ञोकूंगा, पर आपकी 
नौकरी न करूँगा । 


तम्बू बनाना-अधिकार करना । उ० बंग्रे़ो ने 
धीरे-धीरे सारे भारत पर तम्वू तान दिया । 

तबललुक़ रखना-१ मैथुन-संवधी मम्वन्ध रखना। 
'उ० वह वहुत-सी लडकियों से तअल्लुक रखता 
है। २ सपर्क रखना । 


तकदीर का खेल होना-१ भाग्य का लिखा 
सच होता, भाग्य में जो हो, उसका घटित 
होना । 5० तकदीर का खेल है, मैं किसको 
दोप दूं ? 


तकदीर का पलदा खाना-माग्य फिरता । 
तकदीर का मुंह फेर लेना-दुरा समय आना । 


3० तकदीन ने मुँह फेर लिया है, क्योंकि तुम 
इतने बच्छे होकर भी फेल हो रहे हो। 
तकदीर ने मुँह फेर लिया है, नहीं तो उनकी 
हस्ती नहीं थी कि डॉट देते । 


तकदीर झोटो होना-वुरे दिनों का आना, 
अनाया होना । 
तकदीर चसफना-दे० तकदीर जागना' । 


तकदीर जागता-मले दिन आना, भाग्य अच्छा 
77... दैना । उ० मेरी भी तकदीर जागने वाली है । 


् 
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तस्ता उलदना 


तकदीर ठोंकना-क़्रिम्मत को कोमना | उ० अब 
अपनी तकदीर ठोकों, जो होने वाला था 
हुआ । 

तकदीर फूद जाना-दे० 'तकदीर विगड़ना' । 

तकदीर विगड़ना-वदक्रिस्मत होना । 


तक़दीर लठडना-काम ठीक होना । किस्मत से 
विजय पाना । उ० जाइये अगर तकदीर लड 
गई तो इस वार कुछ लाभ हो जायगा । 

तक़दीर लौट जाना-भाग्य खराब हो जाना । 

तकदीर सीधी होना-दे० “किस्मत जागना। 

तकदीर सो जाना-दे० “किस्मत विगडना । 

तकलीफ उठाना-दु ख सहता । 3० अयर इस 
समय तकलीफ उठा कर पट लोगे तो वाद 
में आराम करोगे । 

तकले से बल निकालना-सारी शेखी निकाल 
देना, दुरुस्त कर देना । उ० तुम ज़रा ठीक से 
रहो, नही तो तुम्हारे तकले मे बल निकानते 
मुझे देर न लगेगी । 

तकल्लुण करना-व्यर्थ का बहुत बघिक्त शिष्डटा- 
चार दिखाना । 3० तक॑ल्लुफ न कीजिए, मैं 
कोई मेहमान नहीं हूँ । 

तकलल्‍लुफ फा-बहुत #च्छा, वढिया । 

तकिया करमा-भरोसा करना | उ० भाप पर 
वह तकिया नही करता | 

तक्कषिया-कलाम होना-व्रातन्वात में किसी शब्द 
के कहने की आदत होना। शकुन तकिया 
होना | उ० “राम जाने तो उसका तकिया- 
कलाम है । 

ततत उलदना-दे० 'तल्ता उलदना । 

तततत का तस्ता होना-१ राज्य का वर्वाद होना । 
२. वादशाहत का समास्त होना । 

रुख्त की रात-सुहागरात | 3० कल तुम्हारी 
तहत की रात है। [इसका प्रयोग मुसलमानों 
में होता है ।] 

त्ततत छोटना-वादशाहत छोडना । उ० वे तख्त 
छोड कर साथू बने हैं । 

तत्त पर बंठना-राजा होना । 

तसता उलगना-१ वना-वनाया काम खराब 
होना | उ० तुमने तो तल्ता ही उलट दिया । 
२. राज्य के शासन को बदलना । उ० समाज- 
वादी काग्रेस से अलग होकर तख्ता उलदने के 
फेर में है । 


तख्ता हो जाना 


तस्ता हो जाना--अकड जाना, एकदम सीधा और 
कडा हो जाव। | उ० रात भर पानी मे रहने 
के कारण साधू तख्ता हो गया है । 

तरुफीफ से लाना-किफायत करना | काट-छाँट 
करना | उ० सबको अपने व्यर्थ के व्यय तहफीफ 
में लाने चाहिये । 


तग़सा बिठाना-सिक्‍्का बिठाना, रोव जमाना । 
उ० यहाँ आप अपना तगमा नहीं बिठा 
सकते । 

तजदीज़्ञ फरना-फंसला करना । उ» देखें 
कलक्टर साहब क्या तजबीज़ करते हैं ? 

तज़ुरबा फरना-अनुभव प्राप्त करता। उ० 
दुतियाँ के हर एक काम का तजुरबा करना 
चाहिये । 

तटस्थ होना-किसी भी तरफ न होना | 3० 
झगडा हुआ तो मैं भी तटस्थ नही हो सकता । 

तड़क कर जवाब देना-दे० 'तडख कर बोलना । 

तडख कर बोलना-बेमुरौव्वती से जवाब देना, 
बिगड़ कर जवाब देना | 3० वह तो ऐसा 
तडख कर बोलता है कि दिल खट्टा हो 
जाता है । 

तडाक-पडाफ-चटपट, तुरत । 3० तडाक-पडाक 
यह काम कर डालो | 

तडातडी करना-जल्दी करना। उ० तडातडी 
न करो नही तो काम ख़राब हो जायगा । 

तड़ाभडी पड़ना-जल्दी पडना, घबराहट होना । 
उ० क्‍या तडाभडी है कि इस तरह घबराए हो ? 

तडी जडना-दे० 'त्डी लगाना! । 

तडी देना-पट्टी पढाना, घोखा देना | उ० तडी 
देकर उस दिन आप निकल आये । 

तड़ी लगाना-दे० 'तडी देना' । 

तडी वतावा-चाँटे मारना । 

तड़ी होना-रुआवब होना, दबदबा। उ० इस 
शहर में अपनी तडी है । 

तत्ता तवा-झगडालू, लडाका । उ० तुम तो तत्ते 
तवे मालूम होते हो । 

तत्तो-यन्नो करना-झगड़ा शान्त करना । 
तदारुक फरना-सज़ा देना | उ० उस वेहया पर 
तदारक करने का भी क्‍या असर हो सकता 

१ 


तन का तप सिठाना-दे० तन की तपन 
मिटाना' | 
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तपाक बदलना 


तन की तपन वुझाना-दे० तन की तपन 
मिटठाना' । 

तन की तपन मिटाना-१ अपनी इच्छा पूरी 
करना । उ० आज तन की तपन मिटा लो 
फिर शिकायत न रहे । २ दिल के गुवार 
निकालना । उ० भरपेट गाली देकर तन की 
तपन मिटा लो । ३ भूख मिटात्रा ४ बीमारी 
दूर करना । 

तन की दशा भूल जाना-देह का ज्ञान न रहना, 
आत्म-विस्पृत होना । 

तन को लगना-१ शरीर को ताकतवर करना । 
शरीर को लाभ पहुँचाना । उ० बाज़ार की चट- 
पटी चीजे तन को नही लगती हैं। २ जी मे 
बंठना । उ० जब बात तन को लग जाय तो 
तब शुरू करो | 


तन गलाना-कष्ट सहना । 


तन छुटना-मृत्यु होना । 

तन जाना-मिजाज़ दिखाना । 

तन तोडना-लडाई लडना । 

तन दिखाना-सभोग कराना | [अशिष्ट भाषा 
में प्रयुक्त । | 

तन देना-ध्यान देना । उ० इधर भी तन दो । 


तब-मन सारना-कामनाओ को वश में करना । 
उ० महात्मा लोग तन-मन मार कर जीवन 
बिताते हैं । 


तन-मन से करना-बहुत मेहनत से करना | उ० 
अगर काम को तन-मन से करोगे तो अवश्य 
ही सफलता मिलेगी । 

तन से आग लग जाना-अत्यधिक रोष होना | 


तन-मन सोॉंपना-आत्म-समर्पण करना ।) 


तन से फूले न समाना-बहुत प्रसन्न होना । उ० 
जब वह सुनेगी कि मेरा पुत्र प्रथम श्रेणी मे 
पास हुआ है तो तन मे फूले न समायेगी । 


तपन बुझाना-१ दे० 'तन का ताप सिटाना' । 
२ गर्मी शात करता । उ० साये में आकर 
तपन बुझा लो । 

तपस्या करना-बहुत मेहनत करना । उ० इसका 
तो भाग्य ही खराब है, दो साल से तपस्या 
कर रहा है, पर पास ही नही होता । 


तपाक बकक्‍लना-क्रोधित होना । 3० आप तपाक 
क्यो बदलते है ? मैंने तो कुछ कहा भी नही । 





तपौनी फा गुड़ 


तपौनी का ग्रुड-तपौनी की पूजा का प्रसाद, जो 
ठग लोग अपनी मडली में लाने के पहले 
किसी आदमी को खिलाते है । 

तपौनी का गुड़ खाना-ठग होना । उ० तुमने 
भी तपौनी का गुड खाया है क्‍या ? 

तफसीर फरना-विस्तार के साथ वर्णन करना । 

तफसील फरना-साफ-साफ देना या लिखना । 
म० इस यात्रा मे जो भी व्यय आपने किया 
है, सबकी तफसील करके मुझे दीजिये । उसे 
फ़ाइल मे रखना है । 


तबदील हण्यत फरना-वेश बदलना, दूसरा रूप 
धारण करना । उ० जासूस तबदील हय्यतत 
करके घूम रहे है । 


तबर्र फरना-बुरा-मला कहना । 
तबर्र भेजना-लानत भेजना, नफरत करना । 
उ० तबर्रा भेजता हूँ में ऐसे रुपयो पर । 


तबला उतरना-तबले की बद्धी का ढीला हो 
जाना ! 


तबला उतारना-तबले की बद्धी का ढीला 
करना । उ० तबला उतार दो, अब नहीं 
बजेगा । 

तबला खनकाना-१ नाच-रग होना । उ० 
आजकल उनके यहाँ रोज़ाना तबला खनका 
करता है, कोई खुशी की बात हो गई। 
क्या ? २ तबला बजना । उ० सुनो कही 
तबला खनक रहा हि। 


तबला घढ़ाना-वजाने के लिए तबले की बद्धी 
को कसना | उ० तबला चढाओ, ज़रा कुछ 
हो । 

तबला चढाना-दे० 'तबला खनकाना' । 

तबाकी कुत्ता-खाने-पीने का साथी, मतलबी 
यार । उ० तुम तो तवाकी कुत्ते हो । 


तबियत-दे ० तबीयत । 


तबीयत आना-१ प्रेम होना | उ० इस जीवन 
का क्या ठीक है, बहुतो पर तबीयत आई और 
बहुतो पर गई। २ लेने की इच्छा होना। 
उ० इस साइकिल पर तबीयत आ गई है । 

तबीयत उलझना-१ जी घबराना। उ० अब तो 
यहाँ तबीयत उलझ रही है । २ दिल फेसना, 
मुहब्बत हो जाना। उ० दोनो की तबीयत 
उलझ गई है । 


तबीयत फा साफ़-दुर्भावना-विहीन व्यक्ति । 
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तबीयत होना 


तदीयत जाना-दे ० तबीयत फिरना' । 


तबीयत खराब होना-१ बीमार होना | 3० 
बहुत दिनो से मेरी तबीयत खराब है। २, 
जी मिचलाना । उ० जाने क्‍यों आज तबियत 
ख़राव है । ३ दिल चल जाना | 3० उसे 
देख कर तबियत खराब हो गई । 


तबीयत पर जोर डालना-१ खूब रयथाल करना | 
उ० तबीयत पर जोर डालो तो शायद समझ 
सको । २ जिघर तबीयत न जाती हो, उधर 
उसे जाने को मजबूर करना | 


तबीयत पर थोप्त झालना-दे ० 'तवीयत पर जोर 
डालना । 


तबीयत फडफ उठना-१ जोश आना । उ० 
हल्दीघाटी पुस्तक को पढने से तबीयत फडक 
उठती है । २ प्रसन्न होना । 

तबीयत फर्डफ जाना-दें० 'तवीयत फड़क 
उठना! । 


तबीयत फिरना-१ जी फिरना, जी हटना । 
उ० जिससे तबीयत फिर जाती है, फिर बोलने 
को जी नहीं चाहता । २ घृणा होना । 


तबीयत बहाल होना-१ खुशदिल होना ! उ० 
जब से वह यहाँ आया, उसकी तबीयत वहाल 
है । २ स्वस्थ होना । 

तबीयत विगडना-दे ० 'तवीयत खराब होना' । 

तबीयत भरना-१ संतोप होना । त्ततलली होना । 
उ० मैं तो समझता हूँ कि अब आपकी तवीयत 
जौकरी से भर गई होगी | २ सत्तोष करना, 
तसलली करना । उ० जाकर उसकी तबीयत 
भर दो । ३ मन भरना, जी ऊबना । उ० अब 
तो व्यापार से तवीयत भर गई है। 


तबीयत लगना-१ प्रेम" होता । उ० उनसे 
तवीयत् लग गई है। २ ध्यान लगा रहना । 
उ० इधर कई दिनो से उनकी चिट्टियाँ नहीं 
भाई जिससे तबीयत लगी हुई है । 

तडीयत लगाना-१ चित्त का किसी काम मे 
प्रवत्त करना । दिल लगाना । उ० हर एक 
काम को तबीयत लगा कर करना चाहिये । 
२ प्रेम करता। उ० उस पर तबीयत न 
लगाओ । 

तबीयत लडाना-दे ० 'तबीयत पर ज्ञोर डालना । 

तवीयत हरी होना-खुश होना । 

तबीयत होना-इच्छा होना । जी चाहना | 3० 
अब किसी व्यापार मे लगने की तबीयत 


होती है । 


शहबेले की बला बन्दर के सिर जाना 


तबेले की बला बन्दर के सिर जाना-किसी की 
बला किसी दूसरे के ऊपर जाना । 


तमक उठना-क्रोधित हो जाता । 


तमकनत फरता-इतराना । उ० इतनी तमकनत 

न करो, नही तो खुदा गो भी घुरा लगेगा । 
तम्त हरने वाला-अज्ञान नष्ट करने वाला। 
तमांचा जड़ना-दे ० 'तमादा लगाना! | 


तमाचा लगाना-थप्प्ड मारना । उ० अगर 
ज्यादा शरारत करोगे तो अभी दो तमाचे 
लगाऊँगा । 


तमाचे से मुंह लाल फरना-थप्पड से मार कर 
गाल लाल कर देना । 


तमा देवा-घूस देना। उ० तमा दिये बिता 
आजकल कोई काम नही होता। 


तमास करना-खतम करना। उ० झगडा किसी 
तरह तमाम करो | 


तमाम होना-१ मर जाना । उ० एक दुश्मन 
तो तमाम हुआ, अब एक और बाकी है । २ 
समाप्त होना, पूरा होना । उ० किसी तरह 
काम तमाम हुआ । 


तमाशे की बात होना-विचित्र बात होना । उ० 
कौन तमाशे की बात है, जो सब लोग देखने 
गाते हैं । 


तय पाना-ठहराना । निश्चित होता | उ० गुप्त 
सभा में क्या तय पाया | 


तरसब देना-लालच देना । उ० दरगैव देकर 
मैंने काम करा लिया। 


तरतीब देना या दे देना-संजाना, क्रमानुसार 
रखना । उ० दूकान मे हर चीज को तरतीब 
दो, नही तो ज़रूरत पर नही मिलेगी । 


तरददुद उठाना-परीशानी उठाना | 3० बहुत 
तरद॒दुद उठाने की आवश्यकता नही, मुझे भूख 
नही हुं । 

तरदुदुद में पडनत्ता-चिता में पडना। परीशानी 
में पडना । उ० उसके वे-टाइम आ जाने से मैं 
तरदूदुद मे पंड गया हैं । 


तरफद्वारी करना-किन्ही दो विरोधियो मे एक 
की ओर रहना । 3० जज को किसी की तरफ- 
दारी करना उचित नही है। 


तर माल उडाना-स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन 
करना । 
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हरीफ़ा वरतना 


तरस खाना-रहम करना, दया करना ] उ० 
इस गरीब पर तरस खाना सभी का कत्त॑व्य 


है। 


तरसा-तरसा कर देना-ललचा-ललचा कर देना । 
उ० तरसाप्तरसा कर देने से न देना ही अच्छा 
है। 

तरसा-तरसा फर सारना-१ कष्ट दे-देकर 
मारना । उ० उसे तो तरसा-तरसा कर मारने 
में तनिक भी पाप नहीं है। २. ललचा कर त 
देना | उ० तुमने तो वच्चो को थोडी-सी मिठाई 
के लिए तरसा-तरसा कर मार डाला । 


तरह उडाना-ढेग की नकल करना । 


तरह देना-१ झुूयाल न करना | जाने देना । 
उ० इन तेरह ते तरह दिये वनि आवचे साँई । 
२. ठाल-मटोल करना । उ० क्यो तरह देते 
हो, बडी ज़रूरत है, दे दो । ३ पूर्ति के लिए 
समस्या देना । उ० तरह दे रहा हूँ, पुरा करके 
लाना । 


तराका खाकर गिरना-गश खाकर या वेहोश 
होकर गिरना । उ० वह तराका खाकर गिर 
पडा । 


तराका खाना-१ बेहोश होना । २ कमी 
होना । तोड होना । 


तराओ हो जाना-१ दो सैनिक बलों का इस 
प्रकार बराबर होना कि कोई किसी को परास्त 
न कर सके । उ० कोरिया का युद्ध तो तराजू 
हो गया है । २. तार का बदन में घुस कर 
आधा-भआाधा दोनो ओर निकला रहना । 


तरारा भरना-१ तेज या सरपट दौडना । उ० 
हिरन तरारा भरता हुआ निकल गया। २ 
जल्दी-जल्दी कोई काम करना । 

तरारा सारना-वढ-बढ कर बाते करना | डीग 
हाँकना । उ० क्‍या तरारा मार रहे हो, तुम्हारे 
घर का सब हाल मैं जानता हूँ । 


तराविश फरना-१. ठपकना, जाहिर होता | 3० 
तुम्हारी बातें ही तराविश करती हैं कि तुम 
चोर हो। २ चूना टपकना | उ० छत तरा- 
विश करे रही है । 

तरास लगना-प्यास लगना । उ० गर्मी के दिनो 
मे खूब तरास लगती है । 

तरीका वरतना-नियम पालन करना । उ० 


ऐसा तरीका वरतना चाहिये जो जीवन मर 
निबह सके । 


तरी होना 
तरी होना-१ प्रसन्नता होना २ धन का होता। 


तरे वैठना-पति बनाना । उ० तुम भी किसी के 
तरे बंठ जाओी । 

तरेर कर देखना-क्र्‌ दे दृष्टि स देखना। 

तलछू-मलछू करना-चुलवुलापन दिखाना । 

तलधार-मौसलधार वरसना-खूब जोर की 
बारिश होना । उ० आज तो तलधार-मौसल- 
घार वरसने की आशका है । 


तलपद करना-उजाडना, वरवाद करना । 


तलब करना-१ पेश करना । बुला भेजना | 
उ० उस तारीख पर सव चोरों को तलब 
करता । ? माँगना या मेंगाना । उ० उसने 
तो मुकदमे का पूरा विवरण तलव किया हैं। 

तलमलाता फिरना-वेचेन घुमना । व्याकुल 
होकर फिरना। उ० सारा धन चोरोनेले 
लिया, वेचारा तलमलाता फिरता है। 


तलवा खजलाना-१ सफर की आदत पड़ना । 
२ यात्ञा का शकुन बनता । उ० तलवा खुजला 
रहा है, कुछ अच्छा ही होगा । 

तलवा चाहना-खुशभापद करना । 


तलवा छलनी होना-चलते-चलते पैर मे धाव हो 
जाना । 

तलवा धो-धो कर पीना-आदर-संत्कार करना । 

तलवा न टिकना-कहटी एक जगह जम कर न 
रहना । उ० उसका तलवा तो टिकता ही नहीं 
है, वह क्या नौकरी करेगा ? 

तलवा न भरना-दे० 'तलवब्ा न टिकता' । 

तलवा नहीं मारता-दे० 'तलवा न टिकना! | 

तलवार करना-तलवार चलाना। 5० तलवार 
करो, फिर देखा जाएगा । 

तलवार का खेत-बुद्ध का मैदान | उ० तलवार 
के खेत में जो मरेगा, स्वर्ग जायगा। 

तलवार का घाठ-चह स्थान, जहाँ से तलवार में 

टेढापन आरभ होता है। 

तलवार का छाला-तलवार के फल में उभरा 
हुआ दाग । 

तलवार का धती-तलवार चलाने में निपुण | 

तलवार का पानी पीता-बुद्ध करता । 

तलवार का बल-£१ अस्त्र-शस्त्र का जोर। उ० 
तलवार का वल ही युद्ध मे सहायता करता 


है।२ कटार की वक्ता । उ० इस तलवार का 
वल दूर करो | 


श्ण्८ 


तलवार म्यान से बाहुर रहना या होना 


तलवार का हाथ-१ तलवार चलाने का तरीका। 
उ० उसे तलवार के हाथ खूब मालूम हैं। २ 
तलवार का आधात । उ० उसने तो तलवा 
का हाथ खूब किया । 

तलवार की आँच- दें० (तलवार की आग | 


दलबार की आग-तलवार के वार का सामना । 
उ० तलवार की आग विरले ही सहते हैं। 


तलवार की छाँह मे-१ तलवार से सुसज्जित 
योधाओं की सरक्षता में | उ० बड़े-बड़े राजा 
तलवारो की छाँह में ही निकलते हैं।२ 
ममर-भूमि मे । उ० दोनो दल तलवार की 
छाँह में निपट लेंगे । 

तलवार की घार पर चलना-वहुत कठिन काम 
करना । उ० बहादुर सदा तलवार की धार 
पर ही चलते है । 

तलवार के घाद उत्तारना-तलवार से मारता । 
उ० डाबुओ ने उसे तलवार के घाद उतार 
दिया । 

तलवार तोलना-पूरा वार करने के लिए तलवार 
को अच्छी तरह सेभालना । 3० तलवार तोल 
कर ऐसा मारोक़ि दो दुकढे हो जाये। है 
किसके आज जालिम फिर कत्ल का इरादा । 
हरदम जो तोलता है तलवार तावा गरदन | 

तलवार पर हाथ रखना-१ तलवार की कसम 
खाना । उ० सैनिकों ! तलवार पर हाथ रक्‍्खों 
कि पीछे न हटोंगे ) २ मारने के लिए तलवार 
निकालना । उ० तलवार पर हाध न रखो, 
नही तो ठठा कर दूंगा । 

तलवार पर पानी चढ़ाना-युद्ध के लिए तैयार 


होता । 


तलवार पर मखमल का गिलाफ चढा होना- 
बाहर से भला तथा भीतर से दुरा होना ! 

तलवार वरसना-तलवार से मार काठ होना । 
उ० चित्तांड की भूमि पर बनेक वार तलवार 
वरस चुकी हैं। 

तलवार वाँधना-तलवा र को कमर मे लटकाना। 

तलवार मे बल पडना-१ तलवार की धार में 
खराबी होना। २ हारने की निशानी दिखाई 
पडना । 

तलवार स्थान से करना-जान न लेने की इच्छा 
करना | न मारना | उ० राजपूत स्त्रियों को 
देख कर तलवार म्यान में कर लेते हैं । 


तलवार स्थान से बाहर रहना या होना-लडने 
को तैयार रहना या होना । 


तलवार सिर पर लठकना 


तलवार सिर पर लटकना-आसब्नविपत्ति होना 
या विपत्ति में होना | उ० तुम्ही बताओ, मैं 
चैन से कैसे सोऊे, जबकि सिर पर तलवार 
लटक रही है । 

तलवार सुंतना-तलवार म्यान से बाहर करना। 
उ० राजपूतो ने तलवार सूंत कर कसम खायी 
कि जीवन पर्यन्त देश की रक्षा करेंगे । 


तलवार सौतना-दे० 'तलवार सूंतना' । 

तलवे की घूल होना-दे० 'पैर की धूल होना'। 

तलवे चाटना-चापलूसी करना । उ० कब तलक 
बलवे रहेगे देश मे। कब तलक हम चाटते 
तलवे रहे । 

तलवे छलनी होना-बवहुत दौड-धूप करना | उ० 
इस मुकदमे में उसके तलवे छलनी हो गये, पर 
दुश्मनों का बाल तक बाँका न हुआ । 


तलवे-तले आँखो मलना-१ दे० “तलवे-तले 
मेटना' । २. दे० 'तलवे चाठना' । ३ अत्यत 
प्रेमभाव दिखाना । उ० वह दिखावदी ही 
तलवे-तले आँख मलता है | ४. दीनता प्रकट 
करना | 3० वेचारा तलवे-तले आँखे मलता 
है, कुछ दे दो । 


तलबे-तले हाथ घरना-दे० 'तलवे चाटना | 

तलवे धो-धो कर पीना-१ श्रद्धा-भक्तिदिखाना, 
वडी सेवा करता । २ खुशामदक्रना । उ० मैं 
किसी के तलवे धो-धो कर पीने वाला आदमी 
नही हूँ । 

तेलबे सहुलाना-१ दे० 'तलवे-तले हाथ घरना' । 
२ बडी सेवा-सुश्रूषा करना । उ० वह आजीवन 
अपने पिता के तलवे सहलाता रहा । 


तलवो की आग साथे तक पहुँचाना-अत्यधिक 
क्रोध तथा ईर्प्या होना । 


तलवो-तले चाँदनी-सा बिछा रहवा-पूरी तरह 
वश में रहना । 


तलवो-तले मेटना--रौद डालना, कुचल कर 
नष्ठ-भ्रप्ट कर देता। उ० सब दुश्मनों को 
तलवो-तले मेट कर साँस लूंगा। 


तलयो मे से तेल निकलना--१. बहुत कजस 
होना । उ० घनी तो है, परन्तु तलवो में से 
तेल ही निकलता है । २ पैरो को कष्ट होना । 
डै० वह इतना कजूस है कि तलवो से तेल 
निकल जात्ता है, परन्तु सवारी के लिए पैसा 
नही खर्च करता। 


२०९ 


तले-ऊपर होता 


तलवो में से तेल निफालना-१ कजूसी करना। 
उ० जहाँ इज्जत का प्रश्न है, तुम्हे तलवो में 
से तेल नही निकालना चाहिये । २. दूर तक 
पंदन ही चलाना। उ० तुमने तो आज तलवो 
में से तेल तिकाल दिया | 

तलवो से माँखें मलना-१ बहुत प्रेम-भाव 
दिखाना । उ० तुमने रोज़ तलवो से आभाँख 
मल ही कर क्या किया, जब समय पर 
काम न आए २. अत्यन्त दीनता दिखाना। 
उ० वह तो रोज ही तलवों से आंखें मलता है, 
क्या करूँ ! ३ दे० 'तलबो तले मेटना' । 

तलवो से आग लगना-अत्यन्त क्रोध चढना । 
उ० उसकी ऊटपरटाँग वातें सुनकर तो मेरे 
तलवो से आग लग गई । 

तलवो से मलना-दे० 'तलवे-तले मेटता' । 

ठलबो से लग़ना-१ बुरी या जलाने वाली 
लगना । उ० तुम्हारी बाते तो दलवो से लगती 
है। २ कुढाना, बुरा लगना । उ० हमारी 
कमाई तुम्हारे तलवो से क्यो लगती है ? 

तलवो से लगना सिर में जाकर बुझाना-क्रोध 
से सारा शरीर कॉपना, बहुत क्रोध आना। 
सिर से पर तक क्रोध चढना। उ० अपमान- 
जनक गश्यते सुन कर तो सभी को तलवो से 
लगती है और सिर में जाकर बुझाती है । 

तलाशी देना-घर-बार खोजने देना। तलाशी 
लेने की आज्ञा देना। उ० वह बड़ा स्पष्ट 
आदमी है, तुरन्त तलाशी देने को तैयार हो 
भया । 

तलाशी देना-हर एक चीज़ को अच्छी तरह 
देखना । उ० आप उस वस्तु के लिए उसकी 
तलाशी तो ले सकते हैं, मगर चीज़ नही 
मिली तो ? 


तले-ऊपर क्वे--तरुपरिया, एक के वाद दूसरा । 
उ० ज़्यादातर यह देखा जाता है कि तले- 
ऊपर के लडको मे नही पटती । 

तले-ऊपर जी होना-१ जी मतलाना । उ० 
बाज़ार की पूडी खा लेने से जी तले-ऊपर हो 
रहा है। २ दिल घबडा जाना | उ० गर्मी 
से तस्वू के नीचे बैठे-वेठ जी तले-ऊपर होने 
लगा । 

तले-ऊपर होना-१ सभोग मे प्रवृत्त होना! 
२ उथल-पुथल होना। उ० उस चोरी को 
मामूली न समझो । उसी के कारण भाज चादर 
दिन से सारा शहर तले-ऊपर हो गया है । 


शले फो दुनियाँ ऊपर होना 


तले की दुनियाँ ऊपर होना-१. वहुत अच्तर हो 
जाना । उ० विज्ञान के कारण आज तले की 
दुनिया ऊपर हो गई है ।२ चाहे जो हो 
जाना । ३० तले की दुनिया अपर हो जाय, 
पर मैं अब अवश्य बदला लूंगा । 


तले फी साँस तले और ऊपर की ऊपर रह 

जाना--१ भौंचकक्‍्का रह जाना। उ० उसका 
विचित्न रूप देखकर मेरी तले की साँस तले 
और ऊपर की साँस ऊपर रह गई | २ भय 
से जडवत्‌ हो जाना | उ० अंधेरे मे भूत का 
रझ्याल करके मेरी साँस तले की तले और 
ऊपर की ऊपर रह गई । 

तवा-सा सुंह होना-काला मुंह होना । 

तवा सिर से बाँधना-आधघात या आक्रमण 
सहने के लिए पहले ही से सुरक्षित रहता। 
उ० आप ही अच्छे है कि अभी तवा सिर से 
बाँध लिया । 

तबे का हंसना-तवे के कालिख का ज़्यादा जल 
कर लाल हो जाता | [यह घर मे कलह का 
कुलक्षण माना जाता है। ] उ० आज तो 
तवा हँस रहा है | हे भगवान | क्‍या होगा ? 


तंबे की बूंद होना-१ कुछ प्रभाव न पडना । 
उ० आपकी बाते तो उसके लिए तवे की बूँद 
हैं, फिर आप क्यो कहते है ” २ इतना कम 
होना, जिससे सतोष न हो | उ० खिलाना हो 
तो खब खिलाओ, इतना-सा तो तवे की बूंद 
है । रे. क्षणिक होना । 3० आज के नौजवानों 
का जोश तवे की बंद होता हे । 

तशरीफ रखना-१ विराजमान होना । बैठना। 
उ० आइए तशरीफ रखिये।|२ रहना । 
उ० आप तो वही तशरीफ रखते हैं । 

तशरीफ लाना-विराजना, आना । उ० कभी- 
कभी मेरे यहाँ भी तशरीफ लाया करें । 


तशरीफ ले जाना-चले जाना। उ० बच्छा 
महाराज, अब यहाँ से आप तशरीफ ले जाइये, 
मेरे पास ज्यादा समय नही है । 

तश्त अज़बाम होना-भेद खुल जाना, भडाफोड 
होना । उ० तश्त अजवाम हो गया, अब तुम 
नही बच सकते | 

तसफिया करना-निर्णय करता। उ० गाँव के 
चार आदमी मिलकर जो तसफिया कर देंगे, 
उसे मैं मान ही लूँंगा। 


तसदीहू फेरना-माला फेरना। माला जपना | 
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तहकीक़ात आना 


उ० अत करण को साफ करो, केवल तसबीह 
फेरने से स्वर्ग न मिलेगा । 


तसमा खींचना-किसी विशेष विधि से गला 
घोटना । उ० कारण के बारे मे कोई कुछ भी 
नही जानता, क्योकि रात को उसका तसमा 
खीचा गया है। 


तसमा बाँधना (किसी का )-खुशामद या आदर 
करना । 


तसमा लगा न रखना-मनिधडक गरदन काठ कर 
साफ कर देना । उ० यदि आपकी यही हर- 
कत रही तो वह तसमा लगा न रखेगा । 


तसलीम करना-मानना, अग्रीकार करना । उ० 
मुहम्मद तुगलक इतना जिद्दी था कि वह 
गलती करके भी अपनी गलती तसलीम नहीं 
करता था । 


हसल्ली द्लाना-धीरज बंधाना, सतोष देना । 
3० वेचारे पर विपत्ति पडी है, ज़रा तसल्ली 
तो दिला आओ | एक तुम ही तो पडोसी हो । 


तसवीर बन जाना-मूर्ति-स। रह जाना, अचल 
रह जाना । उ० ताजमहल के सौंदर्य को देख- 
कर प्राय लोग तसवीर वन जाते हैं । 


तसवीर हो जाना-दे० 'तसवीर बन जाना! | 


तस्दीक़ फरना-१. सावित करना, गवाही देना | 
२ प्रामाणिक कहना । 


तस्दीया उठाना-कप्ट सहना । सर-दर्द लेता । 
उ० तुम्हारे लिए उसने इतना तस्दीया उठाया 
और तुम उससे मिलने तक नही गए। 


तस्दीया देना-कप्ट देना । 


तह करके रखना-१ अनावश्यक होना, आवश्य- 
कता न होने पर रखना । उ० तुम तो तह 
करके रखो और मैं पहनने को तरसूं। २ 
कपडा आदि अच्छी तरह हिफाजत से रख 
देना । उ० इसे तह करके रख दो । 


तह करना-ठीक से मोडना । तह लगाना । उ० 
कोट को तह करके रख दो । 


तह का सच्चा-हृदय का सच्चा | उ० कलिकाल 
में तह के सच्चे हैं कहाँ ” 

तहकीक करना-जाँच करनता। उ० तहकीक 
करने के लिए कोई साहव आ रहे है । 

तहकीकात आना-किसी मामले की जाँच के 
लिए सरकारी कर्मचारियो का आना | 3० 
कल के डाके की तहकीकात आती ही होगी । 


तह को बात 


तह की बात-१- वास्तविक बात । 3० तुम्ही 
तो एक ऐसे अपने हो, जिससे कि तह की बात 
भी बता देता हूँ। २ दिल की बात। रे 
रहस्यपूर्ण बात । 

तहू को पहुँचना-१. वास्तविक बात का पता 
लगाना । तथ्य तक पहुँचना | उ० इस मामले 
मे तह को पहुँचना बडा मुश्किल है । २ हृदय 
का पता पाना | उ० वह इतना कपटी है कि 
उसकी तह को पंहुचना सबके मान का नही । 

तह जमाना-१. कस कर भोजन करना | उ० 
ऐसा तह जमा रहे हो कि जंसे चार दिन के 
उपासे हो । २ तह करना । किस चीज़ की 
तह इतनी सावधानी से जमा रहे हो * 

तह तक पहुँचना-दे० “तह को पहुँचना' । 


तह तोडना-१. झगडे का निर्णय करता । ,उ० 
सरपच ने दोनो के झगडो की तह तोड दी । 
२ कुएँ का सब पानी निकाल लेना, जिससे 
मिट्टी दिखाई देने लगे | 3० आज कुएं में तह 
तोडी गई है । ३ कुएँ का तावा तोडना । 

तह देना-१. एक हल्की परत चढाना । उ० इस 
पर मिट्टी की तह वे दो। २ तेल आदि 
डालना । उ० गुलाब की तह दे दो तो महंगा 
विकेगा । ३ हलका रग चढ़ाना । ४ कपड़े 
को इस्तरी से ठीक करना । 

लहुबद सरकाना-१. बेइज़्ज़त करना ॥ २ 
नस-तस ढीली करता । उ० इस'काम से आप- 
का तहबद न सरकाया तो कहिएया | 

तह बंठाना-दे० 'तह जमाना । 

तह मिलाना-किसी चीज़ के जोडो (नर-मादा) 
को मिलाना । उ० मुर्गी की तह मिला दो । 


तह लगाना-सरिया कर रखना । ठीक से 
मोडना । उ० इन कपडो की तह लगा दो, 
क्योकि अब आवश्यकता नही है । 


तहलील फरना>पचाना । 3० इसे तुम तहलील 
नही कर सकते । 


तहलील होना-पचना, हज़म होता । 


तहस-नहूस करना-बर्बाद करना। उ० सारी 
मिठाई तहस-नहस कर दी । 


तहसील करना-हासिल करना । वसूल करना। 
तहोबाला होना-बर्बाद होना । 


ताँतड़ी-सा होता-शरीर से दुबंल होना | उ० 
ज्वर के कारण वह ताँतडी-सा हो गया है । 
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ताक रखना 


ताँत-सा होना-दे० 'ताँतडी-सा होना' । 
ताँता बेंघना-निरतर आते रहना, एक के 


बाद दूसरे का आना । उ० युद्धकाल में वायु- 
यानो का ताँता बंधा रहता था । 


ताँता बांधना-१ कतार बाँध कर खडा होना । 
२ बहुत भीड लगाना। एक के बाद दूसरे का 
आता रहना । उ० भाई यहाँ ताँता न बाँधो, 
नही तो मैं किसी का भी काम न करूँगा । 


ताँता लगना-दे० 'ताँता बँधना' । 
ताँतिया जवान-दुर्बल शरीर वाला । उ० हो तो 


ताँतिया जवान और बातें दारासिह की तरह 
करते हो । 


ताँवरि आना-बुखार आना, बीमार पड जाना । 
उ० हेगा देखि के ताँवरि आवे, भूसा देख 
आनन्द । 


ताक-झाँक करना-सुअवसर की खोज करबन्ग, 


इधर-उधर देखना । उ० आजकल आप किस 
काम के लिए बडी ताक-झ्लाँक कर रहे हैं ? 


ताक़त करना-१. बल लगाना। उ० ताकत 
करने से शायद उठा सको । २ बली 
होना, बलवान बनना । 


ताफ पर रखना-१ प्रयोग मे न लाना । उ० 
तुम्हारी आदत बडी बुरी है कि दूसरे की 
चीज ले जा कर भी ताक पर रख देते हो । 
अगर तुमने ताक पर रख दी किताब तो कल 
इम्तहान में क्या दोगे जवाब ? २ टालना, 
हटाना । उ० इस बात को तो ताक पर रखो, 
जो सामने है उसे देखो । 


तक पर रहना-कोरई उपयोग न होना । 
उ० बहुत से लडको की पुस्तकें साल भर 
ताक पर ही रह जाती हैं और वे फेल हो 
जाते हैं। 

ताक बाँधना-टकठकी बाँधना । उ० ताक बाँध 
कर देखते रहो, वह कुछ लेने न पाये । 


ताक से रहना-अवसर की तलाश मे रहना । 
उ० वह तुम्हे मारने की ताक में सदेव रहता 
है । ज़रा बच के रहना । 


ताक रखना-ध्यान रखना, उचित समय की ताक 
में रहना। 3० अँग्रेजो मे सबसे वडी वात यह 
थी कि वे प्रत्येक मोके पर ताक रखते थे । 
ताक रखो, वह इसी समय इस रास्ते से 
गुजरता है| 


ताप लगाना 


ताक लगाना-अवसर देखना । उचित मौके की 
प्रतीक्षा करना । 3२० बगला ताक लगाए बठा 
है, मछली को देखते ही कूद पडेंगा । 

तएफ्हीद कर देना-किसी काम के सम्बन्ध मे चेता- 
वनी देना । उ० उन्हे ताकीद कर दो, कल जरूर 
आना है । 

तागा डालना-१ सिलाई करना। 3० दर्जी 
गह में तागा डाल रहा है । ? सुई में डोरा 
डालना । उ० जरा तागा डाल दो, मुझे दिखाई 
नही दे रहा है । 

ताज्षयरशी करना-बादशाहत देना । 

ताज्ञा फरना-१ फिर से याद करना । उ० इन 
चीज़ो को ताज़ा कर लो, शायद वे पूछ बैठे । 
२ पानी बदलना । 


ताज़ा होना-१. पुन जड से प्रारभ होना । उ० 
पचायत के कारण मुकदमा फिर ताज़ा हो 
गया । २ फिर स्मरण हो जाना । 3० उसकी 
स्मृति ताज़ा हो गई । 

ताज्षिया ठडा होना-१ ताजिये का दफन होना । 
उ० इस साल का ताज़िया न जाने कब ठडा 
होगा ” २ सारी आशाओ का समाप्त होना । 
उ० अशोक के मरते ही मौर्य-वश का ताजिया 
ठडा हो गया । 


ताजियाना होना-कोडे लग्गनना । 
ताज़ोस फरना-दे ० 'ताज़ीम देना । 


ताज्ीम देना-१ इज्जत देना। २ किसी के 
आने पर खडा हो जाना । 


ताठ का तिल फरना-बडी बात को छोटी मानना 
या समझना । 


ताड़ जाना-अनुमान से ही जान लेना । उ० मैं 
तो तुम्हारा चेहरा देख कर ही ताड गया कि 
तुमने अवश्य [कोई गलती की है । 


तातील मनाना-दे ० 'छुद॒टी मनाना'। 


तान उडाना-१ मौज से दिन काटना। उ० 
पिता की कमाई रखी है, खूब तान उढाओ | 
२. राग अलापना । उ० पेट भर जाने पर 
सभी को तान उडाना आता है। 


तान कर-जोर से । बलपूर्वक । उ० ज़रा तान 
कर खीचो । 


तान कर तसाचा देना-ज़ोर से थप्पड देना या 
मारना । उ० तुमने तो उसको ऐसा तान कर 
तमाचा दिया है कि अब तक उसका मूह फला 
ड्ुगा है । 0 


रश्प्२ 


तार दूदता 


ताच कर सोना-निर्श्वित रहना | 3० वहिन 
की शादी की एक चिता थी, अब तो तान कर 
सोना है । 


तान की जान होना-लुब्वे-लुबाव था साराश 
होना | 3० व्यर्थ बकवाद से क्या फल, तान 
की जान यह है कि वह विल्कुल ही मूर्ख है । 

तान तोड़ना-गाना समाप्त करना । गाने को 
विध्न के कारण बीच में तोड देना । उ० आप- 
के बोल देने से तान टूट गई । 

तान भरना-गाने मे लय या सुर खीचना | उ० 
थोडी-थोडी तान भी भरने लगा है । 


तान मारना-दे ० 'ताना मारना । 
तान फसना या लेना-दे० 'तान भरना । 


ताना देना-व्यग्य करना, ताना मारना, कटूक्ति 
कहना ' उ० वह ऐसा नीच है कि चीज़ भी ले 

गया और ताना भी देता है। मुझे क्या ताना 
देते हो, अपनी हालत देखो | 

ताना-बाना करना-व्यर्थ की परिक्रमा करना । 
बहुत दौडना-धूपना । उ० तुम्हारा ताना-बाता 
करना व्यर्थ है, क्योकि बिना हमारे गए कुछ 
भी नहीं हो सकता । 

ताना सारना-व्यग्य करना । कंदूकित कहना | 
उ० तुम तो आजकल ताना मार रहें हो । 


ताप आना-क्रोघ आना । 
ताप बढाना-क्रोध या विरह-भाव को बढाना । 


ताबड-तोड-एक पर एक लगातार | उ० तुम्हारा 
तो ताबड-तोड आना-जाना लगा ही रहता है, 
कभी भी उसे ले जा सकते हो । 

ताब न रहना-वर्दाश्त न होना । घबरा जाना। 
हिम्मत्त न रहना । उ० इसे सहने की ताव अब 
मुझमे न रही । 


ताबे करना-वश में करना, काबू में लाना | उ० 
उसे ताबे करने के कई रास्ते हैं, पर तुम मानते 
तो हो नही | 

तार-फुतार होना-१. काम विगडना | २ मृत्यु के 
समीप होता । 

तार जमना-दे ० 'तार बैठना । 

तार टूटना-१ विध्त पडना, कोई गडबड 
होना । उ० तार टूटने से फिर उस काम को 
आरभ करने की हिम्मत नही हो रही है। २ 
धारा-प्रवाह टूटना । उ० तार टूट गया 
सेभल कर घी डालना, नही तो फैल जामगा। 


तार-तार करना या कर देना २१३ तारो क्षी छाँह 


तार-तार करना था कर देना-एक-एक तागा तारीख डालना था डाल देना-१ तिथि आदि 
अलग करना । तोड-फोड देना । उ० बदरों ने अकित करना । दिन निश्चित करना | उ० 
भेरी घोती तार-तार कर दी । आपने अभी अपने आने की तारीख नही 
तार-तार रोना-अत्यधिक रोना । डाली है। २. मुकदमा किसी दूसरी तारीख 


8 के लिए स्थग्रित करना । उ० मैं जानता हैं, 
तार-तार होना-दुकडे-ट्कडे या अत्यधिक पूरा. आज फिर वे तो तारीख डाल देंगे। 


होना । 
तारीख पड़ना या पड जाना-तिथि निश्चय 
तार दबकाना-गोठे के लिए तार को चिपटा. लेना | उ० अभी तक उत्सव की कोई तारीख 
करता । 4 नही पडी है। मुकदमे की तारीख पड गई है। 
तार देखना-चीनी, ग्रुढ आदि 2 चाशती _एरीफ फरते सुख सुखना-बेहद प्रशसा करना। 
अं 30 अं का तार देखो, दोयद ३७ उनकी तारीफ करते-करते तुम्हारा मुख 
तैयार हो । है सूख गया, पर कुछ भी असर न हुआ । 
तार देना-तार द्वारा जल्दी खबर देता । उ० तारीफ के पुल बाधना-दे० 'तारीफ करते मुख 
पिता जी ने आने का तार दिया है । सूखना' । 


तार निकालना-सुराग या पता निकालना। तारे झिलना-नक्षत्रो का टिमटिमाना। उ० 


पता लगाना । उ० कुछ दिन तो वह छिपा रह चद्गम' के साथ तारे कैसे खिल रहे हैं ? 
सका, पर अत में पुलिस ने तार निकाल ही 


जिया ।- | तारे गिनते रात विताना-बेचैनी से रात काटना। 
तार बथनल्‍-तण ०. ...__ तारे गिनना-१ व्यग्रता या उद्ासी से शूट 
एा ख्लकलआ व आचू+ “+ल 2 >ह े नकधरकरणिक- द्वार 
दिनो से अतिथियो का तार बँधों हे।.__... लियोन मे तर ्ेा हु 
तार बाँधना-जारी रखना। बेकार का कप्म या असम्भव काम करण, 


तार बँठना या बैठ जाना-काम बनने के योग्य... 3० क्या तारे गिन रहे हो ” 
अवसर या समय आना | उ० आप लोगो के तारे छिटकना-दे० 7तररे खिलता' । 


भा जाने से हमारी पढाई का तार खूब बैठ तारे तोड लाना-१ बडी मुश्किल से कोई 


गया है। है है कार्य करना । २ बहुत बडा काम करना। 
तार लगना-दे० 'ताँता बँधना' । उ० वस कीजिए, तारे नही तोड लाए है कि 
तार लगाना-दे० 'तार बाँधना' । इतनी डीग हाँक रहे हैं। ३ असम्भव काम 
ताराज् करना-वरबाद करना । उ० उनका घर कैरना। 

ताराज़् न करो । तारे दिखाई दे जाना-कमज़ोरी से धुंधला 
ताराज़ होना-बरवाद होना । उ० उसका घर दिखाई देना, अंधेरा दिखाई देना । उ० अब 
ताराज़ हो गया । तो कभी-कभी उसे तारे दिखाई दे जाते हैं । 


तारा ट्टना-१ अपशकुन होना | २ तारो का कर ही मील चलने मे तारे दिखाई 


टूट जाना | उ० बान छूटा है कही या कि है 

तारा दूटा । तारे द्खाना-१ मुसलमानों मे छ दिन के 
तारा डूबना-तारा का अस्त होना। शुक्रास्त बच्चें को बाहर लाकर तारा दिखाया जाता 

होता । उ७ कोई शुभ कार्य न करो, क्योकि. है। उसके लिए भी यह मुहावरा प्रयुक्त होता 


तारा डूब गया है । है । २ अधकार छा जाना या हो जाना । उ० 
तारा-सी आँखें हो जाना-आँखें साफ हो जाना।. एक ही थप्पड में आँखो के आगे तारे दिखाई 


तारा हो जाना-दूरी के कारण बहुत धुँघला. देने लगेंगे । 
और छोटा दीखना । उ० गुब्बारे तो ऊंचाई तारे-सी आँखें हो जाना-निर्मेल और चमकती 
के कारण तारे हो गए हैं। आँखें होना । 3० आँख खराब हो गई थी, 
तारीख रलना-निश्चित दिन का हट कर आगे. 'रन्‍्तु उनकी दवा से नारे-सी हो गई है। 
नियत होना । उ० हमारे इम्तहान की तारीख तारो की छाँह-वहुत तडके | उ० गरभियो में 
ट्ल गई है। तारो की छाँह मे चलना ही अच्छा है । 


ताल उठाना 


ताल उठाना-गाना प्रारभ करना । उ० हार 
कर तुमने अन्त मे ताल उठाया ही। यही 
पहले कर दिए होते तो क्या विंगड जाता ? 


ताल कटना-प्रतिकूल स्थिति होना । 


ताल ठोंकना-लडने के लिए ललकार देना । 
ललकारना | उ० गामा ने ताल ठोक कर विश्व 
को चुनौती दे दी थी । 


ताल पर नाचना-इशारो पर चलना । 


ताल-बेताल-- १. अनियमित ताल से । उ० क्‍या 
ताल-बेताल गा रहे हो ” २ अनवसर से । 
उ० तुम्हारा काम तो ताल-बेताल होता है । 
३ जैसा भी हो । उ० ताल-बेताल उस काम 
को कर डालता है। 


"हे सर्व होना-गाने-बजाने मे तियम-भगता 
से गडबडी होना । उ० नींद के कारण 


ताल-ैतार हो 7६६ हू, बच्द करो । 
ही 5 
_-हाप्ट लिलाकर चर्लना-एकसाथ आगे बढठना। 


ताल-मेल खाना>! एक 2भाव का होना । 
उ० जब तक अ'ईऑल-मंल न खाए, तब तक 
मित्रता कैसी !,“२ पटना । उ० उन दोनो से 
ताल-मेल खानी सम्भव नही है । 


ताल-मेल बंठना-दे० 'ताल-मेल खाना । 
ताला जकडना-ताला बन्द करना | उ० 


पकरायेदार ने एक माह से मकान मे ताला 
जकड रखा है। 


ताला जोड़ना-दे ० 'ताला जकड़ना । 


ताला तोडना-ताला तोड कर चोरी करना। 
उ० शहरो मे रोज ही ताले तोडे जाते है। 
ताला भिड़ना-१ ताला बद होना । उ० तुम्हारे 
कमरे मे तो ताला भिड गया है। २ नष्ट- 
भ्रष्ट होना । उ० गरीबी की भाह से अमीरो 
का ताला भिड जाना कोई असम्भव नही है । 
ताला भ्रेड़ना-ताला बद करना। उ० तुम ताला 
भेड कर वाज़ार चल देते हो और मैं बंठा 
हा देखा करता हूं, यह कहाँ की शराफत 
ताली एक हाथ से न बजना-एक व्यक्ति के 
कारण ही झ्षगडा न होना । 
ताली न बजना-निरादर होना। भाषण या 
कविता आदि का न पसंद किया जाना । उ० 


करपात्ती जी के भाषण के अत मे 
नहीं बजी है 33203208 
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ताव-पेंच खाना 


ताली पोटना-दे ० 'थपडी पीटना' । 

ताली बजाना-दे० “थपड़ी पीटना' । 

ताली पिठ जाना-१ उपहास होना। २. प्रशसा 
होना । 

ताल, उठाना-तुरन्त जन्मे हुए बच्चे के तालू 
को दवा कर ठीक करना । 


ताल उठाने के दिन-शैशवावस्था । 


ताल में दाँत जमना-बुरे दिन आना। उ० 
भव तुम्हारे तालू मे दाँत जम रहे हैं। 


ताल, से जीभ न लगना-बोलते ही रहना। 
उ० वह इतना बडा वाचाल है कि उसके 
तालू से जीभ तो लगती ही नही । 

ताल, से जीभ लगंझा-चुप रहना । 


ताव आना-१ जोझ्ध आना | उ० इस समय दो 
भय ताव आया-है और तुम कहे हो कि 
दल चलेंगे । २ क्रोध आना । उ० तुमको तो 
छोटी बात पर भी ताव आ जाता है। ३- 
मैथुन की इच्छा होता । 

ताव खाना-दे० 'ताव खा जाना! । 


ताव खा जाना-१- अधिक आँच से जल जाना । 
उ० सारा दूध ताव खा गया है। २. क्रोधित 
होना । उ० कुछ सोच-विचार नही करता है, 
तुरन्त ताव खा जाता है। ३ गरम करना। 
उ० अनेक ताव खा जाने पर तो चीज़ बनी 
है । ४. गरम वस्तु का ठडा होना । उ० लोहा 
ताव खा गया है । 


ताव चढ़ना-१ सुअवसर के कारण कार्य करने की 
आकाक्षा होना । करने का जोश होता । उ० 
रोज़ तो सोते रहते हैं भौर आज ताव चढा 
है तो रात भर पढते रहेंगे । २ कामदेव का 
प्रकोप होना, ३. मैथुन करने की इच्छा होना । 

ताव दिखाना-१ अहकार-मिश्रित क्रोध करना | 
उ० छोटो पर . सभी ताव दिखाते हैं।२ 
रोब दिखाना । 


ताव देना-१ क्रोध-मिश्रित अभिमान दिखाना। 
उ० किसके बल पर आप ताव दे रहे हैं, यहाँ 
से जाइए, नही तो दाँत तोड दूंगा । २ आग 
पर गरम करना । उ० चासनी को थोडा और 
ताव दे दो । ५ 


ताव पर-इच्छा के समय | जरूरत के वक्‍त | 
उ० कोई तुम्हारे ताव पर कैसे कुछ देगा, 
जब तुम दूसरे के ताव पर नही देते ? 
ताद-पेंच खाना-ग़ुस्सा करना । 


ताय से आता 


ताव मे आना-१ गवंपूर्ण क्रोध मे चूर होता । 
3० ताव मे आकर तो तुम सब काम विगाड 
देते हो । २ जोशयुक्त रोब में आना। उ० 
ताव मे आकर आपने उसे लौटा दिया, अब 
कौन मोटर चलायेगा । 


ताव लक्षाना-१ लू लगना । उ० उसे ताव 


लगा है, डाक्टर को दिखाओ। २ आँच 
लगना, खूब गर्म होना । 

तावा खिलाना-वे० 'तावा देना । 

तावा देना-कबूतरो का चक्कर देना । 

तासीर करना-असर करन 

तिकडम भिड़ाना-चालाकी से युक्ति करना । 

तिबका-बोटी करना-टुकडे-टुकडे करना, धज्जी- 
धघज्जी करना । उ० नेवले ने साँप की तिवका- 
बोटी कर डाली । 


तिवका-बोंटो हो जाना-१ बिल्कुल तकसीम हो 
जाना । २ हाथो हाथ उड जाना । 


तिगनी का नाच नाचता-हैरान करता । 
तिजोरी में होना-वश मे होना । 
तिडी भूल जाना-होश-हवाश भूल जाना । 


तितली-सा बननर-वहुत सजना-सेंवरना। उ० 
तुम्हारी वीबी तो तितली-सी बनी सदा घूमती 
रहती है। 

तिनक जाना-झुँझला जानता। उ० क्या वात- 
वात पर तिनक जाते हो ? ऐसा करना है नो 
अपना रास्ता नापो । ९ 


तिनका उतारे दै एहसान मानना-थोडे एहसाव 
वा बहुत बड़ा एहसान माननी ॥ 
तिनका खडकना-धोडी-सी भी आंवेश्ज होता । 
तिनका चुनना १ नशे में चूर ही । उ० ताडी 
के कारण तो वह तिनकीा चुड जहा 
बहुत छोटा काम करेंचा * 
का उपक्रम करेंने।। - 
तिनका तोडना-१ अपशकुन 
क्यो तिनका तोड रहे हो, यह शुभव्ढू 
२ सवध-विच्छेद करता। उ० सुमन सख्त 
तिनका तोड लिया है। ३ बच्चे कहौ+- 
से बचाने के लिये त्तिवका तोड कर उर्पक्ट-, 
करना । उ० छोटा बच्चा है, तिनका तोड लो, 
ताकि नज़र न लगे । 
तिनका दौतो में पकडना-बवहुत +म्रता से विनय 


.- करना, गिड़गिड़ाना । उ० इतना सीघा है कि 
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तिरछी चितवन 


सदा दाँतो मे तिनका पकड़ कर हो बोलता है । 


तिनका दाँतों में लेना-दे० 'तिनका दाँतो भे 
पकडना' । 


तिनका न रहना-१ कुछ भी न बचना । उ० 
जमीदार ने सब कुछ ले लिया, एक तिनका भी 
न रहा । २ बहुत सफाई होना ।3० मकान में 
बडा कूडा था, पर आज एक तिनका नहीं है । 

तिनका भी न तोडना-हरामखोरी करना । उ० 
सारा दिन तुम तिनका भी नही तोडते, कब 
तक बैठ कर खाओगे । 


तिनका भी न तोड सकना-अति निर्वल हो जाना। 
उ० अधिक दिन बीमार रहने के कारण वह 
तिनका भ्री नही तोड सकता । 


तिनका सर से उतरना-किसी पर थोडा-सा 
एहसान करना । 


तिनके का सहारा-कुछ भी या ज़रा भी सहारा। 
उ० डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत है । 
तिनके की ओठ पहाड छिपाना-थोडी बात मे 
वडी बात का छिपाना | उ० साफ-साफ कहो, 


तिनके की ओट पहाड नहीं छिप सकता । 


तिनके का मार भी न सहना-तनिक-सी मार 
भी न सहना, कोमल होना । 
तिनके फो पहाड फर दिखाना-वहुत बढा-चढा 
कर कहना । उ० क्‍या तुम भी तिनके को 
पहाड कर दिखाते हो ? त्रहाँ सौ कादमी भी 
दही थे ओर तुम हजारो कह रहे हो ” 
तिनफे फो पहाड़ करना-छोटी बात बडी वतना । 
उ० आम जनता मे त्तो तिनके का पहांड 
करना कोई असभव नही है। हमारी पौराणिक 
कथाएँ इसी प्रकार तो बनी हैं। 
भतनके चनना-१. बेकार काम करना। उ० 
तिनके चुनने से थोड़े काम चलेगा, कही कुछ 
ठीक से काम करो । २ पागल होना। 3० 
वह तो तिनके चुनता है । 
सिनके सनवाना-१ परागय बना देना। २ 
मोह लेना, मोहित करना । 
लिरछी आँखो से देखना-१ क्रोध से देखता । 
> ७ झनिष्ठ करना। ३ कटाक्ष करमा | 
ईरछी चितदन-१ वगल की नज़र । उ० 
तिरछी चितवन से क्‍यों देखते हो, क्या पीछे 
देखने मे कुछ इर है ? २ प्रेम बा कटाक्ष भरी 
आकर्षक दृष्टि | उ० उसकी तिरछी चितवन 
किसको नही मोहती ? 
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तिरठी नम्नर 


तिरछी नत्तर-दे> 'तिरछी चितवन' । 


तिरछी बात १ अप्रिय बात । 3० उसकी यह 
आदत है कि सबसे तिरछी वात कहता है । 
२ ऐसी बात जो जल्दी समझ में न आाये। 
तिरछी बात करोगे तो मैं उत्तर कैसे दूंगा । 


उ० तिरछें बदन-दे० 'तिरछी बात्त । 


तिरभिर होना-खफा या नाराज़ होना | उ० 
क्यो तिरभिर हो रहे हो ? 


तिरिया-चरित्तर-१ स्त्रियों का रहस्य | उ० 

तिरिया-चरित्तर भगवान भी नहीं जान 
सकते । २ स्त्रियों का ढोयग या विचित्न 
चरित्र । नखरापूर्ण ढोग । उ० यहाँ तिरिया- 
चरित्च न फेलाशो | 


को »४ना या चढाना-१- विवाह की एक 
रस्म होना या करना । 


मिल का ताड करना-दे० 'तिनके का पहाड 
दिखाना । 

तिल का ताल बढा लेना-छोटे को बहुत बडा 
कर लेना । उ० तुम भली चाह को समझ लो 
तिल, ताल होगा उसे बढ़ा लेना । ताल-तिल 
को न जो बढा पाया, काम आया न तो तिलक 


देता । 


तिल फी ओझल पहाड़ होना-दे० 'तिनके की 
ओट पहाड छिपना' । 


तिल की ओट पहाड होना-दे० 'तिनके की ओट 
पहाड छिपना । 

तिल-चावले बाल-आएे काले, आधे सफेंद बाल । 
उ० उसे 4 तिल-चावले बाल हो गए 
हैं, वह शादी क्‍या करेगा ? 


तिल-तडुलवत्‌ होना-ठीक से न मिलना । 
मिलने पर भी तिल और चावल की तरह 
काला और सफेद अलग-अलग रहना। उ० 
यह मेल तो तिल-तड्लवन्‌ है। 

तिल-तिल-१ क्षण-क्षण | उ० आज उसे बडा 
तेज बुखार है और तिल-तिल पर पानी माँग 
रहा हैं। २ थोडा-थोडा । उ० तिल-तिल से 
पहाड और बूँद-बूंद से समुद्र बनता है । 

तिल-तिल का हिसाव-पाई-पाई का हिसाब । 
उ० आप तिल-तिल का हिसाव ठीक रखें, 
मैं दो-चार दिन मे ही सब देखूँगा । 

». तिल धरने को भो जगह न होना-थोडी भी 

जगह न होना । उ० उसे इतनी ज्यादा चेचक 


२१६ 


तीन खाना तेरह फी भूख बनी रहना 


निकली हुई है कि उसके शरीर पर तिल धरने 
की भी जगह नही है । 

तिल बेधना-शीशे से होकर आए हुए सूर्य कें 
प्रकाश का एक बिंदु पर लगना। उ० तिल 
बेंघे तो आग लग जाए । 

तिल भर-१. थोडा-सा। उ० विना युद्ध के 
तिल भर भी भूमि मैं आपको नहीं दे सकता । 
२ थोंडी देर । उ० तिल भर रुको । 


तिलमिला उठना-छटपटा उठना। 

घिलस्म तोडना-पुप्त रहस्य का पता लगाना। 
उ० तिलस्म तोडने के लिए असाधारण दिमाग 
त्त। एड | 

तिलाजलि देना-विल्कुल छोड देना । उ० इस 
आदत को तिलाजलि दे दो । 


तिलो से तेल न होना-ऐसा होना कि कुछ 
प्राप्त न किया जा सके | उ० क्‍या आप उनसे 
दान माँगने जा रहे हैं” अरे थई! उन 
तिलों भे तेल नहों है। 

तिलो से तेल निकालना-बहुत किफायतशारी 
करना । 


तिस पर भी-ऐसी हालत में भी | इतने पर भी । 
3० उसकी तबियत इतनी ख़राब थी, तिस 
पर भी खेलने चला गया। 


तिहृत्तर के बीजो को पहुंचना-सत्यानाश को 
पहुँचना, नप्ट होना । 


तिहाई मारी जाना-फसल न होना । उ० इस 
वर्ष वर्षा न होने से देश भर की तिहाई 
मारी गई । पु 

तोखा होना-१ क्रोधित होना | उ० जाप उस 
पर क्यो तीखे हो रहे हैं” २ तीत या तेज 
होना उ० मिर्चा बडा तीखा है। , 

तीखे देखना-कटाक्ष करना । म 

तीतर कर देना-भगा देना । 3० उनके पास 
जाता वेकार हैं, वह्‌ बिना बात सुने ही तीतर 
कर देंगे । 

तीतर-बटेर-सा लडना-चुरी तरह से लडना। 
उ० यह बच्चे तो सदा तीतर-वटेर-से लडते 
ही रहते हैं। 

तीन कौडी का-शअत्यन्त तुच्छ । 

तीन खाना तेरह को भूख बनी रहना-पाने पर 
भी असन्तुष्ट बना रहना | 


हे 


तीन-तेरह करना 


तीन-तेरह फरना-अलग-अलग करना | नष्ट- 
भ्रष्ट या वारह-बाट करना | उ० ईश्वर के 
लिए इस राज्य को तीन-तैरह न करो । 

तीन-तेरह मे न रहना-१ किसी झगडा-फसाद 
मे न रहना । 3० वह तीन-तेरह मे रहने वाला 
आदमी नही है । २ इधर-उधर के कामों में 
न रहना । उ० वह तीन-तेरह मे नही रहता । 

तीन-तेरह मे न होना-१ किसी श्रेणी मे न 
होना । उ० वह तींन-तेरह मे नहीं है तो उसे 
यहाँ बुलाने की कौत आवश्यकता थी ? २. 
दे० 'तीन-तेरह मे ने रहना' । 

तीन-तेरह होन-तितर-बितर होना । नष्ट-भ्रष्ट 
होना । 3० उसके मरते ही उसका राज्य तीन- 
तेरह हो गया । 

तीन पाँच फकरना-१. इधर-उधर की करना | 
उ० तीन-पाँच कया कर रहे हा " २ टाल- 
मठोल करना । उ० तीन-पाँच करना चाहते 
हो या देना चाहते हो, साफ-साफ बतलाओ । 


तीन बुलाये तेरह आना--कम लोगो को निमन्तित 
करने पर ज्यादा लोगो का आना । 


दो लोको से न्‍्यारी सथुरा बसाना-सबसे अलग 

ना। 

तोनो लोक दिखाई देना-१ कुछ न दिखाई 
देना । 3० ऐसा मारूँगा कि तीनो लोक दिखाई 
देने लंगेगा 3० उससे बात करने में तीनो 
लोक दिखाई देने लगता है । है 


तीया-पाँचा करना-निपटारा करना । उ० इस 
झगडे का आप ही तीया-पाँचा कर सकते हैं, 
दूसरे से नही हो सकता। 

तीर चलाना-१ उपाय निकालना । उ० इस 
काम मे खूब तीर चलाया था, पर आपकी 
गलती से सब बेकार हो गया । २. निशाना 
लगाना । ३ फेंकना । उ० अर्जी की एक तीर 
तुम भी चला दो । 

तोर निशाने पर बैठना-बात का सही और 
वाछित असर होना । 

तीर-सा लगना-१ अच्छा न लगना । चुभना । 
लव ० वह सबसे तीर-सी लगने वाली बात कहता 
ह। २ कप्ट देना | उ० तुम्हारा व्यवहार उसे 
तीर-सा लगा होगा । 

तोर हाथ से निकल जाना-स्थिति का वश से 
वाहर हो जाना । 

तो करना-नीर्थे की धर्म के लिए यात्रा करना । 
3० मेरे पिता जी तीर्थ करने गये हैं। 
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न 


तुर्र-तरार 


तीसमारखां वनना-वहुत वहादुर बनता, अपनी 
बहादुरी की डीग हाँकता | उ० आप अगर 
तीसमारखाँ बनते हैं तो उसे पकडिये । 


तीसमारखाँ होचा-दे० 'तीसमारखाँ वनना' । 


तुक जोडना-१ ट्टी-फूटी कविता बनाना । उ० 
वह केवल तुक जोडना जानता है । २. उपाय 
लयहता । कछ+ छुक चुझ जाप तो मजा आ 
जाय । ३. कविता की प्रक्तियों के अतिम शब्दो 
को एक-दूसरे के वजन पर रखना । उ० आज 
की कविता मे तुक जोडना आवश्यक नही है । 


तुक मिलाना-दे० 'तुक जोडना' । 


तुनतुना बंधना-रोब होना । उ० आजकल 
उसका गाँव में खूब तुनतुना बंधा हुआ है । 

तुन-फुन फरना-जली-भुनी बातें करना । उ० 
तुन-फुन करना हो तो अपना रास्ता नापो | 

तुम-ताम करना-१ गाली देना । 3० तुम हर 
समय तुम-ताम किया करते हो, ज़रा अपनी 
जबान संभाल कर रहो, नही तो मार खा 
जाओगे । २ अशिष्टता से बात करना । 


तुम डाल डाल हम पात-पाठ-होशियार, 
अत्यधिक चतुर तथा सावधान । 

ठुरई का फूल होना-चटपट खतम हो जाने 
वाली चीज होना । उ० यह तो तुृरई का फूल 
है, इसे ख़तम होते कितनी देर लगेगी ? 

चुरकी तमाम होना या हो जाना-घमड जाता 
रहना, शेंखी निकलना | उ० एक ही घप्पड 
में तुरकी तमाम हो जाएगी । 

तुरत-फुरत-जल्दी, चटपट । उ० काम को तुरत- 
फुरत कर डालो । 

तुर्क होना-विधर्मी होता । उ० तुम तो तुर्क हो, 
तुम्हारा छुआ मैं नहीं खा सकता । 

तुर्की-बतुर्कों जवाब देना-एक-एक वात का 
जवाब देना, मुंहतोड उत्तर देना। उ० वह 
तो तुर्की-बतुर्कों जवाब देता है, उसके आगे ये 
क्या बोलेगे ? 

तुर्रा कूटना-१ कोड मारता । २ 
घोडे को आगे बढाना । 

तुर्रा चढाना-भाँग पीना । 

तुर्रा जमामा-दे ० तुर्रा चढाना । 


मार कर 


तुर्रा-तरार-सुन्दर वालो की लट। उ० उसका 
तुर्रा-तरार देवने ही लायक है। 


तुर्रा यह कि 


तुर्रा यह कि-इस पर भी, इतना और | उ० 
तुर्रा यह कि खाने के बाद उनको दक्षिणा भी 
चाहिए । 

तुर्रा लेना-दे० तुर्रा चढाना' । 

तुर्श कहना-कड ई बात कहना । उ० तुझे कहना 
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तुर्शद होना-तीखे मिजाज वाला | उ० तुम तो 
बड़ तुरशंस हो । 

तुर्शा जाना-खट्टा हो जाना | 3० यह दृद्च तो 
तुर्शा गया है । 


छुली होना-दुंढ होना, उद्यत होना । 

छुलुल्ली बाँधघना-धार छूटना, टोटी जारी होना। 

तुले हुए-१ संतुलित, उचित । उ० वुले हुए 
शब्दी का प्रयोग करना । २ तत्पर, तैयार । 
उ० वे तुम्हें मारने पर तुले हुए है । 

तूँ-ताँ करता-गाली-गलौज करना । उ० तूं-ताँ 
न करो, नही तो ठीक तन होगा । 

तूँदी हाथ मे लेना-फकीर होना | 3० बना 
भेस जोगन का ले हाथ तूंबी चली डालसी ली 
व बदी खुदा की । 

तु-तड़ाक करना-१ झयडा-फंसाद करना | उ७ 
एक छोटी-सी वात पर वे दोनो तू-तडाक करने 
लगे और अन्त मे लाठी भी चल गई। २ 
वुरी तरह बहस करना, वाद-विवाद करना ! 


तु-तडाक से बोलना--वहुत असभ्यता से वात 
करना । 3० भाप ऐसे पढे-लिखे व्यक्ति को 
तू-तडाक से नहीं बोलना चाहिए । वह वेचारा 
बया कहता होगा ” 

तृती घबोलना-१ प्रभाव जमाना । रोब होना । 
उ० मेरे जिले में उसकी तूती बोल रही है। २ 
बहुत घीमी आवाज़ होना | 3० तकक्‍कारखाने 
में तुती बोलना कौन सुन सकता है ? 

तुू-तुकार करना-दे ० 'तृ-तडाक करना' । 

तू-तू मैं-ने करना-दे० 'तू-तडाक करना! । 


तू-तु में-में होना-लडाई-झगडा होना। वाद- 

विवाद होना | उ० उसका ऐसा स्वभाव है 
कि रोज़ाना ही दो-चार आदमियों से तृ-तृ 
मैं-में हो जाया करती है। 


तुफान आन-१ जोरों की आँधी आना | उ० 
उस दिन जब तूफ़ान आया तो मेरा मकान 
हिलने लगा था । ३ आफ़त आना | उ० एक 
गया, फिर दूसरा तूफान आया | 

दहफान उछाना-क्षगडा-झन्नट करना , शोर-शराबा 
करना, विरोध करना । 
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तेरा-मेरा करना 


तुफान जोडना-झूठा कलक लगाना । झृठ-मूठ 
दोपारोपण करना | उ० तूफान न जोडों, 
मुझे सभी लोग यहाँ जानते हैं । 

तूफान बनाना-दे० तूफान जोडना । 

तूफान बधना-दे० 'तूफान जोड़ना” । 


तुफ्न छत्ानए-१ शोरगुल मचाना। उ० रात 
में इस समय तूफान मचाना ठोक नहीं है, सब 
लोग अपने-अपने घर जायें । २ झगडा खड़ा 
करना । 

तूफान लगाना- दे० 'तूफान जोडना' । 

तूफान बरपा करना-झ्गडा खडा करना । 
उ० वह कोई तूफान बरपा करने के लिए ही 
यहाँ आया होगा । 

तूफानी होना-तेज़ होना | 


तृल-तवाल करना-व्यर्थ मे किसी चीज़ को 
बहुत तूल देना । उ० तूल-तवाल क्यो करते 
हो, किसी तरह काम को खतम करो । 

तूल देना-वढाना | उ० मामले को तूल न दो, 
नही तो बुरा होगा । 

तृण फो वज्च्॒ और वज्य को तृण बनाना- 
असमर्थ को समर्थ तथा समर्थ को असमर्थ 
बनाना । 


तुण गहना-दे० 'दाँतों मे दिगका लेता । 


तृण गहाना-१ वश मे करना | उ० आप ऐसो 
को मैं तृण गहा कर छोडता हूँ | २ विनीत या 
नम्र बनाना । ३ नीचा दिखाना | हराना । 

तृण तोड़ना-१ नज़र बचाने के लिए तिनका 
तोड कर टोटका करना । उ० निरखत छवि 
जननि तृण तोरी । २ नाता तोडना।॥ उ० 
मै आपसे तृण तोड रहा हूँ अब आप मेरे यहाँ 
ने आइयेगा । 

तृण पकडना-दे० 'तृण गहना । 

तुण पकडाना-दे ० 'तृण गठहाना' । 

त्ण-बचरावर-दे ० 'तृणबत्‌ । 

तृणवत्तू-तुच्छ, तृूण की तरह । उ« + तुम्दारा 
वन तुणवत्त समझता हें । 

तचृण-समान गिनना-तुच्छ समझना । 

तृषा बुझना-तृप्ति होना । 

तृष्णा मरना-इच्छाओ का अत होना । 

तेज्ञ निगाह से देखना-क्राधित दृष्टि से देखना । 

तेरा-मेरा करना-१ मोह-माया में फेसना | 
उ० तेरा-मेरा करने वाले भला क्या सन्यास्र 
लेंगे ? २ किसी वस्तु के लिए झगडा करना |, 
उ० छोटी-छोटी चीज़ के लिए तेरा-मेरा 2 हम 
तुम्हे शोभा नहीं देता । 2 


तेल जल चुकना 


तेल जल चुकता-खत्म होना । समाप्ति नजदीक 
आना । उ० आपका भी तेल अब जल चुका। 
तेल निकालना-१ बहुत मेहनत कराना । दुर्देशा 
कर डालना । उ० दिन भर घाम में काम 
करवाते-करवाते तेल निकाल लेता है, अब मैं 
इसके यहाँ न रहेगा । २ सार निकाल लेना। 
उ० तेल निकाल कर सिट्ठी छोड दी । 
तेल लगाना--दे० 'सक्खन लगाना'। 
तेली का बल होना-हर समय काम में लगे 
रहना । उ० भाजकल तेली के बैल होने पर 
भी भरपेट भोजन नही मिलता । 
तेली होना-गदा रहने वाला होना | । 
तेवर चढ़ता-१ कोडित्‌ -ह हवा ॥ छ० उनके 
तेवर चढे हैं, आज हुछ व भाँगो । २ दे० 
दोदा-चश्म टोवा' । 
तिवर ऋढाना-क्रोधित होता । 
तेवर पर बल चढ़ना-दे० 'तेवर चढना' । 
तेवर बदलना-दे० 'तेवर चढना' । 
तेवर बिगडना-१ दे० तिव्र चढता' । २ 
चेहरे का बदरग हो जाना । ३ मृत्यु के चिह्न 
चेहरे पर दिखाई देना । 
तेवर बुरे दीखना-१ प्रेम मे अन्तर पडना। 
उ० उनके तेवर बुरे दीख रहे हैं। अब मैं यहाँ 
नहीं रहेंगा । २ क्रोधित दिखाई पडना। 
तेवर बुरे नज्षर आना-दे० 'तेवर बुरे दीखना' । 
तेवर सले होना-१ आँख से उदासी प्रकट 
होता । उ० आज क्या बात हो गई है कि 
. आपके तेवर मैले हैं ” २ क्रोधित होना । 
तेंश दिलाना-क्रोधव चढाना। उ० तैश न 
.दिलाओ, नही तो कुछ कर बेढंगा। 
तेंश से आना-शुस्सा करना । क्रोध में आना । 
उ० मैंने तैश मे आकर आपको कुछ कह 
दिया, माफ करेंगे । 
तोद निकल आना-पेट फूल आना, बहुत मोटा 
हो जाना | उ० ग्ररीवों की कमाई खाकर 
अमीरो की तोद निकल आती है । 
तोद पचना-१ शेखी निकलना । २ मोटाई _ 
होना। उ० एक ही मुकदमे थे त्तोद पच जाएगी 
तोड-जोड़ करना-मोल-भाव करना । 
तोड उलठना-बहुत घन या रुपया देना | उ० 
आपने यहाँ तोडे नही उलटे है कि आपको 
मुपत्त दिलाऊँं | 
तोताचश्म होना-वेमुरबव्वत होना । 3८ चह 
तो तोताचश्म है। 
तोताचश्मी करना-बेमु रव्वती करता | उ० आज 


बाप तोताचश्मी कर रहे हैं, और अपनी वार 
रोने लगते हैं। दि 


00% (४०० 
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ता 


तोर-मोर करवा 


तोता यालना-१ रोग जन कर बढ़ने देना। 
२ किसो दुश्मन की परवरिश करना। ३ 
किसी बुरी आदत को न रोकता। 

तोते उड़ जाना-सिटपिटा जाता, घबरा जांना। 

तोते फी तरह आँखें फेरना-१ बहुत निर्दयी 
होना । उ० उनकी यह आदत है कि काम 
पडने पर तोते की तरह आँखें फेर लेते हैं और 
इस तरह बहुत मीठी-मीठी बातें करते हैं। 
२ बिता शीत्र का होता । 

तोते की तरह भखें बबलधा-दे० 'तोते की 


-“ दरह माँखें फेरना । 


तोते की तरह पढठ़ना-बिता समझे-बूझे याद 
करना । उ० तोते की तरह पढना बेकार है, 
समक्ष-वूक्ष कर याद करो। 

तोते की तरह पढ़ाना-बहुत परिश्रम से पढाना 
या सिखाना । उ० दो महीने से तोते की 
तरह पढ़ा रहा हें, पर तुम्हारी समझ में खाक 
नही आता। 

तोप कीलना-तोप का मूंद बद करना । 


तोप के भुंह पर रख कर उडाना-बुरी तरह 

, मारना । मरने की सज़ा देना | उ० तोप के 
मुंह पर रख कर मुझे उडा देना, मैं तुम्हारी 
नही सुचता । 

तोप के सुंह मे सेख ठोकना-तोप का मुंह बद 
करके उसे बेकार कर देना । उ० बहुत-सी 
पुरानी तोपो के मुँह मे मेख ठोक दी गई है । 


तोबडा चढ़ाना-बोलने से रोकना, मुँह बंद 
करना । 

तोबा फरना-१ न करने की कसम खाना। 
उ० आज से बुरे कामो के लिए तोबा करता 
हैं। २ घणा करना । ३ दूर करना । 3० 
तोबा करो ऐसे खाने को । 

तोबा-तिल्‍ला करना-रोते-चिल्लाते या दीनता 
दिखाते हुए तोबा करना। उ० क्या तोबा- 

तिल्‍्ला करते हो, तुम्हे मैं नही जानता क्‍या ? 

तोबा-तिहला मचाना-दे ० 'तोबा-तिल्ला करना'। 

तोबा तोडना-प्रतिज्ञा भग करके फिर वही काम 
करना । उ० सुरक्षा परिषद्‌ ने काश्मीर के 
मामले मे तोवा तोड दी । 

तोबा घोलवाना-परीशान करके “नाहीं 
करवाना । उ० आज उनसे तोबा न वुलवाया 
तो मुझे पठान का जना न मानना। 

तोबा से कहना-घमड छोड कर कहना । उ० मैं 
तोवा से कहता हें कि मैंने उनको हर तरह 
से हराया है। 

तोर-मोर फरना-अपना-पराया करना । 


श्र 


तोरई छोंफना 


तोरई छीोंकना-वात को और रंग देना । 
तोहमत का घर-वह कार्य या स्थान, जिसमे 
वृुथा कलक लगने की सभावना हो | 3० तोहमत 
के घर मे घुसकर साफ रहने की आशा रखना 
मूर्खता से भी वढकर है। 

तौर-बेतौर होना-१ हालत चिन्ताजनक होना । 
उ० मरने में कुछ ही देर जान पड़ती है, 
क्योकि प्रात काल से ही वह तौर-बेतौर हो 
गया है। २ रग-ढग अच्छा न रहना । 3० 
सगत के प्रभाव से उसका तौर-वेतौर हो गया 


2 हि 
तोल-तौल के पडक्तर की खूब रप्ण पूडना | 
उ० बाज तो ऐसे तोल-त-5-. के पडेग -- 
छठी का दूध याद आ जायगा । 

तौल में मोछा ठहरना-जाँच करने पर निम्न 
कोटि का ठहरना । 

त्यौरो चढना-दे० तेवर चढना । 

व्यौरी चढाना-दे० 'तेवर चढाना । 

त्यौरी ददलना-दे० त्यौरी चढाना । 

त्यौरी मे बल डालना-दे० त्यौरी चढाना' | 

त्यौरी मे बल पड़ना-क्रोध का आभास होना । 
उ० मज़ाक मे ही उसकी त्यौरी मे बल पड़ 
गया । ह 
त्यौहार मनाना-खुशी मनाना । उ० आज 
सभी लोग त्यौहार मना रहे है । 


घइली शूर लेना-१ मोटा-झोटा कुछ भी खाकर 
पेट भर लेना । उ० खाता क्या हूँ, थैली भर 
लेता हें। २ अपने पास अच्छी तरह रख 
लेना । 3० आप थैली भर लीजिए, और 
किसी को मिले या नही। 

थक फर चूर होना-बहुत थक जाना | उ० आज 
के काम से तो मैं थक कर चूर हो गया हूँ । 

थका सारना-पदा मारना, दिक कर देना। 
परीशान कर देना । उ० तुमने तो उन्हें थका 
मारा । 

थड़म-यड़म होना-जलील या वेइडज्जत होना। 
उ० मैं वहाँ थडम-यडम होने नही जा सकता । 
थद़्म-यड़सम करना-लानत-मलामत करता, थू- 
थू करना, वुरा-भला कहना । 

_पपड़ीं पीदना-१ मज़ाक उडाना । उ० उनके 
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थप्पड़ जडना या जड देना 


क्रपा-रडा-१ छिनाल स्त्री । २ वेश्या | 


पल्वाण करना-रक्षा करता | उ० गरीबी का त्राण 
कीई नही करता है! 


त्राहि-न्राहि करना-दया या रक्षा के लिए प्रार्थना 
करना । उ० आज सारा ससार बाहिज््ाहि 
कर रहा है । 


ताहि-वाहि मचाना-हाहाकार होना । उ० अकाल 
के कारण सम्पुर्ण देश में ब्राहि-त्राहि मची है। 


त्राहि-ताहि होना-दे० 'त्राहि-त्राहि मचना' । 


त्विशकु रहता-कही का न होना, बीच में लटका 
होना । उ० माता जी के साथ इसलिए नही 
गया कि वहन के साथ जाऊँगा। आज यहाँ 
यंया ५-7 चना कि वहन जा च॒की है। 
मैं अच्छा तिशकू ...., अब वया कहें कुछ 
समझ मे नहीं आता। 5“ - 

व्विशुल होना-दू ख होना | उ० जो तोक) ऋलटा 
बोए, ताको बोड तृ फूल | तोकों फूल को फूल है 
वाकों है तिरशूल । ५ 

ब्रेता के बीजों में सिलना-नाश होना। उ० ईश्वर 
करे कि विश्व के शोपक त्रेता के बीज में मिल 
जायें। (यह शाप है ।) 

त्रेलोक्य छात्ना-वहुत खोजना | 3० त्रैलोक्य 
छानो, पर उसे या नहीं सकते । 


खडा होते ही इतनी थपडी पीटी गई कि बिना 
बोले ही बैठ गए । २ निरादर करना। 
३, न चाहने का प्रदर्शन करना। उ० आधी 
ही कविता मैंने युनाई थी कि लोग थपडी 
बजाने लगे और मैं चला आया | ४ अच्छे 
होने या चाहने का प्रदर्शन करना। उ० उस 
दिन उसके भाषण में खूब थपडी पीटी जा 
नही थी। 


थपडी वबजाना-दे० 'थपडी पीटना' | 
थपेडे खाना-विपत्ति मे पडना | 


थप्पड़ कसना या कस देना-तमाचा मारना । उ० 
छोटी-सी वात के लिए तुमने क्यों थप्पड कस 
दिया ? 


अप्पड जड़ना या जड देना-दे० “थप्पड कसना । 


थप्पड सगाना ३२१ 


थप्पड़ लगाना-दे० 'थप्पड कसना'। 

धय्यक-धय्या करता-दे ० 'थेई-येई करना । 

धय्यक-थय्या होता-दे० 'थेई-थेई होता । 

थर-यर करना-१ काँपना। उ० वह जाडे के 
मारे थर-थर कर रहा था । २ डरना या डर 
कर काँपना | 

थरथरी छूटना या छूट जाना-डर से काँपना । 

उ० मालिक के आगे नौकर की थरथरी 

छूटने लगी। 

थल-यल करना-मोटा होने के कारण मासपेशियी 
का फूलना । 3० इतना मोटा हो गया है कि 
थल-थल करता है । 

धल-बल पिल-पिल होना-मुटापे के कारण ढोला- 
ढाला शरीर होना । 

यल-बेड़ा लगना-ठिकाना लगना । उ० ए० जी० 
आफिस में बहुतो का थल-बेडा लगता है। 

थल-वेडा लगाना-आश्रय देना । उ० तुमने 
अभी तक किसी का थल-वेडा नहीं लगाया। 
थल बेंठना-१ आराम या शाति से बैठना । उ० 
इस समय मैं थल बेठा हूँ, क्योकि कोई काम 
तहीं है। २ बेकार बैठना । 


थल से बेठना-दे० 'थल बैठना' । 


भाँग लगाना-पता लगाना | उ० थॉग लगाने 
के बाद यही मालूम हुआ कि वह नही आयेगा । 

थात का टर्स होना-१ अपने घर पर बल 
दिखाना । उ० थात का टर्रा तो एक कुत्ता 
भी होता है । 

थान का सच्चा-सीधा जानवर, जो घूम-घाम 
कर अपने घर आ जाय । उ० तुम्हारी गाय तो 
थान की सच्ची है। 


थात मे जाता या आ जाना-घूल मे लोट कर 
धोढे की थकावट मिटाना । 3० घोडा थान मे 
भा गया हो तो नाँद पर लगा दो | 


थाना चढ़ आना-पुलिस का अधिक सख्या मे कही 
आ जाता। उ० उस डाके के कारण वहाँ थाना 
चढ जाया है। 

थाना बिठाना या बेठाना-सिपाहियो की चौकी 
चेठाना या पुलिस का पहरा बैठाना या रखना । 

3० जब से उपद्रव होने लगा है, तब से हमारे 
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गाँव में भी थाना बिठा दिया गया ह। 


थाने चढ़ना-थाने मे दर्वास्त या रपट देना । उ० 
कल बाला मुकदमा अभी थाते नही चढा है। 


धाने-पवाने लगना-अपने उपयुक्त स्थान पर जाना। 


युड़ी-पुड्धी फरना 


उ० अब आप अपने थाने-पवाने लगें, यहाँ 
आपकी आवश्यकता नही है । 
थाप-थोप देना-दे० 'थोप-थाप देना । 
थाप सारना-छापा मारता, अनजाने में हमला 
करना । उ० सिकन्दर की सेना ने पोरस पर 
थाप मार कर जीत लिया | 


थाली का बेंगन-१ अविश्वासी या असतुलित 
मस्तिष्क का आदमी । 3० तुम्हारे जैसे ही लोग 
थाली के बेँगन होते है। मैं ऐसे मित्रो से 
दूर ही रहना चाहता हैँ ।२ ऐसा भादमी 
जिसका कोई सिद्धान्त न हो ! 

थाली फिरना--वहुत भीड होना । उ० यहाँ के 
मेलो मे हर साल थाली फिरती है। 

थाली बजना--थाली पीट कर मत्न से विष 
का खीचा जाना । उ० वहाँ थाली बज रही 
है, चलो देख आयें | 

थाली बजाना--१ साँप का विष मत्न पढ़ कर 
थाली के सहारे खीचना। उ० थाली बजाने 
वाले कामरूप मे विशेष मिलते है। २ बच्चे 
की पैदाइश के छठे दिन थाली बजाया जाना । 
उ० अभी थाली नही बजाई गई है । 

थाली-लोटा तक विकना--कगाल हो जाता, 
दीवाला हो जाना । 3० कल जो लखपत्ति था, 
आज उसका थाली-लोठा तक बिक रहा है। 


थाह न होना--अन्दाज़ न होना । 


थाह पाना--१ स्थिति का सही-सही अदाज़ 
लगाना । २ सहारा पाना । 


थाहु सिलना--१ किसी के धन का पता 
चलना । उ० आज उनकी भी थाह मिल 
गयी। २ किसी चीज़ की गहराई मालूम 
होना । उ० उस व्यक्ति की थाहू मिलना 
आसान नही हैं। नदी की थाह मिली । १ 
ज्ञान का पता चलना । 

थाह लगना--दे० 'थाहू मिलना'। 

थाह लेना--१ किसी का भेद लेना | उ० तुम 
क्या थाह ले रहे हों, अभी तुमसे अधिक घन 
है। २ गहराई जानना। उ० इस नदी का 
थाह लेना कौन कठिन है ? 

घिगली लगाना--द्ुर्गंम मे भी पहुँचने का उपाय 
करना । उ० फ्रास वाले चंद्रमा में पहुँचने की 
थिगली लगा रहे है । 

थुडी-युडी करना--छि-छि करना, न पसन्द 
करना, निन्‍दा करना । उ० पूरा गाँव उसके 
काम की युडी-थुडी कर रहा हे। 


थुडी-युड़ी होता 


घुड़ी-युड़ी होना--बेइज्ज़त होना । 


थुथुना फुलाना--१ नाराज़ होना । उ० मैंने तुम्हें 
क्या कह दिया, जो थुथुना फुलाये हो। 

थुप जाना-- लग जाना, किसी बात का अपने 
ज़िम्मे पड जाना । उ० देवे गाली गर कोई, 
वाज़ार मे मुड कर न देख, तुझ ही पर थृप 
जायगी, देखा जगर मुँह मोडकर । 

थूक उछालना--१ व्यर्थ की बकवाद करना। 
उ० अब तो हार ही गए, व्यर्थ थूक उछालने 
से क्‍या लाभ ” २ बदनामी करना । 

थूक कर चाठना--१ प्रतिज्ञा करके पूरी न 
करना । उ० थूक कर चाठते हो, शर्म नही 
लगती ? २ एक बार देकर फिर ले लेना। 
उ० तुम्हारी चीज कौन लेगा ? तुम तो थूक 
कर च्ञाटते हो । ३ _बात का पक्‍का न होना । 

थूक देना--१ न पसद करना। उ० उसने रोटी 
मुंह में लेकर थूक दी। २ घृणा करना । 

थुकना---नफरत करना । उ० उस पर क्‍यों 
थूकते हो ” 

धक्ना सी नहीं--पसद ने करना | उ० ऐसी 
सडी मिठाइयो पर हम थूकते भी नही । 

थूकने भी न आरा--१. बिलकुल तिरस्कृत 


करके छोड देता। २ मामूली काम भी सलीके 
से करने का शकऊर न होना । 


थूक बिलोना--दे० “थूक उछालना' । 
थूक लगा कर छोड़ना--बहुत परीशान करना । 
जलील करके छोडना । उ० थूक लगा कर न 
छोडा तो कहना । 
थूक लगा कर रखना से बटोरना । 
उ० वह तो थूक लगा कर चीज़ रखता है, 
जितनी पूरानी चाहो, माँग लो | थूक लगा कर 
रखने वाले ही धनी हो सकते है। 
थूक लगाना--नीचा दिखाना | उ० वह हर 
समय अपने दुश्मनो को थूक लगाने के फेर से 
रहता है। 
धूक से सन्तू सानना--बहुत किफायत से 
काम निकालना | कजूसी करना | उ० थूक से 
सत्त सानना तुम्हें शोभा नही देता । 
थूक्त से चुहिया जिलाना--अर्याप्त या अनुपयुक्त 
साधन से कुछ करना । 
यूका करना--पू-थू करते रहता, घृणा करते 
<ए ।3० साहबीयत मे रहेंगे मस्त हम, थुकते 
हैं लोग तो थूका करें । 
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थोप-थाप देना 


थूथुन फूलाना--दे० 'थुथुना फुलाना' । 

थू-यू करना--पसद न करना । छि -छि करना। 
उ० आपके इस नीच काम पर सब लोग थू-थ्‌ 
करेंगे । 

थू-यू होता---१ शिकायत होना । २ बेइझज्ञती 
होना । उ० इस नीच काम की वजह से चारो 
ओर थू-थू हो रही है। 

थेई-थेई करना---ताचना । उ० देखो छोटा बच्न्चा 
थेई-थेई कर रहा है । 

थेई-थेई होना---नाच होना । उ० वहाँ जब भी 
थेई-थेई होती है, वह पहुँच जाता है। 

थैली कटना--जेंब कटकर रुपये चोरी जाना। 
उ० मेले मे मेरी ४०० रुपये की थैली कट 
गई । 

थैली करमा--बहुत मार मारता | उ० अगर 
ज़्यादा शरारत करोगे तो थैली कर दूंगा । 


थैली काटना- १ जेब कतर कर या चोरी से किसी 

का रुपया मार लेना । उ० मेरी तो किसी 
ने थैली काट ली। २ बहुत अधिक हानि 
पहुंचाना । उ० मेरी तो तुमने थैली 
काट ली । 


थैली खोलना--१ रुपया बाँटना | २ अधिक 
खर्च करना । उ० इस तरह से थैली न खोलो, 
नही तो बुढापे में पछताओगे । 


थैली सारना--दे० “थैली काटना' । 

थोक फकरना--जमा करना | उ० बरसात के लिए 
सूखी लकडी थोक कर लो । 

थोष्ठा-पोड़ा होना--लज्जित होना, सकुचित 
होना । उ० क्यो थोडा-थोडा होती हो, वह 
तुम्हारी गलती नही है । साफ (ललाट) सीमी 
वो तेरी देख के गोरी-गोरी, शम्मा खिजलत से 
हुई जाती है थोडी-थोडी । 

थोड़ा-बहुत---कुछ । उ० थोडा-बहुत काम तुम 
भी कर दो । 

थोड़े ही--नही । उ० हम थोडे ही जाएँगे । 

थोथे तौरो से उड्ञना--क्रुद छुरी से कादना, 
सख्त तकलीफ देना । उ० इसे तो थोथे तीरो 
से उडाने मे भी गुनाह नही है । 

थोथी बात होना---१ बेकार की बात होता। 
उ० आज फिर थोथी बात होगी तो कल मैं न 
आऊँगा। २. झूठ बात होना। ३ निस्सार 
बात होना । 

थोप-थाप देना--मोटी-मोटी रोटी बना देना | 


धोबड़ा सुजाना 


उ० थोप-थाप दो, बहुत महीन की क्या 
ज़रूरत है ? 


थोबड़ा सुजाता--मुँह फुलाता नाराज़ होना। 


बंग रह जाना या रहना--हैरत मे पडना । हैरान 
हो जाना, आश्चर्य-चकित रह जाना । उ० मैं 
उसकी बात सुन कर दग रह गया । 


दंगल से उतरता--६£ घर के जजाल में आना। 
उ० जब दगल मे उतरोगे तो मालूम होगा कि 
ससार किसे कहते है । २ कुश्ती लडने के लिए 
अखाई़े में आना। उ७ दो नामी पहलवान 
दगल में उतरे है। ३ किसी लडाई या 
प्रतियोगिता मे किसी की बराबरी में खडा 
होना । 

रग होना--दे० 'दग रहनता' । 

दंगा-फस्ताद करना--झगडा-त्तकरार करना । उ०७ 
वयो दग।-फसाद करते हो * 

दड प्रहण फरना या कर लेना-१ सनन्‍्यास लेना । 
वराग्य लेना । उ० जब उन्होने दड ग्रहण कर 
लिया तो घर से क्या मतलब । २ सजा देते 
के लिए तैयार होता । 

बेड झालना-१ जुर्माता लगाना । उ० यदि 
जेल न होगा तो दड तो जरूर डाला जाएगा । 
२ कर लगाना | 3० आजकल पहले से 
अधिक दड डाल दिया गया है । 

बह पडता-हानि होना । उ० इस काम में हमे 
काफी दड पडा है। 


दंड पेलना-१ दड की कसरत करना । उ० वह 
बहुत दड पेलता है। २ पहलवानी करना । 
उ० तुम तो दड पेलते हो, भला मैं क्‍या 
खाकर तुमसे लड॑ गा । 

बड़ प्रणाम फरना-साप्टाग प्रणाम करना । 

बड़ भरनता-१ हानि पूरी करता ।उ० आज 
तक तो दड भरना पडा हैं और अब लाभ 
करते का समय आ गया तो तुमने काम ही 
बन्द कर दिया ।२ अवथंदड पूरा करना। 
उ० इस महीने तक दड भरना है। 

देश भुगतना-१ सज़ा सहना | उ० खूब चोरी कर 
लो, जब दड भुगतना पड़ेगा तो मालूम होगा । 
२ जुर्माना देना । 

दंड भोगना-दे० 'दड भुगतना' । 

दंड सारना-दे० 'दड पेलना' । 


श्र३े 


दसझ लेता 


उ० क्या थोबडा सुजाए बैठे हो ? 
थोव रखना--जहाज़ को धार पर घढाना। 


दंड लगाना-१ दे० 'दड पेलना । २ जुर्माना 
लगाना । 

वड सहना-१ घाटा उठाना । उ० लाभ उन्होंने 
उठाया और दड हमे सहना पडा ।२ दड़ 
भुगतना । 


दत-कटाकठ-झगडा । 


दंश रखना-बैर या द्वेष रखना | उ० वह तुमसे 
दश रखता है । 


दई का खोया-अभागा | 


दई का घाला होना-अभागा होना । 3० बेचारा 
दई का घाला है, उसे ते सताओ । 


दई का मारा होना-दे० 'दई का घाला होना । 

दई-मारा होता-दे० 'दई का घाला होता' । 

ककीका वाकफ़ी न रखना-सब तरकीव कर 
डालना । उ० भुझे नीचा दिखाने के लिए 
उन्होने कोई दकीका बाकी तो न रखा, पर 
मेरा कुछ न कर सके । 


दविखन जाना-मर जाना। दक्षिण दिशा के 
स्वामी यम है | इसी आधार पर यह मुहावरा 
वना है । उ० वह तो बराबर दक्खिन जाने 
की ही गाली दिया करती है। [यह गाली 
स्त्रियों द्वारा ही प्रयुक्त होती है। ] 

कक्षिण होना-अनुकूल होना । 

दखल करना-शासन जमाना । अधिकार करना । 
उ० उस खेत पर दखल करना हो तो ज़रा दल- 
बल के साथ आना । 


दखल देना-हस्तक्षेप करना, कूद पडना | उ० 
मेरी बात में तुम दखल न दो, नहीं तो ढीक 
न होगा । 

दखल पाना-अणख्तियार पाना । 3० उस मकान 

पर तो मैं दखल पा गया । 

दंखल होना-अख्तियार होना । उ० मेरा तो 
उस खेत पर कभी दखल हो गया । 

दगा करना या देना-धोखा देना, छत करना | 
उ० वह दगा करेगा, तुम उससे ज़रा होशियार 
रहना । 


दच्तफ लेना-गोद लेता । उ० वश चलाने, के- सा 


बे 


वधिसुत-सुत 


लिये दत्तक ले लिया तो कौन वेजा बात 
की? 

दध्िसुत-सुत--विद्वान, पडित । उ० जिनके 
हरि वाहन नही दघिसुत-सुत जेहि नाहि । 


दफा करना-? वेइज्जती के साथ दूर हटाना । 
उ० अगर ज़्यादा बकबक करोगे तो दफा कर 
दंगा । २ समाप्त या ख़तम करना । 


वफा-दफान फरना-दे० “दफा करना | 


दफा-दफान होना-रफा-दफा होना, शात होता । 
उ० झगडां किसी तरह दफा-दफात हो 
गया । 


दफा-रफा करना-ख़तम करना | उ० झगड़े को 
दफा-रफा करो । 


दफा लगाना-कानून या नियम लगाना। उ० 
उस पर डकती की दफा लग गई है, अब 
उसका जीवन चौपट हुआ । 


वफ्तर खोलना-१ विस्तृत हाल सुताना | उ० 
आप यहाँ दफ्तर न खोलें, मेरे पास इतना समय 
तही है। २ बहुत कागज़-पत्तर इकट्ठा करना, 
या सामने रखना । उ० तुमने तो पूरा दफ्तर 
खोल रखा है। 


दफ्तर देखना-हिसाव देखना । 


दबंग होना-रोब-दाव वाला या दबाने वाला 


होना । 


दबकी सारना-१ गुप्त हो जाना । गायब 
होता । 3० जब से उस पर चोरी का अपराध 
लगा है, वह दवकी मार गया है। २ चुप हो 
जाना, डर कर शात हो जाना । उ० यो तो 
बहुत बमक रहे थे, पर उसे देखते ही दबकी 
मार गए । 


दंब जाना-बहुत एहसान मानना । 


दव-दबा के रहता-१ चुपचाप रहना। शात 
रहना । उ० दब-दवा के रहो, कोई कुछ सुना 
देगा तो क्‍या लाभ ? २ डर कर शात 
रहना । 


दबा क्रोध-भीतर दवा हुआ क्रोघ । 
दवा बैठना-दे० 'दवा लेना । 


दवा लेना-१ हडप लेना। उ० उस नीच ने 
बहुत से गरीबों का धन दवा लिया | २ कब्जे 
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दस उखडता 


मे कर देना । ३ हराना | उ० तुम उसे दवा 
लोगे ? 


दबाव डालना-किसी काम आदि के लिए किसी 
पर जोर डालना । 3० दबाव डालो तो शायद 
काम कर दे । 


दबी आँख से देखना-चोरी-चोरी कनखी से 
देखना । 


दबी आवाज कहना-१ धीमी आवाज़ होना। 
अस्पष्ट कहना | उ० जो कुछ कहना हो, 
जोर से कहो, क्यो दवी आवाज़ कहते हो ” 
२ भय से कहना । 3० तुम्हारे ऊपर 
कोई जुल्म नही करेगा, तुम दबी आवाज़ से 
न कहो । 


दवी जवान से कहना-१ स्पष्ट न कहना । उ० 
अपराधी सदा अपने अपराधो को दवी ज़बान 
से कहता है। २ भयभीत होकर कहना । 
उ० दबी जवान से न कहो, मैं कोई कटाउं 
नही हूँ । 

दबी ज़्बान से बोलना-दे० 
कहना ।' 


'ज़बान दवा कर 


दवी बिल्‍ली का चूहे से कान फटाना-प्रतिकूल 
परिस्थिति मे दुबल व्यक्ति का भी हावी हो 
जाना | 

दबे पॉव-चुपचाप, धीरे से | उ० दवे पाँव जाना 


ताकि कोई जान भी न सके । 


दबे पाँव निकल जाना-धीरे से चले जाता | 
उ० दवे पाँव निकल गये, नही तो आज बतला 
देता । 


दबे पर-दे० “'दवे पाँव । 


दस अटकना-१ सॉस रुकना । मृत्यु के समय 
साँस रुकना । 3० आज उसकी हालत बडी 
खराब है, दम भी अटक रहा है, शायद अब 
न बचेगा । २ दमा के कारण साँस का रुकना। 
३ आघात या परिश्रम के कारण साँस ठीक से 
न आना । 


कम आना-साँस फूलने लगना । 3० थोडा भी 
चलता हूँ तो दम आ जाता है, कोई दवा 
दे दो। 


कम उखडना-दे० “दम टूटना' । 


दम उलझना 


कस उलझना-चित्त मे व्याकुलता होना। जी 
घबराना । 3० परिवार की झझटो से दम 
उलझा हुआ है । 


दम उलटना-१ जी घबराना। उ० भाई का पत्र 
नही आया, दम उलट रहा है । २ किसी कारण 
से साँस रुकना । उ० कमरे मे हुवा और रोशनी 
नही है तो दम उलटना स्वाभाविक है । 


दम के दम-थोडी भी देर । उ० वह यहाँ आई 
थी, पर दम के दम भी न रुक सकी । 


कम के दस मे-बहुत जल्दी। उ० दम के 
दम मे' उसने भोजन बना लिया । 


दस खिचना-१ दे० “दम उखडना' । २. दे० “दम 
अटकना' । हु 

दम_् खोंचता---१ कुछ न बोलना | उ० वक्‍त प्र 
तो तुम दम खीच जाते हो । २ गाँजे या चरस 
का दम लगाना । उ० साध बाबा अभी तो दम 
खीच रहे हैं। ३ हिम्मत बाँधना । ४ साँस 
ऊपर चढाना । उ० दम खीच कर उठाओ । 


दम खश्क होना-१ एकदम चुप रह जाना । उ० 
बाप को देखते ही उसके दम खुश्क हो गये । 
२ डर जाता । ३ घबरा जाना। 


दस घुटना-१ साँस रुकना | 3० भाई तुमने 
तो ऐसे कमरे मे बन्द कर दिया कि मेरा दम 
घुटने लगा । २ तबीयत घबराना | उ० 
वह दृश्य देख कर भेरा दम घुटने लगा । 


दम घोट फर भारना-गला दबा कर मारना १ 
उ० बेचारे को चोरों ने दम घोट कर मार 
डाला । 


दम घोटना-१ बहुत दुख देता। उ० ग़रीबो 
का दम घोट कर आपको क्‍या लाभ होगा ? 
२ साँसन लेने देना। उ० उसका दम न 
घोटो । 

दस चढ़ना-१. साँस जल्दी-जल्दी चलना | छ० 
काम करते-करते मेसा दम चढ गया, बब मैं 
आराम करना चाहता हूँ । २ किसी के बहकावे 
में गाना। उ० दम न चढो, नही तो घोखा 
खाओगे । 


कम चुराना-जी चुराना । 3० तुम काम से बहुत 
दम चुराते हो । 
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छएस न भारना 


कस छोड़ना या छोड़ देना--भमर जाना 
उ० उसके इकलौते बेटे ने आज दम छोड़ 
दिया । 


कम झ ना-मर जाना । उ० आज उसका दम 
जाता रहा । 


दस झाँसा देता-धोखा देना । बहकाना। 


कस ट्हना---मरना, मरने के करीब होना। 
उ० काम छेडा छूठता छोडे नही दृढता है दम 
रहे तो टूटता । २ साँस फूलना। जल्दी- 
जल्दी साँस आना । 3० आज उसका दम टूट 


रहा है । 

दसडी का तीन होना-१ बहुत सस्ता होना। 
उ० आजकल आप दमडी के तीन हो गये हैं । 
२ व्यर्थ होता, बिना काम का या बेकार होना 


मारा-मारा फिरनता । उ० वह तो अब दमडी 
का तीन हो गया है । 


दसडी फी हैंड़िया खोकर कुत्ते को जात 
पहचानना-थोडा खोकर ही व्यक्ति की नीयत 
तथा स्तर जान लेना । 


क्सड़े फरना-वेच कर दाम निकालना । उ० 
अब त्तो घाटा लग ही गया, कम से कम दसड़े 
तो कर लो । 


कस तोडना-१ आखिरी साँस लेना । उ० वह 
तो अब दम तोर रहा है। २ मर जाना। 
उ० उस कुत्ते ने आज दम तोड दिया । 


दमदार होना-मज़बूत और दृढ होना । उ० वह 
दमदार है। 

दस-दिलासा देना-१ झूठी आशा देता | उ० 
दम-दिलासा देकर उसे मैं यहाँ ले आया, पर 
तुम्हारे न रहने से आना बेकार हो गया । २. 
पट्टी पढाना, बहू ना । गे 


दस-दिलासे से आना-दे० 'धौँस-पट्टी मे आना 


दम देना-बहकाना, शह देता । उ० उसने दस 
देकर बेचारे को फेंसा दिया । 
दस न सारना-थोडा भी आराम न करता । उ० 
तुम तो दम भी नहीं मारते । इतना परिश्रम 
शरीर को सुखा डालता है । 
हि ५ 


दम निकलना २ 


सम रिकलना-१ मर जाना । उ० कल शाम 
को ससका दम निकल गया । २ घबराहट 
या वग्शानी होना। उ० मारे गर्मी के दम 
निव रहा है। 


दम-पट्टी पढाना-दे० 'दम-पट्टी पिलाना' । 
दम-पट्टी पिलाना-दे० “दम-झ्ाँसा देना । 


इम पर आना या आ जाना-१ प्राण पर आ 
बनना, मर जाने का खतरा होना । 3० दम 
पर आ बनी तो मुझे भी पिस्तौल उठानी प्डी | 
२ बहुत परीशानी होना । 

दस-पर-दम-वरावर । रोज-व-रोज़ । उ० दम- 
पर-दम वह वदमाश होता जा रहा है । 

दम फइक उठना-१ मन खुश हो जाना | उ० 
जब मैं उसे देखता हूँ तो मेरा दम फडक उठता 
है । २ उत्तेजना होना । 

इम फडक जाना-दे० “दम फडक उठना'। 


दस फना होना-होश उड़ जाना । उ० पागल 
हाथी को देखते ही उस दिन मेरा दम फना हो 
गया । 

दम फुंफना-मुंह मे हवा भरना । उ० युब्बारे मे 
दम फूंक दो । 

दम फुंकना-साँस फूलना। उ० आज उसका 
दम फूल रहा है, वह कही आ-जा नही 
सकता । 


दम ठंद करना-बोलने न देवा | उ० दम बद न 
करो, उसे भी कहने दो । 

दम खद़ होना-डर या शर्म से एकदम चुप रह 
जाना | उ० मुझे देखते हो उनका दम बद हो 
जाता है । 

दम-व-द्म-वोडी-थोदी देर पर । 5० उसे दम- 
व-दम वेहोशी आ रही है । 


दम घाँधतना या बाँध लेना-१ चुप हो जाना । 


ध्जा 


उ० आप हमारी बातो पर तो दम बाँध लेते 
हैं। २ साँस रोकना । उ० वह खूब दम 
वाँधता है, इसी कारण डूब कर बहुत दूर 
निकल जाता है । ३ हिम्मत करना । उ० दम 
बाँधों तो काम शुरू करें। 


१६ दम लेकर बेठना 


दम भरना-१ थका देना | उ० तुमने तो लडा 
कर दम भर दिया । २ थकना । उ० आज तो 
चलते-चलते दस भर गया । ३ दोस्ती या प्रेम 
का अटल विश्वास रखना । उ० उसकी दोस्ती 
का क्‍या दम भरते हो, वह तुम्हारे किसी काम 
नहीं आ सकता । 





दम मारना-१ सुस्ताना, थोडो देर आराम 
करना | उ० क्यो मरते हो, जरा दम मार 
लो । २ गाँजा पीना | उ० यह दम मारने की 
आदत कब से सीखी ? 

सम सारने की फुर्सत न होना-थोडा भी समय 
न होना । उ० यहाँ तों दम मारने की फुर्सत 
नही है, और आपको घूमने की पड़ी है । 

दम मे आना-वढावे या लह में आना। छ० 
अगर इस वार फिर दम में बाये तो सारा खेल 
चौपट हो जायगा । 

दम से दस आना-मन स्थिर होना। जान मे 
जान आना । ज्ञाति होना। छ० उस दिन 
जगल मे भेर देखकर मैं तो बहुत डरा, पर जब 
वहेलिये ने बतलाया कि वह मर चुका है तो दम 
में दम आया | 

दम में दस रहना-जीवित रहना, जिंदा रहता । 
उ० अगर दम में दम रहा तो एक-एक से बदला 
लगा । 

दम से लाना-दे० “दम देना । 

दस रोकना-साँस न लेना। उ5० आप दम 
रोक कर पानी मे कितनी देर तक रह 
सकते हैं ? 

दस लगना-पधूम्रपान होता, गाँजा आदि का पिया 
जाना | उ० अगर आप मेरे साथ जले तो आज 
दम लगे । 

दस लगाना-चरस या गाँजा आदि पीचा। 3० 
अजकल के साधू लोग दम लगाना भी धर्म 
समज्ते हैं । 

कम लेकर बैठना-१. सनन्‍्तोष करके चुप हो 


दस ले रहना 


जाना । 3० आदमी अधिक हो तो कुछ न 
बोलना । ऐसे में दम लेकर बैठना ही उचित 
होता है । 

दम ले रहना-१. चुप हो जाना | टाल जाना । 
२ दे० 'दम लेकर बैठना । 

दम साधना या,साध. लेना-१ साँस रोकने का 
अभ्यास करना । उ० दम साधने से मनुष्य 
दीर्घायु होता है। २ कुछन बोलना, चुपचाप 
रहना । उ० तुम्हारी बातो को सुन कर तो 
वे दम साध लेते हैं | 

दम सुखना-दे० “दम खुश्क होना! । 

दमन-चक्र चलना- अत्याचार होना । 

दम हीं दम /से| रखना-व्यर्थ की आशा में 
रखना । उ० दम ही दम मे त रखो, वे किसी 
के भी नहीं। 

दसामा पीटना-प्रचार करना । 

दरकच लगना-दवाव या धक्के के कारण कुचल 
जाना । उ० उंगली में दरकच लग गई, खून 
वह रहा है । 

पर-किनार रहना-दूर ,रहना, कोई प्रश्न न 
रहना । उ० उसके यहाँ जाना तो दर-किनार 
रहा, में उससे वोल भी नहीं सकता । 


दर-फिनार होना-दुर होना | उ० यहाँ से दर- 
किनार हो । 


दरजखास्त गुज्नरना-प्रार्थना-पत्च॒ पेश किया 
जाना । उ० हमारे मुक़दमे की दरखास्त गुज़र 
चुकी है । 

दरख़ास्त देना-१ किसी के विरोध मे प्रार्थना- 
पत्र देना । उ० कल वाले काड मे उसने 
तुम्हारे ऊपर दरखास्त दे दी है। २ अर्जी 
देना । उ० दरखास्त दे दो । 


दरज़ास्त पड़ुना-दे० “दरखास्त गुजरना । 


दर-गुज़र करना-टाल देना, क्षमा करना, 
परवाह न करना । उ० तुम्हारी बातो को तो 
सभी दरंगुज़र करते हैं । 

दरज़बंदी फरना-दीवाल के दरार मादि को 
चुने से बद करना । 


वर-दर को घूल फॉकना-दु्दंशाग्रस्त होना, हर 
तरफ से घिक्‍कारा जाना । 


का तिनके चुनना-दीन-हीन दशा को प्राप्त 
ना। 


हा 


२२७ 


वरवाजे को मिट्टी खोद डालना 


बर-दर फिरना- १.गली-गली मारे-मारे फिरना । 
बेकद्री होना, पूछ न होना । उ० आजकल तो 
सकड़ो ग्रेजुएट नौकरी की खोज मे दर-दर 
फिर रहे हैं।२ बहुत मिलना । उ० क्लके 
तो गराजकल दर-दर फिरते हैं । 


दर-दर सारे-मारे फिरना-दे ० 'दर-दर फिरना' | 

वरपेश होना-हाज़िरः होना, पेश होना | उ० 
मभी तो मामला दरपेश होने, मे देर है । 

दरबार खुलना या खुला होना-राजसभा में 
छोटे-बडे सबको [जाने की आज्ञा मिलना । 
उ० अशोक का दरबार सबके,लिए खुला 
था। 

दरबार बंद होना-राजसभा में जाने;पर धतिवध 
होना । उ० बलबन का दरबार आम जनता 
के लिए बद था । मे 

दरबार बेंघना-घूस की रकम का निश्चित हो 
जाना । उ० इस बेईमानी की कोई सीमा है कि 
बहुत से आफिसो मे दरबार बंधा है । 

दरबार बर्खास्त होना-राजसभा का उठता या 
किसो दिन का कार्य समाप्त होना | उ० तीन 
ब्जे के पहले आना, नहीं तो दरबार बर्खास्त 
होने के बाद कुछ नहीं हो सकता । 


वरबार बाँधना-घूस तय करना । उ० चहाँ तो 
दरबार बाँध दिया गया है। महीने मे उतनी 
रफम पहुँचानी ही पडती है । 

दरवार मे खड़े होना-सेवा मे हाजिर होना। 


दरघयार लगना-१ राजसभा मे मत्ियों और 
दरबारियो का बैंठना। उ० चद्रगुप्त का 
दरबार दिन मे एक बार अवश्य लगता था । 
२ बड़ें-बडें लोगो का इकट्ठा होना। उ० 
आज तो वहाँ दरबार लगा है। 


वरबार होना-राजा की सभा बैठना। उ० 
१९११ मे दिल्ली मे दरवार हुआ था । 


दरवाज़ा खटखटाना-कुछ माँगने के लिए किसी 
केयहाँजाना। | 

दरवाज़ा विखाना-घर से निकालना । उ० बहुत 
ठीक किया आपने, ऐसे मेहमानों को तो 
दरवाज़ा ही दिखाना चाहिये । 

दरवाजे की मिट्टी खोद डालना-हरदम धर 
पर तकाजे के लिए आाना। उ० तुमने तो 
उसके दरवाज़ की मिट्टी खोद डाली, हट 


वह इतने पर भी न दे तो उससे बढा बेहया 
कौन होगा ? ह 


/ 


करवाज़ा बन्द हं।7" 


जरवाज्ा बन्त होत'--( आने-जाने का) सम्बन्ध 


नम 


झ््ज 


दरवाजे पर नाक रगड़ना-खुशामद करना । 

वरवाज़े पर खडा जुना-हर समय मौजूद रहना । 
दरवाज़े पर पड़ा रश्ले! अ/््रत होना । 

दरवाजे पर अआँखे गडाये होना-किसी की 
प्रतीक्षा करना । 

दरवाज़ पर हाथी झूमना-दे० बहुत धनी 
होना' । उ० उसके दरवाज॑ पर तो हाथी 
झूमते हैं । 


एरहम-बरहस फरना-१ तितर-वितर दरना । 
उ० भीड दरहम-बरहम कर दो । २ साराज 
करना । 

दराँती पडना-फ़्सलल का कटना | उ० यदि 
इसी तरह मौसम रहा तो दो-चार दिन मे 
दराँती पड जायगी । 


दरिएा हू कू4 भे बद करना-१ गागर में 
सागर भरना, थोड़े मे बहुत रखना ॥ २ 
असभव को सभव करना । 


वरेग करना-१ देने मे नाही करना । उ० कुछ 
तो ऐसे बेईमान होते हैं कि रुपया लेकर भी 
दरेग़ करते हैं, दूसरे की ज़रूरत को समझते 
ही नहीं । २ देर करना | उ० जाओ मगर 
दरेरा न करना । 


वरेरा देना-ख्वर्दस्ती करना, दरकचना, 
रगढना । उ० वह दरेरा देता हुआ निकल 
गया । 


दरेसो करना-ज़मीन को हमवार या वरावर 
करना । 


वर्ज करना-रजिस्टर या पंजी मे लिखना या 
चढाना । उ० आपका नाम दर कर लिया 
गया है । 

वर्शा उतारना-१ एक कक्षा नीचे करना | उ० 
वह इतना कमज़ोर था कि एक दर्ज़ा उतार 
दिया गया है। २. नीचे के पद पर कर देना । 
उ० काम खराब करने के कारण उसका दर्जा 
उतार विया गया है। 


- कर्शहा चढ़ना या चढ़ जाना-कक्षोश्नति करना 
या श्रेणी का ऊेचा होना | उ० काम अच्छा 
करने के कारण कल उसका दर्जा चढ गया । 


श्र्८ 


क्लदल में फंसना 


कर्जा चढ़ाना-पद ऊँचा करना | उ० उस डाक्‌ 
»ेौ पप्यओ के कारण थानेदार का दर्जा एस० 
था० ने चढा दिय। है। 

दर्ज्ञी की सुई होना-१ हरफनमौला होना | २ 
प्रतिक्षण कार्यरत रहना | उ० तुम तो दर्जी 
की सुई हो, कभी भी तुम्हें खाली नही देखता | 

दर्द आना-१ अफसोस होना। उ० रुपया खर्च 
करते दर्द आता है। २ तरस आना । 


दर्द उठना-शल या तकलीफ का आरभ 
होना । उ० उनकी कमर मे दर्द उठ रहा है । 

दर्द करना-पीडा देना, दुखाना | उ० तुम्हारा 
फोडा तो दर्द करता होगा । 


वर्द की दवा होना-किसी काम के लायक होना । 
उ० आखिर तुम किस दर्द की दवा हो, जो मैं 
किसी दूसरे को इस काम के लिए बुलाऊे ”' 

दर्द खाना-१ कष्ट सहन करना । उ० आखिर 
”दे खाकर तो कमाया है तो खर्च करने मे 
बयां ने तकलीफ हो ? २ तरस खाना, रहम 
करना । उ० सभी तो गरीब बनते हैं, किस- 
किस पर दर्द खाऊ ? 

दर्द लगना-पीड़ा आरभ होना । दुखना, दर्द 
मालूम होना । उ० दर्द लगे तो दवा ले आना । 

दर्द-सर मोल लेना-जान-वूझ कर कोई आफ़त 
सर पर लेना । 

दर्ष-सर्दन करना-धमड दूर करना । 

दर्शन देना-दिखाई देना । उ० आप तो कभी 
दर्शन ही नही देते हैं । 

दर्गन पाना-देखना। उ० भीड के कारण रथ- 
यात्रा के समय बहुत कम लोग जगन्नाथ जी 
का दर्शन पाते हैं । 

दर्शन सिलना-देखने मे आना । उ० बढ़े भार 
से आपका दर्शन मिला । 


दर्शन होना-दे० 'दशेन मिलना' । उ० आजकल 
शुद्ध दूध या घी का तो दर्शन भी होना दुश- 
वार है। 


दलकल से गर्दन तक डूबा होना-मुश्किल मे 
पडा होना । 

कलदल में फंसना-१. कठिन विपत्ति में फेंसना । 
आफत में पढना | उ० मैं तो आजकल ऐसे 
दलदल में बा कि निकलना ही कठिन 
है । २. किसी निर्णय पर नही पहें- 
चना । उ० तुम्हारे क्षगड़े का मामला तो अभी 
दलदल में ही फेसा है। 


दल-बाकल छड़ा होना 


: क्‍ल-बावल खड़ा होना-विशाल तबू या रावटी 
पड़ना । उ० कलक्टर साहब के आने से यहाँ 
दल-बादल खडा हो गया है। कल उनकी 
बारात आयगी | इसी से यहाँ दल-बादल 
खडा है । 

कल-बादल से चढ़ आना-विशाल सेना लेकर 
चढाई करना । बहुत आदमियो के साथ 
चढ आना । उ० तैमूर भारत पर दल-बादल 
से चढ आया । 

दलाली छाना-दलाली के पैसे लेना । 

क्लील करना-बहस करना, तर्क करना। उ० 
मुझसे दलील न करो । तुम-जैसो को तो दिन- 
रात चराता हूँ । 

दलील चलना-तर्क लगना, दलील का सफल 
होना । उ० यहाँ तुम्हारी दलील नही चलेगी । 


क्लेल बोलना-दंडस्वरूप परेड करने की आज्ञा 
देना । उ० अफसर ने सिपाही को सलाम न 
करने के लिए दलेल बोल दी । 

दवा को न सिलना-थोडा भी न मिलना | उ० 
यहाँ सच्चा मधु तो दवा को भी नही मिलता 
है । 


दया को न होना-थोडा भी न रहना । उ० इस 
समय हमारे पास चीनी दवा को भी नहीं है । 


दवा-दारू करना-दवा आदि करना | 3० दवा- 
दारू करो, शायद अच्छा हो जाय । 

दवा देना-ओऔषधि खिलाना | उ०'मरीज़ को 
दवा दे दो | 

बवा होना-उपाय होना । 

दस-तंवरी-चोर । 

दस-पाँच लोग-कुछ थोडे से शोग | 

क्सों दिशाओं से-चारो ओर । 

कस्तंदाज्नी करना-दखल देना, हस्तक्षेप करना । 
उ० क्यो दस्तदाज़ी करते हो, आखिर तुमसे 
क्या मतलब ? 

दस्तक देना-१ दरवाज़ा खटखटाना । 3० देखो 
कौन दस्तक दे रहा है ? २ हस्ताक्षर करना। 
उ० एक पाठशाला के लिए यहाँ सभी ने 
दस्तक दे दी है। ( यह प्रयाग का ग्राम्य 
प्रयोग है । ) 

दस्तक बॉधना-वेकार का व्यय गले लगाना। 
उ० तुम्ही सह जाओ, उस गरीब के क्यो 
दस्तक बाँध रहे हो ? 
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कही के धोल्े कपास खाना 


दस्तक लगाना-दे० दस्तक बाँधना' । 


कसतखत लेना>या ले लेना-हस्ताक्षर करवाना । 
उ० सम्मन थाले सिपाही ने मेरी दस्तखत ले 
ली। 


कस्त-बदस्त आना-हाथों-हाथ आना । 


कसत-बरदार होना-अलग होना, अधिकार छोड 
कर बाज्ञ आना । उ० माजकल तो अपनी 
चीज़ से दस्त-बरदार होना अलग रहा, लोग 
दूसरे की भी ले लेना चाहते हैं । 


दस्त लगना-पाखना होने की इच्छा होना । 
उ० दस्त लगी हो तो थोडी देर रुक जाऊँ। 


कहकता गोला उठाना-बेगरुनाही का इम्तहान 
देना । [ यह कभी प्रथा थी । ] 


दहना कमर पेंच-डोली या पालकी के कहारो 
का दाहिनी ओर घूमना । [ यह उनकी अपनी 
विशिष्ट बोली का मुहावरा है। | 

दहलीज़ का कुत्ता-पिछलग्गयू | उ० जब वह 
बार-बार झिडकी देता है तो क्यो दहलीज़ के 
कुत्ते बते हो ” आखिर अपना व्यक्तित्व भी 
है या नहीं ? 

दहलीज्ञ की सिट्टी ले डालना-दे० दरवाजे की 
मिट्टी खोद डालना । 


वहलीज़ क्रॉकना-दरवाज़ पर आना । छ० जब 
से दोनो मे झगडा हो गया, वह उसकी दहलीज 
भी नहीं क्षाँक्ता । 


दहशत देना-डरा देना। उ० छोटे बच्चे को 
अभी दहशत न दो, नही तो दब्बू हो जायेगा । 


कहाड़ मार कर रोना-बडे ज्ोर-जोर से चिल्ला 
कर रोना । उ० आज रात को कोई दहाड 
मार कर रो रहा था। 


दहाड़ मारना-दे० 'दहाड़ मार कर रोना'। 

'दहिने होना-शुभ या नह कल होना । उ० इस 
वर्ष शुक्र हमारे दहिने हैं। भगवान दहिने है 
तो कोई कुछ नहीं कर सकता । 


दही का 'तोड-दही का पानी, जो दही को कपडे 
मे रखकर निचोडने से निकलता है। उ० दही 
का तोड पी लो, गर्मी मे ठडा करेगा । 


कही के धोखे कपास खाना-वेवकूफी करना 
जानकर अघा बनना या अनजाने बहुत बडी 
मूर्खता करना | उ० कस सुख पार्व अस मति 
जासु, दही के घोखे खाय कपासु । 


घही-वष्टी फरता 


कही-दही फरना-अपनी वस्तु बेचने के लिए 
गली-गली कहते फिरना | उ० क्या दही-पही 
करते हो, जिसे लेना होगा, वह स्वय लेगा । 
दही-दही हॉकना-अपना माल बेचने के लिए 
भातुर होना । 
में फा 28338 होम-१ बीच में कद पडना। 
हि मजा किरकिरा करने वाला होना । उ० 
यहाँ दही मे का मुसर न बनो, अपना रास्ता 
पंकडो । 
दाँत उखाना-दु सह दड देना । उ० बहुत हुआ 
अब आगे बढोगे तो दाँत उखाड़ लूँगा । 
दाँत का घौका-सामने के चार दाँत। उ० वह 
तो आज बुरी तरह गिर पडा । वेच। ९ का दाँत 
का चौका टूट गया है । 
दाँत का चौका निकल आना-आगे का चार दाँत 
टूट जाना । उ० भारूँगा कि दाँत का चौका 
निकल आएगा । 
दाँत-का्टी रोटी खामा-बहुत मैत्री होना । उ० 
वे दोनो तो दाँत-काटी रोटी खाते हैं । 
दात-का री रोटी होना-सच्ची भिन्नता होता । 
उ० ० दोनो मे तो दात-काटी रोटी होती 
५। 
दाँत फाठना-दे० दाँत निकालना! । 
दाँत किडकफ्रिटाना-क्रोध से दाँत पीसना | उ० 
व्यथ का दाँत किटकिटाते हो, तुम तो हमारा 
कुछ भी नही कर सकते । 
दाँत किचकिवाना-१ दे० 'दाँत किटकिटाना' । 
२ क्लोधपुवंक ज्ञोर लगाना। उ० उसने दाँत 
किचकिचा कर उठाने की कोशिश की, पर 
नाल नही उठ सकी । 
दाँत किरफ्तिराना-१ बालू या मकटी बादि 
पड जाने से दाँत मे किर-किर होना। उ० 
आज खाते समय मेरा दाँत किरकिरा गया। 
०3088 रे दातो को घियना । उ० 
हेर समय दाँत किरकिराते 
कोडे तो नहीं हैं? रकिराते हो, पेट में 
है का 25९8 आ जाना । हैरान 
। जाना । उ० तुम्हारे तर्कों से 
दाँत किरकिरे हो गए। 222 
दाँत फुरेक्े को तिनका न रहना-सर्वस्व ग्वाँ 
ह ॥ जज कि ना रहना । उ० इतना 
| जुआ अब तो उसके पास 
कुरेदने को तिनका भी नही है। की 
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दाँतें निकालना 


संत खद॒टे फरमा-हरा देना । उ० अग्रेज़ो ने 
जापानियो के दाँत खट्ठे कर दिये | 

दाँत छट्ट होना-परास्त होता। उ० पानीपत 
की तीसरी लडाईं में मराठो के दाँत खट्टे 
हो गये । 

दंत गरना-दे० दाँत लगना! । 

दाँत धवाना-गुस्से मे दाँत पीसना । उ०गरीब 
पर क्यो दात चबाते हो, जब होगा, बेचारा 
खुद दे देगा । 

वात जमना-दाँत,[निकलना । उ० बच्चे को 
दाँत जम रहा है, इसी से पेट गडबड है । 

घाँत झाड़ बेना-दे ० दाँत उखाडना” । 

दाँत, टूटना-वृद्ध होना ।,उ० दाँत टूटे, अब क्‍या 
शौक करूँगा । उ० दाँत टूटे खुरधिसे पीठ 
बोझ ना लेइ । ऐसे बूढे बैल को कौन बाँध 
भुस देह । 

बाँत-तलि उंगली वबाना-१ आश्चर्य मे पड़ 
जाना । उ० फ्रास वालो का चद्रमा भें चढने 
का साहस देख कर ससार दात-तले उंगली 
दवा रहा है । २. दुख प्रकट करना । उ० 
हमारी दशा देख कर सभी को दात-तले उँगली 
दवाना पडा । 


दाँत ताल मे जमना-दुदिन आना | 3० ऐसा 
ज्ञात होता है कि भारतीयों के दाँत तालू में 
जमने लगे हैं । 


दाँत तोडना-दे० 'दाँत उखाइना' । 


वक्त दिखाना-१ भयभीत करना । 3० भेडिये 
ने मेमने को दाँत दिखा कर अपना काम बना 
लिया । २ मजबूरी जाहिर करना। उ० 
उसी की आशा थी, परंतु वह भी दाँत दिखा 
गया । ३. गिडगिडा कर प्रार्थना करना । उ० 
उसका दाँत दिखाना देख कर दया आ गई । 

दाँत देखना-पशुओं का दाँत देख कर आयु का 
पता लगाना । उ७ बैल का दाँत देख लो, तद 
खरीदो । 

कंत न लगाना-बिना दाँत से छुआए यो ही 
निगल जाना । उ० दवा को दाँत न लगाओ, 
नही तो काम न करेगी । 

दाँत निफलना-दे० 'दाँत जमना' । 

दाँत निकालना-१ बेहूदे ढग से दाँत निकाल 
कर हँसना । उ० क्या बेहूदे की तरह दांति 
निकालते हो । २ प्रार्थना करना, गिडगिडाना । 


दीतों बढ़ाना 


दाँतो चढ़ाना-१ पीछे पड़ा रहना। उ० समय 
पाकर सब कर देगा, क्यो उसको दाँतो 
चढाए हो ? २ नज़र लगाना | उ० वह तो 
बच्चो को दाँतो चढा देता है। ३ किसी पर 
आक्षेप करते रहना । 

'झ्ुँतो ज़मीन पकड़ना-बहुत ही कष्ट से जीवन 
बीतना । 

दतो पर रखना-स्वाद लेना ' 3० अनजानी 
चीज को कभी दाँतो पर न रखो | 


द्लैतो पर होना-बच्चे के दाँत निकलने का वक्‍त 
आना १ 

दौतो पसीना आना-१ किसी मुश्किल काम के 
करने से परीशान हो जाना । २ थक जाना । 

दाँतो से उंगली दवाना-दे० 'दाँतो-तले उगली 
दवाना' । 


दतो मे जीभ होना-चारो ओर विरोधियो या 
दुश्मनो से घिरा रहना । उ० तुम क्यों वहाँ 
'मकान ले रहे हो ? मैं ही दाँतो मे जीभ हैं, 
आज दूसरा मकान मिले तो अभी वदल लूं । 


दाँतो मे तिनका लेना-दीनता से दण्ड आदि के 
क्षमा के लिए गिडगिडाना | हा-हा खाना। 
उ० बेचारा दाँतो मे तिनका लेकर कहता है, 
उस गरीब को क्षमा कर दो । 


दातो से पसीना आना-अथके परिश्रम करना, 
बहुत थक जाना । 3० आज तो मेहनत से 
दातो मे पसीना आ गया । 


द्तों से उठाना-१ अति कृपणता से इकट्ठा 
करना । उ० तुम्हारे जैसे ससार मे दो ही चार 
होंगे, जो कौडी को भी दांतो से उठाते होगे । 
२ बहुत इज्जत से चुनना । 

दाँतों झे कौडियाँ पकडना-अत्यधिक कजस 
होना । हर 

दाँतों से हाथ काटना-पश्चात्ताप करता | उ० 
जो होना था, वह हो ग्या। अब दाँतो से 
हाथ काटना व्यथ्थ है । 

दायीं आँख फरकना-मर्दों के लिए शुभ तथा 
औरतो के लिए अशुभ होना । उ० आज दायी 
आँख फरक रही है, कुछ मिलेगा क्या ? 


काई से पेट छिपाना-ठउसी आदमी से प्रेद 
छिपाना जो कि उसे अवश्य जाने । 3० अरे 

. कल की सारी बातें बता दो, आख़िर दाई से 
पेट छिपा कर क्या पाओगे ? 


श्र 


दाढ गरम करता 


दाएँ-बाएँ देकर निकल जाना-भुलावा देकर 
निकल भागना । उ० रोज़ दाएँ-बाएँ देकर 
निकल जाते हों, अब कल पता चलेगा । 


दाखिल करना-१ जमा करना, पेश करना। 
उ० अभी तक मैंने मालग्रुज़्ारी दाखिल नही 
की है। २ ले लेना, भरती कर लेना | उ० 
इस लडके को भी अपने स्कुल मे दाखिल 
कर लो । 


दाखिल होना-१ जमा होता । 3० कल रुपया 
दाखिल हो गया। २ भरती होना । उ० 
वह स्कूल मे दाखिल हो गया । 

दाग़ उठाना-सदमा सहना, दुख उठाना । उ० 
मज़ा तो तुम लो और दाग मैं उठाऊँ। 

दाग़ करना-१ खूब गरम करना, कडकडाना, 
बधारना । २ जलाना । 


दाग़ दिखाना-रज या सदमा 
पहुंचाना । 

दाग देना-१ कलकित करना | उ० जयचद 
का जन्म शायद भारतीय इतिहास को दाग 
देने के लिए ही हुमा था । २ मरने के वाद 
अतिम सस्कार करना । उ० उसके पिता मर 
गये हैं, वह दाग देने के लिए घर जाना चाहता 
है । 


देना, दुःख 


दास धोना-कलक मिटाना । 

दाराबेल गेरना-आरभ करना । 3० केंल 
भकाल में दागवेल गेरने का अच्छा दिन है। 

हारा लगना-१ जलना । २ खाना जल जाना । 
उ० भात में दाग लगे गया। दे केलक 
लगना । उ० इतना बचाने पर भी दाग लग 
ही गया । 

दाग लगाना-१ कलकित करना । ऐव लगाना । 
बदनाम करना । उ० तुमने अपने कुल में दाग 
लगाकर छोडा । २ जलाना । 


दाग होकर निकलना-जल कर या फूट कर 
निकलना | उ० हमारा खाया-पीया दाग होकर 
निकलेगा । 


दाग्रा जाना-१ जलाया जाना। २ जानवरो 
या आदमियों-के किसी अग-विशेष का गर्म 
लोहे या पत्थर भादि से सका या दागा जाना। 
उ० ऊँट दागे जाते थे तो मकोडे ने भी ढाँग 
फैलाई कि मुझे भी दागो। “ 


वाढ़ गरम करना-घुस देना | उ० पहले दाढ 
गरम करो, तव काम होगा । 


बाढ़ ने लगाना 


बाढ़ न लगाना-दाँत से न कुचलना | उ० दाढ़ 
न लगाओ, इसी तरह खा जाओ | 

दाह सार कर रोना-दे० 'दहाड मार कर 
रोना । 

ढाढ़ा फूंकना-बहुत गर्मी पडना, गर्मी का अधिक 
होना । 3० आज तो दाढा फंके है । 

दाढ़ी का एक-एक बाल करना-बहुत बुरी हालत 
करना । बहुत कष्ट देना । उ० तुमने उस 
गरीब बेचारे के दाढ़ी का एक-एक बाल करके 
छोडा । 

दाढ़ी को कलकफ लगाना-किसी प्रतिष्ठित वृद्ध 
को कलकित करना । 

दाढ़ी छोड़ना-१ डाढी का वाल न बनवाना । 
उ० हमारा विचार है, अब मैं भी दादी छोड 
दूँ। २ किसी काम सिद्धि के लिए या किसी 
के विरुद्ध होकर उसके कुछ बुरे के लिए दाढ़ी 
ने बनवाना । 

हाढ़ी पकना-वृद्ध होना । 

दाढ़ी पेट में होना-१ कम उम्र में अधिक 
समझदार होना । 3० इस लडके के पेट में 
दाढ़ी है। २ अपना भेद किसी को न देने 
वाला होना । उ० उसके पेट मे दाढी है, वह 
नही बता सकता । 


दाढी पेशाब से मुंडवाना-वेइज़्ज्त करना। उ० 
भरी सभा मे आपने उसकी दाढी पेशाब से 
मुंडवा कर क्‍या पाया ? 

वाढी बनाना-१ छका देना । २ धोखा देना । 
३ धोखा देकर घन या रुपया ले लेना । उ० 
उसने तो तुम्हारी दाढ़ी अच्छी बनाई । 


दाढ़ी रखना-दे० 'दाढी छोडना'। उ० किस 
पर दाढी रखे हो ? 

दाद को पहुँचना-इसाफ होना | 3० वह बैठा 
रहा कि आख़िर कभी तो मामला दाद को 
पहुँचेगा । ४ 

दाद चाहना-१ जुल्मो के बदले के लिए प्रार्थना 
करना । न्याय चाहना । 3० हम दाद चाहते 
है, पर किसके दरवाज़े जाये ? सरकार तो 
बहरी है। २ प्रशसा चाहनता। वाहवाही 
चाहना । उ० झूठे दाद चाहते हो या कुछ 
काम भी किया है ? । 


दाव देना-१ इसाफ करना। उ० राजा ने 
उचित दाद दी । २ प्रशसा करना, वाह-वाह 


३० 


श्शेरे 


शव-तले होना 


करना | उ० वास्त व मे उसने दाद देने योग्य 


शेर लिखे हैं । 
दाब-फरियाद करनो-१ ग्रुल मचाना, शोर 
करना, वावेला करना। २ किसी के जुल्म 
पर चिल्लाना या शोरगुल करना । 


दाना-बुनका-अन्न के दो-चार दाने । थोडा अन्न । 
उ० दाने-दुनके खाकर जी रहा हूं । 


दाना-पानी उठना या उठ जानता-१ कोई ठिकाना 
न रहना । उ० अग्रेज्ञो का दाना-पानी उठ 
गया तभी तो चले गए। २. किसी स्थल- 
विशेष पर खाने-पीने का सयोग या भाग्य न 
रह जाता । उ० मालूम होता है कि यहाँ से 
हमारा दाना-पानी उठ गया है, अत अब कही 
दूसरी जगह जाना होगा । 


दाना-पानी के हाथ-तकदीर के अधीन | 3० 
जीना-मरना दाना-पानी के हाथ है| 

दाना-पानी छोडना-खाना-पीना छोड कर उप- 
व्रास करना । उ० गाँधी जी ने कई बार दाना- 
पानी छोड दिया था । 

दाना बदलना-१ पक्षियो का आपस मे दाना 
का लेन-देन करना । 3० देखो, कौआ दाना 
बदल रहा है । २ किसी अतिथि के थाने का 
आगम मिलना । (लोगो का विश्वास है कि 
कौओआ दाना बदलता है तो कोई अतिथि आता 
है) । उ० कौए दाना बदल रहे हैं, कोई 
आएगा क्‍या ? 

दाना भरना-चिडियो का अपने बच्चो को चारा 
देना । उ० गोरैया दाना भर रही है। 

दाने-दाने को तरसना-ग रीबी से खाने के लिए 
दाना भी न मिलना। उ० बेचारा दाने-दाने 
को तरस रहा है, कुछ दे दो । 

दाने-दाने फो सुहताज़-बिल्कुल गरीब, जिसके 
पास खाने को एक दाना भी न हो ॥ उ० यहाँ 
त्तो सभी दाने-दाने को मुहताज़ हैं, खरात कौन 
करे 

दाने-दूनी को तरसना-दे० ददाने-दाने को 
तरसना । 

दाने बिखेरना-फुसलाने के लिए युक्तियाँ करना। 

दाब-तले होना-अधिकार में होना। उ० मैं 
तुम्हारे दाब-तले नही हूँ कि तुम डॉटो और मैं 
कुछ न बोलूं। 
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दाव दिखाना 


दाव दिखाना-डराना या अधिकार जताना । 
रोब दिखाना । उ० अब क्‍या दाब दिखाते हो, 
तुम्हारी जमीदारी मे नही वसा हूँ । 

द्यव बैठना-१ मार बैठना, न देना। 3० वह 
तुम्हारी सारी चीजे दाव बैठेगा । ? जबर्दस्ती 
करना । उ० अब जमाना बदल गया, दांव 
बैठना आसान नही है । 

दाब सानना-१ भय मानना, वण में रहना । 
उ० बडो का दाव माना करो। २ रोब 
मानना । उ० उसका दाव तो सभी मानते 2 


दाव से रखना-अधिफार या वश मे रखना । 
उ० औरतों को दाव में रखा करो, नहीं तो 
विगड जाती हैं । तुलसी बाबा का कहा भूल 
गया है क्‍या ? 

दाब मे रहना-अधिकार में रहना। उ० अब 
तो अपना पुत्र भी दाव में नही रहता है । 

दाव मे लाना-कब्जे में करना। अधिकार या 
वश मे लाना । उ० दाब में लाने के लिए 
कचहरी या डटे की भी शरण लेनी पटे नो मे 
तैयार हूं । 

दाव मे होना-दूसरे के वश मे होना ।उ 
के किसान तो जमीदारी के दाब मे है 


दाग उठना-मूल्य मिलना । बिक्री होना । उ * 
हमारे माल वा दाम उठ गया है । 

दीम करना-१. बेचने या खरीदने के लिए मूय 
निर्घारित करना । उ० अभी तो दाम कार 
रहा हैँ, शायद तय हो जाय । २ सौदा तय 
करना । उ० जल्दी दाम कर लो, वरना बिक 
जाएगी | 

दाम खडा करना--१ किसी मूल्य पर बेच देना । 
3० तुमने अच्छा किया कि दाम खडा कर 
दिया, नही तो चीज़ ख़राब हो जाती । २ 
अच्छे दाम पर बेचने के योग्य करना । उ० 
खिला-पिल। कर बेल का दाम खडा कर हो, 
मेला नजदीक आ रहा है । 


दाम चढना-मूल्य में बढोत्तरी होना । 


दाम चुकाना-मूल्य देना । उ० दाम चफा दो 
नही तो विश्वास उठ जाएगा । 

सम-दाम भर देना-ऋण आदि का पंसा-पैसा 
जोड कर दे देना । उ० वह बडा ईमानदार 
है, जीता रहा तो दाम-दाम भर देगा । 

“. दीमनग़ोर होना-१ पीछे पडइना। सर आ 

जाना। उछल दुख तो हम भारतवासियों का 


3 यहाँ 
॥| 
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दायर करना 


गया है। ४ द८ 


दामनगीर हो दामन 
पकडना । 

द्यमन छुटठाना-पीछा छुडाना | उ० किसी तरह 
उससे मेरा दामन छूटाओो । 

दामन कझटक लेना-१ दामन छटठा लेना, शरण 
न देना । ? इन्कार करना । 

दासन झाड कर उठाना-१ नासृूण होकर उठ 
जाना। उ« जापयी वाने सुनते ही वे दामन 
छाए कर उठ गये । ०» सच्चा भर स्वनन्त्र 
बन कर बढ़ा होना । ३ मुक्त होकर खड़ा 
हाता यथा निकालना । 

दामन झाट कर निकलना-दे० 'हामन झाउ कर 
उठाना | उ० पिर बहार आर निकलिर घर 
से दामन साठ कर, गए सहराण जुनू चलिए 
गरेगाे साउ बर । 

दामन-तले छिपाना-/ अयनी शरण में लेना । 
२ गोबर छयावा। | हि का ह्या-ज्ट तार 
दिना । परयरिण करना, पावन करना । 

दामन-तले ठफना-?« दामन तले छिपावा । 

दामन-तहें दाकना-द ७ 'दामन नले छिपाना । 

दामन न छोडटना-साव ने छोटना । 

द्वामन पफडना-१ किसी की शरण लेना । उ७ 
जाकर उसका दामन पयाडो, बट तुम्हारों मदद 
बरगा । २ राहना । ६ मागना । 

दामन फंलाना-: विनता परनता। थम का 
परला विछाना। छ> दामन परवान से फाम 
न चलेगा । * मागना। उल्यहाँ न दामन 
फैलाओ, में ता कुछ देने मे रहा । 

दामन में दाग लगना-कतबित होना । 


दामन से लगना-भरोसे पर होना, आसरे पर 
होना । उ> उनवे दामन से न लगो, नहीं तो 
धोया खाओगे | 


दाम भरना-कारई नीज नुकसान हो जाने पर 
उसका दाप देना। उ० तसवीर तो आपन 
तोड दी है, अब उसका दाम भरना पडेंगा। 

दाम भर पाना-मूय मिलना, लागत मिलना । 
उ० लाभ क्या हुआ, अर किसी तरह दाम भर 
पा गया । 

दाम में लाना-फरदे मे फेसाना ' उ० उसे बिसी 
प्रकार दाम भें लाओ ता काम बन । 

दायर करना-मुकदमा चलाना । उ० उसने मेरे 
भाई पर फौजदारी दायर की है 


दायर होना 


दायर होना-पेश होना | चालू होना । उ० जब 
मुकदेमा दायर हो तो हमे सूचित करना । 


दायाँ बोलना-तीतर का दाहिनी ओर बोलना, 
जो कि अशकुन माना गया है। उ० इसका 
बोलना खाली नही जाता । 


दायाँ हाथ-बहुत बडा और सच्चा सहायक | 
उ० वह तो मेरा दायाँ हाथ है। 


दार्पे-बार्यें कर बढेना-छिपा देना, ग्रायव कर 
देना | उ० जब वे भायें तो इसे दायें-बायें 
कर देना । 

दायें-बायें होकर निकल जाना-धोखा देकर या 
बच कर निकल जाना । उ० वे मिले तो थे, 
पर दायें-बायें होकर निकल गये। 

दायें होता-१ खुश होना । मुआफिक होना । 
उ० इस समय मेरा सब काम बन रहा है। 
मालूम होता है, भगवान मेरे दायें हैं। २ 
प्रतिकूल होना । उ० उसके तो शनि ही दाएँ 
हैं वेचारी क्‍या करे ? 


दार पर चढाना-सूली पर चढ़ाना । 3० मसूर 
अनलहक कहने के कारण दार पर चढाया 


गया । 

दाल गलना-१ मतलब निकलना | उ० जब 
दाल गल ज़ाय तो कोशिश का असर समझू । 
२ लहना । उ> तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गल 
सकती | 

दाल चप्पू होना-एक मे लिपट जाना । उ० 
दाल-चप्पू होकर दोनो देर तक लडते रहे । 

दाल जूतियो में बटना-क्षगडा-तकरार होना, 
लडाई होना । उ० उनका घर क्‍या चलेगा, 
वहाँ तो दाल जूतियो में बंटती है । 

दाल छूठना-झुर्री भलग होना । भूसी उडना । 
उ० फोडो की दाल छूट गई है, अब ठीक हो 
गए । 

दाल-बलिया-१ आखिरी निर्णय | उ० मुकदमे 
का कुछ दाल-दलिया कर डालो, नही तो फिर 
बात बढ जायगी । २ मोटा-झोटा खाना । 
उ० बेचारे दाल-दरिया खाकर अपना गुजर 
करते हैं । 

दाल न गलना-उपाय न लगना । उ० जब 
वहाँ उसकी एक भी दाल न गली तो वह 
निराश होकर लौट आया । 

दाल बेंघना-? आतशी शीशे का एक बिंदु पर 
अक्स पड़ना । २ घाव पर नई झिल्ली का 
चढना | ३ खरड बेंधना | उ० दाल बँधने 
दो, अभी चनो-फिरो वही । 
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त्ँच ताफना 


दाल-भात का कौर समझना-बहुत सरल 
जानना । 3० मैं तो इसे दाल-भात का कौर 
ही समझता हूँ, आज ही कर डालूंगा । 

दाल-भात की तरह कबलना-बहुत सहजता मे 
कबूलना । 

दाल-भात मे मृूसलचद बनना-किसी भौज या 
आरास मे खलल डालना । उ० इस वक्‍त हम 
मिर्याँ-बीबी पिक्चर जा रहे हैं, तुम साथ लग 
कर दाल-भात में मुसलचद न ढनो । 


दाल में काला होमा-दे० दाल में कुछ काला 
होना । 

दाल भे कुछ काला-फकाला होना-दे० “दाल मे 
कुछ काला होना'। उ० बिखरे हैं मुँह पर 
बाल ये सब्र और टूठा कान का बाला है, 
हमने तो मालूम किया कुछ दाल में काला- 
काला है । 

दाल मे कुछ काला होना-१ शुवहा होना । 
कोई बात होना | शक होना । उ० दाल में 
कुछ काला है, इसी से वे यहाँ नही आये हैं । 
२ किसी प्रकार का खटका होना । 

दाल मे मक्खी पडना-ह॒दय मे आशका होना, 


/ असगुन होना । 


दल-रोटी चलना-साधारण जीवन निर्वाह 
होना । उ० इस महेंगी में किसी तरह दाल- 
रोटी चल रही है ! 

दाल-रोटी से खु श होना-स/धारण खाने-पीने मे 
खुशहाल होना । उ० वेचारा दाल-रोटी मे खुश 
रहता है, ऐसे व्यक्ति ही आज के जनक हैं । 

दाँव करना-मौका देखना । उ० कोई दाँव करके 
मैं उसके यहाँ जाऊँगा । 


दाँव बेलना-चाल चलना । घोखेबाजी करना । 
उ० वह तो सदा ही दाँव खेलता रहता है, 
मैं कहाँ तक्र बचाऊं ? 

कँव चलना-दे> 'दाँव खेलता' । २ ताश मे पत्ते 
चलना ! ३ किसी भी खेल में अपनी बारी पर 
खेलना | उ० अपना दाँव चलाओ न, क्यो बेठे 
हो? 

दाँव चूकता-मौका निकलना | उ० जब दाँव 
चूक गया तो पछताना बेकार है । 


दाँव ताकना-अवसर की तलाश में रहना । उ० 
दाँव ताकते रहो, कभी तो मिलेगा । यो रुपया 
खराब करना ठीक नहीं है । 


बाँव देना 


दाँव देना-१ मुकर जाना, धोखा देता | उ० 
तुमने कई बार ऐन मौके पर दाँव दिया है । 
२ लडको को खेलो मे हार जाने पर नियत 
सज़ा देना। 


दाँव पर चढ़ जाना या घढ़ना-वश में होना । 
उ० अगर वह दाँव पर चढ गया तो सब 
काम वन जायगां | 


दाँव पर चढ़ाना-दे० 'दाँव पर लाना । 


दाँव पर रखना-बाज़ी प्र रखना । उ० वह 
पचासो रुपये एक बार दाँव पर रखता है । 

दाँव पर लाना-अपने अनुकूल बनाना, घात मे 
लाना । उ० दाँव पर लाकर उसने सारे रुपये 
ले लिए। 

दाँव-पेंच का आदसी-चालाक । 

दाँव बन आना-लाभ की स्थिति होना । 


दाँव मे आतना-घात मे आना, अपने अनुकूल 
होना । उ० वह मेरे दाँव मे आ गया है, अब 
चाहे जो करवा लूँ । 

दाँव लगना-अवसर मिलना | उ० आप निश्चित 
रहें, जब दाँव लगेगा, मैं स्वय ही भाग चलूंगा । 

दाँच लगाना-१ वाज्ी पर लगाना । दावे पर 
रखना । २ धात देखना । उ० दाँव लगा कर 
खबर लो | 

दाँव लेना-१ प्रतिकार करना । उ० वह दित- 
रात तुमसे दाँव लेने के फेर मे रहता है। २ 
३३4 का खेल मे हारने वाले से उचित दड 

ना। हु 


दाँव सारना-युक्ति का कारगर होना । 

दावा खारिज होना-मुकदमा खारिज होना। 
3० उसका दावा खारिज हो गया | 

दावा ज॑माना-दे० “दावा ठोकना । 


दावा ठोकना या ठोक देना-गम्रुकदमा 
दायर करता | उ० दावा ठोकना चाहते हो 
तो ठोक दो, मगर हाथ-पैर बचाए रहना । 

दास के दास होना-अनुयायी या पिछलम्गू था 
दासवत्‌ होना । 


दासता की बेड़ी पहनना-अघीनता स्वीकार 
करना । 


दाहिना-बायाँ जानना-अच्छा-बुरा समझना । 
दाहिना हाथ-दे० 'दायाँ हाथ' | 
दाहिना हाथ होना-बहुत सहायक होना | उ० 


वह भेरा दाहिना हाथ है। बेचारा हर एक 
काम ऊे द्वाथ बँटाता है । 
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कयि अढ़ना 


दाहिनी आँख फरकना-एक विशेष स्पदन 
आँख में होता, जो पुरुष के लिए शुभ व स्त्री 
के लिए अशुभ होता है । 

दाहिने-बाये|ं छींक होना-शकुन या अपशकुन 
होना । उ० हौसले वाले हिचकते ही नहीं, 
राह चाहे ठीक या बेठीक हो । सग्रुन या काम 
असगुन से पडे, दाहिने हो या बायें छींक हो । 


दाहिने-बार्यं दोनो ओर चलना-स्थिर-बुद्धि न 
होना, किसी के पक्ष मे भी करना, विपक्ष मे 
भी। 


दाहिने होना-दे० 'दायें होना' । 


दिक्कत करना-परीशान करना। उ० ये लडके 
उस बुढिया को बहुत दिक करते हैं । 


दिगर-गूं होता-रण बदलना, उलट-पलट होना। 


दिन आना-१ आखिरी समय मजाना। मृत्युसमीप 
आना । उ० उसके दिन आ गये हैं, अब वह 
ज्यादा दिन न चलेगा । २ अवधि पुरी होना । 
उ० चुनाव के दिन भी लगभग आ ही गए हैं। 


दिन उंगलियो पर गिनना-बडी व्यग्रता से 
प्रतीक्षा करना । उ० दिन फिरेगे या फिरेंगे 
ही नही, अव दिन हैं उंगलियो पर गिन रहे । 


दिन काटना-किसी तरह जीवन के दिन 
बिताना । उ० वह बडे कष्ट में है, किसी 
तरह दिन काट रहा है। 

दिन फो तारे दिखाई देना-१ कष्ट से अक्ल 
मारी जाना । उ० इन गरीब बेचारो को दिन 
को भी तारे दिखाई देते हैं। २ ग्रहण आदि 
के कारण बहुत अंधेरा होना । 

दिन फो दित, रात को रात न समझना-जरा 
भी आराम न करना, दिन-रात मेहनत करना । 
उ० उसने दिन को दिन, रात को रात न समझ 
न कर इतना धन कमाया और आज कफन 
को पक रा । पे 

दिन गिरे हुए होना न होना । उ० 
आप अंधे" कुछ अत कीजिये, मेरे तो 
खुद दिन बहुत गिरे हुए हैं । 

विन गंंवाना-समय वेकार खोना | उ० आज 
चार साल से दिन गंवा रहे हो, अगर कुछ 
काम करते तो कितने रुपये होते । 

दिन चढना-१. सूर्य निकलने के काफी बाद का 
समय होना । दिन अधिक आना | उ० इतना 
दिन चढ गया, और अभी तक आप सोये हैं। 
२ गर्भ के दिन वीतना । 3० बहू के तो काफी 


दिन छिपना 


दिन चढ गए हैं। ३ मासिकधर्म के होने से 
देर होना । 

दिन छिपना-दे० 'दिन डूबना'। 

विन जाना-समय बीतना | उ० वह दिन गये, 
जब इस गाँव मे उसकी तूती बोल रही थी । 

दिन ड्वना-रात होना | सूर्यास्त होना | 3० 
दिन डूब गया और अभी तक लडका पढ कर 
नहीं आया । 


दिन ठरकना-सूर्य डूबने के करीब होना | उ० 
दिन ढरक रहा है, चलो जल्‍दी चर्लें, अभी 
बहुत दूर जाना है। 

दिन हलना-शाम होना । उ० अब दिन ढल 
रहा है, चलो घर चलें । 

दिन ढले-सध्या को । उ० दिन ढले आऊँगा । 

क्नि-दहाड़े-१ दिन के समय । उ० दिन-दहाड़े 
मेरे घर में चोरी हो गई । २ सबके सामने । 

क्िनि-दिन-रोज़-बरोज़, प्रतिदिन | 3० दिन-दिन 
वह योग्य होता जा रहा है । 

दिनि-विहाड़ें-दे० 'दिन-वहाड़े । 

विन-वूना रात-चोगुना बठना-दे० “दिन-दूना 
रात-चौगुन होना ।' 

दिन-दूना रात-चौग्रुना होना-बहुत तेजी से 
तरखकी करना | उ० वह तो दिन-दूना रात- 
सौगुना बढ रहा है, अगर इस तरह बढेगा तो 
दो-चार साल भर में ही लखपति हो जायगा। 

दिन धरना-दित ठीक करना | दिन निश्चित 
करना । उ० इस बार दिन धर लो, फिर 

उसे ले जाना । 

दिन धराना-दिन निश्चित करवाना | उ० 
पडित से दिन धरा लो तो ले जाना । 

विन-घोले-दे० 'दिन-दहाड़ें' । 

दिन निकलना-१. समय बीतना । उ० वे 
दिन निकल गये, जब मेरी हर जगह इज्जत 
होती थी । अब तो मेरे जैसे हजारो हो गये 
हैं। २ सूर्य का निकलना । उ० दिन निकल 
गया, काम पर जाओे। 

दिन पड़ना-१ दुख आना | उ० दिन पडने 
पर मदद करे, वही सच्चा मित्र है। २ दिन 
निश्चित होना | उ० शादी के लिए कौन दिन 
पडा है ? 

दिल पतला पड़ना-१ अभाग्य होना । २ निर्घधन 
होता । उ० अब बेचारे के दिन पतले पड गए, 
नही तो कभी दरवाज़े पर हाथी बंघा था । 
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दिनहुं-विनि 


दिन-पर-द्नि-दे० 'दिन-दिन! | उ० वह दिन- 
पर-दिन दुबंल होता जा रहा है। | 


दिन पुरा होना-गर्भ का समय समाप्त होना । 
उ० उसका दिन पूरा हो गया है, अब दो- 
चार दिन में ही बच्चा होगा । 


दिन पूरे करना-किंसी तरह जीना । दुख 
सहकर जीता । मौत की प्रतीक्षा मे बैठना। 
उ० बेटा, अब जीवन में क्‍या रहा ! किसी 
तरह दिन पूरे कर रहा हूँ । 


दिन फिरना-अच्छा समय आना । उ० जब 
दिन फिरेंगे तो मेरा सब काम ठीक हो जायगा। 
अभी हँस लो । 


दिन बहुरना-दे० “दिन फिरना' । 


दिन बिंगड़ना-बुरा समय आता | उ० भाई, 
मेरा दित बिगड गया है, अगर इस समय कुछ 
मदद कर देते तो बडा उपकार होता । 


दिन भरना-किसी तरह जीवन बिताना | उ० 
दिन भर रहा हूँ, नही तो अब जीवन में क्या 
है । 


दिन भारी रहना-दे० “दिन भारी होना! । 


दिन भारी होना-१ बुरे दिन आना | उ० 
हमारे तो दिन भारी हो गए हैं। २ दिन बडा 
होना । उ० दुख के दिन भारी होते हैं । 

दिन भुगताना-समय व्यतीत करना । उ० 
किसी तरह दिन भुगता रहा हूँ । 


दिन मुदना-सध्या होना । उ० अब तो दिन 
मुंद गया, देर हो जायगी। कल सुबह जाना । 


क्नि मे दिया जलाना-दीवाला होना । उ० बड़ी 
कोठी के सेठ ने कल दिन में दिया जलाया । 
दुन्या को यह बतलाने के लिए कि मेरा 
दीवाला निकल गया है, ऐसा किया जाता 
रहा है। 

दिन-रात-सवंदा । हमेशा । उ० दिन-रात का 
झगड़ा ठीक नही है । 


दिन-रात बीतना न जानना-भानन्द मे जीवन 
कटना । 

दिन रो-रो कर काटना-कष्ट से दिन विताना । 
उ० रो-रो कर दिन काटने से तो अच्छा मर 
जाना है। 

क्नहें-दिन-दिव-पर-दिन । उ० देह दिनहुँ-दिन 
दूबरि होई । 


दिन होना 


दिन होना-सूर्योदय होना । उ० दिन हो गया 
है और अभी तक सोये हो ' 


दिनो का फेर होना-दशा बदलना । भाग्य का 
फेर होना । उ० दिनो का फेर है, जो आज 
आप रोटी के लिए तरस रहे है । 


दिनों को धवके देना-१ वहुत दुख से समय 
बिताना । उ० क्‍या करू भाई, गरीबी के कारण 
दिनो को धक्के दे रहा हूँ । २ बुरे या भले 
दिन की परवाह न करना | उ० 'निराला' 
जैसा दिनों को धक्के देने वाला कवि ही सचमुच 
कवि है। 

दिनों से उतरना-जवानी ढहलना। उ० जब 
दिन था तो कुछ किया ही। अब दितो से 
उतरने पर क्या करूँ । 


दिमाग़ आसमान पर चढना-वहुत घमड होना । 
उ० थोड़ा धन हो जाने से उतका दिमाग 
आसमान पर चढ गया है । 


दिमास आसमान पर होना-दे० 
आसमान पर चढना' । 


दिमाग ऊंचा होना-१ दे० 'दिमार चढना' | 
२ मस्तिष्क का अच्छा होना । उ० उसका 
दिमाग ऊंचा है । 


दिमाग का अर्क निचोडना-१ बुद्धि से बहुत 
अधिक काम लेना | उ० दिमाग का अर्क न 
निचोडो , नही तो पागल हो जाओगे | २ वुद्धि 
चकरा देना । उ० तुमने तो मेरा दिमाग का 
अरे निचोड लिया । 


दिमाग का ग्रृदा चट हो जाना-खोपडी खाली 
हो जाना, तग आ जाना । 


द्मिन की आँघी-मानसिक उथल-पुथल, 
दुविधा । 


दिसाग़ को फौडियो के मोल खरीदना-परिश्रम 
से किए गये किसी दिमागी काम की कस 
मजदूरी देना। उ० चलो-चलो चाहते हो 
दिमाग को कौडियो के मोल ख़रीद ल॑ तो 
यह हम जैसे लेखक से नहीं हो सकता। 


दिमास खपाना-बहुत ज्यादा सोच-विचार 
करना । 


द्मिाग खाना-१ बहुत ज्यादा बोल कर 
किसी को परीशान करना । उ० भाई अगर 
ज्यादा दिमाग खाओगे तो मैं यहाँ से चला 
जेझ्गा । २ मस्तिप्क खाली करना । 


“दिमाए 


श्शेप 


दिपासलाई लगाना 


दिमाग खालां करना-१ अधिक माथा-पच्ची 
करना । उ० तुम्हे तो छोटी-सी बात समझाने 
के लिए भी दिमाग खाली करना पडता है। 
२ बहुत बोलना । ३ सर खाना। 

दिमाम चक्कर खाना-दिमाग का घबरा जाना | 

दिसाग चढना-बहुत अभिमान होना । उ० 
आजकल तो दिमाग चढा हुआ है । 


कद्मिग चाटना-दे० दिमाग खाना । उ० 
दिमाग न चाटो, मुझे भी इम्तहान देने जाना 
है | | 

दिमाग झडना-अभिमान दूर होना | उ० किसी 
दिन तुम्हारा भी दिमाग झडेगा । 


“नाग ठडा होना-गुस्सा शात हो जाना । 


दिमाग न पाया जाना-दे० 'दिमाग आसमान 
पर चढना ।' 


दिमाग न मिलना-दे० 'दिधभाग आसमान पर 
चढना ।* 


दिमाग परीशान करना-६ दे० “दिमाग खाना ।' 
२. माथा-पच्ची करना । 3० तुम्हारे लिए 
दिमाग भी परीशान किया और तुम समझ भी 
नपाए। 

दिमाग फिर जाना-प्रमाद होना । 

दिमाग मे कूडा होना-दे० “दिमाग में भूसा 
होना । 

दिमाग मे खलल होना-पागल होता । 

दिमाग में भूसा होना-पूर्ख होना | उ० उसके 
दिमाग मे सचमुच भूसा न भरा होता तो वह 
चार साल लगातार फेल न होता । 


द्माग से रहना-घमड में रहना | उ० आप तो 
सर्वंदा दिमाग मे रहते हैं । 

दिसाग लड़ाना-सोचना, विचार करना | उ० 
कोई भी समस्या हो, दिमाग लडाने से सुलझ 
ही सकती है । 

क्यिा-बाती करना-शाम को दीपक जलाना ॥ 
उ० शाम हो गई है, दिया-वाती कर लूँ तो 
घूमने चलूँ । ४ 

दिया लेकर दूँढना-खूब खोजना | उ० उसके 
ऐसा योग्य वर आपको दिया लेकर ढूंढने से 
भी नहीं मिलेगा । 

दियासलाई लगाना-१ जलाना। उ०» दुश्मनों 
ने मेरे खलिहान मे कल दियासलाई लगा दी। 
२ दूर करना । 3० ऐसी बातो मे दियासलाई 
लगाओ । 


दिल अरफना * 


दिल अटकना-प्रेम होना, दिल लगना। उ० 
तुम्हारा दिल उस पर अठका हुआ है । 


दिल अटकाना-प्रेम करना, दिल लगाना | उ० 
वहाँ दिल न अटकाओ, नही तो छठी के दूध 
याद आ जाएँगे । 


क्लि आना-१ अनुराग होना, आसक्ति होना । 
उ५ जब उस पर तुम्हारा दिल आ ही गया है तो 
विब्राह कर लो । २ पाने की इच्छा करना । 
उ० मेरा दिल इस घडी पर आ गया है। 


दिल उकता जाना या उकताना-१ मन ने 
लगना । उ० तुम्हारी बातों से तो दिल उकता 
गया हैं । > जी घबराना। उ०., बेकार 
बैठने से दिल उकता गया है। 

बिल उडा-उडा फिरना-हृदय का अस्थिर होना । 


दिल उचटना-मन फिर जाना । उ० अब तो 
शहर के जीवन से दिल उचट गया है। 


दिल उचापट होना-दे० 'जी उचटता' | 


दिल उछड पडना-अत्यविक प्रसन्नता होता । 
दिल नठाना-१ चित्त को विरक्‍त करना, दिल 
ने लगाना । उ० नीच कामो से दिल उठा लो 
इसी में भला है।? चाह ने रखना । उ० 
मैने तो ऐसी चीजों से दिल उठा लिया है। 


दिल उमडना-१ दया या दुख से आँसू आ 
ज|ना । उ० जब उसकी माँ भीख माँगती 
दिखाई देती है तो मेरा दिल उमड आता है। 
> प्रेम का जार मारना। दिल मे प्रेम की 
लहर उठना । 

दिल उलटना-१ जी घबराना, चित्त व्यातल 
होना । 3० साल भर का काम बाकी है, साच- 
कर ही दिल उलटना है। २ घृणा होना । 
उ७० उसकी गदगी देख कर तो दिल उलट 
जाता है। १३ मन न लगना | उ७ अब काम 
में दिल उलट रहा है। 


दिल ओठो तक आना-अत्यधिक घबराहट 
होना या बहुत परीशान होना । 
कद्लि कचोटना-किसी बात के लिए टीस उठना। 
दिल कडवा करना-१ दिल खट्टा करना । 
उ० उसकी ओर से वैफार में जी कड़वा न 
करो ।० जी दुखाना | 5० उसका दिल 
कृडवा न करो | 
दिल कड़ा करना-१ दिल को सख्त करना, 
पत्थर करना । किसी के द्‌ ख जादि पर द खी 
होना । उ० उसने तो अपना दिल ऐसा 
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दिल की दिल से रहना 


कडा कर लिया है कि कभी करुणा आती ही 
नहीं -। २ हिम्मत वाँधना, सतोप करना । 
उ० दिल कडा करो, जब दुःख पड़ा है तो 
सहना ही होगा । 

दिल कच्चा करना-मन में कमजोरी लाना। 


दिल फबाब होना-१ ईर्ष्या होना | उ० पराये 
की विभूति देखकर तुम्हारा दिल क्यों कवाब 
होता है ” २ कुढना । 

दिल का घाव-मामिक पीडा । 


दिल का केवल खिलना-मन खुश होना | उ० 
जब मैं उसे देखता हें तो मेरे दिल का केवल 
खिल जाता है । 

दिल का खरा-ईमानदार, सही बात करने 
वाल | उ० तुम चाहे कुछ भी कहो, पर वह 
है दिल का खरा। 

दिल का गवाही देना-१ शुद्ध-अशुद्ध का ध्यान 
होना, उचित-अनुचित का विचार होना | २ 
दिल का स्वीकार करना । उ० दिल गवाही 
नही देता कि मैं उसे रुपया दूँ) 

दिल का वादशाह-१ मनमौजी, खर्चीला । 3० 
वह दिल का बादशाह हे | खुशी के काम में 
प्रानी की तरह रुपये बहाता है । २ दयावान्‌ । 
उ० अरे वह तो दिल का वादशाह है, भला 
तुम गरीब को कुछ न देगा । 

दिल का बुखार निकालना-जी के गुवार 
निकालना । उ० जब वह कुछ कहे तो तुम 
मी कह कर अपने दिल का बुखार निकाल 
लिया करो, बाद में दू खी क्यों होते हो ” 

दिल का साफ होना-मन मे छल-क्पट न होना। 


दिल की आग खलना-मन का रज निकलना। 
उ० यदि दिल की आग खल जाय तो तबीयत 
हलकी हो जाय । 


दिल की कली खिलना-दे० 
खिलना!'। 

दिल की गाँठ खोलना-मनमुठाव दूर करना । 
उ० उन्होने आकर हम लोगो के दिल की 
गॉठ खोल दी, नही तो कभी न कभी अवश्य 
झगडा हो जाता । 


मदल का कत्ल 


दिल की दिल से रहना-इच्छा पूरी न होना। 
सोची हुई वात पूरी न होना । उँ० आपने 
आने का कप्ट भी किया, परन्तु आपका उचित 
स्वागत ने हो सका, दिल की दिल भे ही नह 

गई । 


दिल फी फाँस 


दिल की फाँस-१ मन का दुःख । २ रास्ते का 
कटक । उ० वह मर जाय तो दिल की फाँस 
दूर हो जाय | 


दिल की लगी बुझाना-१ मन के दुख को दूर 
करना । अतःकरण का शोक मिटाना। २ 
दिल की इच्छा पूरी करना | उ० वह आ गई 
है, मिल कर अपने दिल की लगी वुझा 
लो। - 


दिल फी हवस निकलना-इच्छा पूरी होना, मन 
का रोप दूर होना । 


दिल कुढ़ना-१ मन दुःखी होता | उ० जब 
में अपने गत जीवन को सोचता हूँ तो दिल 
कुढने लगता है। २ जलन होना | उ० किसी 
की बुद्धि देख कर उसका दिल कुढने लगता है। 


क्लि कुढ़ाना-मन दु.खी करना । उ० उस पर 
विपत्ति पडी है, उसे घखिढ़ा कर उसका दिल 
न कुढाओ | 


दिल फुम्हिलाना-मन उदास हो जाना। उ० 
भाज तो तुम्हारा दिल कुम्हिलाया जान पडता 
है, कया वात है ? 


दिल के दरवाज़े खुलना-हृदय की वात प्रकट 
होना । उ० बातो के चक्कर में ऐसा ढाला 
कि उसके दिल के दरवाज़े खुलते देर न लगी। 


दिल फे फफोले फूटना-मन के उद्गार निकलना। 
उ० वह मर जाय तो तुम्हारे दिल के फफोले 
फूट जायें। 

दिल का मज़बूत होना-दृढ होना । 


दिल को ससोसना-हृदय का दुःख या उद्गार न 
प्रकट कर हृदय मे ही रख लेना | उ० इतनी 
कटु बात सुनकर भी वह दिल को मसोस कर 
रह गया। पिता जी के होने से मैं दिल को 
मसोस कर रह गया, नही तो उनकी बात का 
ऐसा उत्तर देता कि वे आजीवन याद रखते। 


दिल को लगाना-१. हृदय मे जम जाना, असर 
2 ० एक उसी ने दिल को लगने वाली 
प्‌ कही । २ बुरा लगना। उ० तुम्हारी 
बातें तो दिल को लगती हैं। जे 
दिल खटठक जाना या खटकना-१ सदेह से 
पढना । २ निश्चय से टल जाता। उ० 
तुम्हारी बातो को सुनकर तो मेरा दिल खटक 


गया। ३ बैर होना। उ० दोनों के दिल 
खटक गए हैं । 
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“विल-जमई करता 


विल खट्टा करना-वुरा भाव या घृणा पैदा 
करना । दिल तोड देना । उ० मैकआर्थर की 
तीति ने अमेरिका का्रेस का दिल खदटा 
कर दिया । 

दिल खट्टा होना-१. घृणा होना । उ० उसकी 
चापगूसी की बातो से मेरा जी खट्टा हो गया 
हैं। ए दिल का विमुख हो जाना। ३ 
असतोष होना । 

दिल खिलना-हुदय प्रफुल्लित होना। उ० 
परीक्षा भे उत्तीर्ण हुआ सुन कर उसका दिल 
खिल गया | तुम्हें देखकर मेरा दिल खिल 
जाता है। 

दिल खुलना-१. नि'सकोच होना । हिलमिल 
जाना । 3० अब तो उन लोगो से उसका दिल 
खुल गया है। २ सब वातें स्पष्ट कहता । उ० 
आज उसका दिल खुला है | 

दिल खोल कर' कहना-१ नि.सकोच होकर 
कहना । उ० सारा वृत्तात दिल खोल कर 
कहो, मैं सुनूंगा। २. साफ कहना । 

दिल गवाही देना-ठीक जाँचना । 

दिल चलना-१. इच्छा होना | उ० इस कपडे 
को लेने के लिये मेरा दिल चल रहा है। २. 
मोहित होना । ३ रसिक होना । 

दिल चीर कर देखना-भीतर की देखना । उ० 
यदि तुम्हे विश्वास न हो तो मेरा दिल चीर 
कर देखो कि मैं तुम्हे कितना चाहता हूँ । 

दिल चुटकियाँ लेना-दे० “दिल चुटकी लेना | 


दिल चुटकी लेना-१ हँसी उडाना। उ० क्यो 
हर वात की दिल चुटकी लेते हो ? २ व्यग्य 
वोलना । उ० बाज तो दिल चुठकी ले लो, 
मगर मेरा भी कभी समय आएगा । 

दिल चुराना-१. मोहित करना | 3० लडकी 
ने मेरा दिल चुरा लिया है। २ काम करने 
से भागना । उ० अरे अभी तो नौजवान हो, 
इतना दिल न चुराओ। 

दिल घ्र-घूर होना-मन को बहुत आधात 
पहुँचना । 

दिल छिलना-मन को कष्ट होना । 

किल छीन लेना-मोहित कर लेता । 3० उसकी 
तिरछी चितवन ने मेरा दिल छीन लिया । 

दिल छोटा करना-दे० “जी छोटा करना'। 

विल-जमई करना-सब्र देना, सतोष कराना। 
उ० बैचारे पर विपत्ति पडी है, जाकर दिल- 
जमई करना तुम्हारा कर्त्तव्य है । 


दिल जमना 


दिल जमना-१: ध्यान लगना | उ० यदि अब 
भी तुम्हारा दिल पढने पर नही जमता है तो 
अवश्य फेल हो जाओगे । २ सतोष होना, 
मन भरना । उ० उसका दिल उससे जम 
गया हो तो शादी कर लेना ही ठीक है। ३ 
इच्छानुसार होना। उ० यदि तुम्हारा दिल 
जम गया है तो ले जाओ, मैं दूसरो ले लूंगा । 


दिल जमाना-मन से करना। चित्त व्यवस्थित 
करके किसी काम मे लगना । उ० अब तो 
गिने दिन रह गए है, ज़रा दिल जमा कर 
पढो, वर्ना पछताओगे | 

दिल जलना-१. कुढना । 3० तुम्हे देख कर 
उसका दिल जलता है। २ डाह होना । उ० 
उसके अपकार्यों से सभी का दिल जलता है। 

द्लि जलाना-१. डाह या ईए्या करना | उ० 
उन्हे देखकर क्यो दिल जलाते हो ? २ दुखी 
करना । उ० अब गरीबो का दिल अधिक न 
जलाओ । ३ चिढाना, कुढाना । उ० आखिर 
यह सब करके अपने घर वालो का दिल ही न 
जलाते हो । 

दिल-जान से लगना-जी-जान से लगना, अच्छी 
तरह लगना । 3० मैं इस काम में दिल-जान 
से लगना चाहता हूँ । 

दिल जुडना-प्रेम होना । 

दिलजोई करना-तसलल्‍्ली देता । 

दिल टटोलना-मन की बात जानने की कोशिश 
करना । 

विल दूढ जाना-दे० “दिल टूटना' । 


दिल दूटना-१. उत्साहहीन होना । उ० बड़े 
ऊँचे भरमान थे, पर यह सुन कर मेरा दिल 
टूट गया। २ जी फीका हो जाता। दिल 
खट्टा हो जाना । उ० हटो तुमसे तो मेरा दिल 
टूट गया है। 

दिल ठडा होना-उत्साहहीन होना । 

दिल ठिकाने लगाना-हुदय को सान्‍्त्वना देकर 
शात्त करना । उ० उसका दिल ठिकाने लगा 
दो, वेचारा परीशान है । 


विल ठिकाने होना-१ चित्त स्थिर होना। उ० 
कुछ घवडाहट थी, परन्तु आपके आ जाने से 
दिल ठिकाने हो गया । २ होश हो जाना | 
उ० ऐसी मार लगाऊँगा कि दिल ठिकाने हो 
जायगा । 


दिल ठुकना-१. हिम्मत होना। उ० दिल 
ठुकता हो तो काम कर डालो । २ विश्वास 
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द्लि देता 


होना । उ० तुम्हारी वातो पर दिल ही नहीं 
ठुकता है । 

क्लि ठोफना-हृदय मे दृढ़ता लाना | उ० दिल 
ठोक कर चले चलो । 


दिल डूबना या डूब जाना-१ वेहोश होता । उ० 
मारे गरम के उसका दिल डूबने लगा। २ 
उद्विग्न होना, घघडाना । उ० जाने क्यो आज 
दिल डूब रहा है। ३ पस्तहिम्मत होना । 
उ० यह सुत्त कर तो मेरा दिल दूव गया । 
घिलि ढूंढना-दिल के अन्तहंन्द्रों का पता 
लगाना । उ० तुम्हारा दिल तो भगवान भी 
नही ढूँढ सकते, हम किस खेत की मूली है ” 


दिल तडपना-दिल मे महान्‌ कष्ट होना बहुत 
व्याकुल होना । उ० उसका दिल प्रथम प्रेम 
के वियोग मे तडप रहा है | 


दिल तोड़ना-१ साहस या उत्साह कम करना । 
उ० दिल तोडना अच्छा नही है, सदा उत्साह 
दिया करो । २ दिल के हौसलो को समाप्त 
करना, ज़िन्दगी से निराश होना | उ० जिसे 
जाना था चला गया, अब, दिल तोड कर क्यो 
अपनी ज़िन्दगी बेकार करते हो । 


दिल थामना-१. शाति धारण करता, सन्न कर 
लेना । 3० अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु पर 
भी वह दिल थाम कर रह गया । २ दिल 
को रोकना । उ० दिल थामते क्यो नही ” 


दिल दलकना--१. कष्ट होना । २ डर जाना । 

दिल दहलना-मारे डर के जी काँपना। उ० 
थानेदार के आने पर चोर का दिल दहल 
गया । 

दिल-दिमाप फा आक्मी-बहुत साहसी और 
समझदार आदमी । 3० वह दिल-दिमाग का 
आदमी है । 

दिल बृखना-१ जी दुखना, दुख या कष्ट 
होना । २ बुरा लगना । 

दिल दुखाना-दिल को कष्ट पहुँचाना, कप्ट 
देना । उ० गरीबों का दिल न दुखामो । 

दिल वूना होना-साहस बढ़ना । 

दिल देखना-दे० दिल दूँढना' । 

दिल देना-हृदय से प्रेम करना । 3० दिल देना 
हो तो प्रेम की गली में पदार्पण करो । तुमने 
उसे दिल तो दिया नहीं था, यह तो सव बात 
ही बात थी । 


दिल दौडाना 


दिल द्ौडाना-इच्छा करना, मन चलाना | उ० 
सामर्थ्य के बाहर दिल न दौडाओो, वरना कप्ट 
होगा । 

दिल धक-धक करना-दे० 'जी धक-धक करना'। 

दिल घडकना-दे० 'जी घडकना । 

दिल धुकड-पुकड करनता-डरना, घबराहट 
होना । उ०» अग्रेज़ी राज्य मे गाँव के लोगो 
का दिल लाल टोपी देखते ही घधुकड-पुकड 
करने लगता था । 

कल घुकुर-पुकुर करना-दे० “दिल घुकड-पुकड 
करना । 

दिल निकाल फर रख देना-हादिकता से युक्त 
बातें करना | 


दिल पक्त जाना-दे० “जी पक जाना । 

दिल पकड कर बैठ जाना-दे० 'दिल पकड 
लेना । 

दिल पकड लेना-दे ० 'जी पकड़ लेना | 

दिल पकडा जाना-दे० सदेह होना | उ० पत्र 
देखते ही मेरा दिल पकडा गया । 

दिल पकडे फिरता-माया तथा प्रेम में वेचेन 


घूमना । उ० क्‍या बुढौती मे दिल पकडे फिरते 
हो ? तुम्हें तो अब राम-भजन करना चाहिए। 


दिल पत्थर करना या होना-मन कठोर करना या 
होना । 


दिल पर चोट फरना-दु खी करना । 


दिल पर पत्थर रखना-दु ख सहने के लिए मन 
को दृढ़ करना । 


दिल पर ॒ बन आना-विपत्ति या कोई कठिन 
समस्या आना । उ० यह पुस्तक तो दिल पर 
' ऐसी बन आई है कि समाप्त ही नहीं होती । 
दिल पर न+श होना-हृदय मे अकित होना। 
उ० उस पुस्तक के अक्षर-अक्षर हमारे दिल 
पर नक्श हो गए हैं। 
दिल पर घूंसा लगना-बुरा लगना, बहुत बुरा 
समाचार मिलता । उ० इस समाचार को 
सुन कर किसक्ने दिल पर घूंसा नही लगेगा । 
दिल पर मेल आना-द्ेप होना, प्रेम न रहना । 
उ० तुम्हारे व्यवहारों से ही तो उसके दिल 
पर मेल जा गई | 
8 साँप लोटना-१ शोकित या दुखित 
ठाना | उ० भेरे लड़को को फलते-फलते देख 
कद उसके दिल पर साँप लोट जाता हैं। २ 
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दिल बाँसों उछलना 


जलना, कुढडन होना” उ० मुझे देख कर 
तुम्हारे कलेजे पर क्यों साँप लोट जाता है ? 

दिल पर हाथ रखना-१ सान्त्वना देना। उ० 
ऐसे समय में दिल पर हांथ रखना ही उचित 
था। २ ठडें दिल से सचस्सच, बताना | उ० 
दिल पर हाथ रख कर कहो, तुम इसे जानते थे 
या नही ? 

दिल पर हाथ रखें फिरना-दे० 'दिल पढकड़ें 
फिरता 


दिल प्॒तीजना या पसीज” जाना-करुणा से 
पूर्ण हो जाना, दयाद्र हो जाना उ० मैं 
इतना रोया, गिलगिलाया, तब भी उसका 
दिल न पसीजा । है 

दिल पाना-१ हृदय की वात जानना । उ० 
बह तो ऐसा कुटिल है कि कोई भी उसका 
दिल नही पा सकता । २ प्रेम पाना | उ० 
उसका दिल पाना आततान नही है | 

दिल पिधलना-दे० 'दिल पसीजना । 

दिल पीछे पडना-चित्त बेँटना। किसी ओर 
लग जाने से दु ख भूल जाना । 

दिल फिर जाना-दे ० 'दिल किरना' । 

दिल फिरना-मन हट जाना, घृणा होना | उ० 
जब उससे दिल फिर. गया तो बोलते क्यो 
ही? 

दिल फीका होना-दे 'दिल खदटा होना 4 

दिल-फेंफ-सहज ही अनुरक्त हो जाने वाला । 

दिल फेरना-१ विरुद्ध कर देना | 3० तुम्हारी 
शिकायत करके उसने मेरा दिल फेर दिया था । 
२ दिल हटा लेना । उ० जब वह नहीं चाहती 
तो तुम भी अपना दिल फेर लो | 

दिल बढना-उत्साहित होना । दूता साहस 
होना । उ० पुरस्कृत्त होने से बच्चों का दिल 
बढ़ता है । 

दिल बढ़ाना-१ उत्तेजित करना । उ० इनाम 
देकर लडको का दिल बढाना चाहिए।२ 
होसला बढ़ाना | उ० और कुछ नही तो वात 
ही से दिल वढाबा करो । 

दिल बहलना-दे० “जी बहलना' । 

दिल बहलाना-१. मनोगरजन करना । उ० चलो 
आज खेल कर दिल वहलाया जाय 2२ दे० 
जी बेंटना' 

दिल बाँसो उछलना-घवराहुट होना । 


दिल दौडाना-इच्छा करता, मन चलाना | उ० 
सामर्थ्य के बाहर दिल न दौडाओं, वरना कप्ट 
होगा । 

दिल धक-धक करना-दे० 'जी घक-धक करना । 

दिल धडकना-दे० 'जी घडकना' । 

बिल धुकड-पुकड करना-डरना, घवबराहुट 
होना । उ० भग्रेज़ी राज्य मे गाँव के लोगो 
का दिल लाल टोपी देखते ही घुकड-पुकड 
क्रने लगता था। 

दिल धुकुर-पुफुर फरना-वे० दिल घुकड-पुकड 
करना । 

दिल निकाल कर रख देना-हादिकता से युक्त 
चातें करना | 


दिल पक जाना-दे० 'जी पक जाना! । 

दिल पकड कर बंठ जाना-दे० 'दिल पकड 
लेना । 

दिल पकड लेना-दे ० 'जी पकड लेना । 

दिल पकडा जाना-दे ० सदेह होना | उ० पत्र 
देखते ही मेरा दिल पकडा गया । 

घिल पकडे फिरना-माया तथा प्रेम में वेचेन 


घुमना । उ० क्या बुढौती में दिल पकडें फिरते 
हो ? तुम्हे तो अब राम-भजन करना चाहिए । 


दिल पत्थर करना या होना-मन कठोर करना या 
होना । 


दिल पर चोट करना-दु खी करना । 


दिल पर पत्थर रखना-दु ख सहने के लिए मन 
को दुढ करता । 


दिल पर॒ बन आना-विपत्ति या कोई कठिन 
समस्या आना । उ० यह पुस्तक तो दिल पर 
' ऐसी वतन आई है कि समाप्त ही नही होती । 


दिल पर न+श होना-हृदय मे अकित होना। 
3० उस पुस्तक के अक्षर-अक्षर हमारे दिल 
पर नकक्‍्श हो गए है। 

दिल पर घूंसा लगना-बुरा लगना, बहुत बुरा 
समाचार मिलना । उ० इस समाचार को 
सुन कर किसके दिल पर घूंसा नही लगेगा ! 

दिल पर मेल आना-द्वेप होना, प्रेम न रहना । 
3० तुम्हारे व्यवहारों से ही तो उसके दिल 
पर मेल आ गई। 

दिल पर सांप लोटना-१ शोकित या दुशखित 
होना | उ० मेरे लड़को को फलते-फूलते देख 
कर उसके दिल पर सॉप लोट जाता हैं। २ 


जलना, कुढन होना” उ० मुझे देख कर 
तुम्हारे कलेजे पर क्‍यों साँप लोट जाता है ? 


दिल पर हाथ रखना-१ सान्त्वना देना | उ० 
ऐसे समय में दिल पर हाथ रखना ही उचित 
था। २ ठड़े दिल से सच-सच_ बताना । उ० 
दिल पर हाथ रख कर कहो, तुम इसे जानते थे 
या नही ? 

दिल पर हाथ रखें फिरना-दे० 'दिल पकड़े 
फिरता' । 

द्लि पस्लीजना था पसीज जाना-करुणा से 
पूर्ण हो जाना, दयाद्रं हो जाना | उ० मैं 
इतना रोया, ग़िलगिलाया, तब भी उसका 
दिल न पसीजा | है 

दिल पाना-१ हुदय की बात जानना। उ० 
वह तो ऐसा कुटिल है कि कोई भी उसका 
दिल नहीं पा सकता । २ प्रेम पाना । उ० 
उसका दिल पाना आत्तान नही है । 


विलि पिघलना-दे० “दिल पस्तीजना ॥ 

दिल पीछे पडना-चित्त बँँटना। किसी ओर 
लग जाने से दु ख भूल जाता । 

क्लि फिर जाना-दे० 'दिल फिरना' | 

दिल फिरता-मन हट जानता, घृणा होना | 3० 
जब उससे दिल फिर. गया तो बोलते क्‍यों 
हो 7 
ए्‌ 

दिल फीका होना-दे * 'दिल खटटा हीना! । 

दिल-फेंक-सहज ही अनुरक्त हो जाने वाला | 

दिल फेरना-१ विरुद्ध कर देना | 3० तुम्हारी 
शिकायत करके उसने मेरा दिल फेर दिया था| 
२, दिल हटा लेना । उ० जब वह नहीं चाहती 
तो तुम भी अपना दिल फेर लो | 

दिल बढना-उत्साहित होना । दुना साहस 
होना । उ० पुरस्कृत होने से वच्चों का दिल 
बढता है | 


दिल बढ़ाना-१ उत्तेजित करना | उ० इनाम 
देकर लडको का दिल बढाना चाहिए।२ 
हौसला बढाना | उ० और कुछ नही वो बात 
ही से दिल वढाया करो । 

दिल बहलना-दे० 'जी वहलना' | 

दिल बहलाना-१ मनोरजन करना | उ० चलो 
माज खेल कर दिल वहलाया जाय । २ दें० 
जी वेंटना' । 

दिल बाँसों उछलना-घव राहुट होना । 


दिल बाग-बाग़ होना 


दिल बाग्-बाण होना-वहुत प्रसन्न होना | उ० 
आपके बाग़ को देख कर दिल बाग-बाग् हो 


हो गया । 


दिल विकल होना-दिल मे विकलता छाना | 3० 
जाने क्यो आज दिल विकल हो रहा है, कुछ 
बुरा होने वाला है। 

दिल बुझना-पस्तहिम्मत होना | उ० वार-वार 
फेल होते-होते उसका दिल बुझ गया है, अब 
वह परीक्षा नहीं दे सकता । 


दिल बुझात्रा-हतोत्साह करना | उ० कहाँ तो 
तुम्हे उत्साहित करना चाहिए, तुम उलटे 
उसका दिल और बुझा रहे हो । 


दिल छुरा होना-ख्याल खराब होना । उ० हमारा 
दिल तुम्हारी ओर से बुरा-हो गया है । 


दिल बेठा जाना-१ चित्त ठिकाने न रहना । 
उ० आज सुबह से ही मेरा दिल बैठा जाता 
है। २ उदास होता । उ० उसकी मृत्यु का 
समाचार सुन्र कर मेरा दिल बैठा जा रहा है। 
३ उत्साह का समाप्त होना । 


दिल बोझ से दवना-हुदय शकित या दु खी होना | 
दिल बोलना-हृदय का विश्वासपूर्वक कहना । 


दिल भठकना-चित्त मे स्थिरता न होता | उ० 
जवसे उसकी नौकरी छूटी, उसका दिल 
भटकंता रहता है । 


दिल भर आना-करुणापूरित होना। करुणा 
या दु ख से आँसू आ जाना । उ० उसकी दशा 
देख कर दिल भर आया। 


दिल भर जाना-१ सतोपष होना । उ० दिल 
भर गया, भव न खाएँगे । २ दे० 'दिल जमई 
करना! । ३ दे० मन सानना' । 


दिल भर जाना या भरना-१ सतुष्ट होता। 
उ० अब तो दिल भर गया होगा ? २ इच्छा 
ने रहना । उ० ऐसी किताबों के पढने से दिल 
भर गया । ३ इच्छा पूरी होने पर प्रसन्न 
होना । उ० शायद वह फेल हो गया तो 
तुम्हारा दिल भर जाय । ४ मन मान जाना । 
उ० उसका छुआ खाते हो, कैसे दिल भरता 
है। ५ दे० 'दिल-जमई करना! । 

दिल भारी करना-चित्त दु खी या उदास करना । 
3० पत्र मे कौन-सी ऐसी बात थी कि दिल 
भारी कर रहे हो ? 


दिल मसोस कर रह जाना-दे ७ “दिल मसोसना' । 


२४३ हे 


क्लि में जगह करना 


दिल मसोसना-शोक, क्रोध को दवा रखना। 
उ० वहाँ सभी लोग अपने पृज्य थे, इसीलिए 
तो दिल मसोस कर रह गया। 


कद्लि मारना-दे० 'जी को मारना । 
दिल मिलना-दे० “मत मिलना । 


दिल में आग लगना-वेचैनी होना । उ० जब 
से वह गया, मेरे दिल मे आग लगी हुई है । 

क्लि में आग लगाना-हुदय को जलाना या 
उद्विग्न करना । उ० नायक ने नायिका के 
दिल मे आग लगा दी । उसके व्यग्य ने मेरे 
दिल में आम लगा दी । 

दिल मे आना-दे० 'मत में आना । 


दिल मे कट कर रह जाना-मन मे कुढने या 
लज्जित होने के लिए वाध्य होना | 


दिल में करार होना-दिल मे शाति होता | उ० 

इस समाचार को सुन कर तो मेरे दिल में 
बिल्कुल करार नही है। 

दिल से काँटा-सा खठकना-अच्छा न लगना, 
देख कर जलना । उ० तुम दोनो की मित्रता 
उसके दिल में कॉटे-सी खटकती है । 

दिल से खटका होना-१ सदेह होता । २ वेर 
होना । 

दिल से खुभना-दे० “दिल में चुभना'। 

दिल से गड़ता-दे० “दिल में चुभना' | 

दिल में गाँठ पडना-दिल में फरक या मन- 
मुटाव होना । उ० जाने क्यो दोनो के दिल 
में माँठ पड गई हैं । 

दिल में गिरह पड़ना-मतमुटाव होना। उ० 
आपने दो-चार वाते उस दिन ऐसी कह दी कि 
उसके दिल में गिरह पड गई। 

दिल मे घर करना-१ सदा स्मरण रहना। 
दिल मे जम जाना । उ० हमारे दिल में तो 
उसकी बात ने घर कर लिया है । २ जी मे 
विश्वास जम जाना । उ० उसके दिल मे तुमने 
घर कर लिया है। 


दिल में चुभनां-चित्त मे जमना, हृदय मे घर 
करना । मन पर स्थायी रूप से बस जाना । 
उ० माधव मूरति दिल में चुभी । न 
दिल से चोर बंठना-दे० 'मन मे चोर वँठता' । 


दिल से जगह करना-हृदय मे स्थान पाना | 
उ० तुम्हारे उत्तम स्वभाव ने मेरे दिल में 
जगह कर लिया है । 


दिल के दर्द होना 


दिस मैं बर्द होना-मानसिक वेदना होनी । 

दिए मैं दिल डालना-अपने की तरह दूसरों 
थी पनाना। 

पित में दिल पडना-दूसरे पर अपना प्रभाव 
होना । 3० ऐसा काम करो कि विना कुछ 
कहे दिल में दिल पड़ जाय । 

दिल में फफोले पडना-वहुत दुख होता, दिल 
का बुरी तरह जल जाना। उ० कल की घटना 
से जा-साधारण के दिल मे फफोले पड गए हैं। 


दिल मे फरक आना-व्यवहार या प्रेम मे अन्तर 
पडता । मैत्नी टूटना | उ० कम से कम मुझे 
तो बतलाओ कि तुम दोनो के दिलों मे क्यों 
फरक आया है ? 

दिल में बल पडना-दे० “दिल से फरक आना । 


दिल में रखना-१ टेप रखना, बुरा मानना । 
उ० दिल में रखते हो तो रख लो, मगर मैंने 
इस आशय से नहीं कहा था । २ छिपाना । 
उ० जो दिल में रखने लायक हो, उसे मत 
कहो । ३ ख्याल बनाए रखना । 3० मुझे भी 
दिल मे रखिएगा ।४ प्यार करना । 


दिल मैला करमा-मन में कुटिलता लाना, 
अप्रसन्न होना | उ० इतनी बात के लिए क्यो 
दिल मैला करते हो ? 


दिल रखना या रख देना या रख लेना-वात 
रखना | मन रखना । इच्छा पुरी करता | उ० 
उसने पाँच रुपये देकर मेरा दिल रख दिया । 


दिल सुकना--१ हिंचकना । उ० मेरा तो वहाँ 
जाने से दिल रुकता है । २ घबडाना | उ० 
जाने क्यो आज सुबह से ही दिल रुक 
रहा है । 

दिल लगना-प्रेम होना । उ० दिल लगा छर्ड 
से तो परी किस काम की ? 

दिल लगाना-प्रेम करता | उ० वदशक्‍्ल होने 
पर भी लैला ने मजनू रे दिल लगाया । 


दिल ललचाना-१, जी तरसाना, लालच देना । 
उ० दिल. न ललचाओ , देना हो तो दे दो, नही 
तो मैं अपना रास्ता नापँ । २ चाहना, लालच 
करना । उ० इस चीज़ पर दिल न ललचाओ | 


द्लि लेना-१ प्रीति मे पड जाना। उ> दिल 
लेकर छोडना कठिन है।२ हुदय का भेद 
पा जाता । उ० किसी तरह से उसका दिल 
न लो तो काम बन जाय | ३ दिल जीत 
लेना । उ० उसका €स ले लो तो न 
बा तुम्हे मर्द 


श्४४ड 


कल हिलना 


दिल लोटना-जी छटपटाना, न रहा जाना । 
बुरी तरह चाहना। उ० उस चीज़ के लिए 
दिल लोट रहा है । 


दिल सम्हालना-दिल कायू में करता, आवेश 
या जोश रोकना | उ० मैंने बहुत दिल सम्हाला, 
नहीं तो हाथ छूट गया होता । 

द्लि साफ फरना-मन का दुर्भाव दूर करता । 


पिल से उठना-१ अपने आप भाव उठता । 
मन में इच्छा होना | उ० आज दिल से उठता 
हैं कि चला जाऊं। २ हुदय में स्थान न 
होना । उ० मुझे विश्वास है कि अब वह 
तुम्हारे दिल से उठ गई होगी । 

क्लि से उतरना-प्रेम या चाह न रहना | उ० 
कुछ दिनो तक लोगो के दिल से भारतीय 
चीज़ें उतर गुई थी। प्रेमिका के दिल से प्रेमी 
का उत्तरना उसकी' मौत से भी वढकर है । 


दिल से उतारना-प्रेम न रखना । भूल जाना । 
उ० अब तो दिल से उतारने मे ही कुशल 
है । 

दिल से गिरता-१ प्रतिष्ठा न रहुना। उ० 
काग्रेस लोगो के दिल से गिर गई है। २ 
दिल से उतरना, प्रेम न रहना | उ० तुम उस 
लडकी के दिल से उतर गए हो ) 


दिल से बूर करना-छयाल न करना। भुला 
देना । 3० जो आँख से दूर है, वह दिल से 
दूर हो ही जाता है । 

दिल से घुआँ उठना-आह निकलना | उ० उस 
बेचारे के दिल से जो धुझ्लाँ उठ रहा है, वेकार 
नही जायगा । 


दिल हट जाना-मन हट जाना, घृणा होना। 
उ० दिल हट जाने पर फिर वह बात नही रह 
जाती । 


दिल हाथ मे रखना-१ वश में रखना। उ० 
उसका दिल तो उसकी स्त्री अपने हाथ में 
रखती है, वह इस विषय मे कुछ नहीं कर 
सकता | २ अपने काबू मे रखना | उ० अपना 
मन अपने हाथ मे रखो । 


दिल हाथ मे लिए घूमना-आशिक-मिजाज़ 
होना | उ० इन जैसा, दिल हाथ मे लिए 
घूमने वाल६भी दुनिया मे कोई और होगा * 
दल हाथ में लेना-दे० 'दिल हाथ में रखना! । 
दिल हिलना-१ डर से जी काँपना | उ० 
जगल के दश्य देखकर दिल हिल गया। २- 


दिल ही कल मे 


करुणा से हृदय बेचैन होना | उ० तुम्हारे 
रोने से मेरा दिल हिल ग्रया | ३ निश्चय से 
दिल का हट जाना । उ० अब मैं यह काम 
नही करूँगा, मेरा दिल हिल गया । 


दिल हो दिल मे-अपने आप, धीरे से | उ० 
तुमने तो दिल ही दिल मे समझ लिया, मुझे 
कुछ भी न बताया । 

दिलेरी करना-वहादुरी करना। उ० काश्मीर 
में हमारे सिपाहियो ने खूब दिलेरी की । 

दिलोजान से-१ दे० 'जी-जान से । २ दिल से, 
दत्तचित्त होकर । 3० अब समय भा गया है, 
दिलोजान से लग जाओ | ३ चित्त एकाग्र 
करके । उ० व्रह दिलोजान से पढने मे 
लगा है । हि 

दिल्‍लगी उडाना-हँसी-मज़ाक करना । उ० हर 
बात की दिल्‍लगी उडाना ठीक नहीं है, ज़रा 
गभीरता से सुतो । 

दिल्‍ली दूर होना-१. कार्य-समाप्ति में देर 
होना । 3० अभी तो दिल्ली दूर है, घबडाने 
से क्या लाभ ? २ किसी वस्तु का शक्ति से 
बाहर होना । 3० तुम इस वर्ष पास होने की 
सोच रहे हो, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ, 
दिल्ली दूर है । 

दिवाला निकलना-घाटा होना, दिवाला होना । 


उ० अभी हाल मे कलकत्ता बैक का दिवाला 
निकल गया | 


दिवाला निकालना या निकाल देना--घाटा करा 
देना | उ०“यहाँ के कुछ लोगो ने मिल कर 
सेठजी का दिवाला निकाल दिया । 

दिवाला मारता-दे० 'दिवाला निकालना । 


दिशाएं दहुल जांना-चारों ओर आतक छा 
जाता । 


दिशा जाना-पाखाना होने के लिए घर के बाहर 
किसी दिशा में जाना , 3० दिशा जा रहे हो 
तो छाता ले लो, बड़े ज़ोर का पानी आ 
रहा है । 

दिशा होना-दे० 'मैदान होना' । 

दिसावर उतरना-विदेशो मे चीज़ो का सस्ता 
होना । 3० ग्रुड का दिसावर उतर गया है, 
इसलिए इस वक्‍त बेचना ठीक नही । 

दिसावर चढठना-विदेशी बाज़ारो मे चीज़ का 
भाव चढ जाना | उ० दिसावर चढ़ेंतो मैं 
भी कुछ भेजूं । 
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दीठ फ़रेरना 


दीठ उठाना-१. ऊपर देखना। 3० जरा दीठ 
उठाइए, तब यहाँ का नज़ारा देख सकते है । 
२. दयालु होना । 3० ज़रा हमारी ओर भी 
ठीठ उठाया कीजिए । 


दीठ उतारना-बच्चे की नज़र झाडना | उ० 
हमारे यहाँ दीठ उतारने की प्रथा प्रचलित है, 
पर मुझे उसमे विश्वास नही । 

दीठ करन[-देखना । उ० इस प्रकार दीठ करना 
तुमने कहाँ सीखा ? 

दीठ खा जाना-नज़र लग जाना | 3० सुन्दर 
बच्चे बडी जल्दी दीठ खा जाते है । 


दीठ गडाना-१ टकटकी लगा कर देखना । उ० 
इस तरह दीठ न गडाओ । २ नज़र पर चढ़ा 
लेना । उ० उस पर तुमने अपनी दीठ गडा 
ली है। हा 

दीठ चुराना-सामने न पड़ना, लजानां | उ० 
हमसे क्‍यों दीठ चुराते हो, सामने आओ । 


दोठ चूकना-त देख सकना । उ० आपकी दीठ 
तो चूक गई। अब उसका यह रूप देख पाना 
असभव है । 

दीठ जमाना-दे ० 'दीठ गडाना' । 

दीठ जलना-दे० “राई-नोत उतारना । 

दीठ जाना-अधा होता । छ० बेचारी की दीठ 
गईं, अब तो पतोहे और भी नही पूछेंगी । 

दीठ जुडना-आँख मिलना | उ० दीठ जुडते ही 
सब क्रोध शात हो गया । 

दीठ जोड़ना-सामने आना | उ० दीठ जोडने 

पर प्रेम का भाव मालूम होता है । 


दीठ पर चढ़ना-१ पसद आना, अच्छा लगना। 
उ० आपका मकान उसकी दीठ पर चढ़ा है । 
२. जलन होना | 8० क्यो वह आपकी दीठ 
पर चढा है ? 


दीठ फिरना-मुहब्बत न रहना । उ० आपकी 
क्यो उसकी ओर से दीठ फिर गई ? 


दीठ फिसलना-आँख का चौंधिया जाना । आँख 
का न ठहरना | उ० ताजमहल को देख कर 
सभी की दीठ फिसल जाती है । 

दीठ फेंकना--आँख उठा कर दूर देखना | उ० 
दीठ फेंकने से नदी का कछार दिखाई दे 
सकता है । 

दीठ फेरना-१ क्रपा-दृष्टि हटा लेना। उ० 
इतनी-सी गलती पर दीठ फेर ली । २ दूसरी 


बीठ बचाना 


और देखता | उ० अब उन्होने दीठ फेर ली, 
तुम जा सकते हो ! 

दीठ बचाना-१, छिपना, सामने न आना । छ० 
तुम तो हमेशा दीठ वचाए फिरते हो। २ दे० 
'दीठ चुराना' । 

दीठ बाँधना-मत्र या जादू से नज़र बाँधना | 
उ० कल तो मदारी ने सभी की दीठ बाँध 
दीथी। 


दीठ बिछाना-१. उत्सुकता से राह देखता । उ० 
आपके लिए हम लोग दिंन भर दीठ विछाए 
बैठे रहे । २ स्नेहपूर्ण स्वागत करता | उ० 
वह बेचारा दीठ विछाता है, वहाँ न जाऊँगा 
तो जाऊंगा कहाँ ? 

दीठ भर देखना-सतोष भर देखना, अच्छी तरह 
देखना । उ० आज तो हम लोगो ने प्रदर्शनी 
दीठ भर देखी । 


बोीठ मारनता-दे० आँख मारना । 


दीठ मारी जाना-देखने मे असमर्थ होना । उ७ 
अब तो उसकी दीठ मारी जा चुकी है । 


बदीठ मिलना-सामना होना । उ० युयो के बाद 
तो तुम दोनो की दीठ मिली है । 


दीठ सिलाना-आँख मिलाना । आँखें चार 
करना । 3० यहाँ कौन तुम्हारा प्रेमी है, जिससे 
तुम दीठ मिला रहे हो ” 


दीठ मे आना या आ जाना-१ दिखाई पडना। 
उ० बहुत खोजा, पर उस भीड में वह कही 
दीठ मे नही आया। २ नज़र पर चढना। 
उ० संभले रहना, उसकी दीठ मे तुम भी आ 
गए हो । 


दीठ मे पड़ना-दे० 'दीठ मे आता! । 


दीठ भे सम्राना-दृष्टि मे गड जाना । नज़र पर 
चढ जाना | 3० वह चित्र मेरी दीठ मे समा 
गया है । 

दी& लगना-नज़र लग जाना । देखने का टोना 
लग जाना | ३० तुम्हारे लडके को किसी की 
दीठ लग गई है । इसी से कहती हूँ कि ललाट 
पर काला टीका लगा दिया करो । 


दीठ लगाना-१ देखना | उ>० उधर कहाँ दीठ 
लगा रहे हो ? २ नज़र या दृष्टि लगाना, किसी 
अच्छी चीज़ को टोने की दृष्टि से देखना । 
3० कुछ स्त्रियाँ दीठ लगाने में बडी तेज होती 
हैं। मुझे दीठ लगाने का विश्वास नही है (, 
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दोदे निकालना 


दीठ लडना-देखा-देखी होना । 3० जभी तुम 
दोनो बैठते हो, दीठ लडने लगती है । 

दीठ लड़ाना-देखा-देखी करना। प्रेम से एक 
दूसरे को देखना । उ० कल वे दोनों खूब 
दीठ लडा रहे थे । 


दीठ से उतर जाना-नज़र से गिर जाता । आदर 
का पात्न न रहना । उ० आप तो घर वालों 
की दीठ से उतर गए हैं । 

दीठ से गिरना-दे० 'दीठ से उत्तर जाना' । 


दीठ होना-१ पाने की इच्छा होना | उ० उस 
पर तुम्हारी दीठ है। २. देखने की शक्ति 
होना, दिखाई देना । 3० उसके अभी दीठ है । 


दीद्ा-कलेल होना-निर्लेज्ज होता | उ० वह 
दीदा-दलेल है । 

दीदा धो कर पीना-बिलकुल बेहया होना । उ० 
आजकल की लडकियाँ तो दीदा धो कर पी 
गई हैं। 

दीदा घोना-निर्लज्ज होना | उ० क्‍या बिल्कुल 
दीदा धो कर ही आए हो कि ऐसी बातें करने 
में भी नही हिचकते ? 


दीदा-पटस होना-अघा हो जावा। 3० उस 
बेचारे का तो दीदा-पटम हो गया, अब भला 
कमाएगा कैसे ? 

दीदा फाड़ कर देखना-एकटक देखना, ध्यान से 
देखना । उ० तुम तो उसकी ओर दीदा फाड 
कर देख रहे थे । 


दीदा फोडना-आँख फोडना, अधा करना । उ० 
चोरो ने चोरी तो की ही, वेचारे का दीदा भी 
फोड दिया । 

दीवा लगना-दिल लगना | उ० घर छोड कर 
कही भी उसका दीदा नही लगता । हक 

दीदे कहीं और होना-दिल किसी दूसरी जगह 
होना । उ० क्या दीदे तुम्हारे कही और होते 
हैं जो सव सवाल गलत कर देते हो । 

दीदे का पानी ढल जाना-निर्लज्ज हो जाना, 
दुष्कर्म करने मे लाज न रखना। आँख में 
ज़रा भी लाज न रहना। 3० अब तो जैसे 
तुम्हारे दीदे का पानी ढल गया है,जो ही 
होता है, वही करते हो । 

दीदे निकालन॑-१ आँखें लाल करना | उ० 
तुम्हारे दीदे निकालने से मैं नहीं डर सकता । 
२ बिना आँख का करना। 3० प्राचीन 
भारत में दीदे निकाल लेना तो साधारण दड 
था। 


दोदे फेकता कक हे 


दोदे फेंकना-इश्क -लड़ाना । 

दीदे मटराना-हाव-भाव से आँखें मारना | उ० 
इस तरह दीदे मटकाते तुम्हें शर्म नहीं 
आती ?._ हि 

दीन की हाथ सोटी होना-गरीब को सताने का 
बुरा फल मिलना । -, ]' पट 

दीन-ढुनिया की ख़बर न होना- का कुछ 
भी पता ते होना। बिलकुल मतहीन या 
“अज्ञानी होना । उढ तो दीन-दनिया की 
भी खबर नहीं है, तुम कैसे जाकीगे ? 


दीन-दुनिया बिगड़ना-लोक और पर दोनो दोनो 
” हो बिगड़ जाना | उ० जिसकी दौन-ढू 

दोनो बिगड गई, उसकी जिंदगी बेकार है१, 
दीन-दुनिया भूल जाना-सुध-बुध भूल जानो, 

ज़रा भी ध्यान न रहना । लोक-परलोक दोनो 

भूल जाता | उ० प्रेम ऐसी चीज़ है कि लोग 

इसके पीछे दीन-दुनिया-भूल जाते हैं। 
दीपक बुझना-निरवेश होता । 


दीमक-खाया-अन्दर से खोखला | 3० उसमें ज़रा 
भी ताकत नही है। उसका तो दीमक-खाया 
शरीर है। 


वीमक ज्ञा5 जाना या चादना-दीमक के 
कीडो द्वारा खाया जाना । उ० आलमारी की 
सब किताबें दीमक चाट गये । .. 


दोया जलाना-दिवाला निकालना । उ० इन 
धूर्तों ने खा-खा कर उस बेचारे का तो दीया 
, जला दिया। | 


दीया जलाने के समय-सध्या समय । उ० 
दीया जलाने के समय धर्मशास्त्र मे कुछ भी 
करने का विधान नही है । 


दोया ठढा करना-दीपक बुझाना । उ० दीया 
ठडा कर दो, अब कोई ज़रूरत नही है । 


वीया ठढा होना-१ घर में रौतक न रहना । 
उ० बूढ़े के मरते ही इस घर का दीयां ठडा 
हो गया । २ चिराग गुल हो जाना । छ० 
मभी दीया ठडा हो गया क्‍या ? 


॥/#॥ 


दीया दिखाना-दीया या चिराग ले जाकर 


उजेला करना | उ० जरा इस कमरे में दीया 
दिखा दो । 


दीया बदाना-दे० 'दीया ठडा करना' । 


दोया-बत्तोी करना-चिराग़ जलाता। उ० उस 
मदिर पर २५ रु० महीना खर्च होता है, पर 
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बुआ लगना 


दिया-बत्ती करने वाला कोई कभी दिखाई "भी 
नही पडता । 


दीया-बत्तो का समय-सन्ध्या का समय | उ० 
दिया-बत्ती का समय है, उठो, पढो मत । धर्म 
के अनुसार इस समय कुछ भी न करना 
चाहिए । शक 

दीया लेकर दुँद़ुना-दे० 'चिराग़ लेकर ढूंढना' । 

दीये का हँसना-१ चिराग से शुल झडना। 
उ० दीया हँसा, अब प्रकाश अच्छा होगा। २ 
दीये का हँसना शकुन माना जाता है। लोगो 
का विश्वास है कि यह विवाह था सतान होने 
का सूचक है | उ० दीया हंस रहा है, मालूम 
होता है कि बहू को बच्चा होगा ।_ 

दीये की बत्ती ठालने को न कहना-छोोटा भी 
काम न करने को कहना |. ] 

दीये से फूल झाडना-गुल झाडना । उ० दीये से 
फूल झाड दो, तो कुछ अधिक रोशनी हो 
जाय । कु 

दीवाना होना-किसी के लिए व्यग्र होना | किसी 
के पीछे पागल होना | उ० मजनू लेला के 
पीछे दीवाना था । 

वीवार उठाना-दीवार बनाना । उ० कुछ मजदूर 
मेरी दीवार उठा रहे हैं । 


दीवार को कान होना-गुप्त बात भी सुन लिये 
जाने की सभावना होना ॥ 

दीवार टूट जाना-विरोध समाप्त हो जाना । 

दीवार मे चुनना-जीते-जी आदमी को दीवाल 


मे चुन देवा। उ० ओरगज़ेब ने दो सिक्‍्ख 
लडको को दीवार मे चुनवा दिया ।_ 7- 


दोवार लाॉघना-किसी स्त्री से अनुचित सबंध 
करना | बी है 

दोवारें चादना-दिन काटना। उ० बहु-बुढिया 
किसी तरह दीवारे चाट रही है । 

दीवाला निकलना -दे० दिवाला निकलता' । 

दीवाला निकालना-दे० 'दिवाला निकालना | 

बुन्दुभी बजाना-हंर्प प्रकट करना । 

दुआ माँगना-प्रार्थना करता। उ० भगवान से 
दुआ माँगो, शायद वह कुछ सुन ले। 

बुआ लगना-प्राथना का फल मिलता । उ० 
भाई, इस बुढिया की दुआ खूब लगी । उसका 
लडका भला-चगा हो गया । 


> 


दुद्चारो 


दुइचारी-दो-चार, कुछ थोड़े से । उ० सुनहु जे 
अब अवगुन दृइचारी । 

डुकान उठाना-दुकान बन्द करना । उ० दस वज 
गया, अब दुकान उठा दो। 

बुकान फरना-दुकात का काम करना । उ० गल्‍्ले 
की दुकान करो, इसमे लाभ होगा। 

बुकान खोलना-दे० दुकान करना । 

बुकान चलना-खूब सौदा विकना | 3० उसकी 
दुकान खूब चल रही है । 


बुफान थढ़ाना-दे० दुकान उठाना । 


घुकान लगाना-ठीक से दुकान खोलना | उ० 
दुकान खोल कर सामान तरीके से सजाओ | 
सुबह सात बजे जाकर दुकान लगा देना। 


बु:ख उठाना-कष्ट सहना। उ० अगर वहाँ 

* जाभोगे तो बडा दु ख उठाना पडेगा। 

पु:ख फा धघूँद पीना-दु ख को चुपचाप सह लेना। 

बुःख क्वा पहाड टूटना-घोर दु ख आा पडना | 

बुखडा पडना-विधवा होना । उ० दुखडा पड़ने 
से उसके दिल के सारे अरमान जाते रहे । 


पुखड़ा पीटना-बर्डे कष्ट से जीवन व्यतीत 
करना | उ० क्या कहें, मुझे जिन्दगी भर दुखडा 
ही पीठना पडा है । 


बुछड़ा रोना-अपने दुख की कहानी कहना । 
उ० हर वक्‍त दुखडा रोना मुर्खों का काम 
है ; 

दुखतो फहना-चुभती या पुरअसर बात कहना । 
उ० तुम तो हर बात में ही दिल को दुखाते 
मेरे, क्या हुआ मैंने भी गर दुखती कही 
थोडी-सी । 


घु:ख-दर्द मे शरीक होना-दु ख मे साथ देना । 
बुरे समय काम आना । उ० वही मित्र है, जो 
दुख-दर्द मे शरीक हो । 

वुःख देना-तकलीफ पहुँचाना। उ० ग़रीबो को 
दु ख देना पाप है | 

दुःख पडना-विपत्ति आना | 3० दु ख पडने पर 
सच्चा मित्र ही सहायता करता है । 

बु.ख पहुँचना-कष्ट होना । उ० जब ये बातें 
सुन कर उसको दुख पहुँचता है तो आप 
उससे कहते ही क्‍यों हैं ? 

वु.ख पहुँचाना-दे० दुख देना! । 

कुड् पाना-कप्ट सहना । उ० वह जवबसे पैदा 
हुआ है, दुख था रहा है | 


र्डंप 


बुनियाँ देखता 


बुःख बठाना-कष्ट के समय साथ देना | उ० 
सच्चा मित्र ही दुख बटठा सकता है । 


बु.ख भरना-दु ख के दिन विताना | उ० जब 
तक मेरे भाग्य मे दुख भरना है तो सुख भा 
ही कैसे सकता है ? 

दुख भुगतना-दे० दुख भोगना!। 

दु.ख भोगना-दे० दुख उठाना । 

दुःख लगना-रज होता । उ० मैंने कौन-सी ऐसी 
बात कह दी, जो आपको इतना दुख लगा 
है 2 

बुगढुंगी से दस होना-जान गले में आना । उ० 
काम करते दुगदुगी में दम हो गया, फिर भी 
बात सुननी पड़ती दै । 

बुंडगे लगाना-कूदना | उ० एक वेटी भी है तो 
चारो ओर दुडगे लगाती है । 

वुतकार बताना-डॉटना-फटकारना । उ० रीज़ 
दुतकार बताना ठीक नहीं है । 


वुनियाँ उजडना-सर्वेस्व नष्ट हो जाना । 


दुःख के बादल सर पर मड़राना-दुख की 
सभावता होता । 


दु.ख की खान होना-दु ख का मूल होना । 


बुनियाँ को हवा लगना-१ सासारिक बातो का 
ज्ञान होता । २. सासारिकता में पड़ना | 3० 
जिस लडके को दुनियाँ की हवा लग गई, वह 
क्या पढ़ेगा ? [इस मुहावरे का प्रयोग प्राय 
बुरे अर्थ में होता है, पर कभी-कभी अच्छे बर्थ 
में भी | जैसे जब दुनियाँ की हवा लगेगी तो 
वह स्वयं होशियार हो जायगा । | 


दुनियाँ के ऊपर होना-भसाधारण होना । 


बुनियाँ के परदे पर-ससार भर में | उ० दुनियाँ 
के परदे पर ऐसा ईमानदार आदमी मिलता 
कठिन है । 


वुनियाँ के परदे से उठ जाना-दे० *दुनियाँ से 
उठ जाना । 


दुनियांदारी की बात-१ बनावटी बात, छल 

भरी बात। २ व्यावहारिक बात। उ० 

2 की बात मे वह बहुत होशियार 
| 


दुनियाँ देखना-अनुभव प्राप्त करता | उ० 
जाओ बेटा, पहले दुनियाँ देखो, फिर मुझे 
चराना । 


दुनियाँ भर का 


ढुनियाँ भर का-बहुत अधिक । उ० वह दुनियाँ 
भर का होशियार बनता है, पर जानता कुछ 
भी नहीं । 

दुनियाँ से उठ जाना-मेर जाना। उ० वह 
बुढिया आज दुनियाँ से उठ गई। 

दुनियाँ से चल बसना-दे० 'दुनियाँ के परदे से 
उठ जाना । 

दुपट्टा तान कर सोना-१ अच्छी तरह दिन 
बिताना । 3० आजकल उसका क्या पूछना 
है, दुपट्टा तान कर सोता है। २ निर्श्चित 

होकर सोना । उ० बिटिया की परसो शादी 
है और तुम दुपट्टा ताव कर सो रहे हो 

दुपड्रा बदलना-सखी बनना । उ० भाई, वह 
लडकी तो गज़ब की मिलनसार है ! तीन ही 
दिन तो मेरे मुहल्ले मे रही, पर जाने कैसे 
बीसो से दूपद्टा बदल लिया । 


दुम के पीछे फिरना-हर समय साध रहना । 
उ० क्‍यों आप उसकी दुम के पीछे फिरते हैं, 
वह सात जन्म में भी आपका काम नहीं कर 
सकता । 

दुम दबा कर चल देना-चुपके से भाग जाना । 
उ० यही तो तुम मित्र हो कि जहाँ आफत 
आई, दुम दबा कर चल दिए । 


वुम दबा कर भागना-डर कर भाग जाना। 
उ० वह मुझे देखते ही दुम दवा कर भाग 
गया । 


दुम दबा जाना-१ डर कर किसी काम को 
छोड देना | 3० दुम दबा जाना हो तो मेरे 
साथ इस काम मे हाथ न लगाभो । २ डर 
कर भाग जाना । उ० दुम दबा गए न | इसी 
हिम्मत पर उसे मारने गए थे ! 


दुम में घुसना-समाप्त होना, लुप्त होना | उ० 
ज्यों ही पुलिस आएगी, तुम्हारी सारी ऐंठ दुम 
मे घस जाएगी । 

दुंम से घुसा रहना-हर समय खुशामद में लगा 
रहना । खुशामदी होना। उ० पता नहीं 
नौकर देगा कि नही, परन्तु तुम उसके दुम में 
घुसे रहते हो । 

दुम में रस्सी बाँधना-परीशान करना | उ० 
तुम सीधे से जा रहे हो या दुम मे रस्सी 
वाधृ । 

दुम हिला कर बैठना-साफ करके बैठना | 3० 
बह भी दुम हिला कर बैठता है, लेकिन तुम 

| 
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दुशाले मे लपेठ कर मारना 


वुस हिलाना-प्रसन्न होना, प्रसन्नता प्रकट 
करना । उ० देखो रोटी देख कर कुत्ता दुम 
हिला रहा है । 

दुर-दुर-अपमान, तिरस्कार । उ० इस दुर-दुर 
से तो मैं तग जा गया। 

दुर-दुर करना-अपमानसहित दूर भगाना । 
उ० क्यों दुर-दुर करते हो ? वह तुम्हारे घर 
रोज़ थोडे ही आएगा । 

बुर-दुर फिट-फिद करना-दुतकारना, निकालना, 
झाडना, घृणा करना । हु 

दुरदुराना या दुरदुरा वेना-दे ० 'दुर-दुर करना'। 
उ० कुत्ते को दुरदुरा दो । 

दुरागौन देना-गौने ( द्विरागममन ) मे लडकी 


_ को उसके घर भेजना । 3० क्‍या आपने श्यामा 


का दुरागौन दे दिया ? 

वुरुत्त करना-१ ठीक करना । उ० तुम्हारी 
बदमाशी तो एक दिन मे दुरुस्त कर दूंगा। 
२ सम्हाल देना, शुद्ध कर देता । उ० तुम 
तसवीर बनाओ, मैं दुंरुस्त कर दूंगा । 


दुर्भाग्य के कोडे खाना-बहुत बुरी अवस्था भे* 
दिन बिताना । 

वुर्योधन होना-वहुत अत्याचारी होना । 

दुलकी दौडना-धीरे-धीरे मध्यम गति से 
दौडना । 

दुलत्ती छाँदना-दोनो पैरो से मारना । उ० यह 
घोडा दुलत्ती छाँटता है। 

दुलती झाडना-दोनो पैर चलाना | उ० कुछ 
घोडे दुलत्ती झाउते हैं। 

दुलत्ती फेंकना-दे० 'दुलत्ती छाँटना । 

बुवार करना-फिसी के मरने पर उसके दरवाज़े 
पर मातमपुरसी करने जाना । उ० उनका 
एकलौता वेटा मर गया है, मुझे दुवार करने 
जाना है । 


दुविधा में डालना-असमजस में डालना। उ० 
दुविधा मे मत डालो । देना हो तो दे दो, नही 
तो साफ इन्कार करो । 


दुविधा से पडना-सदेह मे होना। शुवहे में 
पडता । उ० मैं उस दिन दुविधा में पड गया, 
नहीं तो वह पकड जाता । 

दुशाले मे लपेट कर मारना-मधुर वाक्यों मे 


व्यग्य या कटाक्ष करना । शब्दों की मीठी 
मार मारता । ठझ० उसे तुम सीधा समझते 


. बुुश्मनी मोल लेना 


हों, पर असल हु में है वह परले नम्बर का 
घाघ । दुशाले में लपेट कर मारता उसे खूब 
माता है । 

दुश्मनी मोल लेना-जान-वूझ कर वैर ठानना । 


बृहु लेना-सव कुछ ले लेना, कुछ न छोडना । 
उ० लुठेरो ने तो तुम्हें बिल्कुल ही दृह लिया । 
गरीबों को दुह लेना ही आज के घनिको का 
काम है । 


बुहाई-तिहाई, फरना-कई वार उपालभ देना या 
कहना | उ० एक बार हो गया, वार वार 
दृह्मई-तिहाई करने से क्या लाभ ? 


बुहाई देना-१. अपनी रक्षा के लिए प्रार्थता 
करना । उ० आपके दरवाजे पर वह गरीब 
दुह्ई दे रहा हैं। २ दुहने की मजदूरी देना। 
उ० हमने उसकी दुहाई दे दी । 

दुहाई फिरना-१ घोषणा होना । उ० विश्व में 
भारत की स्वतत्नता की दुहाई फिर गईं। २ 
तेज य्रा प्रताप ग़लिव होना । उ० कभी भारत 
में नेहरू की दुहाई फिर रही थी । 


वूज का चाँद होना-दर्शन दु्लंभ होना | बहुत 
कम दिखाई देना । 3० आप तो दूज के चाँद 
हो गये, आज तीन महीने बाद तो दिखलाई 
पड़े हैं ! 

वृध उगलना-बच्चे का दूध न पचन्ा | उ० हमारा 
छोटा वच्चा कई दिनो से दूध उगल रहा है । 


वूघ उत्तरना-थन या स्तनों मे दूध आना । उ० 
अभी तक मेरी गाय को दूध नही उतरा, 
यद्यपि बच्चा दिए तीन दिन हो गए। 


वृध-कॉजी को तरह-वह मेल जिसका परिणाम 
अहितकर हो । 


दुघ का दूध पानी का पानी करना-उचित 
इसाफ़ करना | उ० अब तो सबकी नस-नस 
में घू्तता भरी है, कौन दूध का दूध पानी का 
पानी कर सकता है ? दूध का दूध भौर पानी 
का पानी करने वाले काज़ी आज कहां हैं ? 


वृूध का घोया-१ विन्ता कलक का । उ० आप 
दूध के घोए नही हैँ, मुझसे न वनिए | २ 
साफ़, खरा, अच्छा । उ० दूध के धोए ५० रु ० 
दिए, फिर भी उस बेईमान ने ठग लिये। 


हंध का बच्चा-वहुत छोटा लडका, तीन साल 
से कमर का बच्चा | उ० दूध के बच्चे हो क्या 
कि रास्ता बतलाऊँ ? 
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रृघ तोड़ना. 


दूध का-सा उबाल-तुरन्त शान्त हो जाने वाला 
गुस्सा | उ० घबराते क्‍यों हों, वह तो दूध का 
उबाल था। वह बूढा किसी पर स्वदा के 
लिए तो गुस्सा ही नही होता । 


वृंध की कुल्लियाँ करना-अत्यधिक सुख-वैभव 
में रहना । 

वृध की वू मुँह से आना-लडकपन की वू होना, 
भोलाभाला होना, अनुभवहीन होना | उ० 
दूध की वू जिसके मूह से आती है, वह इतना 
बडा काम कैसे करेगा ? 


दुध की मकक्‍खो-फंलने लायक, बेकार चीज़ । 
हे ० वह तो आजकल दृध की मक्‍खी हो गया 
] 


दूध देने वाली गाय की लात खाना-जिससे 
लाभ हो, उसकी झिडकियाँ सहना । 


दुध नहाना पुततों फलना-धन और परिवार से 
पूर्ण रहना । उ० दूधों नहाओ पूतो फलो'। 
[एक यह आशीर्वाद है] । 

दूर की सुझना-न्वहुत वारीक़ वात सोचना । 
बहुत गहरी वात सोचना । उ० उसे बहुत दूर 
की सूझती है । 

दूध के जले का मद्ठा फूंक-फूंक कर पीना- 
बड़े नुकसान के वाद मामूली काम में भी 
सावधानी वरतना । 


दूध के दाँत-वचपन के दाँत । उ० अभी उसके 
दूध के दाँत नही टूटे हैं । 

दूध के दाँत न दूठना-लडका ही होना । 
अनुभवहीन होना | उ० अभी तो उसके दूध 
के दाँत भी न ढूटे, वह क्‍या व्यापार करेगा । 


दुध चुराना-गाय-मैंस का कम दूध देना । उ० 
तनिक भो देर हो जाती . है, तो उसकी भैंस 
दूध चुरा लेती है । ' 

दुघ छडाना-बच्चे को माँ का दूध न पीने देता । 
उ० जब माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो दूध 
छुडा दो, नहीं तो बच्चे का भी स्वास्थ्य 
चौपट हो जायगा । 

दूध डालना-दूध पीकर क॑ करना । उ० यह 
बच्चा बहुत्त दूध डालता है । 

दूध तोड़ना-गाय-भैंस का दुध देता बन्द करनता। 
उ० अब वह गाय दूध तोड़ देगी, क्योकि उसे 
बच्चा दिये बहुत दिन हो गये । 


दूध पड़ता 


पृध पड़ना-अनाज मे रस पडता। जो-मेहूँ आदि 
की बालियो का कुछ मोटा होना | उ० दूध 
पड गया है, अब अन्न तैयार होते देर नही 
लगेगी । 

दूध पिलाना-१ माता का बच्चो को स्तन से दूध 
पिलाना । उ० बहुत-सी औरतें बच्चो को हर 
समय दूध पिलाया करती हैं, यह आदत ठीक 
नहीं । २ पालन-पोषण करता, रक्षा करना। 
उ० साँप के बच्चे को दूध पिलाने की बेवकूफी 
कौन कर सकता है ? 

वृध-पीता श्रच्चा-गोद का बच्चा, छोटा बच्चा । 
बहुत नादान । 3० आप दृध-पीते बच्चे तो हैँ 
नही, जो आपके साथ-झ्ताथ हर जगह चलूँ। 


दूध-मृत करना-बच्चो का पालन-पोषण करना । 
3० कितने हीं बच्चों का दूध-मृत किया, पर 
इस लडके जैसा किसी ने परीशान नही किया । 


वृध-सा-बहुत सफेद | उ० यह दूध-सा कपडा 
भी आपको पसन्द नहीं आया । 


दून की लेना-दे० 'दून की हाँकता' । 


वृन की सूझना-सामथ्यं से बाहर की सोचना । 
उ० आपको तो हर समय दून की सृझती है, 
इससे क्या लाभ ? 

वून को हॉकना-बढ-बढ कर बातें करना । उ० 
मेरे सामने दून करी न हाँको, तुम्हारी औकात 
मैं खूब समझता हूँ । 

दू-बढू कहना-किसी के सामने कृहुना। उ० 
अगर वह सचमुच बुरा काम करता हैं तो 
उससे दू-बदू कहने मे मुझे वोई हिचक नही । 

दू बढू होना-सामने होना | उ० जो कुछ वात 
करना हो दू-बदू होकर कहिये | छिपे-छिपे 
कहना मर्दों का काम नहीं है । 

दूर करना-पृथक्‌ करना । 3० ऐसे नीच आदमी 
को जल्द से जल्द अपने घर से दूर करो । 


वूर को कहता-१ आगे की बात बताना | उ० 
वह पहडित दूर की कहता है और सभी 
बातें सही होती हैं। २ दे० 'दूर की हाँकना'। 

वर की कोड़ी लाना-बहुत दूर की सोचना । 

दूर की बात-१ बहुत कठिन | उ० आप ऐसे 
भादमी के लिए यह दूर की बात है। २ 
भविष्य की बात | उ० यह तो दूर की बात 
है, आज ही से कौन चिंतित हो? 


हर की सुनाना-१ बडो को अपशब्द कहना । 
उ० मोहन ने तुम्हें गाली दी है, अत जो 
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देखते रह जाता 


चाहो करो। दूर की क्यो सुना रहे हो ? २ 
बहुत दूर की बात करना। उ० इस दूर की 
सुनाने से क्या फ़ायदा, कुछ ऐसी बात करो 
जिससे इस समस्या का हल हो । 

दूर को हाॉकना-बडी ऊँची-ऊँची बातें करता । 
उ० वह तो बस दूर की हाँकना जानता है 
और करने की कहो तो चुप्पी साध लेता है । 

बूर के ढोल सुहावने होना-दुर की वस्तु निर्दोष 
या बहुत अच्छी लगना । 

वूर तक पहुँचना-किसी बात में दूरतक सोचना । 
उ० भाई, उस आदमी की में तारीफ करूँगा, 
चाहे जैसी भी समस्या हो, वह बहुत दूर तक 
पहुंचता है । 

दूर ही से सलाम फरना-घृुणा करता | पास न 
आने देना । उ० तुम्हारे जैसे लप्टो को तो मैं 
दूर ही से सलाम करता हूँ । 

दूसरा हार देखना-दूसरे का सहारा खोजना | 

वुसरे की जान को जान न समझना-निर्देयता 
का व्यवहार करना ॥3० तुममे तो मानवता 
छ कर भी नही है । दूसरे की जान को जान 

नहीं समझते । 

दूसरे फी पत्तल से कौर छीनना-दूसरे का हिस्सा 
हडप जाना । 

दूसरो के घर में आग लगा कर हांथ सेंकना- 
दूसरो का नुकसान कर अपना लाभ करना । 

दूसरों के सिर ठीकरा फोड़ना-दूसरो को दोषी 
ठहराना । 

वृह लेना-दे० 'दुह लेना! । 

वृष्ठि का उडकर खाना-नज्जर लगना । उ० 
सुन्दर बच्चो को अक्सर लोगो की दृष्टि 
उडकर खाती है। 

दृष्ठिकोण-विचार, विचार-सरणि, मत । [यह 
अग्रेज़्ी मुहावरे #गाह्ॉ8४ णी॑ शाशणा का 
अनुवाद है] । उ० इस विषय मे आपका 
दृष्टिकोण कया है ? 

दृष्टिबिदु-विचार | [ यह भग्रेज़ी के ९० 
ए श०७ का अनुवाद है| । उ० इस विषय 
में आपका दृष्टिबिदु मुझे पसंद नही। 

देख कर मकक्‍्खी निगलना-जानकारी मे या जान- 
बूझ कर बुरा काम करना । 

देखते रह जाना-आश्चर्यान्वित हो जाना, देख 
कर हैरान हो जाना । 3० उसकी तसवीर 
देखकर हम लोग तो देखते रह गए । 


देखते ही वेखते 


देखते ही देखते-तुरन्त, उसी वक्‍त । उ० 
जादुग्र देखते ही देखते आँखो से ओझल हो 
ग़या । 


देखते हुए-जानते में, आँखों के सामने | उ० 
तुम्हारे देखते हुए ऐसा अत्याचार हो तुम्हें 
शर्म आनी चाहिए । 

देखना-सुनना-अच्छी तरह जाँच-पडताल करना | 
उ० किसी भी मामले में पुलिस बिना देखे-सुने 
कुछ नही कर सकती । 


देखने मे-साधारणत , वाहरी रूप या ढग मे, 
ऊपर से । उ० देखने मे तो वह सन्यासी है, 
पर भीतर से कुछ और है । 


देख लेना-१ बाद में अवलोकन कर लेना या 
विचार लेता । उ० फाइल यही छोड दो, वे 
रात में देख लेंगे । इसको देखा जायगा, पहले 
यह काम खतम करो । २ बदला लेना । उ० 
माज तो आप बच निकले, पर बाद मे मैं देख 
लूंगा । 

देखा जाना-बाद मे सोच-विचार किया जाना । 
उ० वहाँ जाने के लिए देखा जाएगा, पहले 
यह काम तो करो। 

देगची का एक चावल टटोल फर सब जान लेना-- 
एक नमूने से पूरे का अन्दाज़ लगा लेना ! 

दे भारना-पछाड देना । उ० हिकमत ऐसी 
चीज़ है कि उतने बडे पट॒ठे को उसने देखते 
ही देखते दे मारा । 

देर पर देर होना-वहुत देर होना । उ० देर पर 
देर हुई जा रही है, और एक तुम हो कि 
हिलने का नाम ही नहीं लेती । 

वैर लगाना-देर करना | उ० कॉलेज का समय 
हो गया है, अब अधिक देर न लगाओ । 

देवता कूंच फर जाना-बहुत डर जाना | उ० 
जगल में मतवाले हाथी को देख कर उनके 
देवता कूंच कर गये । 

देवलोक को सिधारना-गोलोक जाना, मर 
जाना । उ० एक दिन सभी को देवलोक को 
सिधारना है । 


औैर८निफाला देना-अपने राज्य से निर्वासत 
करना । 

वेशाबर आना-विदेशी आयात का बढना । उ० 
रूई का देशावर नही आया है, इसी से कपडा 
महेंगा है । - 


देह की खबर न होना-बेसुध होना । 
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दो-चार 


देह चुराना-सिमटी-सी रहना । 

देह छूट जाना-मर जाना । उ० भूमि-शब्या देने 
के वाद ही उसका देह छूट गया । 

देह छूटना-दें ० दिह छूट जाना' । 


देह धरना-जन्म ग्रहण करना, पैदा होना । 3० 
कौन ध्यान देता है कि कितने रोज़ देह घरते 
है और कितने मरते हैं । 

दंयन क-किसी तरह, वडी कठिनाई से | उ० 
देयन के यह काम हो गया, मैं तो निराश हो 
चुका था। 


दंव लगना-दुृरदिन आना । देवी प्रकोप होना। 
उ० हमारे तो वर्षों से देव लगा है, कोई भी 
काम ठीक से होता ही नही । 

दो अंगुल ऊँचा होना-क्रुछ बढ कर होना । 

दो आँसू गिराना-दे० दो आँयपू बहाना । 

दो आँसू डालना-दे० दो आँसू वहाना' । 

दो आँसू बहाना-दु ख प्रकट करना । थोडा रो 
लेना | उ० अरे अपना पडोसी था, दो आँसु 
बहाना तो सभी का फर्ज है । 


दो उँगली का धधा-जेव काटने का काम | उ० 
आजकल पढें-लिखे भी दो उँगली का घधा 
करने लगे हैं । 

दो-एक-कुछ, थोडी-सी। उ० आप दो-एक 
पुस्तकें अवश्य भेज दीजिएगा । 

दो कौड़ी का-१ तुच्छ, नीच | जिसकी कोमत 
नही के वरावर हो।२ वेकार, खराब। 
उ० अरे वह तो दो कौडी की मशीन है । 


दो कौडी का आदमी-तालायक, नीच, बुरा, 
निर्धन । उ० उसका क्या विश्वास, वह तो दो 
कौडी का आदमी है । 


दो फौडो का भी नहीं-दे० “दो कौडी का । 


दो कौडी की इक्ष्तचत होना-कोई प्रतिष्ठा न 
होना, वेइज्ज़त होना । उ० यही तो ज्ञमाता 
है । वात झूठी थी, पर बेचारे की इज्जत दो 
कौडी की हो गई । 

दो कीड़ी की बात हो जाना-वात विगड जाना । 
उ० तुम्हारे न बोलने से वात दो कौडी की 
हो गई होती; पर तुम्ने अच्छा बचाया । 

दो-चार-कुछ, थोडे से | उ० इस समय यदि 


मुझे दो-चार रुपये भी मिल जाते तो काम 
चल जाता । 


दो-चार होना 


दो-चार होना-मेंट होना, मिलना । 

दो-टप्पी बात-दो-तरफी वात । 

बोटक-स्पष्ट, साफ | उ० भाई दोदूक बात 
कहो । इस बुझौवल से काम न चलेगा । 

दोट्क कहना-निष्कपट कहूना, सच कहना, 
स्पष्ट कहना । उ० चाहे जिसके भी खिलाफ 
कहना हो, वह दोदूक कहता है । 

दोदूक जवाब देना-बुरा-भला का ध्यान न देकर 
स्पप्ट उत्तर देता । उ० उसका दोदूक जवाब 
सुनकर मैं तो दंग रह गया । 


दोदक बात-साफ-साफ और सक्षेप में कही हुई 
बात । उ० मुझे इधर-उधर को कहना नहीं 
आता, मैं तो दोदक बात कहता हूं । 


दो दाँत वाला-भोला, वहुत नादान । 


दो दिति का-१ थोंडे समय का | उ० दुनिया 
का आनन्द दो दिन का हैं । २ बच्चा, अनुभव- 
हीन । उ० अभी तो वह दो दित का हे, उसका 
विवाह कौन करेगा ? 


दो दिन का भेहमान-१ जल्दी मर जाने वाला। 
२ जल्दी ही कही जाने वाला। उ० उसे 
के से रखना, वेचारी दो दिन की मेहमान 

। 

वो दिन का सपना-थोडे दित्तों का वैभव या 
सुख । 

दो-दो चोचें होना-आपस में कहा-सुनी होता । 
उ० उससे तो रोज ही-दो-दो चोचे होती है। 

दो-दो दाने को फिरना-भीख माँगता फिरना । 
उ० घर रहता तो आराम से रहता, यहाँ दो- 
दो दाने को फिर रहा है । 

वो-दो हाथ करना-लडना | उ० लगता है इससे 

किसी दिन दो-दो हाथ करने ही पडेंगे। 


दोना चढाना-प्रसाद चढाना । उ० दोना चढा 
कर लाओ तो खाया जाय । पास हो गया तो 
दोना चढाऊँगा। 
दोना चाटना-दे० “पत्ता चाटना' । 


दो नावों पर चढना-१ दो विरोधी काम एक 
साथ करता । २ दोनो ओर होना । ३ बुरी 
तरह फेंसना । उ० मैं तो आजकल ऐसी दो 
नाया पर चढा हूँ कि कुछ कहते नहीं बनता। 

दो नायो पर पैर रखना-दे० 'दो नावो पर 
चढ़ना' | 


र०र३े 


द्रौपदी का चीर 


दोनो प्राणी-दस्पति, स्त्री ओर पुरष | उ० हम 
दोनो प्राणी काफी सुखी हैं । 


दो-धारी तलवार-हर स्थिति में बुरा करने 
वाली । 

वोमुंहा सॉप-दोनों ओर से अहित करने वाला | 
दोनों हाथ लड्ड-हर तरफ से लाभ होना । 

दो सिर होना-१ दो तरह के दिमाग से वातें 
करना । उ० तुम्हारे तो दो सिर है। तुमसे 
कौन वात करे ? २ मरने-कटने या कठाने के 
लिए फालतू सिर होता । उ० तुम्हारे दो सिर 
हो तो तुम भी जाओ । 

कैड़-धप करना-दे० 'दौड-धृप मचाना' | 

दौड-धूप मचाना-वहुत उद्योग या परिश्रम 
करना । किसी काम के लिए वहुत दौड-धूप 
करना । उ० दौड-धृप मचाने से काम हो 
सकता हे । 

दौड-धृप लगाना-दे० “दोड-धृप मचाना' । 

दैड़ मारता-दे० “दोड लगाता'। 

दौड लगाना-१ बहुत दौड-धृप या कोशिश 
करना । उ० दौड लगाणो, शायद काम वन 
जाय । २. बहुत दूर तक जाना । 


दौड़ा करमा-दे० 'दौरा करना” | 

दौड़ा मारना-चलाकर बहुत परीशान करना । 
उ० यहाँ काम करना वेकार है, यह साहब तो 
दित भर दोडा मारता हे । 


कौर चलना-शराव का खूब पिया जाता । 3० 
वहाँ दौर चलता है, तुम भी जाया करो। 


सब्लैरा आना-किसी वीमारी का फिर आना । 
उ० उसे मिरगी का दौरा आता है। 

कौरा करना-निरीक्षण के लिए घूमना। उ० 
मिनिस्टर साहव दौरा कर रहे है । 

कैरा लगाना-दे० “दौरा करना । 

सैरी मे पर डालना-धीरे-धीरे चलना। उ० 
क्या दौरी में पर डाल रहे हो, ज़रा तेज चलो । 

द्राविड-प्राणायाम॒ करना-१ सीधी वात को 
घुमा-फिरा कर कहना । २. व्यर्थ में बहुत 
परिश्रम करता । 

द्राविड़-प्राणायाम खीचना-दे ० 'द्राविड-प्राणायाभ 
करना । 


द्रौपदी का चीर-कभी न समाप्त होने वाली 
वस्तु । 


हार खुलना 


हार खुलना-उपाय निकालना । उ० कोई द्वार 
खुले तो तुम्हारा ठिकाना लगा दूं । 


ह्वारचार होना-वरात का बेटी वाले के दरवाज़े 
पर विवाह के पहले जाना । द्वारपुजा होना। 


हार ४26१ १. दरवाज़ा बद होना । २. दरवाजे 
। 


घेंधले आना-छल-छद का अभ्यास होना | उ० 
आपको घंघले खूब आाते हैं । 


घंधले मे आना-किसी की धोखाधडी में आना 
या फँंसना । उ० मैं आपके घँघले मे नहीं आ 
सकता । 

धक-धक फरना-१., दिल का धडकना । २ 
बेचैन होना । ३. डरना । 


धक-धक जी फरना-डर से हृदय की गति बढ 
जाना, डर के मारे बेचैन होना । उ० मेरा 
जी धक-धक कर रहा है, पता नही मास्टर 
साहब परीक्षा मे क्‍या पूछेगे ? 


धफ-से हो जाना--आश्चर्यचकित और सच्न हो 
जाना । उ० यह वात सुन कर मैं धक-से रह 
गया । 


धकापेल करना-१ बहुत तेज़ी से करना | उ० 
जो भी काम दे दो, वह धकापेल करता है। 
२ बिता सोचे-समझे करना । 


धकेल देना-१ धकक्‍का देना, गिरा देता | २ 
ढकेलना । 


धवकम-धकका फकरना-१ भीड में बहुत धक्का 

देता । २ बहुत भीड का इकट्ठा करना या 
होता । ३ मार-पीट करता । उ० यहाँ धककम- 
धक्का न करो। 


धक्का खाते फिरना-इधर-उधर मारा-मारा 
घूमना | 3० तुम्हारे घर दूसरे मौज उडाते है 
और तुम धक्‍्का खाते फिर रहे हो । 


धवका खाना-१ हानि उठाना । उ० इस 
व्यापार में जितना धक्का खाना होगा, वह तो 
अब खाना ही पडेगा, उससे जान नही बच 
सकती । २ ठोकर खाना । उ० भेरी ज़िन्दगी 
धक्के खाते बीती। ५ 


धक्का देकर निकालना-वेइज्ज़ती से बाहर 
करना । उ० अगर सभा में अधिक अड-वड 
वकोगे तो धवके देकर निकाले जाओगे । 


धघवका देना-दे० 'धकेल देना' । 
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धडक खुलना 


के पीछे छिप कर सुनना या देखना । उ० 
कोई द्वार लगा है, ज़रा घीरे बोलो। ३ 
रास्ता बद होना । 


द्वार लगाना-दरवाज़ा बद करना । 
हिशिर होना-दे० “दो सिर होना' । 


धक्का पहुँचाना-१ नुकसान पहुँचाना । उ० 
इससे तुम्हारे रोज़गार को धक्का पहुँचेगा । 
२ सदमा पहुँचना। उ० इस समाचार से 
दिल को धक्का पहुँचेगा । 


धवक्‍का पहुँचाना-१ हानि पहुँचाना । २ सदमा 
पहुँचाना । 


धक्का लगना-१ नुकसान होना | उ० इस वार 
उसे सोने मे ऐसा धक्का लगा कि सारी 
कमायी ख़तम हो गयी । २ आघात, चोट या 
ठेस लगना । उ० गाडी का इतने जोर से 
धक्का लगा कि मैं गिर गया । 


धज्जा उड़ जाना-दे० 'धज्जा हो जाना' । 


धज्जा हो जाना-१ दुबला-पतला हो जाना । 
उ० आपको कौन-सी बीमारी है कि आप 
धज्जे हो ग्रये । २ टुकडें-टुकडे हो जाना। 
उ० वह कपडा तो धज्जा हो गया । ३ वर्बाद 
या नष्ट-भ्रष्ट हो जाना । 

धज्जियाँ उड़ना-१ दुर्दशा होना । उ० वह 
बेचारा जब से यहाँ आया, उसकी धज्जियाँ 
उड रही है। २ वेइज्जती होना । 


धज्जियाँ उडाना-१ निंदा करना । बेंइज्जत 
करना । उ० सबके सामने किसी की धज्जियाँ 
उड़ाना ठीक नही । २ दुकडें करना। उ० 
इस कोट की तो तुमने धज्जियाँ उडा दी । उ० 
नष्ट-श्रष्ट करना, बर्बाद करना । उ० धघज्जियाँ 
न उडा तो कहना । 


धज्जियाँ लगना या लग जाना-फटे-पुराने कपडे 
पहनने की नौवत आना । उ० इस ज़माने में 
वडो की धज्जियाँ लग गईं । 

धज्जियाँ लेना-१ दुर्दशा करना। उ० उसकी 
धज्जियाँ मत लो । २ ऐव निकालना 

धज्जी हो जाना-१ टुकडे-टुकडे हो जाना । २ 
कमज़ोर हो जाना । 

धघड़क खुलना-हिचक दूर होना । 


ध्नासेठी बधारना 


धचन्तासेठी बधारना-अपने आप को बहुत बडा 
समझना। 


धप्पा सारना-धोखे से धत उडाना । उ० धप्पा 
मार कर लाया हुआ धन इसी तरह बरबाद 


हो जाता है। 


धप्पा लगना-१. हानि होना । उ० इस काम में 
तुम्हें काफी धप्पा लगा है। २ बेइज़्ज़त होना । 
बदनामी होना । उ० इस काम से तुम्हारे 
ऊपर भी घप्पा लगेगा । 


धब्बा लगना-बेइज्ज़ती होना, बदनामी आना । 
उ० इत्तनी सफाई पर भी घधब्बा लग ही 
गया । 


धमकी देना-डर दिखावा | यो ही डराना । उ० 
पुलिस और बदरो का धमकी देना प्रसिद्ध है । 


धम्की से आना-किसी की धमकियों से डर 
जाना | 3० अगर तुम उसकी धमकी मे आए 
तो बहुत परीशान करेगा । 


धमा-चाँकड़ी सचाना-शोर-गुल मचाना, ऊधम 
मचाना । उ० क्‍या धमा-चोकडी मचाए हो, 
चुप रहो, नहीं तो मार खा जाओगे । 


धमार गा ऊधम सचाना-गा, खेल या हँस-बोल 
कर बहुत ऊधम मचाना। उ० कर धमा 
चौकडी भली रुचि से, क्यो मचा दें धमार गा 
ऊधम | 


घरती आकाश एक पफरना-अत्यधिक मेहनत 
करना । 

धरती का फूल-१ ससार का रत्न, अवतारी 
या बहुत योग्य पुरुष | उ० गाघी जी धरती 
के फूल थे। २. नया अमीर । उ० धरती के 
फूल हैं, नही तो इतना नहीं इतराते। ३ 
कुकुरमृत्ता । ४. मेढक । 


घरती छोड़ना-मर जाना । 


धरती पर पाँव न पड़ना-१ खुशी से फूला न 
समाना । उ० अब तो उसके पिता के घरती पर 
पाँव ही नही पडेंगे । २ गवे से भर जाना । 


घरती पर पाँद न रखना-१ अभिमान से भरा 
रहना । गव से चूर रहना | उ० वह तो जब 
से एम० ए० हो गया, धरती पर पाँव ही नही 
रखता। २ बहुत प्रसन्न होना । 

घरतोी पर रहने वाले का आकाश चाहने फा 
प्रयत्त फरना-अस भव काम की चेष्टा करना। 
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धर्म का टीका होना 


धरती बाहना-बहुत मेहनत करना | उ० जब 
कुछ मिलेगा ही नही, तो नया धरती बाह रहे 
हों? 


घरती में पाँच न रखना-दे० 'घरती पर न 
रखना | 

घरती हिला देना-कठिन कार्य कर दिखाना। 
उ० अतरिक्ष मे मानव भेज कर रूस ने धरती 
को हिला दिया। 


धर दबाना-ज़बवरन चढ़ बैठना, पकड लेना या 
चंगुल मे कर लेना । उ० उस शेर ने माय को 
धर दवाया । 


धर दब्बोचना-दे० घर दवाना'।॥ 


धर धमकना-जल्द आ जाना, खट से आ जाना । 
उ० वह भी घर धमका । 


धरन खिसकना-दे० 'धरन सरकतना' । 
घरन टलना-दे० 'धरन सरकना' । 
घरन डिगना-दे ० 'धरन सरकना'। 


धघरन सरकना-गर्भाशय की नस के हट जाना । 
उ० धरन सरकी कि गडवड हुआ, ज़रा 
होशियार रहना । उसकी घरत सरक गई है 
अब वच्चा होने की जाशा नही । 


धरना देना-जम कर बैठना | कुछ माँगने के 
लिए जमना । उ० क्‍या धरना दिये हो, यहाँ 
कुछ त मिलेगा, दूसरा दरवाज़ा देखो । 

धर-पकंड कर-जैसे-तैसे | उ० धर-पकड कर 
वह स्कूल जाता तो है, पर उसका पढना न 
पढ़ना बराबर है । 


धघरहरिया करना-ब्रीच-वचाव करना । मताना । 
उ० घरहरिया करने मे ही मुझे चोट लग 
गई । 

धरा-ठका-समय पर काम आने के लिए बचा 
कर रखी हुई वस्तु । 

धरा रह जानॉ-वेकार रह जाना । समय पर 
काम न आना । उ० चलते ववत सारी चीज़ें 
घरी रह जायेंगी । 

धघर्मे उठाना-धर्म से कहना | उ० अगर तुम 
धर्म उठा लो कि यह कलम तुम्हारा है तो में 
दे दगा । 

धर्म कमाना-धर्म का काम करना । उ० तुम्हारे 
पिताजी आजकल खूब धर्म कमा रहे हैं । 

धर्म फरना-१ दे० 'धर्म कमाना | २ धर्म के 
काम करना । 


धर्म का ठोका होना-सब धर्मों मे श्रेष्ठ होना । 


धर्म खाना 


धर्म खाना-धर्म की कसम खाना। 3० धर्म 
खाकर कहता हूँ, मैं इस विपय में कुछ भी 
नही जानता । 


धर्म बिगड़ना या बिगड जाना -धर्म के खिलाफ 
काम होता । उ० वेचारे का धन भी गया 
और धर्म भी बिगड गया ! 


धर्म मे आना-आत्मा को जेंचना । उ० जो धर्म 
में आये, उसी को करना चाहिये । 


धर्म रखना-धर्म निभाना | उ० अभी तक तो 
धर्म रख रहा हूँ, आगे भगवान जाने । 


धर्मराज फरना-त्याय से राज्य करना | उ० 
चही राजा अधिक दिन तक राज्य कर सकता 
है जो धर्मराज करता हो । 


धर्म-लगती कहना-धर्म का झूयाल करके सत्य 
कहना | उ० हम तो धर्म-लगती वात कहेगे, 
चाहे कोई खुश हो या नाराज़ । 


धर्म से कहना-घमं की कसम खाकर कहना । 
बा 3 से कहो, तुमने चोरी की थी या 
न 


घाक जमना-असर होना। उ० पिताजी की 
आजकल गाँव में खूब धाक जमी हुई है । 

धाक जमान-दे० “घाक बाँधना' । 

धाक बेंधना या बंध जाना-रोब जमता | उ० 
आजकल उसकी वहाँ खब धाक वेंधी है । 

धाक बाँधना-दवदबा जमाना | उ« वह जहाँ 
जाता है, तुरन्त अपनी धाक वाँध लेता है । 

धाका-धठना-सदमा गुज़रना ) 

धागा देना-धोखा देना, फरेव देना । 

धागा भरना-कपडे को ता! से रफू करना | 
3० मेरी धोती फट गईं 7 छोंद में धागा भर 
दो। 

धागे-धागे करना- ९१ चिथडे-चिथड़े करना | उ० 
वन्दर न मेरी धोती धागे-धांग वर दी। २ 
बर्बाद कर देना | उ० मैं आपकी इज्जत धागे- 
धागे कर दूंग।। 

धाड पडना-१ शीक्रता होना | उ० क्‍या धाड़ 
पढी है, जो खाना पानी से घोट रहे हो ? २ 
डाका पढना | 


है 8 सार कर रोना-वहुत ज्ञोर से चिल्ला कर 
ना। * 
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घींगा-घींगी फरना 


धानपान होना-बहुत कोमल होना। उ० वह 
एसा धानपान है कि घृूप मे एक कदम भी 
नही चल सकता | 


घाय पुजना-दूर रहने का इरादा करना, सर्वंदा 
के लिए प्रणाम करना | उ० धाय पुजता हँ 
ऐसे खेल से । बाप रे बाप ! बच गया, नही 
तो आँख ही चली गई होती । 


धार गिरना-किसी हथियार की धार तेज न 

के । उ० मेरी तलवार की धार गिर गई 
। 

धार चढाना- १ शान धराना । उ० चाक्‌ पर 
धार चढा दो। २. उकसाना, किसी काम 
करने को बढावा देना | उ० धार न चढाइए, 
मैं सुर्ख नही जो आय से कूद पड । 

धार टूटना-किसी द्रव का धारा-प्रवाह गिरना 
बद होना | उ० धार ठूट गई, बचा कर 
गिराना, नही तो घी फैल जायगा। 

धार देना-१ लाभ पहुँचाना । उ० आप क्या 
धार देते है, जो मैं आपको अपना समझूं । २. 
देवी की पूजा के समय या किसी स्त्री के कह्ठी 
से आने पर लौग, कपूर आदि पानी मे पीस 
कर जमीन पर गिराना। उ० दुलहन की 
डोली आ गई, धार दे दो । 


धार पर मारना-तुच्छ समझना । उ० पाप के 
धन को मैं धार पर मारता हूँ । 

धार बाँधना-किसी द्वव पदार्थ को धार बना 
कर गिराना । उ० धार बाँध लो, नही तो 
सारा घी फैल जायगा । 

धार मारना-पेशाब करना, जोर से पेशाब 
करना । 

धार रखना-छुरी को पत्थर चटाना, तेज 
करता । 3० धार रखे बिना यह छुरी क्‍या 
काम करेगी ? 

धावा बोलना-१. आक्रमण की आज्ञा देता | 
२ आक्रमण कर देना । उ० डाकुओ ने कल 
रात मेरे मकान पर धावा बोल दिया । 

धावा मारता-जल्दी-जल्दी दूरी तय करना । 3० 
बडी दूर का धावा मार कर आा रहा हूं, मुझे 
आराम करने दो । 

धाह मारना-चिल्लाना । उ० पति के मरते 
पर वह धाह मार कर रो रही थी । 

घींगा-धींगी करना-१ जबरदस्ती करना । उ० 
क्यों धीगा-धीगी कर रहे हो ” वह नही देना 
चाहता/तो जाने दो । २. उपद्रव करना । 


धींगा-मुश्ती फरना 


घींगा-मुश्ती ऊरना-झगडा करना | उ० छोटी- 
सी चीज के लिए धीगा-मुश्ती करना ठोक 
नही है । 

धीमा पडना-१. सुस्त होना । २ मद होना, 
बढती पर न होना । उ० उसका भी रोजगार 
प्रीमा पड गया है । 

धीरज बेंधाना-धंय देना । उ० इस दुख के 
समय उस वेचारे को कोई धीरज बंधाने वाला 
भी नही है। 

धीरज बाँधना-सत्र करना | उ० अब दिन-रात 
रोने से क्‍या लाभ होगा, हृदय मे धीरज 
बाँधो । 


धुधफारी होना-बहुत अण्याचारी और दुष्ट 
होता । 3० कस वडा धुधकारी था | 


घुँघले का वक्त-शाम के समय । 3० घुंधले 
का वक्‍त है ज़रा जगल मे बच कर जाना | 


घुआँ काढना-दे ० 'धुरओआँ निकालना” । 
धुआँ देना-धुआँ निकालना | उ० मिट्टी का 
तेल ख व धुओं देता है । 


धुआँ-धवक्तड करना-घूम्रपात करता । उ० 
धुआँ-धक्‍कड करके चलूंगा । 

ध॒ओ निकालना-बढ-बढ कर बाते करना । उ० 
क्या मेरे सामने धुआँ निकाल रहे हो, मैं तुम्हे 
खब जांनता हूँ । 


धुल होता-काला पडता | गमग्रीन होना । उ० 
मुकदमे के फैसले के डर से उसका मुँह घुआँ 
हो गया है । 

धुएं उडाना-१ शिकायत करना। २ व्यर्थ की 
बदनामी या अफवाह फैलाना । उ० घधुएँ 
उडाकर तुम क्‍या करोगे ? चद्रमा को ढक 
नही सकते । 

धुआओं फा धौरहर-शी प्र नष्ट होने वाली चीज़, 
क्षणभगुर । उ० ससार धुएँ का धौरहर है, 
इसका क्‍या विश्वास ? 

धुएँ का घरोहर-जल्द नाश होने वाला । उ७ 
ससार की सभी चीज़ें धुएं की धरोहर है। 


धुएँ का हाथी होना-दिखावटी होना । 


धुएँ के बादल उडाना-१. गप्प हाँकना | उ० 
यार, धुएँ के इतने बादल न उडाया करो, नही 
तो आसमान गिर जायगा । २. घूम्रपान 
केरना । उ० जरा धुएँ के बादल कम उडाया 
करो, नही तो स्वास्थ्य बिगड जायगा | 
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धूनी जगाना 


धुएँ बखेरना-दे० 'धुएँ उडाना' । 

धुएँ-सा मुंह होना-पुंह की रगत वियडना | 3० 
आज क्या वात है कि आपका मुंह धुएँ-सा हो 
गया है ? 

धुकध॒ुकी धडकना था धरकना-दिल धकधक 
करना । उ० मरे शेर को देख कर आपकी 
धुकधुकी धडक रही है । 

धुन फा परका-जिस काम मे लग जाय, उसे 
पूरा करने वाला । 3० धुन का पवका आदमी 
कठिन काम भी कर सकता है। 


धुन बाँधना-मन मे बैठाना। उ० वह जिस काम 
की धुन बाँध लेता है, उसे पूरा ही कर 
डालता है। 

धुन सवार होना-करने की लगन होना | उ० 
उसे जिस काम की घुन सवार होती है, उसे 
कर ही डालता है। 

धुमगज्जर मचाना-शोरगुल मचाना । उ० यहाँ 
घुमगरुजर न मचाओ | 

धुरकी टूटना-१ मर जाना । २ भाग्य का 
बुरा हो जाना। 


धुर बनाना-मूर्ख बनाता । उ० मान गये उस्ताद 
आज, हमी को धुर वसा दिया । 

धुर सिर से-एकदम शुरू से । उ० मैं इस काम 
को धुर सिर से करना चाहता हूँ, आप लोगो 
ने जो कुछ किया हैं, मुझे वित्कुल पम्तन्द 
नही है । 

धुरें उडा देना-दे० 'धुरं बखेरना'। 

धुरें उड़ाना-दे० 'धुरें बखेरना' । 

धुरें बखेरना-छिन्न-भिन्न करना। टुकडे-टुकड़े 
करना, नष्ट-भ्रष्ट करना । उ० एक दिन मे 
तो उसके धुर्े बखेर दूंगा, वह है किस फेर 
मे? 


धुलिया-सिटिया फरना-१ किसी झगड़े को 
ऊपर से दबा देना। २ बात दबाना । 


धूतो जगना-साघधुओ का आग जलाना। उ०- 
जब धनी जगे तो वहाँ चलकर बेठा जाय । 


धूनी जगाना-१, साधु होना | उ० जब धूनी 
जगा ली तो कौन अपना और कौन पराया ? 
२ पचाग्नि लेना । आग के पास बेंठ कर 
शरीर को कष्ट देना | उ० वह साधू तो घटो 
धूनी जगाता है। ३ साधु-सनन्‍्यासियों के पास 
आग प्रज्वलित करना । साधुओ की घूनी या 
अग्निकूड की जाग जलाना । 


घूनी देना 


धूनी देना-धुआँ देना । उ० खूब घूनी दो, खुद 
ही मच्छड चले जायेंगे । 

घूनी रमाना-दे० 'धूनी जगाना' | 

धूनी लगाना-दे० 'धूनी जगाना' । 


धृष खाना-घू्‌प से बैठना । उ० थोडा घप खा 
लो तो सर्दी ठीक हो जाय | 


घूप खिलाना-धूप से रखना । उ० इसे ज़रा 
खूब धूप खिलाओ ,, नही तो खराब हो जायगी । 

घूप चढ़ना-दिन चढना । उ० इतनी घूप चढ 
गयी और अभी तक आप सोये हैं ! 


धूप दिखाना-धूप मे रखना। उ० किताबों को 
धूप दिखा दो, नही तो कीड़े लग जायेंगे। 


घुप देना-१ दे० धूप दिखाना'। २ देवता 
आदि की पूजा में धृप-दीप करना । उ० धूप 
देने वे लिए सामग्री लेते आना । 


धूप निकलना-दिन निकलना | उ० धृप 
निकलने के बाद मैं यहाँ आऊंँगा । 


घृप से चंडा सफेद फरना-दे० धूप मे बाल 
सफेद करना'। 


धूप से बाल पकाना-दे० धूप मे बाल सफेद 
करना । 


धूप से बाल सफेद फरना-वृद्ध होने पर भी 

कुछ अनुभव न होना । उ० मालूम होता है 

कि तुमने बाल घूप मे सफेंद किए हैं, 

हे तो दुनिया का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं 
। 


धूप मे बाल सफेद न करना-अनुभवी होना ॥ 
उ० बाल धूप में सफेद नही किए हैं, दुनिया 
देखी है । 

धूमकेतु दिखाई देना-ससार के लिए अपशकुन 
होना | उ० इस वर्ष घूमकेतु दिखाई दिये हैं, 
ससार का कोई बहुत बडा अहित होगा । 

धूम डालना-शोरनल करना, ऊघम करना। 
उ० घूम न डालो, उसकी हालत बड़ी खराब 
है । 

घुम-घड़कका-खुब भीड-भाड, घृमघाम । उ० 
वूम-धडकक्‍्के की आवश्यकता नहीं, चुपचाप 
काम कर डालो । 


घूृम-घडक्का मचाना-शोरगुल मचाना | उ० 
में पढ रहा हूँ, यहाँ घूम-घड़कका न मचाओ। 
धूम सच जाना-बहुत ख्याति प्राप्त करना । 
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धूल डालना 


घूर खगाना-डड-बेठक करना तथा कुश्ती 
लडना | उ० दो दिन से धूर लगाने लगा तो 
अपने को गामा ही समझता है । 


घूरा फरना-हाथ-पैर ठडा हो जाने पर राख 
से मलना | उ० जल्दी धूरा करो, उसकी 
हालत चित्य है । 


घरा देता-१. बहकाना । उ० ठग ने लडके को 
धूरा देकर सब धन ले लिया । २ दे० 'घूरा 
करना” । 


घल उड़ना-ब दनामी होना | उ० सारे गाँव मे 
उनकी ख्‌ व धूल उड़ रही है।र२ उजाड 
होना । उ० अब उस गाँव मे धूल उड रही 
है । 

घूल उडाते फिरना-मारे-मारे फिरना। उ० 
भाग्य इसी को कहते हैं। उस बुड़ढे के चार 
बेटे हैं मौर वह घूल उडाता फिरता है। 

घुल फरना-नष्ट कर देना । 

घूल की छढेरी-असुदर वस्तुएं । उ० धूल की 
ढेरी मे अनजान | छिपे हैं मेरे मधुमय गान । 

धूल फी रस्सी बटना-१ असभव काम करने 
की कोशिश करना । उ० धूल की रस्सी 
बटना मूर्खता है। २ विना बात की बात 
गढ़ लेना । उ० उसने कहा है तो घूल की 
रस्सी ही बटी होगी, उसकी बातों का क्‍या 
विश्वास ” | 


घूल चटाना-१ पटक देना । उ० इसको तो 
मैं एक मिनट मे घूल चटा दँगा। २ 
मारना । 

घूल चाटना-बडी नम्रता दिखाना गिडगिडाना। 
उ० उसके यहाँ घूल चाट कर क्यो 
अपनी इज्जत खोते हो ” वह कुछ करने का 
नही । 

घूल छानना-मारा-मारा फिरता, खाक छानना। 
3० क्यो इधर-उधर धूल छान रहे हो ? 


बिक 
घूल झड़ना-१ मार पड़ना । पिटना । साधारण 
पिटना । उ० आज तो तुम्हारी धूल झड गई । 


घूल झाड़ना-१. दे० 'पैर की घूल झाडना'। 
२. विनोद मे धूल झाउने के बहाने मारना । 
उ० यह आप धूल झाड रहे हैं, या उस दिन 
का बदला ले रहे हैं ? 

घूल डालना-१. भूल जाना । उ० पहले की 
बातो पर धूल डाल कर अब मेल क्र लो। 


धूज-शबफड़ डडना 


घूल-घक्कड उडना-बहुत गरदें-गबार उडना। 
उ० घूल-धक्कड उड रही है, में बाहर नहीं 
निकलंगा । 

छूल फाॉकना-१ खाने को न पाना । उ० आज 
चार दिन से मैं यहाँ घूल फाँक रहा हूँ। २ 
कष्ट भोगना । उ० मेरे भाग्य में घूल फाकिना 
ही लिखा है । ३ मारा-मारा फिरना | ४. 
झूठ बोलना । 

धूल वरसना-रौनक न रहना | उ० इसी का 
नाम ससार है। कल तक जिस जगह नूर 
टपकता था, आज धूल बरसती है 


घूल से सिलना-बरवाद होना । उ० भरी सभा 
मे अपमानित होने से उसकी सारी इज्जत 
घूल मे मिल गई । 

धूल मे सिलाना-नष्ट करना, वरवाद करना । 
उ० तुमने तो उसका सारा रोज़गार घूल मे 
मिला दिया । 


धूल से लट्टू मारना-व्ययथें का काम करना । 
धूल में सानना-बुरे काम मे (किसी को) 
घसीटना । 


घूल ले डालना-कही पर बार-बार जाना, 
बराबर पहुँचा रहना। उ० तुमने वहाँ की 
घूल ले डाली, पर उसके दर्शन नही हुए । 

धूल शान्त करना-बदनामी को दबाना | उ० 
अब किसी प्रकार घूल को शात करो | 


धूल समझना-बहुत तुच्छ समझना । उ० दूसरो 
की सोने की चीज़ को भी मैं घूल समझता हूँ । 


घूल सिर पर डालना-१ पछताना | उ० काम 
खराब हो जाने पर सिर पर घूल डालना 
बेकार है। २ स्तर पर बदनामी लेना या दूसरे 
को बदनाम करना । उ० व्यर्थ में घूल उसके 
सिर पर न डालो | अपने ही सिर पर घूल 
डालते हो | 

धोई कराना-छोटे बच्चो का दूसरो से पाखाने 
के बाद सौचाना ' उ० ओ नन्हे ! घोई 
करके चौके मे घुसना, नही तो मार पढ़ेंगी । 

धोकर पो जाना-समाप्त कर देना । 


धोखा उठाना-ठगा जाना, असावधानी से 
नुकसान होना । उ० जिसे कुछ रुपया-पैसा देना 
हो, उसे अच्छी तरह समझ लिया करो, नही तो 
घोखा उठाना पडेगा । 

धोखा खडा करना-जाल फैलाना । उ० वह तो 
ऐसा धोखा खडा करना है कि बडें-बड़े फेस 
जाते हैं। 
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घोबी का कुशा होना 


धोखा खाना-छला जाना । उ० यही स्वभाव 
रहा तो घोखा खात्मोगे | 


घो डालना-समाप्त कर देना । 


घोखा देना-१ छलना । उ० सज्जनों को घोखा 

देना ठीक नहीं। भम्रम मे डालना। २ 
एक-व-एक कही चला जाना या मर जाना 
या नष्ट हो जाना । उ० इस वुढ़ौती में 
इकलौते बेटे ने भी घोखा दिया | 


धोखा पढ़ना-कुछ का कुछ होना, और का 
और होना | उ० पडितन कहा परा नहिं घोखा, 
कौन अगस्त समुद्रहि सोखा । 


घोखा रचना-दे० 'पघरोखा खडा करना' । 


घोखा लगना-शुवहा होना । उ० मुझे इसकी 
पहचान मे कुछ घोखा लग रहा है । 


घोखा लगाना-कसर करना, कमी करना । उ० 
उसने कोशिश करने मे कोई घोखा नही लगाया, 
फिर भी काम न हुआ। 


घोखे का पुतला-वहुत बड़ा धोखेबाज़ । 


धोखे की टट॒टी-१. देखने मे तो अच्छा, पर 
वास्तव मे बुरा । 3० उसकी बातें धोखे की 
ट्ट्टी हैं, उनमे न आमो । २. बाहर से सुन्दर, 
पर भीतर से खराब हो जाने वाली चीज़ । 
उ० उसने मकान क्‍या बनवाया है, सब धोखे 
की ट्ट्टी है। ३ शिकारियों के शिकार खेलने 
की ट्ट्टी । 3० हिरन बेचारे धोखे की ठट्टी मे 
फेंस ही जाते हैं । ४. बाहर से आकर्षक पर 
भीतर से खतरनाक । 

घोती ढीली करना-१ भय दिखाना, डरा देना । 
उ० ऐसी धोती ढीली करूँगा कि कुछ दिन 
याद रखोगे। २ बुरी दशा करना। उ० 
मारते-मारते घोती ढीली कर दूँगा । 

घोतो ढीली होना-भय लगना । उ० उस पागल 
को देखते ही मेरी घोती ढीली हो गई । 

घोती बाँघना-तैयार होना | 3० धोती बाँध 
लो, अब लड़ाई पर चलना ही है । 

घोव पड़ना-घोया जाना । उ० मेरे कोट पर 
कई घोन पडे, पर वह अच्छी तरह साफ़ न 
हुआ । ५ 

घो-बहा देना-सत्र खतम कर देना। उ० 
तीर्थों मे जाकर उसने सब पाप घो-बहा दिये । 

घोबी का कुत्ता होना-कही का न होना, 
घुमक्कड होना । उ० तुम तो घोबी के कुत्ते 


घोबी का छला होना या बनना 


हो गए हो । यहाँ से वर्हाँ और वहाँ से यहाँ, 
वस यही तुम्हारा काम है । 

घोबी फा छला होना या बनना-दूसरो की वस्तु 
पर घमड करने वाला या दूसरो से चीज़ें माँग 
कर अपना रूप संवारने वाला बनना ॥ उ० 
घोबी का छैला बनने की मेरी आदत नहीं, 
यह तो आपको ही शोभा देगा । 


घोया-घाया-१. स्ञाफ़, पवित्र | 3० यह वर्तन 

घोया-घाया है, तुम पानी पी सकते हो । २. 
अच्छा भलेमानुस । उ० आदमी है तो वह 
धोया-धाया, पर ज़रा लालची है ।३ शुद्ध 
आचरण | ४ ईमानदारी से कमाया हुआ । 
उ० यह रुपया घोया-घाया है । 


घोंकनी लपता-साँस फूलना । 3० सीढी पर 
चढ़ने से उसकी धौंकनी लग जाती है । 


घाँक लगना-दे ० 'धघौंका लगना' । 


धौका लगना-लू लगना । उ० आजकल बहुत 
आदमियो को धौंका लग रहा है । 


धौं-घों करना-खाँसना । उ० आप रात भर 
यहाँ धों-धौं किया करते हैं, मुझे सोने मे भी 
बाघा पड़ती है । 

धोंस की चलना-रोब से काम निकालना । उ० 
घींस की यहाँ नही चलेगी, हाँ कुछ पैसे निकालो 
तो काम कर दूँ। 

धोंस ग़ालिब करना-रोब कायम करना । उ० 
पढे-लिखे लोगो पर घौंस गालिब करना जरा 
कठिन है । 

थोंस जमाना-रोब जमाना। उ० मैं तुम्हारा 
नोकर नही हूँ, जो घौँस जमाते हो । 


धोंस देना-१ चढाई का डका वजाना | उ० 
दुश्मन घांस देकर किले पर चढ आये। २ 
रोब गालिब करना। उ० मुझे घौंस न दो । 

घोंस-पट्ठो भे आना-बहकावे मे आना | धोखे 
में आना । उ० मैं आपकी धौंस-पट्टी मे नही 
आ सकती । 

धोंस बजाना-दे० “धौंस देना' । 


धौंस बाँघना-१ रोब गालिव करना | उ०मुझ पर 
” * तुम्हारा धौंस बाँधना बेकार है, तुम अभी कल 
के बच्चे हो और मैंने पूरी जिंदगी देखी है । २ 
खर्चे मढना । उ० फायदा तो तुम्हारा हुआ 
और घास सुझ पर बाँघते हो । 
.. घोंसा बजना-१ चारो ओर चर्चा होना। २ 
ख्याति होना । 
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ध्यान बंधना या बेंध जाना 


घौल कसना-दे ० 'घौल जमाना । 


घोल खाना-१. थप्पड सहना। 3० मैं क्यो 
घौल खाऊँ, आपकी ग़लती है, आप जानें | 
२ हानि उठाना। उ० बिना समझे-बूझे काम 
शुरू किया तो घोल खाने को तैयार रहना । 


घौल जमाना-थप्पड मारना । उ० एक ही धौल 
जमाने मे वह जमीन पर गिर पडा। 
घौल-धकक्‍कड़ मचाना-मा र-पीट होना । उ० वहाँ 
घोल-घकक्‍्कड मचा है, और यहाँ तुम बैठे हो । 
घौल-धप्पा होना-हँसी-हेसी मे मारपीट होना । 
घोल-घूतते होना-पक्का चालबाज़ होना | 3० 


आप तो घोल-घधू्ं हैं। आपसे कोई प(र नही 
पा सकता । 


घोला पडना-जदं॑ पड जाना। उ० घार ही 
दिन की बीमारी मे वह घौला पड गया है। 


ध्यान आना-याद आना । उ० जब आपका ध्यान 
आता है तो बडा कष्ट होता है । 


घ्यान छूटना-पूजा या ध्यान से अलग होना । 
उ० महात्मा का ध्यान छूटे तो उनसे कुछ 
बातें करूं । 


ध्यान जसना-चित्त एकाग्र होना | उ० बहुत 
दिनो से पूजा-पाठ कर रहा हूँ, पर मेरा अभी 
तक घ्यान नही जमता । 


ध्यान जाना या ध्यान का चला जाना-१. नज़र 
पडना । उ० न चाहने पर भी मेरा ध्यान 
उधघर चला ही गया। २. रुयाल जाना। 
उ० भेरा नी ध्यान गया तो था, पर फिर भूल 
गया । 


ध्यान क्लाना-याद दिलाना । उ० मुझे कल 
सुवह ध्यान दिलाना तो मैं वहाँ चला जाऊंगा। 


छ्यान देना-मन लगाना। उ० ध्यान देने से 
कठिन से कठिन काम भी हो सकता है। 


ध्यान धरना-१ ईश्वर की ओर मन लगाना । 
ईपवर का ध्यान धरना । २ विचार करता, 
सोचना । ३. जरा इस बात का ध्यान धरना । 


ध्यान पर चढना-याद आना । उ० आप जब 
से गये, कभी ध्यान पर भी न चढे | 


ध्यान बेंटना-चित्त इधर-उधर हो जाना | 3० 
पूजा करते समय मेरे पास बैठ कर वात न 
किया करा, नही तो मेरा ध्यान बेट जाता है । 


हयात बेंधना या वेंघ जाना-१ हर समय याद 
रहना । उ० तुम्हारा ध्यान हमेशा भंधा रहता 


धूल-तबफ़्ड उछना 


घूल-धक्‍्कड उडना-बहुत गद्दे-गवार उड़ना। 
उ० धूल-धक्‍कड उड रही है, मे वाहर नहीं 
निकलूंगा । 

घूल फॉकना-१ खाने को न पाना । उ० आज 
चार दिन से मैं यहाँ घूल फॉक रहा हूँ। २ 
कष्ट भोगना । उ० मेरे भाग्य मे घूल फॉँकना 
ही लिखा है । ३ मारा-मारा फिरना | ४. 
झूठ बोलना । 

धूल बरसना-रौनक न रहना । उ० इसी का 
नाम ससार है। कल तक जिस जगह नूर 
टपकता था, आज घूल वरसती है । 


घल मे मिलना-वरबाद होना । उ० भरी सभा 
अपमानित होने से उसकी सारी इज्जत 
घूल मे मिल गई ! 
घूल से सिलाना-नष्ट करना, बरनबाद करना | 
उ० तुमने तो उसका सारा रोजगार घूल मे 
मिला दिया । 


धूल मे लट्ठू मारना-व्यर्थ का काम करना । 
धूल में सानना-बुरे काम मे (किसी को) 
घसीटना । 


घूल ले डालना-कही पर वार-बार जाना, 
बराबर पहुँचा रहना। उ० तुमने वहाँ की 
घूल ले डाली, पर उसके दर्शन नही हुए । 


धूल शान्त करना-वदनामी को दबाना | उ० 
अब किसी प्रकार घूल को शांत करो। 


घूल समझना-बहुत तुच्छ समझना । उ० दूसरों 
की सोने को चीज को भी मैं घूल समझता हूं । 


धूल सिर पर डालना-१ पछताना । उ० काम 
खराब हो जाने पर सिर पर घूल डालना 
बेकार है। २ सर पर बदनामी लेना या दूसरे 
को बदनाम करना । उ० व्यर्थ में घूल उसके 
सिर पर न डालो अपने ही सिर पर घूल 
डालते हो ! 

धोई कराना-छोटे बच्चो का दूसरो से पाखाने 
के बाद सौचाना ' उ० ओ नन्हे ! घोई 
करके चोके मे घुसना, नही तो मार पड़ेगी । 

धोकर पी जाना-समाप्त कर देना । 


घोखा उठाना-ठगा जाना, असावधानी से 
नुकसान होना । उ० जिसे कुछ रुपया-पैसा देना 
हो, उसे अच्छी तरह समझ लिया करो, नही तो 
घोखा उठाना पड़ेगा । 

घोखा खडा करना-जाल फैलाना । उ० वह तो 
ऐसा धोखा खडा करना है कि बडे-बडे फेस 
जाते हैं। 
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घोबी का कुशा होना 


घोखा खाना-छला जाना | उ० यही स्वभाव 
रहा तो घोखा खागोगे | 


घो डालना-समाप्त कर देता । 


घोखा देना-१ छलना । उ० सज्जनो को घोखा 

देना ठीक नहीं। भ्रम मे डालना। २ 
एक-ब-एक कही चला जाना या मर जाना 
या नष्ट हो जाना । उ० इस बुढौती में 
इकलौते बेटे ने भी घोखा दिया | 


घोखा पड़ना-कुछ का कुछ होना, और का 
ओर होना । 3० पडितन कहा परा नहिं धोखा, 
कौन अगस्त समुद्रहि सोखा । 


धोखा रचना-दे० “धोखा खड़ा करना । 


धोखा लगना-शुबवहा होना । उ० मुझे इसकी 
पहचान में कुछ घोखा लग रहा है । 


घोखा लगाना-क्रसर करना, कमी करना | उ० 
उसने कोशिश करने मे कोई धोखा नही लगाया, 
फिर भी काम न हुआ। 

घोखे का पुतला-बहुत बडा घोखेवाज । 

घोखें की ठट्टी-१ देखने मे तो अच्छा, पर 
वास्तव मे बुरा । 3० उसकी वातें धोखे की 
टट्टी हैं, उनमे न आगो | २. बाहर से सुन्दर, 
पर भीतर से खराब हो जाने वाली चीज़ । 
उ० उसने मकान क्या बनवाया है, सब धोखे 
की ट्ट्टी है। ३ शिकारियो के शिकार खेलने 
की ट्ट्री | उ० हिरन वेचारे घोखे की ट्ट्टी में 
फेंस ही जाते हैं। ४ बाहर से आकर्षक पर 
भीतर से खतरनाक । 

घोती ढीली करना-१ भय दिखाना, डरा देना । 
उ० ऐसी घोती ढीली करूँगा कि कुछ दिन 
याद रखोगे। २ बुरी दशा करना। उ० 
मारते-मारते घोती ढीली कर दूँगा । 

घोती ढीली होना-भय लगना । उ० उस पागल 
को देखते ही मेरी घोती ढीली हो गई । 

घोती बाँधना-तैयार होना । 3० धोती बाँघ 
लो, अब लडाई पर चलना ही है । 

घोव पड़ना-घोया जाना ! उ० मेरे कोट पर 
कई घोष पडे, पर वह अच्छी तरह साफ न 
हुआ । 

धघो-चहा देना-सत्र ख़तम कर देना। 3० 
तीर्थों मे जाकर उसने सब पाप घो-बहा दिये । 

घोबी फा कुत्ता होना-कही का न होना, 
घुमक्कड होना | उ० तुम तो धोबी के कुत्ते 


9, 


धोबी का छला होना या बनना 


हो गए हो । यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, 
बस यही तुम्हारा काम है । 

धोबी का छेला होना या बनना-दूसरो की वस्तु 
पर घमड करने वाला या दूसरो से चीज़ें माँग 
कर अपना रूप संवारने वाला बनना | उ० 
घोवी का छैला बनने की मेरी आदत नहीं, 
यह तो आपको ही शोभा देगा । 


घोया-घाया-१. साफ़, पवित्र | उ० यह बर्तन 

धोया-घाया है, तुम पानी पी सकते हो । २ 
अच्छा भलेमानुस । उ० आदमी है तो वह 
धघोया-घाया, पर जरा लालची है ।३ शुद्ध 
माचरण । ४. ईमानदारी से कमाया हुआ । 
उ० यह रुपया घोया-धाया है । 


घौंकनी लाना-साँस फूलना । 3० सीढी पर 
चढने से उसकी धौंकनी लग जाती है । 


घाँक लगना-दे ० 'घौंका लगना । 


धौंका लगना-लू लगना । उ० आजकल बहुत 
आदमियो को धौंका लग रहा है । 


धौं-धाँ करना-खाँसना । उ० आप रात भर 
यहाँ धौं-घों किया करते हैं, मुझे सोने से भी 
बाघा पढती है। 

घोंध की चलना-रोब से काम निकालना | उ० 
धौँस की यहाँ नही चलेगी, हाँ कुछ पैसे निकालो 
तो काम कर दूं । 

घोंस ग़ालिय करना-रोब कायम करना । उ० 
पढे-लिखे लोगो पर धौंस ग़ालिव करना ज़रा 
कठिन है । 

थोंस जमाना-रोव जमाना। उ० मैं तुम्हारा 
नौकर नहीं हूँ, जो घौस जमाते हो । 


धौँंस देना-१ चढाई का डका वजाना | उ० 
दुश्मन घोंस देकर किले पर चढ आये। २ 
रोब ग़ालिब करना | उ० मुझे घास न दी । 

घीस-पट्टी से आना-वहकावे मे आना | धोखे 
में आना । उ० मैं आपकी धौंस-पट्टी मे नही 
आ सकता । 

धौंस बजाना-दे० 'धौंस देना । 


घास बाँधना-१ रोब गालिव करना। उ०सुझ पर 
“ * तुम्हारा धौंस बाँधना वेकार है, तुम अभी कल 
के बच्चे हो और मैंने पूरी जिंदगी देखी है । २ 
खर्चे मठना । उ० फायदा तो तुम्हारा हुआ 
ओर घौंस मुझ पर बाँघते हो । 
धघोंसा वजना-१ चारों ओर चर्चा होना। २ 
छ्याति होना । 
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ध्यान बंधना या बंध जाना 


घोल कसना-दे० 'घौल जमाना' । 


घोल खाना-१. थप्पड़ सहना। 3उ० मैं क्‍यों 
घौल खाऊे, आपकी ग्रलती है, आप जानें । 
२ हानि उठाना। उ० बिना समझे-बूझे काम 
शुरू किया तो घोल खाने को तैयार रहना । 


घोल जमाना-धप्पड मारना । उ० एक ही धौल 
जमाने मे वह ज़मीन पर गिर पडा । 
घोल-घक्‍्कड़ सचाना-मा र-पीट होना । उ० चहाँ 
घौल-घकक्‍कड मचा है, और यहाँ तुम बैठे हो। 
घोल-घप्पा होना-हँसी-हेंसी मे मारपीट होना । 
घौल-घूर्त होना-पकक्‍्का चालबाज़ होना | उ० 


आप तो धौल-घूते हैं । आपसे कोई पार नही 
पा सकता । 


घोला पड़ना-ज्दें पड जाना। उ० चार ही 
दिन की बीमारी भे वह धौला पड गया है। 


ध्यान आना-याद आना | उ० जब आपका ध्यान 
जाता है तो बडा कष्ट होता है । 


घ्यान छुडना-पूजा या ध्यान से अलग होना । 
उ० महात्मा का घ्यान छूटे तो उनसे कुछ 
बातें करूं | 

ध्यान जमना-चित्त एकाग्र होना | 3० बहुत 
दिनो से पुजा-पाठ कर रहा हूँ, पर मेरा अभी 
तक घ्यान नही जमता। 


ध्यान जाना या ध्यान का चला जाना-१- नज़र 
पडना । उ० न चाहने पर भी मेरा ध्यान 
उधर चला ही गया। २. छयाल जाना । 
उ० मेरा भी ध्यान गया तो था, पर फिर भूल 
गया । 


ध्यान क्लाना-याद दिलाना । उ० मुझे कल 
सुबह ध्यान दिलाना तो मैं वहाँ चला जाऊंगा। 


धउयान देना-मन लगाना। उ० ध्यान देने से 
कठिन से कठिन काम भी हो सकता है। 


ध्यान घरना-१ ईश्वर की ओर मन लगाना । 
ईश्वर का ध्यान घरना । २ विचार करना, 
सोचना । ३. जरा इस बात का ध्यान धरना | 


ध्यान पर चढना-याद आना | उ० आप जब 
से गये, कभी घ्यान पर भी न चढें। 


ध्यान बेंटना-चित्त इधर-उधर हो जाना | उ० 
पूजा करते समय मेरे पास बैठ कर बात न 
किया करा, नही तो मेरा ध्यान बेंट जाता है । 


क्यान बेंधना या बेंघ जाना-१ हर समय याद 
रहना । उ० तुम्हारा ध्यान हमेशा बँधा रहता 


ध्यान मे आना 


है। २ चित्त का एकाग्र होना | उ० अभ्यास 
करते-करते उनका घ्यान बंध गया है। 


ध्यान भे आना-दे० 'घ्यान पर चढना' । 

ध्यान भे ड्बना-सब कुछ भूल कर मन एक ओर 
लगाना । उ० जब पूजा करने बंठता है तो 
घ्यान मे डूब जाता है । 

ध्यान से सग्न होना-दे० ध्यान मे डूबना' । 


ध्यान मे लगना-किसी का ध्यान कर उसी मे 
लीन होना । उ० आजकल किसी दूसरे ध्यान 
मे लगे हो, नही तो क्या |इस रास्ते थाते भी 
नही ”? 

ध्यान रखना-याद रखना । उ० मैं अब जा रहा 
हूँ, पर मेरी बातो का ध्यान रखना । 

ध्यान रहना-याद रहना। उ० अगर ध्यान 
रहा तो तुम्हारी चीज़ अवश्य लाऊंगा । 


सग-घडंग-बिल्कुल नगा । उ० नग-धडग 
होकर पागल की तरह कहाँ जाते हो ? 


नग-सुनगा-दे० नग-घडग! । 


नंगा कर देना-वेइज्ज़त कर देना । उ० उन 
लोगो ने भरी सभा मे उस बेचारे को नंगा 
कर दिया । 

संग फरना-दे० नगा कर देना । 


नगा-झोली देना-अपने कपडे आदि की तलाशी 
करवाना । उ* नग्रा-झोली दो, तुम पर मेरा 
शुबहा है । 

नगा-क्षोली लेना-किसी के कपडे आदि उतरवा 
कर या अच्छी तरह से टटोल कर यह देखना 
कि उसके पास क्या-क्या है । उ० नग्रा-झोली 
ले लो, मेरे पास कुछ भी नही है। 

तग-सादरजाद-दे० 'नग-घडग । 

पेंगा-लुच्चा-वदमाश, पाजी । उ० नगो-लुच्चो 
का साथ न करो। 

तगी तलवार का बीच से होना-अत्यधिक बैर 
होना । 

नगे आना नगे जाना-खाली हाथ पैदा होना 
जोर खाली हाथ मरना । 


नगो के देश मे घोड़ी का - पनप- 
2 अर ॥ कास न होना- पनुपः 
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नकेल हाथ में होना 


ध्यान लगाना-मन से याद रखना | उ० रात- 
दिन आप उधर ही ध्यान लगाये रहते हैं । 


ध्यान से उतरना-छ्याल न रहने | उ० अगर 
ध्यान से उतर गया तब तो कोई बात ही 
नही, नही तो अवश्य लेता आऊँगा । 

ध्र्‌व कहना-निश्चय रूप से कहना | उ० में 
घ्रूव कहता हूँ कि उन दोनों मे लड़ाई होकर 
रहेगी । 

घाव सत्य-शाश्वत्त सत्य, निश्चित सत्य । 


प्रव होना-अटल होना । निश्चित होना । उ० 
वह तो अपनी जगह पर ध्र व है, तुम कुछ भी 
नही कर सकते । 

घ्चवजा फहराना-बोलवाला या ख्याति होना । 


घ्वनि उठाना-णव्द आना, शब्द फैलाना । उ० 
वहाँ वेदध्वनि उठ रही है । 


नंगो-चगो करना-धहुत्त तग करना | उ० भाई 
नंगो-चगो न करो, नही तो मैं फिर कभी 
न आऊंगा | 

नंबर एक का-सबसे अधिक । 


नवर दाग्रना-स्त्री-प्रसस करना । 
नवर लगाना-दे० 'नवर दागना' । 
नकनकी बजवा देना-हैरान कर डालना । 


नकल करना-१. अनुकरण करना । २ तमाशा 
करना । ३. वहाना करना । ४ हूबहू उतार 
लेना। ५. नाटक करना । 


नकफवानी आना-नाक मे दम आना, परीशान 
हो जाना | उ० तिन रकन को नाक संवारत 
हीं आयो नकवानी । 

नकसौीर पूटना-विनास फूटना, नाक से खून 
बहना । 

नकसीर भी न फूटना-कुछ भी नुकसान न 
होना । उ० गाँव में इतनी लूट-पाट हुई, पर 
तुम्हारी तो नकसीर भी न फूटी । 


नक़ाब उलटना-१ घूँघट हटाना । उ० मर्दो के 
सामने कुछ औरतें नकाव उलटने मे शर्माती 
हैं । २. परदा हटाना या हटना । उ० नकाब 
उलटने के बाद असलियत का पता चलेगा । 


नकेल हाथ से होना-वश मे होना | उ० जब 
दा नकेल हाथ मे है तो वे जा कहाँ सकते 


नवक़ारख़ाने में तुती की आवाज़ होना 


नवक्तारखाने से तुती की आवाज़ होना-१ कोई 
महत्त्व तन होना । २ अधिक शोर में न सुना 


जाना । उ० मेरी आवाज़ तो वहाँ तवकारखाने 
में तूती की आवाज़ थी। 


नकक्‍कारा बजा फर-डके की चोट पर, डका 
बजा कर । उ० वे लोग चोर नही है, वे तो 
नकक्‍कारा बजा कर डाँका डालते हैं। 


नवकारा बजाते फिरना-सवबसे कहते फिरना | 
उ० वह मूर्ख उस गदी वात का नकक्‍कारा 
वजाता फिर रहा है । 


नक्‍कारा होना या हो जाता-वरत फातरए 
उ० वह ख शी के मारे तकक्‍कारा हो गया। 


तकक्‍्कू बनना-अपने को बड़ा समझना | उ० 
नकक्‍कू बनना सूर्खो का काम है, होशियार लोग 
कभी ऐसा नही करते । 


नकक्‍श घिगड़ना-६१ रग उखडना । उ० यहाँ 
आते ही उनका नक्‍्श बिगड गया । २ रूप- 
रग खराब होना । उ० अभी तो गये कर लो, 
पर वबुढोती में नक्श विगडने पर कोई पूछेगा 
भी नही । 

सवश बेठना-रग जमना । उ० जब मेरा यहाँ 
कुछ नक्श बैठे तो काम सिद्ध हो । 


नाश बेठाना-रग जमाना। उ० पहले तुम 
अपना नक्श बेठा लो तो मैं काम शुरू करूँ। 


नकश होना-मन मे जम जाना । उ० उसकी 
नसीहत हमेशा के लिए भेरे दिल मे नक्श हो 


गई। 


नवशा खिच जाना-ठीक-ठीक रग-रूप ध्यान में 
आना । उ० जब मुझे उनकी याद आती है तो 
उनका नक्शा खिच जाता है । 


नवशा जमना या जमा होना-प्रभाव होना । उ० 
देहात के सभी बडे-वडे लोगो के यहाँ उसका 
नक्शा जमा हुआ है । 


नदशा जमाना-रग डालना , प्रभाव जमाना । 
उ० आजकल उसने अपना नक्शा खूब जमाया 


हे 


78 
हे। 

नखरा-तिल्‍ला करना-नाज नखर। करना, चोचले 
करना । 3० तुम्हारा नखेरा-+र ला करना मुझे 
अच्छा नही लगता । 
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नज़र आता 


नख़रा बघारना-नाज़-नखरा करना | उ० यहाँ 
नखरा न बधारो, इद्र की परी नही हो । 


नख-शिख-पूरा,भरपुर ।उ० मैंने तो आज 
नख-शिख खाया है। 


तख-शिख से-सिर से पैर तक | उ० वह स्त्री 
नख-शिख से गहनो से लदी हुई है । 

तछ से सिख ठक-पूर्णहपेण। उ० बिहारी ने 
नायिका का वर्णन नख से सिख तक किया 


है । 


नखास फी घोडी-रडी, वेश्या ।|(घणाथ कक अर्थ 


घन आर धम दाना गंवा दिये । 
नखास पर चढाना-दे० 'नखास पर भेजना । 
नखास पर भेजना-वाज़ार मे बेचने को भेजना । 


उ० वह रोज़ाना अपने बाग से कुछ फल नखास 
पर भेजता है। 


नखासवाली-दे० “नखास की घोडी' । 

नखा-सिख-दे० 'नख-सिख' । 

न गेंठना-न पटना, मैत्ी न होता । उ० उन 
दोनो मे नही गेंठती । 

नग बेठाना-नतग जडना । उ० उसके गहनो में 
तो केवल नग बेठाए गए है । 


नग से बाल पडना या पड़ जाना-नग का फूट 
जाना । 3० इस अँगूठी के वग में तो बाल 
पड गया है, देख कर नही लाए क्‍या ? 


न गाँठना-परवा न करनाह । उ० वह तो अपने 
सामने किसी की गाँठता ही नही है । 

नगाडा बजना-खुले आम घोषणा होना । 

ने गिनगा-कुछ न समझना । 

सगीना-सा-छोटा और सुन्दर। उ० उसका 
सगीना-सा लडका चल बसा । 

नगीना होना-१ बहुत सुन्दर होना । २ भूषण 
होना, सरताज होना | उ० वह मेरे कुल का 
नगीना है । 


सचा सारद-पराणान काना । उ£ आपने सो 
ख व परेशान किया, अब मैं भी नचा गारूंगा। 

नज़र आना-दिखाई देता । उ० विपत्ति में कोई 
नज़र आए तव तो समझ । 


सज़र उतारना 


नत्ञर उतारना-बच्चो का नज़र हटाना | बुरी 
नज़र के कारण बीमार बच्चे को ठीक करना । 
उ० इस मुहल्ले मे कोई नज़र उतारने वाला 
भी मिलता है। 


नज़र करना-१ भेंट या उपहार देना। उ० 
हमारे असामी तो रोज़ नज़र करते रहते हैं । 
२. देखभाल करना। उ० मैं जा रहा हूँ, जरा 
इस ओर भी नज़र करना । 


नज़र खा जाना-दे ० नज़र खाना' । 


नज़र खाना-बुरी नजर लग जाना। उ० हमारा 
बच्चा तो नज़र खा गया है। 


नज़र चुराना-आँखो से दूर रहना | उ० उस 
दिन वह ऐसा लज्जित हुआ कि आज तक 
नजर चूराता रहता है। 


नज़्र जलाना-वुरी नज़र का असर मिटाना । 
उ० अपना लडका उस बुढिया को दिखलाओ। 
वह नज़र जलाने मे बडी होशियार है । 


नज़र झाड़ना-दे० "नज़र जलाना' | 


नज़र दोडाना-१ चारो ओर तलाश करना । 
उ० बहुत नज़र दौडाया, पर उसके योग्य वर 
न्न मिला । २ इधर-उधर देखना । उ० नजर 
दौड़ाइए, इसी भीड मे वह भी है। 


नजर टफराना-परस्पर आँखें मिलना । 
नज़र-निगाह रखना-दे० 'नज़र रखना' । 


नज्ञर पडना-दृष्टि मे आना । उ० रास्ते में 
मेरी नज़र एक साँप पर पड गई । 


नज़र पर चढ़ना-१ पसंद आना । उ० उसका 
मकान नज़र पर चढा है, रुपया होते ही 
खरीद लूँगा। २ आँखो मे खटकना । उ० मेरा 
ही घेटा सबकी नज़र पर चढता है जाने मैंने 
किसका क्‍या विग्ाडा है ? 


चज्षर फिसलना-दृष्टि चौंधियाना | उ० इन 
सोने की मृतियो को देख कर नजर फिसल 
जाती है । 


नज़र फेंकना-१ साधारणत एक बार देख 
लेना | उ० वकील ने पूरे कागज्ञ पर नज़र 
फेंकी, लेकिन कुछ कहा नहीं । २ दूर तक 
दखना ]3० जरा नज़र फेको, शायद आते हो । 
नज्ञरव॒द् करना-हवालात या जेल मे रखना । 


3० जवाहरलाल कई बार नजरबद किये जा 
चुवे है । 
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नज़र हो जाना 


नज़रबंद रखना-हिर/सत मे रखना। कही जाने 
न देना | उ० कम्युनिस्टो के बहुत से नेता 
नज्वरमद रखे गए है। 


नज़र बाँधना-चमत्कार या जादू से नज़र बाँध 
दना । उ० जादूगर नजर बाँध कर क्या-क्या 
नही दिखाते ? 

नज़र भर कर देखना-अच्छी तरह देखना । 


नज़र मारना-१ तिरछी चितवन से देखना। 
उ० भरे मडप मे वह तुम्ही को नज़र मार 
रही थी । २ इशारा करना | उ० नणर मार 
दो, वह समझ जायगा । 


नज़र मिलाना-सामने आना । उ० उसके बाप 
तो नजर मिला ही नही सकते, उसे कौन कहे ? 


नज़र मे आना-दिखाई पड़ना । 3० यदि कोई 
हथियार नज़र मे आ गया होता तो वही 
काम तमाम कर देता । 


नज़र मे तौलना-गुण-दोप देखना | उ० नज़र 
में तौल कर तो खरीदो । 


नर मैली होना-कुदृष्टि देखना । 


नज़र रखना-१ दया-दृष्टि रखना | उ० यदि 
धनी वर्ग गरीबों पर नज़र रखा करें तो 
इतनी गरीबी न रहे । २ रखवाली करना। 
देखते रहना । उ० मेरे भी लडके पर नज़र 
रखना । 


नज़र लगना-बुरी दृष्टि से प्रभावित होना ।3० 
बच्चो को तो नजर लगते देर नही होती । 


नज़र लगाना या लगा देना-बुरी दृष्टि से देखना । 
उ० बच्चे पर किसी ने नज़र लगा दी है । 


नज़र से शिरना-दे० 'नज़ रो से ग्रिना' । 


नज्ञर से गिराना-वेइज्जती करना । उ० सम्पूर्ण 
ग्रामवासियो ने अकारण ही उसे नज़र से गिरा 
दिया है । 


नज़र से नज़्र दो-चार होमा-आँख से आँख 
मिलाना, देखादेखो होना । उ० नज़र से नज़र 
दो-चार होने पर तो मुहब्बत्त हो ही जाती है। 


नज़र होना-१ दुरी दृष्टि लगना | उ० उसे तो 
कल ही से नज़र हो गई है । २ नजराना या 
भेट दिया जाना । ३ क्लपा-दृष्टि होना | उ० 
मेरे ऊपर भी नज़र हो जाय | 

नज्ञर हो जाना-दे० नजर होना' । 


नज्नर से सिकलना 


नज़र ते निकलना-सामने आकर निकल जाना। 
दिखाई देकर मिकल जाना । उ० वह तो 
कभी -कभी नज़र से निकल गया | 


[| 
नजरों से खटकता-अप्रिय लगना । 


से गिरना-प्रतिष्ठा था आदर का 
भाव न रहना । उ० आजकल कांग्रेस लोगो 
की नज़रो से गिर गई है। क्यो बेकार में 
नज़रो से गिर रहे हो ” 
नटखदटी करना-शेखी करना, शरारत करना । 
न तीन में न तेरह मे होना-कही का या किसी 
श्रेणी का न होना । उ० वह तो न तीन में 
है, न तेरह मे, उसे कौन पूछता है ” 
नत्थी करना-कई कागज़ो को एक में नाथना । 
नथना फूलना-क्रोधयुक्त होना । उ० बनते तो 
हैं गाधी और फूलते देर नही लगती ' 
नथना फुलाना-क्रोधित होता, नाराज होना। 


क्रोध के चिह्न दिखलाना । उ० बात-बात में 
नथना फुलाना हो तो अपने घर जाओ । 


नथनो में तीर देना-बहुत परीशान करना । 
[पुराने ज़माने मे यह एक सज़ा थी। उसी 
आधार पर यह भुहावरा चला है ।] 

तथने चढाना-नाराज होना । 

नथनो मे कम फरना-आज़िज कर देना । उ० 
इस छोकडे ते तो तथनों मे दम कर दिया है। 

नथनो में दम होना-परीशान होना । 

नथुनी उतारना-किसी वेश्या का कौमार्य नष्ट 
करना । [केवल बाजारू भाषा मे प्रयुक्त 
होता है।] 

न दिन चेन न रात नींद होना-हर समय 
चिन्ता बनी रहना । 

नदिया-नाव-सयोग-सयोग से । उ० नदिया- 
ताव सयोग हम लोग मिल गए हैं, फिर पत्ता 
नही कब मिलेंगे । 

नदी बहना-काफी अधिक मात्रा मे होना । 
नन्‍्हा-सा-छोटा-सा । उ० नन्‍हा-सा तो है, 
परन्तु पुरानो की तरह बात करता है । 
ननन्‍्हा-सा मुंह निकल आना-खिसिया जाना । 
नपी तुली बात कहना-आवश्यकता के अनुरूप 


कहना । एक शब्द कम न एक शब्द अधिक 
कहना । 


नका उड़ाना-वास प्राप्त करना | 


र्द० 


समकहराम 


नब्ज चलना-ज़िन्दगी रहना । उ० जब तक 
नब्ज चले तभी तक तो ससार से मतलब 


है । 


नब्ज़ छूटना-मर जाता । 3० देखते-देखते ही 
उसकी नब्ज़ छूट गई । 


नब्ज़ टठोलना-थाह लेना, मत की बात जानना। 
नब्ज़ न रहना-दे० नब्ज़ छूटता । 


नमक अवा करना-तमक की शरियत पूरी 
करना । नमकहलाल होता | उ० आजकल 
कौन किसका नमक अदा करता है ” 


नमक कहे पर छिड़फकया-दे० जले पर नमक 
छिडकना । 


नमक का सहारा-कुछ भी सहारा | 3० नमक 
का सहारा भी आपकी ओर से हो जाता तो 
मैं यही बस जाता । 


नमक का हराम होना-१ न खाना | 3० जब 
से बीमार हुआ, मेरे लिए नमक हराम हो 
गया । २ अक्रतज्ञ होना । उ० वह तो नमक 
का हराम है, उसके साथ कोई भी व्यवहार 
रखना ठीक नही । 

नमक का हलाल होना-छतज्ञ होता । 3० 
वह नमक का हलाल है। जो भी सहायता 
माँगे, अवश्य दी जा सकती है। 


नमक खाला-किंसी का दिया खाना। 3० 
नमक खाकर उसकी शरियत पूरी करो, नही 
तो कोढी हो जाओगे । 

नमक-तेल का ठिकाना न होना-बहुत गरीबी 
होना । 

तसक फट-फट कर विकलना-नमकहरामी का 
फल मिलना । उ० जितना पैसा लेते हो, 
उतवा काम करो, नहीं तो फूट-फूट कर 
निकलेगा । 

नमक-मिर्चे मिलाना-वात बढा-चढा कर वेहना । 

उ० नमक-मिर्च मिला करक्‍्यो कहते हो, मुझे 
सब कुछ ज्ञात है। 

तमक-मिर्च लगाना-दे० मक-मिर्च मिं लाना । 

नमकहराम-नमकहलाल के उलटा । दे० 

'नमकहलाल' । उ० बड़ा नमकहराम कआादसी 
है, उस तो एक सूखी रोटी भी देन वी इच्छा 
नहीं होती । 


नमकहलाल 


नमकहलाल-वह जो नमक की शरियत दे या 
जिसका खाय उसका एहसान माने और 
बदला चुकाये | उ० है वेचारा बडा नमक- 
हलाल, इसी से तो मैं इसे हटाना नहीं 
चाहता । 

नमकीन होना-१ बहुत सुन्दर होना | 3० वह 
लडका बडा नमकीन है । [यह वाज़ारू प्रयोग 
है |] २. अच्छा होना। 

नमदा बाँधना या बाँध देना-कारागार की 
सज़ा दिलवाना । उ० तुम्हारे जैसे बदमाशों 
को नमदा न बाँध दिया तो कहना । 


नमस्कार फरना-- छोड देना। 


नमाज़ कज़ा होना- नमाज़ के लिए वेवक्त 
होना । उ० नमाज़ कज़ा हो रही है, जल्दी 
करो । 


नमाज़ पठना-खुदा को एबादत करना । उ० 
क्‌ रान में पाँच वक्‍त नमाज़ पढने को कहा 
गया है। 

नयन अधाना-देखकर तृप्त होना । 

नयन फी फोर जोहना-कृपाकाक्षी होना । 


नयन से पनारी वहना-आँसुओ का प्रवाह न 
रुकना । 


नया गुल खिलना-दे ० “अनोखा गुल खिलना' । 


नया-नवेला-नतवयुवक,_ नवजवान । उ० वह 
नया-नवेला है, उसे गुस्सा जल्दी आ जाना 
स्वाभाविक है। 


नया-पुराना करना-पुरानें को वेचकर या हटा 
कर नया लाते रहना। अदला-वबदली करना । 
उ० पशु ज्यादा हैं तो नया-पुरान करते रहने 
से ठीक रहता है। 

नया रग लाना-दे० 'नया राग लाना' | 


नया राग लाना-१ नया सवाल खडा करना । 
उ० उसके जैसा झगडाल मैंने नहीं देखा। 
जब देखो, एक न एक नया राग लाता रहता 
हैं। २ नयी धूम मचाना। ३ नयी रौनक 
लाना । 


नया शिकार फंसना-नया आसामी फदे में 
आना | 

नये सिरे से जन्म लेना-दे० 'नये सिरे से जन्म 
पाना । 


नये सिरे से जन्म पाना-मरते-मरते बचना । 
उ० भेरा लडका पेड से गिरा था, और 
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नशा झाड़ता 


मरणासन्न था, पर डाक्टर की कुशलता से 
उसने नये सिरे से जन्म पाया है। 


नरक का पैसा-१ बहुत्त बुरे काम की कमाई। 
उ० नरक का पैसा फल नही सकता। २ 
ऐसा पैसा जो बडे परिश्रम से किये गये गदे 
काम के लिए दिया जाता हो। उ० मेहतर 
का पैसा नरक का पैसा है, उसे देने मे भला 
कौन वेईमानी करेगा ? 

नरक भोगना-दुदंशा भोगना | उ० वह नरक 
भोग रहा है। 

नरक में भी जगह न मिलना-नीच से नीच 
स्थान मे भी जगह न मिलना | उ० इन गरीबों 
को सताओंगे तो नरक में भी जगह न 
मिलेगी । 

नरक होना-तरक भोगने की सज़ा मिलना | 
उ० आप ऐसे नीचो को अवश्य ही नरक 
होगा । 


नरद कच्ची करना-हरा देना । 


नरम-गरम उठाना-दु ख-सुख सब कुछ सहना । 
उ० इस थोडे से ही जीवन मे नरम-गरम 
सब कुछ उठाना पडा है। 


नल चलना-जादू से चोरो का पता लगना। 
उ० अगर नल चल गया तो आज ही सब 
चोर पकडे जायेंगे । 


नवाब का नाती होना-घमडी होना । 


नशा उत्तरना-घमड दूर होना | उ० तुम बहुत 
बढ-वढ कर बातें कर रहे हो, पर दो ही 
तमाचे मे सव नशा उत्तर जायगा । 


नशा उतारना-घमड दूर करना । उ० अगर 
ज्यादा बनोगे तो आज ही सब नशा उतार 
दूँगा । 

नशा किरकिरा हो जाना-नशे का मज़ा 
विगडना । उ० वे सब शराब छान रहे थे, 
मगर थानेदार के आ जाने से सबका नशा 
किरकिरा हो गया। 


नशा चढना-नशा होना । उ० भाँग का नशा 
मुझे खूब चढता है । 

नशा छाना-मस्त होना | उ० उसे देखता हें तो 
नशा छा जाता है । 


नशा जमना-नशा होना । उ० एक घूंट शराब 
से क्या नशा जमे ”? 


नशा क्ाडना-दे० नशा उतारना | 


नशा टूटना 
नशा टूटना-नशा 34 ॥। उ० भग थी या 
जहर । आाज अभी तक उसका नशा नही टूटा। 


नशा-पानी करना- द्रव्यों का प्रयोग 
करना । उ० नशीा-पानी कर लूँ तो चलूं । 

नशा मिट्टी होना-महिप्पन प्पन आदि का अहकार दूर 
या समाप्त होना । 

नशा हिरन हो जाना-एकाएक नशा खत्म हो 
जाना । उ० वह नणे मे मस्त था और खूब 
गाली बक रहा था, पर भार पडते ही सारा 
नशा हिरन हो गया । 

नशीली आँखें-मस्ती से भरी आँखें । 3० तुम्हारी 
नशीली आभाँखें किसे नही खीच लेती हैं ” 

नशे से चूर होना-१ खूब नश्वा होना | उ० 
नशे मे चुर आदमी अपने आपको भूल जाता 
है। २ धुन सवार होना, किसी काम में बहुत 
लीन होना । उ० किस नशे मे चूर हैं कि 
पुकारने पर भी नही सुनते ” 

नश्तर देना-दे० 'नग्तर लगाना! । 

नश्तर लगना-फोडें आदि का चीरा जाना। 
आपरेशन होना | उ० नश्तर लगने से मैं 
बहुत डरता हूं । 

नश्तर लगाना-फोड़ा आदि चीरना ॥ उ० 
नश्तर लगाने से यह फोडा जल्दी ठीक हो 
जायगा । 

नस चढना-नस के इधर-उघर हो जाने से सूजन 
होना । उ०उसके हाथ की नस चढी हुई है, 
डाक्टर को दिखा दो । 

नस ठीक कर देना-अच्छा सबक सिखाना। 

नस ढीली पडना-१ थक जाना । २ नपुसक 
होना । 

नस-नस का पता होना-खूब अच्छी तरह 
जानना । 

नस-नस ढीली करना-मार-मार कर बेदम 
करना । उ० अधिक गुडागर्दी करोगे तो सबकी 
नस-नतस ढीली कर दंगा । 

नस-नस फड़क उठना-१ स्फूरति आ जाना, जोश 
आना । उ० वीर रस की कविता से किसकी 
नस-नतस नही फडक उठती है ? २ प्रसन्न 


होना । 


नस-नस से-सब बदन मे । उ० आज नस-नस 
में दर्द है। 

नस-तस में बिजली दौड जाना-शरीर का 
उत्तेजित हो जाना । 
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नहाते समय चाल भी न खसना 


नस पर नस चइना-दे० 'तस चढना' | 

नस भडकना-पागल होना । उ० नस भड़क गई 
है, नही तो रास्ते की गुदडी क्यो बटोरता ? 

नसीब आज़माना-कोई काम करके यह देखना 
कि सफलता मिलती है या नही | उ० केवल 
नसीब आजमाने के लिए यह काम मैं कर रहा 
हूँ, वर्ना इससे मेरा क्या होगा ? 

नसीब खुलना-दे० “नसीब जागना' । 

नसीब चमकना-१ यश फलना । २ भाग्य का 
उज्ज्वल होना । 3० नसीब चमक गया, नहीं 
तो कल तक भर पेट अन्न भी नहीं मिलता था। 

नसीब जागना-भाग्य खुलना । उ० अगर नसीब 
जाग गया तो फिर रुपया कमाते देर न लगेगी । 

नसीब फूटना-दुर्भाग्य आना । उ० मुत्े के बाप 
क्‍या मरे, मेरे तो नसीब ही फूट गये । 

नसीब लड़ जाना-सयोग या सुअवसर आ जाना। 
उ० पर्चे अच्छे तो नही हुए हैं, पर नसीब लड 
गई तो पास ही हो जाऊँगा। 

नसीब का खेल-भाग्य मे बदा। 

नसीब होना-प्राप्त होना | 3० हम गरीबो को 
ऐसा कपडा कहाँ नसीब हो ? 

नसीहत करना-१ शिक्षा देना । उ० लडको 
को पग-पण पर नसीहत करना चाहिये । २ 
डाँटना । उ० इस छोटी-सी गलती के लिए 
उसने अपने लडके की बडी नसीहत की । 


नसीहत मिलना-शिक्षा मिलना । उ० वहाँ तो 
रोज़ ही नसीहत मिलती है, इतने पर भी 
भला भूल जाऊँगा ? 


नसें ढीली पडना-थकावट आना । उ० आज 
दिन भर काम-करते-करते मेरी नसें ढीली पड 
गई हैं! 

नसें ढीली होना-दे० “नर्सें ढीली पडना' । 

नहें-उंगली का डुंखना न सहा जाना-तनिक भी 
तकलीफ न सही जाना। 

नहें गिर जाना-काम करने योग्य न होना, 
अपाहिज या कोढी होना । उ० हार हिम्मत न 
छोड ०गे हम, नहें नही गिर गया हमारा है । 

नहें मे फील ठोकना-बहुत कष्ट देना । 

नहर बहा देना-वहुतायत कर देना । 

नहाते समय बाल भी न खलवा-तनिक भी 
अनिष्ट न होना । 


नहार तोड़ना 


नहार तोडना-जल-पान कर लेना । उ० नहार 
तोड कर तो कही जाया करो, नही तो खराबी 
हो जायगी । 

नहार-मुंह-बिना कुछ खाये-पिये । उ० कल 
सुबह नहार मुँह आकर दवा ले जाना | यही 
इसका नियम है । 


नहार रहना-न खाना । उ० जब घर मे कुछ 
नही है तो नहार रहना ही पडेंगा । 

नहारू के लिए गाय मारना-छोटी आवश्यता के 
लिए बडा नुक़सान करता । 

नहीं तो-वर्ना । 3० बोलो, नही तो रोना पडेगा | 

नहीं सही-परवा नही। उ० ज़्यादा न पढो तो 
नही सही, पर कुछ तो पढ ही लो । 

नाक ऊँची होना-मान रहना, प्रतिष्ठा बढना। 
उ० अगर मेरी बात सब लोग मान जायें तो 
नाक ऊँची हो जाय । 

नाफ कटना-मर्यादा न रहना । उ० अगर इसमे 
कोई त्रुटि रही, तो मेरी नाक कट जायगी । 


नाकफटाई-बेइज़्ज़ती । उ० उसकी नाककटाई 
करा कर बात करते हो । 

नाक कटाना-इज्जत न रहने देना | उ० एक 
4 अ सारे परिवार की नाक कटा सकता 

। 

नाक फाट कर चूतडो तले रख लेना-वेइज्ज़ती 
की परवाह न करना । उ० अब मैंने नाक काट 
कर चुूतडो तले रख ही ली है, गाली दो या 
मार लो। मगर अपने लिए भी याद रखना । 


नाक फाटठना-मर्यादा न रहने देना | बेइज्जत 
करना । उ० तुमने तो उसकी नाक काट ली, 
भला बेचारी समाज को क्या मूँह दिखाएगी ? 


नाक-फान काटना-कठिन दण्ड देता । उ० ऐसे 
नीच काम करने वालो का तो नाक-कान काट 
लेना चाहिये । 


नाक का घाल-? घनिष्ठ मित्र या मभत्नी, 
जिसकी सलाह से सभी काम हो । 3० आपका 
सोचना बेकार है । आप उसकी नाक के ब्राल 
कभी भी नही हो सकते । २ बहुत प्यारा । 

नाक का बाल होना-बहुत॑ प्यारा होना | उ० 
भाजत तो उसकी नाक का वाल हो गया है, 
“जा उसे वह कैसे मार सकता है ? 

हू को मीध से-एकदम सामने । उ० नाक की 
५ । मे चने जाओ, सबसे पहला घर उन्ही का 
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नाक पर उंगली रख कर बात करना 


नाक के नीचे-पप्रत्यक्ष, उपस्थिति मे । 

नाक के बल नचाना-खूब हैरान करना । 

नाक घिसना-बहुत आरजू करना । उ० यदि 
काम करवाना ही चाहते हो तो सुबह-शाम 
नाक घिसो। 

नाक-घिसनी-गिडगिडाना और विनती | उ० 
नाक-घिसनी से काम न चलेगा, कुछ पैसे भी 
लाओ । 


नाक चढ़ना-१ कोध आना । उ० उसका ऐसा 


स्वभाव है कि मामूली बातो पर भी नाक चढ 
जाती है। २ घृणा होना । 

नाक चढाना-घृणा करना । उ० अच्छी से अच्छी 
चीज़ देख कर भी वह नाक चढा लेता है, 
पता नही अपने को क्‍या समझता है ? 


नाक-चोटी काट कर हाथ देना-कठिन सजा 
देना । 

नाक-चोटी काटना-कडी सज्ञा देना। उ० इस 
छोटे से अपराध के लिए नाक-चोटी काटना 
उचित नही। 

नाक-चोटी में गिरफ्तार-अपनी मर्यादा का हर 
समय ध्यान होना । उ० बडे आदमी बेचारे 
तो सदा नाक-चोटी में ही गिरफ्तार रहते हैं । 

नाक छिनकना-दे ० “नाक सिनकना' । 

नाक ढाई हाथ की होना-महानिलंज्ज होना । 
उ० अजी इनकी नाक तो ढाई हाथ की है, 
कोई कितनी काटेगा ? 


नाक तक खाना-बहुत अधिक भोजन करना । 
उ० वह नाक तक खा कर उठा और के होने 
लगी । 

नाफ तक भरना-खूब ठंस-दूस कर भोजन 
करना । उ० भोजन नाक तक भरना बडा 
हानिकारक होता है। 

नाक तोड देना-जोर की लगाना, बहुत मारना । 
उ० इसके मुँह न लगना, नही तो किसी दिन 
मजाक में ही नाक तोड देगा । 


नाक न दी जाना-बडी'बदबू आना । उ० कीई 
जानवर मरा है, इसी से यहाँ नाक नही दी 
जा रही है। 

नाक पकड़ कर घुसाना-इच्छानुसार काम कर- 
वाना। 

नाक पर उंगली रख कर बात करना-नखरे से 
बात करना, औरतो की तरह बातचीत करना । 


नाक पर गुस्सा होना 


उ० नाक पर उँगली रख कर बात करना 
जनखो को शोभा दे सकता है, तुम्हे नही । 


नाक पर गुरसा होना-दे० 'गुस्सा नाक पर 
होना ।' 

नाक पर दीया जलाना-तुरत काम होने की 
इच्छा करना । उ० नाक पर दीया जलाने से 
काम नही होगा, इसमे कुछ समय लगेगा । 

नाक पर दीया बालना-दे० 'नाके पर दीया 
जलाना । 

नाक पर दीया बाल कर आना-सफलता प्राप्त 
करने आना । उ० नाक पर दीया बाल के 
भाये हो क्‍या कि स्वागत करूं। 

ताक पर पहिया फिरना- नाक का चपटी होना । 
3० उसकी नाक॑ पर पहिया फिरी है, उसे 
सुन्दर कौन कहेगा ? 

नाक पर सकक्‍खी न बैठने देना-१. वहुत खरा 
होना । उ० उसके आगे कुछ कहते में बहुत 
डरता हूँ । वह ऐसा आदमी है कि नाक पर 
मक्खी भी नही बैठने देता । २. बहुत सफाई 
रखना | ३. तनिक भी एहसान त लेना । 

गक पर रख देना-गुस्से के साथ सामने रख 
देना । उ० उप्ते विश्वास न होता हो तो उसकी 
नाक पर रख दो | 

नाक पर पासुड़ी तोड़ना-बहुत परीशान करता। 
उ० कहो तो उजड कर कही और चला जाऊं, 
पर नाक पर रोज़-रोज़ सुपाडी त तोडा करो। 

नाक फटने लगना-१ बहुत बदबू आना । उ० 
उस गली मे तो नाक फटने लगती है। २ 
असह्य बदबू से नाक को कष्ट पहुँचना । उ० 
यहाँ तो बदबू के मारे नाक फटने लगती है । 

नाक बहुना-१. नाक से मल निकलना | २ 
जुकाम होना । 

नाफ बेठना-नाक चपटी होना । उ० नाक बैठी 
है, और तोते से उपमा देते हैं । 


नाक बेठाना-दे० “नाक तोड देना । 

नाक बोलना-सोते मे नाक से आवाज़ होना। 
उ० जब मैं सो जाता हूं तो मेरी ताक बोलने 
लगती है । 

नाक-भो चढ़ाना-घृणा करना । नफरत जाहिर 
हे । उ० मुझे देखकर वह नाक-भों चढाता 

। 
नाक-मों सिफोड़ना-दे० 'ताक-भों चढाना' । 
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नाक रखना 


नाक सिट्टी मे घिस-घिस कर सर जाना-बहुत 
प्रयत्त करने पर भी असफल रहना । 

नाक से जान आना-परीशान होता । 3० खोजते- 
खोजते नाक मे जान आ गई, पर कही भी पता 
न चला । 

नाक से जान करना-हैरान करना । उ० आपने 
तो मेरी नाक मे जान कर दी है, अब मैं यहाँ 
न रहेंगा । 

नाक से तीर करना-बहुत परीशान करना | उ० 
तुमने तो मेरी नाक मे तीर कर रखी है। अब 
मुझे भी कोई रास्ता पकडना होगा । 

नाक से तीर डालना-दे ० 'नाक में तीर करना । 

नाक से तीर होना-बहुत पेरीशान हो जाना । 
उ० तुम्हारे मारे तो मेरी नाक मे तीर है । 


नाक में नकेल डालना-पूरी तरह वश मे करना । 


नाक में दम आना-परीशान होना | उ० नाक 
मे दम आ गया है, न तो वह बुढिया मरती 
हैं और न तो अच्छी ही होती है। 

नाक में कस फरना-बहुत परीशान करना। 
उ० इन नीचो ने मेरी नाक मे दम कर रखा 
है। मैं तो इस जगह को छोड देना चाहता हूं । 


नाक में दम होना-बहुत परीशान होना | उ० 
उसके मारे तो मेरी नाक में दम है, न जीते 
बनता है न मरते । 

नाक मे नकेल न होना-कोई बघन न होता । 

नाक में पानी डालना-बहुत तग करना | 

नाक मे बू आना-१- कुछ ज्ञात होना । २ अपने 
ऐब को पहचानना । उ० आप अपने ऐब से 
वाकिफ नहीं होता कोई, जैसे बू अपने जेहन 
की आती है कम नाक में । 

साक मे बोलना-१- बहुत धीरे-धीरे बोलना। 
उ० क्या नाक में बोलते हो, साफ-साफ बोलो । 
२ नुनुवा कर बोलना | समी अक्षरों मे अनु- 
सवार लगा कर बोलना । उ० वह तो नाक 
में बोलता है। 

नाक से सुतली पिरोना-१ बहुत कंष्ठ देना। 
उ० यार, नाक में सुतली न पिराओ, नही तो 


मैं अपता रास्ता नापूँ। २ काबू मे रखना, 
अधिकार मे रखना | 3० उसकी नाक में सुतली 


न पिरोओगे तो वह तुम्हे बैन से बैठने न देया। 
नाक रखता-दे० नाक रख लेना ! 


नाक रण लेना 


वाक रख लेना-इज़्जत बचा लेना ।उ० आपने 
मेरी नाक रख ली, नही तो मैं मुंह दिखाने 
लायक भी नही रहता । 


नाक रगड़ कर रह जाना-चेष्टा करने पर भी 
असफल रह जाता। 


दाफ़ शथडना-दे> 'बहुत खुशामद या विनती 
करना” । उ० आप कितनी भी नाक रगडें, वह 
आपको नही रख सकता । 


नाक लगा कर बैठना-बडा इज्ज़तवाला बनना। 
उ० अच्छा, आप अब नाक लगा कर बैठने 
लगे हैं | 

नाक सिकोड़ना-धृणा दिलाना | उ० सुनि अघ 
नरकहेुँ नाक सकोरी । 


नाक सिकोड़ना-दे ० 'नाक-भों सिकोडना' । हु 

नाक सिनकना-ज़ोर से हवा निकाल कर नाक 
का मल बाहर फेंकना । 

नाक से आगे न देख पाना-वहुत ही सकुचित 
दृष्टि होना । 

नाक से बोलना-दे० नाक मे बोलना'। 


नाका छेकना-वंद करगा, आने-जाने का रास्ता 
रोक देना । 


नाक़िस फरना-खराब करना । उ० तुमने तो 
उसे पहले से भी ज़्यादा नाकिस कर दिया । 


नाकों आना-तग हो जाना, हैरान हो जाना । 
उ० सहि देख्यों तुम्ह सो कह्यो, अब नाकहि 
आई, कौन दिनहूँ दिन छीजे ”? 


नाफो चने चबवाना-बहुत परीशान करना। 
उ० मेरे लडके ने मुझे नाको चने चववा दिए। 


नाकों चने चबाना-परीशान होना, तग होता । 
उ० उस काम के करने में आपको नाको चने 
चबाने पडेंगे। 


ताकों चने बिनवाना-बहुत परीशान करना। 
उ० दस मुख बिवस तिलोक लोकपति बिकल 
विनाए नाक चना है। 


नाखन दुखना-तनिक भी कष्ट होना । 


नाखन नीले होना-मरने के समीप होना । मृत्यु 
के लक्षण दिखलाई पडना। उ० उसके नाखून 
नीले हो गये हैं । अब तो घडी-दो-घडी का 
गौर मेहमान है । 

नाखन पर लिखना-बतौर याददास्त किसी बात 
को नाखून पर टाँक लेना । 
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नाज़ से चलना 


नाखन लेना-१ घोडे का ठोकर खाना | 3० 
रास्ते मे घोडे ने नाखून लिया, मैं तो गिरते- 
गिरते बचा । २ नाखून काटना । उ० नाखून 
लेते वक्‍त मेरी उंगली कट गई । 


नाखून से गोश्त जुदा करना-अपने को अलग 
करना । नज़दीक को अलग करना | उ० 
उनको लडवाते हैं मुझसे अगयार, गोश्त 
नाखून से जुदा करते हैं । 


नाग फो जगाना-खतरनाक स्थिति या व्यक्ति 
को छेडना। 


नाग खेलना-खतरे का काम करना | उ० इस 


भयावनी रात मे उस जगल से होकर जाना 
नाग खेलना है ! 


नागवार ग्रुज्॒ना-वुरा लगना । उ० यदि 
आपको नागवार गुज़रा हो तो माफ कीजिएगा। 


नागा करना-गैरहाजिर होना । उ० कल क्यो 


नागा हुए ”? रोज़ाना आया करो, नही त्तो 
काम से हटा दूंगा । 


नागा देना-दे० नागा करना । 

नाच उठना-प्रसन्न हो उठना । 

नाच फाछना-नाचने के लिए तैयार होना । 

नाच दिखाना-१ तमाशा दिखाना । २ पाखड 
मचाना । उ० यहाँ नाच न दिखाओ, अपना 
रास्ता पकंडो । 

नाच नचाना-परीशान करना। उ० उस लडके 
ने मुझे ऐसी नाच नचाई कि मैं तग आ गया। 

नाच-रग-खेल-तमाशा | उ० वहाँ आजकल खूब 
नाच-रग हो रहा है । 

नाज़ उठाना-नखरे सहना। उ० तुम उनके 
नाज़ उठाओ, वे तुम्हारे हैं, पर मुझे क्या पडी 
हैं? 


नाज़ फरना-घमड करना, इतराना | उ० 
शायद उस शोख के कूचे से हवा आती है, 
नाज़ करते हुए जो बादेसबा आती है। 


नाज़ से रहता-१ घमड में चूर रहना। २. 
नखरे से भरा रहना । 

नाज़ व न्यामत मे पालना-बहुत प्यार, दुलार 
से और आराम से पालना । 


नाज़ से चलना-मटक-मटक कर या खरामा- 
खरामा चलना । उ० दामन अपना तू उठा 
चलता था इस नाज के साल, घेरा दामन का 
मुझे घेरे के ले आता था। 


नाजाँ होना 


ताज्ञाँ होना-इतराना, फखू करना । उ० इस 
क़दर नाजाँ न हो ऐ शेख अपने जोहद पर, 
बदेगी करने से तू शायद खुदा हो जाये । 


नाज़िल होना-उतरना । 

ताड़ी खोलना-सभोग करना । रति करना | 
नाड़ी गिरी होना-हालात ढीले होना । 

ताड़ी चलना-नाडी मे चाल होना, जीवित 


रहना । उ० अभी उसकी नाडी चल रही है, 
घबडाने की बात नही । 


नाडी छूटना-१ मर जाना । २ मरने के करीब 
होना। 

नाडी छूट जाना-नाडी न चलना, मर जाना । 
3० महीनों बीमार रहने के वाद आज उसकी 
ताडी छूट गई । 

नाडी देखना-चिकित्सको का हाथ की नस पकड 
कर रोग का ज्ञान करना। नव्ज देखना। 
3० ताडी देखते ही वैद्यजी ने बतला दिया 
कि अब वह न बचेगा । 

ताडी धरना-दे० “नाडी देखना । 


ताडी न बोलना-जान न रहना, या जान 

निकलने के करीब होना | उ० उसकी अब 

४32 नही बोल रही है, चारपाई से उतार 
| 


नाड़ी पकड़ना-दे० 'नाडी देखना । 


दाडी पहचानना-परिस्थिति या मन स्थिति को 
अच्छी तरह समझना। 


नाडी फड़कना-जोश आना । 

तातक़ह बद फरना-दम वबद करना, बोलने की 
मजाल न रहने देना । उ० नातकह बद किया 
तूने हर एक नातिक का, मुशरिके पक्‍का हुए 
सूरते उज्जा खामोश । 

नाता दूटना-सबंध न रहना । उ० उन लोगो 
से मेरा नाता सर्वदा के लिए टूट गया। 

नाता न रहना-दे० 'ताता टूटना' । 

नाद पर लगाना-घोडा, बेल, गाय तथा भैस 
आदि पशुओ को नाद के समीप खूंटे पर खाने 
के समय वाँधना ताकि वे खा सके | 3० सबेरा 
हो गया, बलो को नाद पर लगा दो। 

नादरी चढाना-वुरी तरह हराना । 


नादिरशाह्‌ बनना-१ बहुत कठोर और क्रूर 
बनना । २ बडा शानी बनना । 
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नादिरशाही हुक्म होना-जों मन में आने, वह 
करना । उ० अत्याचारी बादशाहो का नादिर- 
शाही हुक्म होता है। 

नानो का घर होना-आराम की जगह होना । 


नानी के नाम रोना-बहुत दुःखी होना । उ० 
हा तानी के नाम रो रहे हो, दूसरा खरीद 
ना। 


नानी मर जाना-दे० नानी याद आना । 


नानी याद आना या आ जाना-होश ठिकाने 
हो जाना, प्राण सूख जाना । 3० पुलिस वालो 
को देखते ही उसकी नानी याद आ जाती है । 

नाप-तौल करना-ठी क-ठीक जाँच-परख करना । 

नाम उजागर करना-खूब प्रसिद्धि होना । 

नाम उछालना-१ बदनामी करना (व्यग्य)। 
उ० आपने नीच काम करके अपने परिवार का 
नाम खूब उछाला है। २ इज्जत बढाना। 3० 
आपने ही अपने खानदान का नाम उछाला 
है। 


नाम उठ जाना-दे० 'नाम उठना' । 


नाम उठना-१ नाम ने रहता । उ० जो बिना 
कुछ किये मर जाते हैं, उनका नाम दुनिया से 
उठ जाता है । २. मर जाना । 


नाम कमाना-इज्जत पाना | उ० उसने यह 
पुस्तक लिख कर खूब नाम कमाया । 


नास कर जाना-यादगार छोड जाना | उ० वे 
यह मन्दिर बना कर नाम कर गये । 

नाम करना-१ काम को अच्छी तरह न करना। 
उ० वे नाम करने के लिए पढते है, सच पूृछिए 
तो उन्हें कुछ भी नहीं आता है। २ प्रतिष्ठा 
पाना । उ० नाम करना चाहते हो तो विद्वान्‌ 
बनो । 

नाम का-ताम वाला । उ० भेरे गाँव में इस 
नाम के दो आदमी मरे है । 


नाम का डका पिद जाना-यश फैलना । 


नाम के लिए--थोडा-सा । उ० नाम के लिए ही 
खा लो, उपवास न करो । 


नाम को-छरा-सा । उ० नाम को भोजन लाना, 
मुझे एकदम भूख नही है। 


नाम को नहीं-एक भी नहीं। उ० इस वगीचे 
में तो नाम को भी आम नही है । 


नाम फो थूफना 


नास फो थधूकना-घृणा करना, धिककारना । 
नाम फो न रहना-तनिक भी न रहनता। 


नाम फो बट्टा लगना या लगाना-वदतामी होना 
या करना । 


नाम चढ़ना-नाम लिखा जाना। 3उ० तुम्हारे 
पिता क्रे बाद इस ज़मीन पर तुम्हारा ही नाम 
चढेगा । 

नाम चढाना-ताम लिखना | उ० मेरा भी नाम 
चढा लो । 


नाम चमकना-यश फैलना, प्रतिष्ठा बढना | उ० 
आजकल उसका नाम खूब चमका हुआ है । 


नास चलता-यादगार वनी रहना | उ० अगर 
पुत्र न होगा तो नाम चलना भी कठिन हो 
जायगा । 


नामचार फो-केवल नाम को। उ० वह नामचार 
को पढता है, कुछ जानता नही । 


तामज़द करना-चुनना । उ० उम्मीदवार तो कई 
योग्य हैं, देखें लोग किसे नामजद करते हैं । 


नाम जपना-ताम बार-वार रटना | उ० वह 
रात-दिन भगवान का नाम जपता है । 


नाम डालना-वही आदि में नाम से लिखना | 
कह जो भी रुपया मैं ले जाऊँ, मेरे नाम डाल 
ता। 


नाम डुबोना-अपने पर कलक लगाना | इज्जत 

गंवाना । उ० नाम डुबोना सरल है, पर नाम 

कमाना कठिन है | क्यो अपना नाम डुबो रहे 
१ 


नाम डूबता-१ नाम मिट जाना। उ० उसके 
मरते ही उसके परिवार का नाम डूब गया । 
२ बेइज़्ज़त होना | उ० तुमने ऐसा किया कि 
हमेशा के लिए तुम्हारा नाम डूब गया । 

नाम तक न रहने देना-विलकुल समाप्त कर 
देना । 


नाभ धरना-वदनाम करता । उ० अगर नीच 
काम करोगे तो सव लोग नाम धरेंगे। 

नाम-घराई होना-बदत्तामी होना । 

नाम न लेना-ज़िक्र तक न करना । उ० उससे 
मुझे इतनी घृणा हो गई है कि अब उसका 
नाम भी नही ले सकता | 

नाम निकलना-१ किसी वात के लिए मशहूर 
होना। उ० टूटे अग बेठाने मे उसका नाम 
निकला हुआ है । २ अपराधी का नाम प्रकट 
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होना । उ० चोर का नाम निकल गया है, 
देखें कुछ माल मिलता है या नहीं । 

नाम तिकालना-दोपी का नाम प्रकट करना । 
ज्योतिप से या चिट्ठी डाल कर दोपी का नाम 
जात करना । 3० उस पडित ने किताव चुराने 
वाले का नाम निकाला है। 


नाम पडना-१ नीलाम या लाटरी आदि में 
नाम पडना । उ० कल लाटरी का निर्णय है, 
देखें किसका ताम पडता है। २. नाम रखा 
जाना । उ० उसका नाम केशव पडा है। ३ 
नाम होना | उ० तुम्हारे कलकत्ते वाले मित्र 
का क्‍या नाम पडता है ” ४ वही आदि में 
नाम दर्ज़ किया जाना। ५. खर्च के खाते मे 
पडना । 

नाम पर जान देना-इज्ज़त के लिए मर मिटना | 
उ० बडे लोग नाम पर जान दे देते हैं, और 
छोटे लोग दाम पर । । 


नाम प्र धब्वा लगना-वदनामी होना | 3० 
अगर बडे आदमियो के नाम पर धव्या लग 
गया तो उनका लोगो के सामने मुंह दिखाना 
भी दुशवार हो जाता है । 

नाम पर मरना-दे० 'नाम पर जान देना । 


नाम पर मिठना-दे० नाम पर जान देना । 


नाम बाकी रहना या होना-१ यादगार बनी 
रहना । यश शेप रहना । उ० अच्छे आदमी 
चले जाते हैं, पर उनका नाम बाकी रहता है । 
२ यथार्थता से शुन्य होता । उ० आज के 
ब्राह्मण ब्राह्मण नही रहे, केवल नाम बाकी 


है। 

नाम विकना-ताम की मशहूरी से चीज़ो की 
कदर होना । उ० उनकी पुस्तक मे क्या है, 
केवल नाम बिक रहा है । 


नास चिगाड़ना-१ नाम को बिगाड कर बोलना । 
उ० क्यो उसका नाम विगाडते हो ”? २ बद- 
नाम करना । उ० उनका नाम बिगाड़ कर 
आपको क्या लाभ होगा ? रे बदनामी कराना। 
उ० अपना नाम न बिगाडो, नही तो कोई 
पूछेगा भी नही । 

नाम बेच डालना-मान के विरुद्ध काम करना । 
उ० वह ऐसा नीच हो गया है कि थोडे से लाभ 
के लिए अपना नाम वेच डालता है । 


साम सात्र-नाम को, जरा-सा । उ० नाम मात्र 
की चीनी भी मिला देना तो चटनी अच्छी 


होगी । 


नाम मिला 


तास मिटना-१ यादगार न रहता । उ० वह 
इतना बडा आदमी था, पर आज उसका ताम 
मिट गया । २ नाम न रहता। उ० देख ससार 
से ईश्वर का नाम कब मिट्ता है ? 


नाम में घब्बा लगना-नाम मे कलक लगना ! 
उ० बुरे काम की वजह से उसके नाम मे 
धघब्बा लग गया । 


साम से धव्वा लगाना-बदनामी करना | उ० 
अपने नाम से घव्बा न लगाओ। 


नाम रखना-१ अवगुण बताना । २. यश बनाये 
रखना । उ० आपकी पहली पुस्तक ने आपका 
नाम अभी तक रखा है। ३ नामकरण करना । 
उ० अभी तक लडके का नाम नहीं रखा 
गया । - 
ताम रोशन करना-खूब प्रसिद्धि होता । 


नाम लगना-अपराध मढा जाना । उ० यह दोष 
तुम्हारे नाम लगने वाला है, तुम चुपचाप चल 
दो, नही तो फेंसोगे । 

नास लगाना-अपराध किसी के सिर पर मढना। 
उ० इसको मेरे नाम ने लगाशों । भगवान की 
कसम, उस दिन मैं नगर के बाहर था । 


नाम लेकर-१ याद करके | उ० वजरगबली का 
ताम लेकर कार्य शुरू करो, अवश्य ही सफलता 
मिलेगी । २ नाम के प्रभाव से । उ० अपने 
बाप-दादो का नाम लेकर वह भाज भी इज्जत 


पाता है 


नाम लेना-१ नाम जपना । उ० भगवान का 
नाम लेते रहो, वह अवश्य तुम्हारी मदद 
करेगा । २ गरुणगात करना | उ० अगर आपने 
मेरी इस बार मदद कर दी, तो मैं, मरते दम 
तक आपका नाम लेता रहेंगा। ३े वात 
चलाना । उ० अभी वहाँ तुम्हे इतना कृष्ट 
मिला है और तुम फिर वहाँ जाने का नाम 
लेते हो ! 

वास-लेवा पानी-देवा न रहना-वश मे कोई न 
रहना । 


नाम से-१. ज़िक् से । उ० जनसे मैंने सुना है 
कि वह इतना नीच है, मुझे उसके नाम से 
घृणा हो गई है । २ नाम के प्रभाव से । उ० 
अपने बाप-दादो के नाम से ही वह आज भी 
इज्जत पा रहा है। ३ नाम लेते हो | उ० 
लडके उसके नाम से ही डर जाते हैं। ४ 
मालिक समझ कर, मालिक बना कर । उ० 
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मै अपनी स्त्री के नाम से एकाउन्ट खोल रहा 
ह। 

नाम से कॉपना-नाम से डर जाना । उ० बहुत 
से लोग तो उसके नाम से ही काँपते हैं । 

नाम से पुजना या पूजा जाना-ताम या प्रसिद्धि 
के कारण इज्जत पाना । उ० ब्राह्मण नाम से 
पूजे जा रहे हैं, नही तो आजकल उनमे है 
क्या । 

ताम से बिकना-ताम की मशहूरी से आदर पानत। 
या नाम के कारण बिकना | उ० काग्रेस नाम 
से बिक रही है, नहीं तो उसमे अब कुछ भी 
नही है । क 

नाम ही नाम रह जाना-सिर्फ मशहरी ही रह 
जाना । उ० भेरे गाँव के सेठ लोगो मे अब 
कुछ दम नही है, केवल नाम ही नाम रह 
गया है। 

नाम होना-१. नाम मशहूर होना । उ० इस 
काम की वजह से उनका ख़ब नाम हो गया 
है। २ दोष लगना। उ० इस डकेती मे 
उसका भी नाम है | 

नामी होना-मशहूर होना १3० वे पहलवानी मे 
बहुत नामी हो गये हैं । 

नामो-निशाँ न होना-कुछ भी न होना । 

नामों-निर्शा सिटा देता -समूल नष्ट कर देना । 

नारदी विद्या-इधर-उधर लगाने की आदत । 

नारद-इधर की बात उधर लगाने वाला व्यक्ति । 


सार नवाना-लज्जा से नज़र नीची करना | उ० 
जबसे वे चोरी मे पकडे गये, मुझे देखते ही 
नार नवा लेते है । 


नाररसही टोना-बडा गहरा ठोना, ऐसा ठोना 
जो अवश्य प्रभाव करे । 3० उसका टोना तो 
नारसिंही टोना होता है । 

नारियल तोड़ना-यह देखना कि गर्भ मे लडका 


है या लडकी ( मुसलमानों मे ) शकुन 
निकालना । उ० नारियल तोडों, देखें क्‍या 


निकलता है ? 
नाल एक ही जगह दबी होना-बहुत घनिष्ठता 
होना ! 
नालिश करना-दावा करना | उ० आज मुझ 
बहुत से असामियो पर नालिश करनी है । 
नालिश दाग़ना-दे० नालिश करना । 
है 


ताली का फीडा 

नाली का कीड़ा-नीच, कमीना । उ० नाली के 
कीडे को नाली की गदगी ही अच्छी लगती है, 
उसे मोहनभोग नही सुहाता। ' 


जाली में बहाना-धन् का दुरुपयोग करना । उ० 
इस तरह धन नाली मे बहाओगे तो चार दिन 
मे कगाल हो जाओगे । 

नाव डबना-नष्ट होना, अहित होता । 

नाव पार लगा देना या लगाना-बेडा पार लगा 
देना, काम बना देता । किसी बीच में अठके 
काम को पूरा कर देना। उ० भगवान ही 
मेरी नाव पार लगा सकते हैं । 


नाव संझधार मे पड़ना-विपत्ति की स्थिति 
होना । 

नाव मे खाक उड़ाना-१ वेकार मे कलक 
लगाना । उ० नाव में खाक न उडाओ, 
आखिर मैं भी तो तुम्हारा मित्र हूँ । २. वे- 
सिर-पर की बात करना । उ० तुम्हारा यह 
ताव मे खाक उडाना मेरी समझ मे नहीं 
आता । 


नाव में घूल उडाना-दे० “नाव में खाक 
उडाना' । 


नाव सुखे में चलाना-असभव काम करने की 
कोशिश करना । उ० इस मूर्ख को पढाना नाव 
सूखे मे चलाना है । * 

नासुर पडना-१ ऐसा जख्म होता जो कभी मरे 
नही । उ० छिडका है पदगो ने अजब जख्म 
पर नमक, नासूर पड गए है जिगर मे बजाय 
दाग । २ आतिश' न पूछ हाल तू मुझ दद- 
मद का, सीने में दाग दाग नासूर पड गया । 

नासुर भरना-हमेशा जारी रहने वाले ज़रूम का 
भर जाना | उ० ख्‌ दाया भर गए क्यूँ जो कुछ 
नासूर सीने मे, घुटा जाता है तगी से दिले 
रजूर सीने मे । 


नाहनूह करना-इन्कार करना । उ० अगर 
नाहनूह ही करना था तो क्यो नही पहले ही 
कह दिया ? 

लिगाझोरी देना-दे० 'नगाझोली लेना । 

निगाझोरी लेना-दे० 'नगाझोली लेना । 

निकट आतना-घनिष्ठता होना । 

निकल चलना-तरकक्‍्की होना । उ० इस काम को 


शुरू करो, अगर निकल चलेगा तो ठीक ही 
है, नही तो छोड देना । 
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निगहवानी करना 


निकल जाना-१ ने रह जाना । बिक जाता । 
उ० दुकान में जितने खराब माल थे, सब मेले 
मे निकल गये | २. चला जाना। उ० वह 
बहुत दूर निकल गया, अब आपकी बात न 
सुनेगा। ३ न पकड जाना, भाग जाना | 
उ० चोर सबके सामने से निकल गया। 
४ घट जाना, अलग हो जाना । उ० 
वहुत चीजें निकल भी तो गई है, आखिर 
वज़न कम क्यो न हो ? 


निकल पड़ना-१ चल देना । उ० जब निकल 
ही पडा हूँ तो चला जाऊँगा। २ वाहर 
आना । उ० निकल पडना तो पत्ता चलेगा, 
अभी तो भीतर से न बोलते हो। ३ बहुत 
क्रोधित होना । उ० मैं मना ही करता रहा 
और तुम निकल पड़े । 

निकाल डालना-१ अलग करना, छाँटना | 3० 
इनमे जो आम सडे हो, उन्हे निकाल डालो | 
२ बेच देता । उ० कुछ माल निकाल डाली । 

निकाल देता-१ वाहर करता । उ० ऐसे तीच 
को अपने घर से निकाल दो । २ कम करना । 
उ० १० मे से ५ निकाल दो । 


सनिकालना या निकाल लाना-किसी स्त्री को 
भगा लाना । उ० ऐसे शादी नहीं होती तो 
कही से किसी को निकाल ही लागो । 


निकाल लेना या निकाल ले जाना-किसी औरत 
को भगा ले जाना । उ० मेरे गाँव के गुड़े 
उसकी लडकी को निकाल ले गए । 

निकाह पढाना-विवाह करना। उ० सलीमा 
बडी हो गई, अब कही निकाह पढा दो । 
इस्लामी सज़हब । 


निगाह पर चढना-£ अप्रिय लगना । २ प्रिय 
लगना । 


निगह॒वानी फरना-दे० “निगाहवानी करना । 
निगाह अच्छी न होना-बदलचन होना । 
निगाह चार होना-सामना होना । 

निगाह उठाना-इच्छा करना । 

निगाह टेढ़ी होना-असतुष्ठ या रुष्ट होना । 
निगाहबानी रखना-दे० 'निगाहबानी करना । 


निगाह मे गिर जाना-पूर्व प्रतिष्ठित मर्यादा मे 
कमी आना । 


निगाहबानी फरना-देखभाल करना | उ० जब 


तक मैं न आऊं, मेरे घर की निगाहबानी 
करना । 


निगोड़ा-नाथा होना 


_निगोड़ा-नाथा होना-बिना वारिस के होना। 
का बेचारा निगोडा-ताथा हो गया, अब तो 
पीर खाने बिना मरेगा । 
निचला बैठना-सभ्यता से बैठना | उं० निचला 
बैठना सीखो । 


निछक्के से-एकान्त भे । उ० विछक्के मे जाकर 
पढो तो कुछ याद भी हो । $ 

निछावर फरना-१. बलिदान करता, वारना । 
उ० मैं उसके लिए अपना प्राण तक निछावर 
करने को तैयार हूँ ।२ ओइछ कर रुपया- 
पैसा ग़रीबी को देना । उ०बहुत दिन पर यह 
शुभ दिन आया है, कुछ निछावर करो । 

निछावर होना-वलिदान होना, वारा जाना । 
उ० भारत की स्वतत्रता के लिए सैंकडो वीर 
निछावर हुए । तुम भी निछावर होने के लिए 
तैयार रहों । * हक 

निज फरफे-अवश्य, ज़रूर | उ० निज करके मैं 
आऊँगा । 

निज का-अपना । उ० इनमे निज की जो चीजें 
हैं, उन्हें अलग कर दो । 

नित खोदना नित पानी पीना-रोज्ञ कमाना 
रोज़ खाना । 

निद्रा देवों फी शरण लेना-सो जाना । 

निश्चानबे के फेर मे आना-धन बढाने की फिक्र 
में रहना । उ० जो निन्नानबे के फेर मे आ 
गया, वह क्‍या अच्छी तरह रहेगा ? 

निश्चानबे के फेर मे पड़ना-रुपया बटोरने के 
चक्कर मे पठडना । उ० निन्नानबे के फेर से 
पडा आदमी खाता-पीना भी भूल जाता है । 


निवट जाना-१ फुरसत पाना । उ० इस काम 
से निबंट गया । २. भोग लेना । 

(निवड ज॑ 22302 हो जाना, बाकी न रहना । 
उ० फरकत की शब मे जीस्त ने अपनी वफा 
न की, कंब्ले सहर चिराग हमारा बिगड़ 
गया । 

निबाह देना-१- किसी के साथ बसर कर देना, 
गुज़ार देना । उ० लैला का नाम जिंदा है अब 
तक जहान मे, तुम भी निवाह दो किसी अहले 
वफा के साथ । २ किसी तरह जिदगी 
बिताना | उ० भगवान '* भेरी भी निबाह 
दो। 

निव्ुआ-नोन चटा देना या चाटना-क्ुछ भी न 
देना या पाना । 
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निशाता होना 


निमकौड़ी बीनना-आलोचसा करना, नुक्ताचीनी « 
करना । उ० मैंने जो किया है, ठीक किया है, 
आपको निमकौडी बीनने की कोई आवश्यकता 
नही है । 

नियत बाँघना-दुढ निएचय करना। उ० चह 
शादी न करने की नीयत बाँध चुका है। 

नियत बिगठना-दे० 'बदनियत होना' । 

नियत में फर्क आना-दे० 'तियत बिगडना' । 


नियम का पालन करना-क़ायदे के अनुसार काम 
करना । उ० सबको अपने नियम का पालन 
करता चाहिये । 


नियम फा संग फरना-नियम के खिलाफ 
करना । उ० नियम का भग करने वाला दण्ड 
का भागी होगा । 

नियम: भंग करना-दे ७ नियम का भग करना' । 

निरने मुंह-दे० 'नहार-मुंह' । 

निरञ्न मूंह-दे० 'नहार-मुह' । 

निशान उठछाना-१. नेता बनना | उ० ४२ के 
विंद्रोह का- निशान गाघी जी ने ही उठाया 
था। २: बगावत करना | उ० स्वत्तत्वता के 
लिए यहाँ कई बार निशान उठाये गए । 

निशान फरना-अपने चार का लक्ष्य करना | 
3० पहले निशान करो तब बदूक चलाओ। 


निशान खड़ा फरना-दे० 'मिशान उठाता। 


निशान देना-१ चिह्ध बताना । उ० कोई निशान 
दे दो तो पकडने मे आसानी रहेगी। २ पता 
बताना । उ० उसने तो यही का निशान दिया 
था। 

निशान बनाना-मारने के लिए लक्ष्य निश्चित 
करना ! उ० मैंने उसी बिंदु को निशान 
बनाया है । 


(निशाना चनना-दे० “निशाना होना' । 


निशाना वाँधना-निशाना मारने के लिए हथि- 
यार साधना । सीध ठीक करना। उ० देखो 
बहेलिया निशाना बाँध रहा है । 

निशाना सारना-देख कर अपने निशान यो 
मारना । उ० मैंने निशाना तो मारा, परन्त 
चूक गया। 

निशाना लगाना-दे० “निशाना मारता । 

निशाना साधना-दे० “निशाना बाँधना । 

निशाना होना-मारा जाना । वार के लिए लध्प 
होना । उ० वह ४२ में पुलिस की गोलियों . 
का निशाना हो गया। 


मिष्क॑ंठक करना 


निष्फंटक करना-सब अडचनो को दूर करना । 


निसबत होना-मुफ़ाबिला करता। उ० उन 
दोनो की निसबत क्‍या दे रहे हो, बरे कहाँ 
राजा भोज कहाँ भोजवा तेली । 


निसा भर-मन भर । उ० आज तो तुमने निसा 
भर शराब पी । 

मनिसार फरना-नन्‍्यौछावर करना, वारना | उ० 
हज़ार हैफ कि समझे न तुम हमे और हम 
हमेशा करते रहे तलक निसार अपना। 

निसार होना-न्यौछावर होना, कुर्वान होना | 
वारी जाना | उ० गिदं फिरती हैं चार के 

« 'मज़रूह', यानी होती निसार आघें हैं । 

तिहाल कर देना-दे० 'निहामत्न करना । 

निहाल फरना-सतुष्ट कर देना । उ० आज के 
भोज में तो उन्होने करनो को निहाल कर 
दिया । 

निहाल होना-प्रसन्न होना । उ० आज तो आप 

. घंडे निहाल हैं । 

निहो रा मानना-कतज्ञ होना । उ०_ इस दया के 

लिए मैं आपका निहोरा मानता हूँ । 


नींद आ जाना-१ सो जाना । आँख लग 
जाना | उ० जो नीद आ गई तुमको तो हाँ 
समझ लूंगा, नही-नही ये तुम्हारी मुझें पसद 
नही । 
/ नींद उचद जाना-दे० नींद उचटना' | 
नींद उचटना-नीद जाती रहना, नीद खूलचा । 
उ० उनकी याद के, कारण मेरी नींद उचट 
गई । सोते-सोते जब पुकार उठता हूँ अपने 
यार को, मरकदो के सोने वालो की उचट 
जाती है नींद | 
सींद उठ जाना-ज़रा भी नींद न आना ।'उ० 
सोऊ मैं किस तरह ईन भआाँखो मे कब आती है 
3. दृर से सूरत को मेरी देख उड जाती है 
द्‌। 
मींद उडाना-नीद उचाट करना, पलक से पलक 
त्त लगने देता । 3० तुम्हारे हिज्ञ ने ऐसी मेरी 


उडाई नींद, हज़ारों करवर्टें बदली मगर न ., 


आई नींद । 


नींद फा दुखिया-अत्यन्त शयन करने वाला 
(व्यग्य)। उ० यह तो बेचारा नींद का दुखिया 
है, केवल १६ घटे सोता है। 

नींद ख़राब फरना या फेर :देना-सोत्ते में विघ्न 
203 । 3० तुमने आकर भेरी नींद खराब 
कर दी । 
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नीचा-ऊँचा दियाना 


नींद खुलना-उठना, जागना । उ० आज तो 
मेरी नीद सुबह ही खुल गई थी । 

नींद खोना-सोने मे देर करना । उ० १० वज 
चुके हैं, जाओ, नीद न खोओ । 

नींद ग्रेंवाना-दे० 'नीद खोना' । 

नींद जाना-नीद टूट जाना, जग जाना । 


नींद ने आना-१- आँख न लगना । उ० कल 
वसल में भी नीद न आई तमाम शब, एक 
बात-वात पर थी लंडाई तमाम शव । २ चेन 


“ न मिलना । 


नींद पडना-उँंधाई आना । उ० नीद पड़ी न 
आज वरसो से, न जाने वे तो गए नीद क्यो 
गई ? 

नोंद पर सोना-ख्‌ ब सोना । पूरी नींद सोना । 
उ० महीनों बाद त्तो हम नीद भर सोये । 

भींद-घुख भूल जाना-बहुत बेचैन होना । 

नींढ मारनता-सोना । उ० आप यहाँ नींद मार 
रहे हैं और में मर रहा हूं । 

नींद लेना[-दे० “'नीद, मारना: | 

नींद हराम करना-सोने न देना | उ० नीद न 
हराम करो, कही और जाकर बड़बडाओं | 
हराम नींद की एकरार वस्ल जना ने, इलाही 
कोई किसी का उम्मीदवार न हो । 

नींद हराम होना-विल्कुल न सोना: | उ० 
४३ की तैयारी मे भी नीद हराम हो 
गई हैं । 


नीं कु लगज़ा-अच्छा लगना । उ० यह मकान तो 
बड़ा नीक लगता है । 


नीच-ऊेच समझना-अच्छी तरह जानना, अच्छे 
गौर बुरे दोनो पक्ष समझना । उ० नीच-ऊँच 
समझ कर काम में हाथ लगाना, नही तो धोखा 
खाभोगे । 

नीच-ऊँच समझाना[-१- गरुण-दोष बताना । किसी 
समस्या के दोनों प्रक्ष समझाना । उ० मैंने तो 
नीच-ऊँच समझा दिया, अब तुम जानो और 
तुम्हारा काम जाने । २. गलती-सही समझा- 
कर टाल देना । उ० नीच-ऊँच समझा कर विदा 
करो, क्या उसके पीछे पडे हो ? 


नीचा-ऊंचा दिखाना-१ लज्जित करना | उ० 
क्यो हर घडी मुझे नीचा-ऊँचा दिखाते हो | 
मैं बेवकुफ़ दी सही, पर तुमसे मतलब ? २ 
पराजित करना । उ० वह तुम्हें नीचा-ऊंचा 


नीचा-ऊँचा सुनाना 


२७७ 


नीला-पीला होना या हो जाना 


दिखाने के फेर मे पडा है। ३ बेइज्ज़त “नीर-क्षीरवत्‌ होना-पूर्णर्पेण मिलना । उ० 


करना । 
नीचा-ऊँचा सुनाना-दे० 'ऊँचा-तीचा सुनाना'। 
नीचा खाना-१ श्मिदा होना । उ० आज तो 
वह नीचा खा गया । २ हार जाना | उ० कम- 
ज़ोर ये, इसलिए नीचा खा गए । ३. तिरस्कृत 
होना । उ० नीचा खाकर जीने से तो मर 
जाना ही अच्छा है । 


सनीचा दिखाना-९१ दे० 'नीचा-ऊँचा दिखाना ।_. 
२ ऐँठ दूर करना । 3० उसने तो खूब नीचा 
दिखाया । 


नीचा देखना-दें० 'नीचा खाना' ! 


नीची दृष्टि से देखना-१ निरादर करना, बुरा 
समझना। उ० आज नो सभी काग्रेस को नीची 
दृष्टि से देखते हैं । २ बुरी नियत से देखना । 


नोचे गिरता-पतित होना । 
नीचे होकर रहना-दबकर रहना । 


नीठ-नीठ करके-किसी तरह से | उ० नीठ- 
नीठ करके वह पास हो गया है, यही बहुत है। 


नीस लगाकर आम खाना चाहना-बुरा काम 
करके भला फल पाने की आशा करना । 


नोयत डावॉडोल होना-ईमान मे अतर आना। 
उ० वह इतना ईमानदार था, पर थोडा-सा घन 
देख कर उसकी नीयत डार्वांडोल हो गई | 


नीयत डिगना या डिग जाना-१ ईमान डिगना | 
दिल मे वेईमानी आना । उ० १० रुपये पर ही 
नीयत डिग गई ? २ बुरा काम करने की 
इच्छा होना । 


नीयत बदल जाना-१ विचार बदल जाना । उ० 
उसकी वात से ऐसा साबित होता है कि अब 
उसकी नीयत बदल गई है | २. बुरी नीयत 
होना । उ० तुम्हारी नीयत बदल गई, अब 
तुम्हारा विश्वास नही । 

नीयत बद होना-१ बुरे विचार का होना। 
उ० जहाँ किसी की बहू-बेटी देखता है, तुरन्त 
उसकी नीयत बद हो जाती है।२ वेईमान 
होना । उ० थोडे से लाभ के लिए बद नीयत 
होना ठीक नही है । 

नीयत भरना-दे० 'मन भरता' । 

नीयत लगी रहन-इच्छा या चाह रहना। 
उ० तुम्हारी छडी पर हमारी नीयत लगी है। 


5 होने की मैत्नी ही स्थायी होती 
। 


मीर-क्षीर घिदेफ फरना-सत्य-असत्य. विचार 
करना । 


नौर ढल जाना-वेहया हो जाना | उ० उसका 
तो नीर ढल गया है, उसे क्या ? 


नीर ढलना-आँसू ढलना । उ० तुम तो ऐसे हो 
कि नीर ढलते देर ही नही होती । 
नील करना-दे ० “नील डालना । 


नील का खेत्त होना-दोष था कलक की जगह 
होना । उ० वह स्थान नील का खेत है। ज़रा 
संभल कर जाना । 


नील का टीका लगाना-बदनाम करना | 3० 
क्यो बेकार मे मुझे नील का टीका लगाते हो ? 
उससे मेरा कोई सबध नही था । 


नील की सलाई फिरवा देना-नेत्नहीन कर 
देना । उ० मौर्य-युग मे नील की सलाई फिरवा 
देना साधारण दंड था। 


नील घोटना-व्यर्थ में किसी उलझन में पड़ना । 
उ० मैं क्यो तील घोटं ? मुझे कोई अपना 
काम नही है क्‍या ? 


नील डालना-बडी मार मारना, खूब मारनता। 
उ० पुलिस ने मारे डडो के उसके शरीर पर 
नील डाल दी और बेहोश हो गया । 


नील विगडना-१ अफवाह फंलाना | उ० उसके 
विषय मे तो खूब नील बिगडा है। २ हानि 
होना । उ० व्यापार मे तो खूब नील बिगडा। 
३ आचरण खराब होना । उ० गुडो के साथ 
मे पडकर तुम्हारा भी नील बिगड़ गया | ४ 
चेहरा बदरंग होना | उ० शेर को देखते ही 
उसका नील बिगड गया। ५ बुरा समय 
आना । उ० आज़कल' तो हमारा नील बिगडा 
है। ६. बुद्धि मेन घंसना। उ० उसका तो नील 
विगडा है, कुछ भी कहो, समझता ही नही । 


नोला पड़ना-१ नीले रग का हो जाता | उ० 
नदी का पानी नीला पड गया है । २ भयभीत 
होना । ३. दुर्बल होना । * 

नीला-पोला होना या हो ज्ाना-१ चेहरे का 
रग विगड़ जाना | उ० थोडी-सी वात पर वह 
नीला-पीला हो गया । २ क्रोधित हो जाना । 
उ० नीले-पीले क्‍यों होते हो, मैं इसका जिम्मा 
वो लिए नही था । 


नीलाम पर चढ़ना 


नोलाम पर चढ़ना-नीलाम होना | उ० जब वह 
गया तो उसकी सारी चीज़ें नीलाम पर चढ 
चुकी थीं । क ; 
नीलाम होना-नीलाम से बिकना, वोली पर बेचा 
जाना । उ० हूराने खुल्द बोलती हैं वढ के 
बोलियाँ, नीलाम हो रहा है तुम्हारे शहीद 
का। 
नीली-पीली आँखें फरना-बहुत गुस्से से देखना। 
उ० ग्रैरो से लडाते ये नुकीली आँखें। क्यो 
करते हो हम प॑ नीली-पीली आँखें । 
नीले-पीले दीदे करना-नाराज़ होकर देखना । 
त्ोंव का पत्थर हीना-१ मूल सहारा होना । 
उ० वही तो तुम्हारी नीव का पत्थर है उसे 
कही न जाने देना । २ आरम्भ या शुरू का 
होना । उ० अभी नीच का पत्थर है, जागे देखो 
क्या होता है २ 
नींच जमाना-१ शुरू करना। उ० चद्रगुप्त 
ने मौर्य राज्य की नीव जमाई। २ दुढ करना । 
उ० अकबर ने मुगल राज्य की नीव जमाई। 
३ गर्भ स्थित करना | उ० तुमने ती नीव जमा 
दी। 
तींव डालना-स्थापना करना । 


नींव पडना-१. मकान की नीव पडना । उ० 
हमारे मकान की नीव पड गई है । २. सहारा 
होना । ३ शुरू होना । उ० क्षणडे की नीव 
तो उसी दिन पड गई । 

नींव भरना-१ नीव के गड्ढे की भरना। उ० 
मकान बनाने का विचार बदल गया, अत नींव 
भर दी गई । २ नीव तक दीवार का उठ 
जाना । 

नोंव होना-मूल कारण होना । उ०_ इस झगडे 
की नीव तुम ही हो । 

नुक़ताचीनी करना-ऐव निकालना, दोष ढंढना। 
उ४ का काम भी करो, केवल नुकताचीनी ही 
न करो । 


नुक्सान उठाना-घाठा या हानि उठाना। उ० 
हमे अरहर के व्यापार में नुकसान उठाना 
पडा । , 


नुकसान करना-१ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक 
होना । उ० शराब सभी को नुक़सान करती 
है। २ बरबाद करना | उ० व्यर्थ मे पैसे 
नुक़सान हम । 


मुक्तसान पहुँखना-घाटा होना । उ० उसके साझे 
के कारण ही हमे नुकसान पहुँचा । 


श्छ्८ 80000 करना 


नुफ़सान पहुँचाना-हानि करवाना । उ० भरसक 
किसी को नुक़सान न पहुँचाओं | 

नुक़सान भरना-घाटा पूरा करना । उ० वह तो 
चला गया और मुझे सारा नुकसाव भरना 
पडा । 

नुकीला स्वर-तीखा, हृदय पर आधात करने 
वाला स्वर । 

चु३तये नज्ञर-दे० “इष्टि-विदु'। 

नुत्फा ठहरना-गर्भ रहना | उ० रसके घर मे 
नुत्फा ठहरा है । 

नुत्फा हराम होना-क्षुद्र या महानीच होना । 
उ० उसका क्‍या, उसकी तो सारी पार्टी नुत्फा 
हराम है । 

नुमाइशी काम-दिखावटी काम, सिर्फ दिखाने 
योग्य काम | उ० आपने आज तक गम्भीरता-, 
पूर्वक भी कोई काम किया है, या नुमाइशी 
काम ही करते रहे हो ? 

नुस्खा लिखना-दवाओ की सूची लिखना । उ० 
वैद्य ने मेरे काढे का नुस्खा लिख दिया है । 

नुस्खा बाँधना- नुस्खे के अनुसार दवा देना या 
बाँधघना । उ० जाओ वह तुरन्त नुस्खा बाँध 
देगा । 

नूर का तडका-वहुत सवेरे । उ० तुम तैयार 
रहना, मैं नूर के तडके पहुँचेंगा । 

तूर बरसना-बहुत खूबसूरत होना। 3० नूर- 
जहाँ के चेहरे से नूर बरसता था | 

नेउर होना-चुपके से आने-जाने वाला होना। 

नेफी उतारना-नेकी का बदलों देना । 

नेकी कर कुएं में डालना-भलाई करके भूल 
जाना । 

नेकी-बदी-बुराई-मलाई । उ० ससार मे नेकी- 
बदी रह जाती है। 


सेग करना-अच्छी घडी मे प्रारभ करना। उ० 
नेक करो । काम तो हो ही जायेगा । 


नेग देना-इनाम या दक्षिणा देना । उ० उसने 
30 को बहुत नेग दिया । पवनियो को नेग 
दो। 


नेग लगना-१ शुभ कार्य मे दक्षिणा लगना । 3० 
शादी-विवाह में खूब नेग लगता है । २ अच्छे 
काम मे आना | उ० उसकी कमाई नेग लगी । 

नेम-उपत्रास करना-नियम-सयम से जीवन 
बिताना । ः 


त्तेवता फिरना 


नेवता फिरना-घर-घर जाकर निमन्त्रित 
करना । हि 


नेवा नास करना-सत्यानाश करना । 


तनेवा नास खोना-वर्वाद या सत्यानाश करना । 


नेवा नास जाना-सत्यानाश हो जाना । उ० तेरा 
नेवा नास जाय । 


नेवा नास होना-सत्यानाश होना ,जड-बुनियाद 
से जाना। 


नेजा कक 22 808 फेरना । ३० तुम्हारे 
नेजा से मैं नही डर सकता । 

नेह जोड़ना-प्रेम करना । 

नेह टूठना-स्नेह-सम्बन्ध न रहना । 

नेन आकाश पर चढना-बहुत गर्व करना । 

मैन गेंवाना-१, अन्धा होना। उ० अपने नेन 
गंवाय के दर-दर माँगे भीख । २ मुहंँताज 


होना । 


नेत से झ्ड़ी लगना-बहुत रोना। 
ननो का तारा-दे० 'भाँखोी का तारा । 


नोक की लेना-डीग मारना । उ० चलो हटो, 
केवल नोक की लेते हो, समय पर कुछ नहीं 
करते। 


नोंक-झोंक-ठाट-बाट, घूम-घाम । 3० बडी नोक- 
झोक से आ रहे है । 


नोक बनाना-सेंवारना, बनाना-चोनाना । उ० 
नोक बनाने से वच्चा सुन्दर नहीं हो सकता । 


नोकर-चाकर-१ नौकर, इत्यादि | उ० उनके 
नोकर-चाकर आ रहे हैं। २ छोटे या निम्न 
स्तर के आदमी । ३ तुच्छ, अपने से छोटा। 
उ० मुझे जो नोकर-चाकर समझता है, मैं उसे 
भी वही समझता हूँ। 


नोकर-चाकर-दे० 'नौकर-चाकर' । 

नोक रह जाना-शान रह जाना। उ० किसी 
तरह इसकी नोक रह गई । 

नोन-तेल-लकड़ी की चिता-गृहस्पी के भरण- 
-पोषण की चिंता । 


नो दिन में-भढ़ाई कोस ललना-बहुत धीमी गति 
से काम करना । 


२७९ 


न्योशाफर धोना 


नोन-राई उतारना-दे० “राई-तोन उतारना! | 


नोकरी देना-दासत्व करना । नौकरी करना। 
उ० वह तो २० रु० पर रात-दिन नौकरी 
देता है । 


नौकरी बजाना-दे० नौकरी देना' । 


नोकरों से लगना-नौकर होना | उ० बह तो 
नौकरी से लग गया । 


नौ-दो-ग्यारह होना-झट बल देना । टसक 
जाना । उ० वहु रुपया लेकर नौ-दो-ग्यारह 
हो गया । 


नो निध (निधि) बारह सि्ध (सिद्धि) होना- 
१ सुख मे होना । उ० उसके घर तो नी निघ 
वारह सिध हैं। २ कामना पूर्ण होना | उ० 
जब पास हो जाऊं तो नो निध बारह सिंध 
हो जाय। 


नोबत आ जाना-१ हालत विगड जाना । २ 
दशा हो जाना । उ० कुछ ही दिनो मे वेकार 
की नौबत आ जाएगी । 


नौबत की टंकोर-दे० 'तौवत बजाकरे। 

नोबत फो पहुचना या पहुँच जाना- हालत होना। 
उ० इस समय सारा देश भूखो 
नौबत को पहुँच गया है। 

नौबत झडना-१ उत्सव या प्रसन्नता मनाये 
जाना । उ० विवाह मे सभी के यहाँ नौवत 


झडती है । २ तेज या धघाक हांवा । उ० 
उसकी तो येहाँ नौबत झडती है । 


नौबत बजना-दे ० 'नौवत झड़ना । 


नौबत बजा कर-खुले आम, ढिढोरा पीट कर । 
उ० डाकुओ ने चौवत बजा कर डाका डाला | 


नौबत होना-दुर्दशा होना । उ० आज तो बडी 
नौवत हुई, होश रहा तो फिर उनके यहाँ न 


जाऊँगा । 


न्योता फरना-किसी के निमंत्रण पर सामान 
भेजना या सामान आदि लेकर जाना । उ७० 
उनका भी न्‍यौता करना है। 


न्यौछावर फरना-दें ० 'निछावर करना । 


न्यौडा कर घोना-छूब मल कर धोना | 3० 
न्‍्यौडा कर सर धो डालो । 


पंफ फा पकज होना 


पक का पंकज होना-धूल का हीरा या ग्रुदडी 
क्रा लाल होना । बुरी जगह मे अच्छी चीज 
का पैदा होना । उ० वह चमार का लडका 
पक का पकज है। 

पक्क से गिरना-दे० 'पक में पड़ना | 


पक्ष मे पडना-आफत में पड़ना | उ० मैं भी 
ऐसे पक में पडा कि कुछ कहते नही बनता । 

पछ जमना-१- मौत नज़दीक आना । उ० इस 
चीटे को पख जम रहे हैं। [कहा जाता है कि 
चीटे मरने को होते है तो उन्हे पख जम जाता 
है ।] २. न रहने का लक्षण होना । 3० यह 
लडका फिर भगेगा । मैं देख रहा हूं, इसे पख 
जम रहे हैं । ३ बुरे रास्ते पर जाना। उ० 
अब तुम्हे भी पे जमने लगे । 


पख तौलना-बल आज़माना | उ० अभी से पख 
तौल रहे हो। बडे होकर तो कयामत करोगे। 


पख न सारना-न पहुँच पाना, पहुँच न सकना । 
उ० वहाँ तुम पख नही मार सकते | वह जगह 
बडी अगम्य है । 

पख पसारना-१ पर फैलाना । २ ओढने की 
चादर को इस प्रकार ओढना कि एक दामन 
लटकता रहे । 

पख लगना-दे० 'पख जमना' । 

पखा करना-पखे से हवा करता | उ० अभी पैं 
पिता जी को पखा कर रहा हूँ, फिर 
आना । 

पखा झलना-दें ० 'पखा करना! । 

पखा ड्लाना-दे ० 'पखा करना । 

पर्ख लग जाना-हौल दिल हो जाना, दिल का 
तेजी से धडकना । 

पगत उठना-भोज आदि में भोजन करने वालों 
का खाकर उठना | उ० पगत उठ गई, जृठा 
हटा दो । 

पग्रत बैंठना-बहुत से लोगो का एकसाथ बैठ 
कर भोजन करना । उ० पगत बेंठ रही है, तुम 
भी आा जाओ । 


पग्रु हो जाना-कुछ करने लायक न रहना । 


पच की बुहाई-अत्याचार या कष्ट दूर करने के 


लिए जनता से निहोरा | उ० वह बुढिया पच 
की दुहाई दे रही है । न 


रस्र्० 


पंजा फैलाना 


पंच की भीख-१ जनता की कृ ॥, सवकी दया | 
उ० इस काय॑ के लिए मैं पच की भीख चाहता 
हैं । २. सार्वजनिक चंदा । उ० पंच की भीख 
का यह फड है, इसका दुरुपयोग न करो । 


पचगव्य पोना-किसी पाप का प्रायश्चित्त करने के 
लिए पचगव्य (गोवर, गोमूत्र,धी, दूध तथा 
दही) पीकर शुद्ध होना । 3० उसमे चमार के 
साथ खा लिया है, जब तक पचगव्य न पियेगा, 
घर मे न आने दूँगा । 


पचत्व को प्राप्त होचना-मरना । उ० वह बुढिया 
आज सुबह पचत्व को प्राप्त हो गई । 

पच-परमेश्वर-पाँच आदमी मिल कर जो कहे, 
वह ईश्वर के कहने के समान है । 3० चाहे 
कुछ हो, पच परमेश्वर की बात तो सबको 
माननी पड़ेगी । 


पच बदना-दे० पच मानना | 

प्र मानना-लडाई-झगडे के निर्णय के लिए एक 
या कई आदमी को न्यायकर्त्ता मानना । उ० 
जो निष्पक्ष हो, उसी को पच मानना चाहिये । 


पच-सुहाता फरना-सवको भला लगने वाला 
काम करना | 


पचायत जोडना-पचों को जमा करना । 
उ० विना पचायत जोडे काम चलने का नही । 


पंछी क्वा पर भी नमार सकना-किसी की भी 
पहुँच न होना । 


पंजर-पंजर ढीला होना-१ एकदम थक जाना । 
उ० कई दिनो से काम करते-करते मेरा पजर- 
पजर ढीला हो गया है । २ बुढापे के कारण 
बहुत थक जाना । 3० उसका तो पजर-पजर 
ढीला हो गया है । 

पजर होना-दुर्वल होना । उ० इतने ही दिन 
की बीमारी से वह पंजर हो गया है। 

पजा फरना-दे० 'पजा लडाना' । 

पंजा फेरना-दे० 'पजा मोडना' । 


पजा-छक्‍का फरना-जुआ खेलना । उ० पजा- 
छक्का करने. से बहुतो के दीवाले होते देखे हैं, 
पर किसी को कुछ कमाते नही देखा ! 

पजा फलाना-लेने की कोशिश करना | उ० आप 


व्यर्थ में पजा फैला रहे हैं, वह चीज़ आपको 
नही मिल सकती । 


पंजा बढ़ाना 
पंजा बढ़ाना-दे० 'पजा फैलाना । 


पंजा मारता-झपट्टा सारना ) उ० चील पजा 
मार कर लडके के हाथ की मिठाई ले गई। 


पजा मोड़ना-पजा लडाने में दूसरे का पजा 
मरोडना | उ० तुम मेरा पजा नहीं मोड 
सकते । 


पंजा लड़ाना-हाथ मे हाथ डाल कर मरोडने 
की कोशिश करना । उ० क्‍या आप भी मुझ 
जैसे कमज़ोर आदमी से पजा लडा रहे है ? 
पजा ले जाना-दे० 'पजा मोडना । 


पजें झाड़ कर पीछे पड़ना-दे० 'हाथ घोकर पीछे 
पडना | 


पजे झाड कर लिपदना-सताने के लिए तैयार 


होना । 
पजे से आना-१ अधिकार मे आना | उ० वह 
आपके पजे मे कभी नही आ सकता। २ 
पकड में आना । 


पजे मे लाना-अधिकार मे करना । उ० यो उसे 
पजे मे लाना बड। कठिन है, पर कोई-न-कोई 
रास्ता निकालना ही होगा । 


पंजें से छूटना-चगुल या वश में से निकल 
जाना । उ० उसके पजे से छूटना मुश्किल है । 

पजे से निकलना-दे० 'पजे से छूटना । 

पजो के बल चलना-१ अभिमान करना । उ० 


पजो के बल चलने वाले कभी सरकक्‍्की नही 
करते । २ बहुत तेज़ चलना । 


पडित होना-१ विद्वान्‌ू होना ।२ आडबर 
फंलाने वाला या ढोग रचने वाला होना। 
रे. सफाई से रहने वाला होना । ४ पुजारी 
होना । ५ बुराइयो (झूठ, हिंसा, व्यभिचार ) 
से दूर रहने वाला होना । 

पथ गहना-रास्ता लेना | उ० अपना पथ गहो, 
मेरे काम से तुम्हे क्या मतलब ? 

पथ चलाना-नया धर्म या सप्रदाय चलाना । 

पथ दिखलाना या द्खाना-१ शिक्षा देना। 
उ० पथ दिखाना बडा सरल है, पर अनुसरण 


करना उतना ही कठिन। २ रास्ता दिखाना । 
उ० भुझे पथ दिखला दो । 


पथ देखना-इन्तज़ार करना। उ० आज चार 
दिनो से आपका पथ देख रहा हूँ, पर कही 
दिखाई तक न पड़े । 


पंच निहारना-दे० 'पथ देखना' । 
३६ 


र्८५१ 


पदफा फरना 


पंथ पर लगाना-उचित काम में लगाना | छ७ 
अपने लडको को पथ पर लगा दों, नही तो 
पछताओगे । 


पंथ पर लाना-उचित रास्ते पर लाना। उ० 
लडके को पथ पर लाओ, नही तो खराब हो 
जायगा। 


पथ लगना-पीछा करना, पीछे पडता । उ० 
भाई भेरे पथ न लगो। 


पथ सेना-रास्ता देखना। उ० कब से पंथ से 
रहा हूँ, मगर वही नहीं आया । 

पकड़ छुठना-वश ने रहना । 

पकड़ जाना-कीद होना । पकड मे आना । उ० 
वह भी पकडा गया । 

पकड़-धकड़ होना-गिरफ्तारी होना। उ० उस 
रात के डाके के सिलसिले में आज खूब पकड- 
घकड हो रही है। 


पक प्कडना-वाद-विवाद से बात पकंड़ना । 


॥ उ० पकड ने पकडो, कायदे से बात करो। 


पकड मे आना-चुगल में आना या फेंसना । उ० 
इतने दित बाद तो पकड में आये हो, अब 
बोलो । 


पकवाई देकर कच्चा खाना-रुपये ख्चे करने पर 
भी काम खराब होना । 3० मूर्खो को पकवाई 
देकर भी कच्चा खाना पडता है। 


पका आम होना-विल्कुल वृद्ध होता। मरने के 
करीब होना ॥ उ० बहू तो पका आम है, 
उसका क्या विश्वास, जाने कब चू पड़े । 


वका-पकाया मसिलना-वना-बनाया मिलना, बिना 
मेहनत के मिलना । 3० भाई इस समय सभी 
चीज़ें पकी-पकायी मिल जाती हैं, अत बडा 
आराम है। 


पकौड़ी-सी नाक-फूली हुई नाक | 3० उनकी 
पकौडी-सी नाक अच्छी नही लगती । 


पक्का फकरना-१ ठीक करना, तैयार करना | 
उ० उसे गवाही करने को पक्‍का कर दो, 
क्योकि कल ही तारीख है। २ निश्चित 
करना । 3० करना हो तो आज पक्‍का कर 
दो। ३ मजबूत या बलवान वबनाना। उ० 
अब इसको पक्‍का कर दिया, कभी दूट नही 
सकता । ४ सुर्खी, चूने आदि से गच पीटना । 
उ० इस छत को पक्‍का कर दो। फर्श पक्का 
नही है । 


पक्का फासक्ष 


पवफा फाग्रज्ञ-टिकट वाला कार्गज़ | उ० पक्का 
कागज़ पर लिखवा लो, नहीं तो उस बेईमान 
का क्या ठिकाना ! 


पक्का कास होना-१ असली सोने का या चाँदी 
का काम होना । उ० यह पक्के काम की साडी 
है। २ ऐसा काम होना, जिसके खराब होने 
या बिगडने का सदेह न हो । उ० कागज पर 
लिखवा लेने से पक्‍का काम हो गया, अब वे 
कभी नही इन्कार कर सकते | 


पवका खाना-घी में बना भोजन । पूडी-कचौडी 
आदि । उ० अगर पक्का खाना हो तो मैं 
भापके यहाँ खा सकता हूँ । 


पका घर-ईंट-चूने से बना मकान | उ० पक्का 
घर बहुत पैसे खाता है । 


पक्का पान होना-बहुत वृद्ध होना । उ० वह तो 
पक्का पान हो गपा है, उसका क्या ठिकाना । 

पक्का पानी-१ खूब औटाया हुआ जल | उ० 
ज्वर मे पक्‍का पानी पीना चाहिये । २ 
स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद पानी । उ० वहाँ का 
पक्का पानो तुम्हे फायदा करेगा । 


पक्‍का रग-१. न छूटने वाला रग | उ० क्सी 
पक्के रण में रजाई का पल्‍ला रग दो। २ 
काला रग | उ० वह पक्‍के रग्र का लडका 
बडा शरारती है । 


पक्की कर लेन+-१ ठीक कर लेना | उ० बात 
पक्की कर लेना, यह नही कि वक्‍त पर मुकर 
जायें । २ वादा कर लेना । उ० मैंने तो पक्की 
कर ली, अब हट नही सकता । 


पक्की बात होना-१ किसी बात का निएचय हो 
जाना । 3० अब पक्की बात हो गई है। २ 
टस से मस न होना । 

पक्की रसोई-घी मे पका हुआ भोजन । 


पक्ष करना-तरफदारी करना । उ० न्यायाधीश 
को किसी का पक्ष करता उचित नही । 
पक्ष खोंचना-दे० 'तरफदारी करना' । 
पक्ष गिरना-शास्त्रार्थ मे हार होना । 
पक्ष ग्रहण फरना-तरफदारी करना | उ० वह 
हा अपनी ही जाति का पक्ष ग्रहण करता 
। 
पक्ष निबंल पड़ना-१. मतिपुष्टि न होना | उ० 
शास्त्रार्थ में उनका पक्ष निर्बंल पड रहा है । 
२. किसी पक्ष का किसी बात मे कमज़ोर 


होना | 


र्फपर 


पगड़ी पर हाथ डालना 


पक्ष से होना-किसी ओर होना। उ० मैं आपके 
पक्ष मे हूँ । 

पक्ष लेना-१ किसी की तरफदारी करना । २ 
मददगार होना । उ० आप मेरा पक्ष 
लीजिएगा ? 

पख निकालना-नुख्स निकालना | उ० तुम उसके 
हर काम मे पख निकालते हो, यह ठीक नही है। 


पर्व फंलाना-१. दे० 'प्व निकालना'। २ 
झगडा फैलाना । 

पख मचाना-१ शोर मचाना। २ बेहूदी बातें 
कहना | 

पख लगाना-विघ्न डालना । उ० इसमे क्यो पख 
लगाते हो ? 

परेरू फा पख न मारना-किसी का भी आना- 
जाना न होना । 


पगडडी लेना-तग रास्ते पर चलना ॥ उ० 
पहाडो मे पगडडी लेकर ही जाना पड़ता है । 


पगडी झटकना-मुकाबिला होना । उ० उन दोनो 
की पगडी अटकी हुई है, देखें नौकरी किसको 
मिलती है । 


पगड़ी उछलना-१ दुर्देशा होना । उ० उन सभी 
की यहाँ पगड़ी उछली | २ बेइज्ज़त होना । 


पगडी उछालना-१ हँसी उडाना। उ० इतने 
आदमियो के बीच किसी की पगडी उछालना 
ठीक नही है । २. दुर्शशा करना । उ० 
सिपाहियो ने बदमाशों की खूब पगडी उछाली | 

पगड़ी उतरना-इजज्ञत विगडना । उ० यहाँ 
आने से वेचारे की पगडी उतर गई। 

पगड़ी उतारना-१ इज्जत खराब करना। 
उ० किसी शरीफ आदमी की पगडी उतारना 
ठीक नही है। २ कुछ न छोडना, लूट लेना | 
उ० ठगो ने पथिक की पयडी उत्तार ली । 


पगडी की शरम 'रखना-इउज़त का ख्याल 
करना । 3० अपने बाप-दादो की पगडी की 
शरम तो रखो । 

पगड़ी नीोची होना-बेइज्ज्ञती होता । 

पगडी फेर कर रखना-बात बदल जाना । उ० 
आपने तो पगडी फेर कर रख दी, क्‍या यही 
तय हुआ था ? 


पगड़ी पर हाथ डालना-इज्जत को नुकसान 
पहुँचाना । 


पंगड़ी बेधना 


पगडी बेंधना-१. बाप-दादों का अधिकार 
मिलना । उ० अब उसके लडके को 
पगडी बंधेगी । २. इज्जत मिलना | उ० भारत 
हे बागे बढाने की पगडी गाघी जी को बँधी 

| ४ 

पगड़ी बगल मे ले लेना-प्रतिष्ठा बचा लेना। 
उ० तुमने मेरी पगडी बगल में ले ली, नहीं 
तो मैं कही का न होता । त 


पगड़ी बदलना-दोस्ती करना । उ० भले 
आदमियो से पगडी बदलों । इश्के बुता में 
देखा यह लुत्फ सब पे तुर्राह । बर्दली गई है 
पगडी शेख और बरहमन मे । 

पगडी बाँधना-१ बडी पदवी देना । 3० किसी 
योग्य आदमी को पगडी बाँधना चाहिये । २ 
उत्तराधिकार देना | उ० दशरथ ने राम को 
पगडी बाँधने की सोची थी । ३ इज्जत पाना, 
गौरव पाना । उ० अपने बाबा के बाद तुम्ही 
ने पगडी बाँधी है । 


पगडी मे खाक डालना-१. बेइज्ज़ती करना । 
उ० कम से कम यहाँ उसकी पगडी मे खाक 
न डालो । २ घिक्कारना । उ० उसकी पगडी 
मे क्यो खाक डालते हो, आखिर गलती तुमसे 
भी तो होती है। 

पगडी मे फूल रख जाना-बदनामी करा जाता | 
बेइज्ज़त करवाना । 'उं० वह उसकी पगडी मे 
फूल रख गया है। 

पगड़ी रखना-१ इज्जत बचाना। उ० समय पर 


आपने रुपये देकर मेरी पगडी रख ली।२ ' 


नम्रता दिखाना । 3० उसने सैकडो बार उसके 
सामने पगडी रखी, पर उसे तनिक भी दया 
न आई। 

पग धरना-जाना, पहुँचना । 

पंग घोना-१ पैर घोता। उ० पानि परात को 
हाथ छूबपो नहिं नैनन के जल सो पय घोए । 
२ सेवा करना | उ० वह तुम्हारा पग धोने 
को तैयार है, उसका काम कर दो । 


पर पसार देना-मर जाना। उ० आज उसने 
पग पसार दिये । 

पंच करना--तरफदारी करनता। पक्ष लेना । 
उ० चलो हम समझे, इतनी पक्ष न करो, 
जानते हैं कि दिल मे पिसते हो । 

पश्चड्ा गाना-१ देवी की या ब्रह्म की प्रार्थना 
करना । २ अपनी या किसी दूसरे की दु'ख- 


श्ष३े 


पछाड़ी-भगाड़ी लगाना 


भरी या झक्नट-भरी बातें सुताना । उ० क्‍या 
पचडा गाते हो ? 

पचड़ा फैलाना-प्रपच या पँवाडा फैलाना । उ० 
यहाँ अपना पचडा न फैलाबो । 

पचडा ले बंठना-ऐसी चर्चा छेड़ना, जिसमे विशेष 
रुचिन हो । 

पचड़ा सुनाना-दे० 'पचडा गाना । 

पच मसरना-परिश्रम या प्रयत्न करते-करते परी- 
शान हो जाता । उ० मैं पच मरा, पर उन्होने 
एक न सुनी । 

पचा डालना-दे० 'पचा बैठना'। 

पचा बैठना-खा जाना, हडप बैठना । 3० सभी 
का माल तुम पचा बठते हो, पर कभी सेर को 
सवा सेर अवश्य मिलेगा। 

पच्चर अडाना-किसी के काम में अडगा या 
बाधा डालना । उ० मेरे काम में पच्चर अडाया 
तो कुशल नहीं । 

पच्चर करना-दे० “पच्चर ठोकना'। 

पच्चर ठोंकना-१ परीशान करना । उ० तुम 
सहायता क्या करोगे, पच्चर ही ठोकते रहते 
हो | २ दे० 'पच्चर अडाना' । 

पच्चर सारना-होते काम को किसी युक्ति से 
रोक देना । 3० अब पच्चर न मारो, नही तो 
मैं कही का न रहेगा । 

पच्चर लगाना-दे० 'पच्चर अडाना' । 


पच्ची हो जाना-पूर्णत मिल जाना । उ० दवा 
को पानी में पच्ची हो जाने दो । 


पछड़ जाना-दे० 'पिछड जाना! | 


पछाड खा-खाफर रोना-गिर-गिर कर बहुत 
अधिक विलाप करना । 


पछाड खाना-१ बेहोश होकर गिर जाना। २ 
बार-बार गिरता। उ० वह वेचारी पछाड 
खाकर रो रही है । 


पछाड देना-हरा देंना या गिरा देना । 


पछाड़ी-अगाड़ी बांधना-पूर्णतः चारो ओर से 
कस देता कि कही हिला-डुला या निकाला न 
जा सके | 35० ऐसी पछाडी-अगाडी बाँघूँगा कि 


घुमना निकल जायगा। 


पछाड़ी-अगाड़ो. जगाना-दे० 
बाँधना । 


पहछाड़ी-अगाड़ी 


पछोड़ डालना 


पछोड़ डालना-अन्नादि को साफ कर डालना | 
उ० जल्दी पछोड डालो, नहीं तो चक्की 
बद हो जायगी । 

पजावे का पजावा खखाड हो जाना-दे० 'पजावे 
का पजावा क्षाँवा हो जाता । 


पजावे का पजावा झ्ाँवा हो जाना-१ सव काम 
घिगड जाना। २ सारी चीज़ें बरबाद हो 
जाना । ३ घर भर, जाति भर, जमात भर या 
राष्ट्र भर के आदर्मायो का बिगड़ जाना । 


पजावे फा पञजावा बिगड जाना-दे० 'पजावे का 
पजावा झञ्ञाँवा हो जाना । 


पढ उघड़ना-दे० 'पट खुलना' । 


पटक देना-१ जमीन पर गिरा देना। २ हरा 
देना । ३ बहुत लज्जित कर देना । ४ प्रतिष्ठा 
खराब कर अपमानित कर देना । ५ सुपुद्दे कर 
देना । 


पटफनिया खाना-दे० 'पटका जाना! । 


पटका जाना-१ किसी के द्वारा कुश्ती मे हराया 
जाना | 3० अभी आज तक गामा किसी से 
पटका नहीं गया। २ हराया जाना। ३ 
ज़मीन पर गिराया जाना । ४ अपमानित 
किया जाना । 


पठफा वॉधना-१ कमर कसना, पुरी तरह 
किसी काम के लिए तेयार होना । २ लडने के 
लिए तैयार होना । 


पटठखना देना-जमीन पर ज़ोर से दे मारना | 


पटखनियाँ खाना-ज़मीन पर गिर-गिर पडना, 
लोटनिया खाता । 


पट खलना-१ दरवाज़ा खलना। २ मदिर का 
दरवाज़ा खलना। ३ रहस्यमयी बातो का 
सामने आना । उ० अव पट खुलता है तो 
देखो क्या-क्या रग आता है | 


पठतर देना-उपमा देना, तशवीह देना । उ० 
तुम्हारी पटतर किससे दें, तुम तो अपूर्व हो । 
पट देना-दे० 'पट भिडाना'। 


पर-पट बोलना-१ पट-पट ज़बान चलाता 
तेज वोलना । २ लडको का बिना हिचक 
बोलना । 

पे पथना-१ कम हो जाना, ठीक न चलना । 
3० राजगार पट पड गया। २ कुश्ती में 


नीचे गिरना । ३. पेट के बल सो जाना या 
पट जाना । 


रेप 


पट लेना 


पट भिड़ाना-१ दरवाज़ा बद करता | २ मदिर 
का दरवाज़ा बद करना | 


पट भेड़ना-दरवाज़ा बद करना । 
पटम होना-१ अधा होना । २ चौपट होना । 
पठ मारना-दे० पट भिडाना' । 


पटरा फर देवा-तवाह या बर्बाद कर देना। 
उ० कहत ने पटरा कर दिया । 


पटरा करना-१. पूर्ण नष्ट-भ्रष्ट कर देना | उ० 
मकान पटरा कर दिया । २ बहुत से आदमियो 
को मार गिराना। ३ फल आदि पेड से 
बहुत सख्या मे गिराना | उ० पेड पर चढकर 
आमो को पटरा कर दिया। 


पटरा फेरना-लूट लेना, सफाया कर देना । 
पटरा हो जाना-बहुत नुकसान होना । 


पटरा होना-१ नष्ट होना । २ मर जाना। 
३ बहुत सख्या मे ज़मीन पर पटरे की तरह 
बिछ जाना । 


पटरी जमाना-१ घोडें पर ठीक तरह टाँगो 
को कस कर आसन जमाना । २ काम बना 
लेना । ३ काम बनाने के लिए घात लगाना 
या रास्ता निकालना । 


पटरी पढाना-१ मूर्ख बनाना । २ धोखा 
देना । उ० पटरी न पढाओ, इसे किसी तरह 
पूरा करो । 


पटरी पर आना-असलियत पर आतना। सही 
रास्ते पर आना | उ० तुम कितना भी इधर- 
उधर भागो, पर अन्त में पटरी पर आना ही 
पडेगा । 


पटरी पर लाना-रास्ते पर लाना । उ० उसको 
पटरी पर लाना आसान नहीं है। फिर भी 
एक बार कोशिश करके देख लो । 


पटरी बैठना-१. एक प्रकृति का होना । उ० 
हमारी उनकी पटरी खूब बैठती है। २ मित्रता 
होना । ३ काम निकालने का रास्ता हो 
जाना । 


पटरी बैठाना-दे० 'पटरी जमाना” । 
पट लगाना-दे ० 'पट भिडाना' । 


पट लेना-पट नामक, दाँव कुश्ती मे लगाने की 
युक्ति करना । उ० पट लेकर मैंने ऐसा मारा 
कि वे चारो खाने चित्त हो गए । 


पंटाका जमाना 


पढाका जमाना -थय्पड मारना । उ० चार पढाका 
जमाओ, अपने भाप ही ठीक हो जायगा । 

पटाका देना-दे० 'पठाका जमाना । 

पटाका लगाना-दे ० 'पटाका जमाना । 

पटाख से बोलना-कड़ाके की आवाज़ से या 
तेजी से बोलना । 

पटाज़ा-शोख ओर अल्हड ( युवती ) | उ० 
पटाखा न बनो, कुल के शील का भी ध्यात 
रखो.। 


पटापटो का पर्दा-करसीदा किया हुआ पर्दा । 

पटापटी की ग्रोद--रग-बविरगी तथा कसीदा कढी 
हुई गोठ । 

पटा-फेर फरना-विवाह की एक रस्म करना 
जिसमे वर-वघ्‌ के आसन बमदल-बदल दिए 
जाते हैं । 

पठा बाँधना-पटरानी बनाना, पट्टमहिषी 
बनाना । उ० चौदह सहस तिया में तोको पटा 
बेंघाऊ आज । 

पटिया छाढ़ना-माँग काढना । बालो को दोनो 
ओर झाड कर बीच मे माँग निकालना । 


पटिया पारना-दे० 'पटिया काढना' । 

पटिया लेना-अपने अनुकूल बना लेना । 

पटिया सेंवारना-द्वै> “पटियां काढ़ना' । 

पटोल डालना-१ समाप्त ' कर देना | उ० आज 
काम पटील डालो । २ किसी तरह जल्दी 
कर डालना । 

पटील देना-दे ० 'पटील डालना” । 

पद्टा करना-दे० 'पट्ठा लिखना । 


पट्टा चुकाना-विवाह आदि में वर-पक्ष का कन्या- 
पक्ष के पवनियों को नेग चुकाना । 


पट्टा तोड़ना-१ कुत्ते आदि पालतू पशुओं का 
अपने मालिक के यहाँ से भाग कर कही और 
चला जाना। २ भग जाने का इरादा करना । 


पट्टा तोड़ाना-दे० 'पट्ठा तोडना' । 

पट्टा लिखना-लिखित रूप मे किसी चीज़ का 
अधिकार दूसरे को देना । उ० वह ज़मीन मैंने 
उन्हे पट्टा लिख दी । 

पट्टा लिखवाना-किसी ज़मीन आदि का अधिकार 


अपने नाम लिखवाना । उ० मैंने वह जमीन 
उनसे पट्टा लिखवा ली । 


र्णश 


हु 


पदठा जवान 


पट्टा सिर से बाँधना-१. गौरव देना । २ आरोप 
लगाना । 

पट्टो का गाँव-ऐसा गाँव जिसके बहुत से ज़मीदार 
हो और इस कारण कुप्रबध हो । उ० पददी 
के गाँव मे कौन रहेगा ? 


पट॒टी जमाना-१ व्यवस्था कर लेना। २ अपना 
रोब जमा लेना । ३ बालो को संवार कर 
कोई चिपकने वाली चीज़ लगा कर वैठाना । 

पट्‌टीदार होना-१ हिस्सेदार होना। २ नजदीक 
का होना । 

पट्टीदारी अटकना-पट्टी के कारण या हिस्से के 
कारण कोई झगडा खडा होना । उ० भेरी 
पट्टीदारी नही अटकी है कि उनसे झगड़ा 
करूँ । 

पट्‌टीदारी करना-१. किसी के बराबर अपना 
अधिकार जताना | २ बराबरी करता | उ० 
यहाँ पट्टीदारी करने आए हो या निमत्नण 
खाने | 

पट॒ठटीद्वरी चलना-हिस्से आदि के सबंध से 
लाग-डाँट चलना । उ० उन दोनों में खूब 
पट्टीदारी चलती है । 

पट॒टीदारी होना-हिस्से का सबध होना | 3० 
उनसे मेरी पट्टीदारी है । 

पट्टी पढना-१ छलछद सीखना । उ० यह 
पठ्टी तुमने कहाँ पढ़ी । २ कुछ सीखना या 
पढना । 

पट॒टी पढ़ाना-१ भ्रुरु को शिष्य का पढाता । २ 
चारा देना, छोखा देना, वहकाना | उ० आप 
मुझे पट॒टी नहीं पढा सकते । 

पट॒टी पुजना-विद्यारभ होना । 

पट॒टी बताना-दे० 'पट्टी पढाना । 

पट॒ढठी बाँधना-१ मरहम-पट्टी करना ॥ उ० 
उसे चोट लगी है, ज़रा पट्टी बाँध दो।२ 
जल-चिकित्सा मे कपडे की भीगी पढूटी 
बॉँघना । 

पट्टी से आना-किसी के धोखे या वहकावे में 
आना । उ० पट्टी में आकर मैंने यह बेवकूफी 
कर दी । 

पढ्टी सेंवारना-दे० 'पटिया सेवारना' । 

पट्टा चढना-किसी नस. का चढ या तन जाना। 


पटठा जवान-खूब तगडा और युवक । उ० हाँ 
तो वह खूब पट्ठा जवान है ! 


पद्ठा-पछाड़ 


पर्टेआा-पछाड-१. तगडी औरत । उ० वह तो 
पट्ठा-पछाड है, उसे औरत कोन कहेगा ? २ 
चहुत मज़बूत । 


पटठों में घुसना-बिलकुल अपना बनना । 
गहरा मित्न बनना। उ० वह तुम्हारे पढठो मे 
घुस कर धोखा देगा। 

पड़ जाना-१ बीमार पड जाना | उ० अधिक 
मेहनत के कारण वे भी पड गए। २. दे० 'पडता 
खाना । ३. मिलना, प्राप्त होना | उ० एक 
रुपया रोज़ यहाँ पड जाता है। ४ खर्च होना। 


पड़त फेलाना-भन्दाज़ा लगाना, अनुमान करना । 


पड़ता खाना-लागत और अभीष्ठ लाभ मिल 
जाना । उ० पहइता खाता हो तो बेच दो । 


पढ़ता निकलना-सब ख़र्च-वर्च देख कर औसत 
दाम निश्चित करना । उ० पडता निकालूँ तो 
दाम बताऊँ। 

पड़ता पडना-दे० 'पडता खाना । 


पड़ता फैलाना-दे० 'पडता निकालना'। 
पड़ता बैठाना-दे० “पडता निकालना । 
पडता रहना-औसत 'रहना। 


पडताल फरना-- १. छानबीन करना । २ पटवारी 
का खेतो मे देख कर कागज़ मे लिखना कि 
किसने कौन खेत बोया है । उ० मुशी,जी 
पडताल करने आये हैं। 


पडताल पड़ना-बराबर जूते पडना, खूब पिटना। 
पड़ता सहना-दे० 'पडता खाना । 


पडती उठना-१ परती यथा ऊसर भूमि का 
जोता जाना । २ जोतने के लिए लगान 
निश्चित करके पडती जमीन किसी को देना। 


पछती छोडना-खेत को न जोतता । उ० उन्होंने 
खेत पडती छोड दिया । 


पडती पडना-न जोता जाना | उ० वह खेत 
तीन वर्ष से पडती पडा है। 


पडना-१. विपत्ति, दु ख या मुसीबत आना । उ० 
पडी है उन पर तो सहेगा कौन ? २ बीमार 
पडना । उ० वे भी पडे | ३ खर्च पडना। 
उ० बडा पडता है।४ परिशक्षम पडना ॥ 
५ आमदनी होना । ६ काम या प्रयोजन 
आना । उ० पड़ने पर सभी आते हैं, यो कोई 
नहीं पूछता । 

पड़ सरना-मरते दम तक साथ न छोडना । इस 
तरह रहना कि सर कर ही बलग होना। 


र८६९ 


पत्तगे लगना 


पडाके फा परदा-दे० 'पठा-पटी का पर्दा । 

पडाफे फी गोढद-दे० 'पटा-पढी की गोट' । 

पडा रहना-दे० 'पडे रहना । ५ 

पडाव डालना-१ रुकना, डेरा डालना । उ०७ 
आज कहाँ पडाव डालोगे ? २. फौज या 
सरकारी अफसरो का डेरा डालना । 


पडाव पडना-१ रुकना, ठहरना। २. बड़े 
अफसर या सेना आदि का रुकना । 


पडाव सारना-१ बडे साहस का काम करना। 
उ० पडाव नही मारा है कि इनाम दूँ। २ 
पडाव के यात्रियों को लूटना। उ० उनका 
पडाव मारने के लिए डाक जा रहे है । 


पडा होना-बने रहना, रहना | उ० आज चाँर 
रोज से यही पडे हो, कही और जाओ । 


पडिया फे ताऊ-चबुद्धू । 


पड़े रहना-१ बराबर लेटे रहना । उ० डाक्टर 
ने पडे रहने की आज्ञा दी है। २ शात रहता। 
उ० उन्हे बकने दो, तुम पडे रहो। 


पडोस करना-पडोसी होना, रहना । पडोस मे 
ठहरना । उ० ऐसी जगह पडोस मत करो। 


पढ कर सिर पर डालना-जादू करना । 


पढना-लिखना-शिक्षा पाना । उ० आज के 
जमाने मे पढना-लिखना आवश्यक है। 


पढ पत्थर होना-बिलकुल अनपढ होना । 


पढाना-लिखाना-१ शिक्षा देना । उ० लड़को 

को पढाने-लिखाने का प्रबन्ध करो। २ सम- 
झाना-बुझाना । उ० पढा-लिखा कर उसे 
भेजना, नही तो भडाफोड हो जायगा । 


पढा-लिखा-१. शिक्षित | २. समझाया-बुझाया । 


पत॒ग काठटना-१ किसी की पतग अपनी पत्तगा, 
से काट देना । २ नौकरी से अलग कर देनवे' 
उ० उनकी पतग तो आपने काठ दी, अब वे 
क्या करें ? ३ सबंध-विच्छेद करा देना । 


पतंग बढाना-डोरा अधिक छोड कर पतग को 
ओर दूर या ऊपर करना | उ०- पतग बढा 
कर उसको काटो । 


पतग लडाना-दो पतगो को लडाना | उ० वह , 
पतग लडा रहा है। | 

पतगा होना-दे० 'पर्तिगा होना! । 

पतगे लगना-आग लगना । बहुत जोर का गुस्सा 
आता ॥ 


पत उतारना 


पत्‌ उद्ारना-अपमानित करना, इज्जत ले 
लेता । उ० उनकी तुमने खूब पत उततारी। 


पत खोना-इज्ज़त ग्रंवाना । उ० अपनी पत न 
खोजओ । 

पद गेंवाना-दे० 'पत खोना' । 

पत जाना-इज़्ज़त जाना । साख बिगडनता । 

पतल्लनड आना-अवनति-काल आना । उ० अब 
उनका भी पतझड आ गया। ग 

पतझर आना-दे० 'पतझड आना! । 

पत्तपानी-इज्ज़त । उ० उसने अपना पतपानी 
बेच दिया । 

पतपानी खोना-दे० 'पत खोना' । 


पतपानी गंवाना-दे ० 'पत गंवाना' । 

पतठपानी 'रखना-इज्जत-भाबरू रखना। उछ० 
अब तो किसी तरह भेरा पतपातनी रखो । 

पतपानी लेना-दे० 'पत उतारना'। 

पत रखना-दे० 'पतपानी रखना । 

पतरे घोलना-भेद खोलना। कलई खोलना | 
उ० अभी पतरे खोलता हूँ, तब पता चलेगा । 

पतला कान-जल्दी ही किसी बात पर विश्वास 
कर लेने वाला । के 

पतला पड़ना-१. दुर्दशाग्रस्त होना । २. दुबला 
होना।  .- 


पतला हाल-दुर्देशा, बुरी दशा। उ० उनका 
पतला हाल है । 


पता लेना-दे० 'पत उतारना' । 


पत्ताका उड़ना-१ अधिकार होना । 3० देखें 
कश्मीर पर किसकी पताका उडती है ? २ 
सबसे बडा होना । उ० व्याकरण में पाणिनि 
की पताका उड रही है। ३ प्रसिद्धि होना । 
४ यश फीलना। 


पताका उड़ाना-१ अधिकार करना । २ विजयी 
होना । 
पताका गिरना-१ हार जाना । २ नाम डूब 
जाना । 


पताका फहराना-१ दे० 'पताका उडना'। २ 
दे० 'पताका उडाना' । 


पता-ठिकाना-किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान 
और साधारण परिचय । उ० अपना पता- 
ठिकाना तो बताओ । 


र्८४७छ 


पत्ता लगना 


पता-निशान-वे बाते जिनसे किसी के सबंध में 
कुछ जान सकें । उ० उनका पता-निश्ान तो 
बताओ । 

पतिगा होना-१ बहुत बडा प्रेमी होना। २. 
प्रेम मे प्राण दे देने वाला होना । ३ बलिदान 
हो जाना । 


पति फरना-किसी को पति बना लेना। उ० 
उससे फिर पति कर लिया है। 


पते का-जानकार, गुप्त बातो का ज्ञान रखने 
वाला, अच्छा | उ० वह बडे पते का आदमी 
है। 

पते की-१ बहुत अच्छी या बडी । उ० पते की 
बात तो तुमने अब कही है।२ भेद प्रकट 
करने वाली । उ० कुछ पते की कहो तो काम 
चले | 

पते फी सुनावा-१. चुभती हुई कहना । २ पते 
की बात या भेद की बात कहना । 

पते ले डालना-सताना, नाक भे दम करना । 


पले लेना-दे ० 'पते ले डालना । 

पतल परसना-पत्तल सामने रख कर उसमे 
खाना परसना | उ० पत्तल परसो लोग कभी 
से बैठे हैं। 

पचल परोसना-पत्तल पर भोजन परसना । 

पत्तल लगाना-दे० 'पत्तल परोसना' । 


पत्ता कट जाना-कोई सरोकार न रहने देना, 
सबंध छूट जाना । 

पत्ता खडकता-आहट मिलना । उ० पत्ता खडका, 
बदर भडका । 


पत्ता चादता-१. बाज़ार की चीज़ खाना । २ 
जूठन खाना । उ० पत्ता चाठने वालो की भी 
इज्जत है । 

पत्ता तोड कर भागना-सिर पर पैर रख कर 
भागना, बहुत तेज भागना | उ० वह मुझे 
देखते ही पत्ता तोड कर भागा | [ इसका सबंध 
एक खेल से है, जिसमे पत्ता तोड कर तुरन्त 
भागा जाता है । | ह 


पत्ता न तोड़ने देना-कुछ भी न करने देता । 

पत्ता भी न हिलना-१ ज़रा भी हवा न बहना । 
उ० जाज तो पत्ता भी नही हिल रहा है । २ 
ज़रा भी आहट न मिलता । उ० पत्ता भी न 
हिले, नही तो साँप भग जायगा । 

पत्ता लगना-पत्ते से सटे होने के कारण फल मे 
दाग पड जाना । उ० यह आम सडा नही है, 
सिर्फ पत्ता लगा है । 


पत्ता हो जाना 

पत्ता हो जाना-भग जाना, बहुत जल्दी गायब 
हो जाना । उ० बन्दूक की आवाज़ सुनते ही 
हिरन पत्ता हो गया । 


पत्ते फो देखना जड न देखना-ऊपरी टीमटाम 
पर ध्यान देना, बात के. मूल तक न पहुँचना । 


पत्ते खेलना-ताश खेलना । 

पत्ते पर अपना मास बिफवाना-तुच्छ वस्तु के 
लिए महत्त्वपूर्ण वस्तु देना या अपनी इज्जत 
बिकवाना । 


पत्ते पर बेठ फर पेड़ काटना-खुद अपना नुकसान 
करना। , 

पत्तेबाज्ञी फरना-जुआ खेलना । उ० सुना है, 
तुम भी पत्तेबाज़ी करने लगे हो । 

पत्थर क। फलेजा-अत्यत कठोर हृदय। ऐसा 
हृदय जिसमे करुणा, दया आदि न हो | उ० 
उनका पत्थर का कलेजा है । लडका मर गया, 
पर भांँखो मे आँसू तक नही भाए । 

पत्थर फा छापा-लीथो की छपाई । 

पत्थर फा दिलि-दे० पत्थर का कलेजा' । 


पत्थर फा हृदय-दे० पत्थर का कलेजा' । 


पठयर की छाती-१ दे० पत्थर का कलेजा' | 
२ ऐसी छाती जो कभी हिम्मत न हारे । 


पत्यर फी लक्तीर-सदा बनी रहने वाली, पक्की, 
स्थायी । उ० ज़बानी बात का क्या विश्वास ? 
लिखवा लो तो पत्थर की लकीर हो जाय । 


पत्थर को जोंक लगाना-असभव बात करना । 
उ० उस मूर्ख को कुछ समझाना पत्थर को 
जोक लगाना है। 


पत्वर को भोम बनाना-कंठोर व्यक्ति को भी 
नरम बना देना । 

पत्थर गरिरना-दे० पत्थर पडना'। 

पत्थर चदाना-पत्थर पर रगड कर तेज़ करना । 
उ० चाकू को ज़रा पत्थर चटा दो । 


पत्थर छाती पर धघरना-ज़वर्दस्ती दिल को 
रोकना । सन्न करता । 


पत्थर डालना-दे० 'खाक डालना' । 

पत्वर छोना-१. अत्यन्त परिश्रम का काम 
करना । उ० सगदिल बस कि तेरे इश्क मे 
ढोए पत्थर, चश्म से चश्मए कुह सार कि रोए 
पत्थर । २ बेकार वक्‍त बरबाद करना । 


स्ष्द 


पत्थर से सिर फोडना 


पत्थर-तले से हाथ निकलना-किसी आफत से 
मुक्त होना। 

पत्थर-तले हाथ आना-दुरी तरह फेस जाना। 
उ० उसका पत्थर-तले हाथ आ गया है, बेचारे 
की कुछ मदद कर दो । 

पत्थर-तले हाथ दबना-दे० 'पत्थर-तले हाथ 
आना | 


पत्थर निचोड़ना-१ असभव बात करना । २ 
जिससे किसी को कुछ न मिलता हो, उससे 
कुछ निकाल लेना । उ० पत्थर निचोडना तो 
में जानता हूँ, उस कजूस सेठ से भी १०० रु० 
मार लाया । 

पत्थर पड़ना-१ ओले पडना । उ० पत्थर पढने 
से फसल खराब हो गई। २. चौपट हो 
जाना । 


पत्थर पर दूब जमना-अनहोनी वात या काम 
होना । उ० उस बाँझ का गर्भवती होना पत्थर 
पर दूब जमना है । 


पत्थर प्सीजना-१ अनहोनी बात होना । २ 
अत्यन्त कठोर आदमी मे दया आना। उ० 
आज उसकी दशा देख कर पत्थर भी पसीज 
गए । 


पत्थर पानी हो जाना-निर्देयी के दिल में दया 
का सचार होना । उ० हमारी आह तेरा दिल 
न नरमावे तो या किस्सत, वरना देख आइना 
को पत्थर हो गया पानी । 


पत्थर पिघलना-दे ० 'पत्थर पसीजना' । 

पत्थर बनना-निर्दयी और कडे हृदय का बनना । 

पत्थर बरसना-ओले पडना | उ० वो मुक़हर 
है जो माँगू मेह बरसने की दुआ, बरसे पत्थर 
अब्र से बालाए सर वरसात मे । 

पत्थर मारना-१ कष्ट देता। २ पागल हो 
जाना । 

पत्थर लृढकाना-किसी की तबाही या मौत 
चाहना । 

पत्थर-सा फेंफ मारना-१ दुरुस्‍्ती या अवखडपन 
से जवाब देता । २. शील न करना । 


पत्थर से सिर फोड़ना-१ असभव बात करने 
के लिए सिर खपाना । उ० क्यो पत्थर से सिर 
फोड रहे हो, टूटी छड़ी फिर उसी तरह की 
कैसे हो सकती है । २. मुर्ख को पढाना । 


पत्थर से हृत्थ निकलना 


पत्थर से हाथ निकलना-मुसीबत या सकठ से 

छटना । उ० किसी तरह पत्थर से हाथ निकले 
तुम्हारा जन्म भर आभारी रहूँ । 

पध्यर होना-१ कडा होना । २. कठोर हृदय 
का होना । उ० वह ॒तो पत्थर है, किसी के 
दु ख-सुख मे भी नही सुनता । 

पथ पर चलना-किसी मत को मानना | 

पथराव करना-पत्थर से मारता । 

पथ्य से रहना-खाने-पीने मे सयम से रहना । 
उ० पथ्य से रहो, नहीं तो बीमारी उभड 
जायगी । 

पदचिहक्नो पर चलना-किसी के दिखाए मार्ग 
प्र चलना । 

पनाह इूंढ़ना-शरण-के लिए सुरक्षित स्थान 
ढूँढना । 

पनाह देना-१ दुश्मनो से बचाना। २ सहारा 
देना । शरण में लेना | 3० तुम्ही उसे पनाह 
दे सकते हो । 

पद-रज सिर पर चढाना-वहुत आदर करना । 

पनाह पाना-शरण पाना । 

पनाह समाँगना-१ किसी बुरी वस्तु से दूर रहने 
की कामना करना । उ० उससे तो में पनाह 
माँगता हें। २ शरण माँगना । 

पनाह लेना-सुरक्षित स्थान मे शरण लेना । उ० 
मैं कहाँ प्ताह लूँ? एक ही तो जगह थी, 

, वहाँ तुम जा बैठे 

पनीर चटाना-कास निकालने के लिए खुशामद 
करना । उ० उसके पनीर चटाने मे कभी मत 
बाना । 

पनीर जमाना-कोई ऐसी बात करना जिससे 
भविष्य में बहुत लाभ हो । उ० पतीर जमां 
कर तो वह पत्र देगा । 

पतन्तीरी जमाना-१ पौधा लग्राना। २ अपने 
ढव पर लाना । ३ बुनियाद डालना । 

पन्‍ने उलदना-सरसरी निगाह से देखना । 

पन्ने रेंगना-व्यर्थ मे लिखना । 

पपड़ी आना-तहें जमता, परत बनना । 

पपड़ी जसना-दे० 'पपडी आना! । 

पपड़ी पड़ना-दे० 'पपडी आता! । 

पयान फकरना-चल देता, जाना। उ० गाज 
उन्होंने भी घर के लिए पयान कर ही दिया । 

पयाल गाहना-दे० 'पयाल ज्ञाड़ना' । 


२८९ 


परत की परत उजखाडना 


पयाल क्षाढ़ना-ऐसा श्रम करना जिसका कोई 
फल न हो । 3० फिरि-फिरि कहा पयालहि 
झाडे । 

परम्परा ढोना-परम्परा का निर्वाह करना । 


पर और बाल निकलना-१ सीधा न रह 
जाना । ससार को समझने-बूझने लगना । २. 
ऊधम सचाना । उ० अब तुम्हे भी पर और 
बाल भतिकलने लगे। 


पर फट जाना- १. प्रधान शक्ति या शक्ति के 
आधार का समाप्त हो जाना। उ० उसके 
मरने से मेरे पर कट गए । २ व्यर्थ हो 
जाना । 

पर फतर देना-दे० 'पर काट देना । 

पर फाट देवा-१ अपग कर देना । 3० भगवान्‌ 
ने मेरा पर ही काट दिया, नही तो आज दिखा 
देता । २ शक्तिहीन कर देना । ३ बेकार 
कर देना । 

पर कैच करना-पर काटना, बेबस करना । उ० 
किसी तरह उसका पर कैच करो, नही तो वह 
कहा नही मान सकता । 

पर कंच देना-दे० 'पर काट देना'। 

परछाईं से डरना-बहुत डरना। उ० वह तो 
मेरी परछाई से डरता है । 

परछाई से भागना-दे० 'परछाई से डरना' । 

परछाई न पडना-ज़रा भी असर न होना । 

परछा फरना-फैसला करना, मामला तय करता, 
झगडा ख़तम करता । उ० हंस के बोला यार 
मैं मारे खुशी के मर गया, किस्सा तूलानी था 
दो बातो में परछा कर दिया । 

परछा होना-१ झगडा तय होना। फैसला 
होना। २, भीड कम होना । 

पर लमना-सीधे-सादे व्यक्ति का शरारती 
होना । उ० अब तुम्हे भी पर जमर्न लगे । 

पर जलना-१. हिम्मत ते पडना। साहस न 
होना । २, पहुँच न होता । उ० वहाँ जाने में 
बडो के भी पर जलते हैं । 

पर झाड़ कर-१ विना रू-रियायत के। २ 
साफ, बिना किसी का घ्याव दिये। उ० वह 


चर झाड कर भाग निकला । 


पर दृठना-१ दे० 'पर कट जाना । २ दे० पर 
जलना' । 

परत फी परत उखाइना-दे० बाल की खाल 
निकालना । 


परता 


परती-परती फे मुटापरों के लिए पर्ची देथिए । 

परती जेना-गए्र भा पसगा। थे ॥ वा गणगे 
भोराना । 

परदा उठाना-युण वाज भा गत । सेजमा । 

परदा घोलना- "० धर 5.ता | 

परदाज फरना- ६ वाया एरना, पहगवव ॥ 
» साॉदी-नोव में झपर पर भय एप । 

परदा ठासना-छ्पिवा | धस हद ॥ । 7६ 7 
फिरसे पर शिसी गह। पा जा क, वा 
बंदगागी शोगी । 

परवा ने होना-देशा७ था सावच से होना । 

परदाफाश गरमा-छिपी तात वी ४ ढ ॥ 

परयाफाश होना+शितं २७४, ।| 7 * शो । 
उठ उनमा भी पर दपाद छा +)। सादे । 

परदा रगना-पयक साभोी मे होगा । 7# ४| 
पाएं रत व ऐ । 

परदे पी ओट के विकार कग्ना- छिप वर पिर्मा 


ये विरभ्धा गर्म हे रसा छिप 6? सार वरया । 


परदे-परदे नीडनटी 4 7० परद फद छत 
अपने रुप विवश लिए । 
परदे में पद हीना-( परदे मे "“यशियवार होगा । 
२ एप्स सार गा फुछ वृछ प्र 7॥, दा 
वा बि.फुत छिपी मे सत पाला । 
परदेश में छाना-पिदेश गा किसी आप स्थान 
पुर रहना । घाएर साभा। उ० उसतरा पति 
परदेश में छागा वो और बह बेधारी गत परी- 
णान है । 
पर मे भार्मानायम गत मारना, पड़ी थी 
गजाल ने शीना । उ गर्शातों छुम्टारे जैते 
पर नहीं मार सकते । 
परनाले फा पत्थर चोबारे मे लगना-एोऐ स्थापित 
मे सम्मान का स्थान सिलाता । 
परले दर्जे फा-बित्कुल, चूत चला | उ० तुम 
नो परल दर्जे के शरारती हो । 
पर लेना-पर मुत्तरना, पर काटना । 
परले पार होना-एत्म होना। समाद्ति पर 
जाना । 3० किसी तरह गेरी समस्या तो पररे 
पार हुई । 
परले सिरे फा-दे० 'परले दर्ज का' । 
परलोकगामी होना-मर जाना । उ० गया व्यर्थ 
के फेर मे पढे हो, जब एक दिन परलोकगामी 
होना ही है तो इतना झमेला बयो ? 


२५० परावे घिरते पर शिकश पालना 


परती फक दिड्सा-शींग हाई बरसा, वितय स४- 
धीीरगली। 

परवोीदा सिघारता- ३6 वर उहगाशी कला । 

प्रयग्शि कगार लत १७६४४ हा एहा-त्त पाया 
बार्णा | ३ मेरी पर वरित गती भौत ने 


"५ 
डे ॥ 


मु 3 
गर्गाह से चणश् वा फेे ? देते, हु दाता ! 
पुक्त्ताय संर्द्ित मी बगल मे नह बशतगा । 


परयान शान गर्ग चर गा हषाय । 
« पिला का | 


परवान शा विषादा- झणश्शा प सार 
न ।4 5६ का भें जयाा। 

धरा होता-) ता । «शेहर 
टीदा। हर पश हाथ स्थौएगत शी पाए 
धााचाना ह रह 4 5 तियी । थी, हए 
मरने को संचार आता तक है. भारित राधे 
ने पीठ पावादावव झाए । 

परखा वर्ता-है #यथ को रा में गयया । 
हर अधी गोद परमाह फर्व ४४ 7 ३ । ६ 
श्याय मरर। ४ ७ उ उसी परशणह पारों, 
मोती को पद्म यागे । 

पराग कारों हीवा->दुशर मे व में होता । 

परापादा को परतया-चरम पाप मा 
घगिति मो पोज । छझ€ झगयो छिता 
पराकाप्टा गये पहँए गे. है । 

पराधम रातनाजतरशए। वा शनग मरा, 
ना । ० 


हु 8 7४ डे 


स्प 


१4।, पु 

घर ववग्शा मी दिसने पर पराह)झ 
बर्श पय्ता है । 

प्रा धाधना-पवार पराया, घराबरह यरायर सटा 
करना । 

पराया गंह सावया-दूसरे | यागरे था सारे 
हंया, पते पैर पर ने राहा होगा । छल जो 
रो साउते प्रशया मर, रो हे खत से ने विसमणि/ 
जाए । 


पराया समहमा-” तार शाना । उमैसों 
हिसी को को पराया महीं समयाता हैं । २ 
जरछा-युरा जागा। ३ दर फा ममझना, 
अपना सजदीएयी ने रसागदाना । 

पराये घर की होगा>तटमी की शादी होना । 
उ# राधा अप पराये भर फी ये गई है । 


पराये बिरते पर शिकरा पासना-अन्य ऐ भरोसे 
काम करना। उ० जवानी मे झया परायगे 


पराये माल पर दीदे लाल होना 


विरते पर शिकरा पालते हो, बुढापा मे तो 
यह करना ही है । 

पराये माल पर दीदे लाल होना-अन्य के धन 
या बल पर एऐंठना । 3० पराये माल पर उनके 
दीदे लाल हैं ? शर्म आनी चाहिए । 

परायी पीड़ा: पाना-दूसरो के दुख-दर्दे को 
समझना । 


परिंदों का भी पर न मारना-विल्कुल शाति 
रहना ।3० वहाँ तो प॑रिदे भी पर नहीं 
मारते। 


परिदो के पर कतर देना-दुबंल या मशक्‍्त कर 
देना । 


परेखा फरना-नतीज्ञा निकालना, समझना, 
ख्याल करना, विचार करना। उ० एक नगरी 
के राजा आठ, न्यारा-न्यारा सबका ठाठ, बूझ- 
वाझ कर किया परेखा, एक वही मे सबका 
लेखा (गजी) । 

परेट जमाना-कतार बाँधना । 


परे बिठाना-१. टूर बिठाना । २ किसी को 
मात करना, हरा देना । उ० उसने तो ऐसा 
अच्छा खाना पकाया कि वावरची को परे 
विठा दिया । 

परे बेठना-दूर था अलग रहना | उ० क्यों परे 
बैठते है, निकट आइए । 

परे बैठाना-अलग रखना । उ० अब अछुतों को 
परे बेठाने का जमाना लग गया | 

परे रहना-दे० परे बैठना' । 

परोसा थाल होना-सरल काम होना । 


परदे ब्िठाना-बाहर फिरने वाली स्त्री या लडकी 
को पर्दे मे रखना । 


पर्दे में गिरदह लगाना-परदे मे रहने के बावजूद 
आचरण का भ्रष्ट होना । 


परदे में सुराख करना-१ पढें से रह कर बुरा काम 
करना । २ टट्टी की ओट शिकार खेलना ) 

पर्वेत को राई गिनना-१ मुश्किल काम को 
आसान समझना | २ बंडे को छोटा समझना। 
उ० समझदार आदमी भला पर्वत को राई 
कैसे गिन सकता है ? 

पल ग को लात मार कर खडा होना-१ लडका 
पैदा होने के बाद कुछ दिन आराम से रहना। 
२ किसी बडी बीमारी थ॑ अच्छा होना। 
उ० बेचारा अभी तो पलग वो लात सार कर 
खडा हुआ था, पर फिर पड गया । 


२९१ 


पलक से पलक लगाना 


पलग तोडना-बेकार चारपाई पर पड़े रहना । 
उ० क्या पलग तोडते हो, क्यों नहीं कुछ 
करते ? 

पल ग लगाना-चारपाई पर सेज लगाना । 
बिछौना विछाना | उ० पलग लगा दों, आते 
ही होंगे । 

पलक थी ओट-नज़र से दूर । 


पलक झपकते-तुरत, क्षण मात्र में । 3० पलक 
झपकते ही वह गायव हो गया । 

पलक झपकना-१ दहशत या भय हो जाता । 
उ० भूत के भय से पेड को देख कर ही पलक 
झपक गई । २ नींद आना । उ० पलक झपक 
रही है, सोने दो । ३ ध्यान बँठना । 3० पलक 
झपकी और वह भगा, जरा उस पर कडी 
नज़र रखना । 

पलक न पसीजना-आँसू न आना । दया न 
आना | उ० तू चश्मेगगिर या उससे ऐ दूद 
आह मत रख, क्या दखल है कहे जो उसकी 
पलक पसीजे । 

पलक पसीजना-करुणा से पलकों का ग्रीला 
होना । उ० कैसे कठोर हृदय हो कि यह 
देख कर तुम्हारी पलक भी नहीं पसीजती ? 

पलक-पाँवड़े विछाना-आदर से स्वागत करना । 
उ० आइए ऐ मिलाप के पुतले। हम पलक- 
पाँव विछा देंगे । 

पलक बिछाना-सप्रेम स्वागत करना। किसी 
की उत्सुकता से अतीक्षा करना | उ० आपके 
लिए हर जगह पलकें विछाई णाती हैं । 

पलक भंजना-थोडा भी लापरवाह होना । उ० 
पलक भेजी और सारा माल गायव | 


पलक भाँजना-आँखों से इशारा करता | 3० 
पलक न भाँजो, मैं सब कुछ समझ रहा हू । 

पलको से पाँव झाडना-बहुत आदर करना । 

पलक मारना-१ सो जाना । उ० मुझे थोडी 
देर पलक मार लेने दो | २ नजरों से सकेत 
करना । उ० पलक मार कर ही काम निकाल 
लिया । 

पलक लगचा-झपकी आना, नींद आना । उ० 
आज चार दिन के बाद पलक लगी है, जरा 
सोने दो । 

पलक लगाना-नेत्नों को बन्द करना। सो जाता । 

/ उ० यहाँ पलक न लगाओ, वही सोया जायगा। 

पलक से पलक लगाना-दे० पलक लगाना । 


पल की पत्त भे 


पल फी पल मे-झट, घोरही एर में। एल पते 
की पल मे सब हो जागगा, उस झाप दशा 
रहिए । 

पतादों घिछी [ईद होवान तगगते ४ विए हद 
और भँध से तैयार छझोीगा । 7 हा ; 
उधारों बाल, आदा | विछ्ली ॥ 7 पं, $ ! 
पलफों भारी फोना-वीद वा । 


पजपों की ८गा ला-वीद की 3 गाता । 
पलयों से फ्रमी/ झाश्या-/ 45 वा; 
मे सगता छठाना। श दल पा विश्रा 
टीना । 


पलको से तिनाय घुनना-२० चरवा ने शेगा 
हडागा' । 


पलागी से सनसद्र उठाना"? प्रेस भागा हे बाया 
स्रिगाी ॥ उठ माया या, # ईहए पाहः; 
समा उठा है । शाला आग ।...० 
मारो झत आउइशी हो, पा हे रमात एंट्रॉड 
टे। 


पतजी से नमाह समनानायो | शायर प ४ । 
भरता । झाटेट खा । विश ॥:. 
नियायी समझ भी राहश के.” शाई,। प 
मारण जा पिसी , कातजा्ग हमाा 
परगना / तो कएवाई ही फयाणआा थ7 7४3 
यह सके पलज़ा ॥ 'डान्य ० गा । | 
पलट आना-योटना। 26 साहुयणों ॥। परत£ 
थाज्गा । 
पलट पाना-१, आना । 7: 
जाना | उ८ तुस्हार छीगे श भीये $5 5 
जीत है, तुर्त पलट जाते हो | 
नागा । 


प्रतंठा छाना-2० पलट जाना । 

पलटा लेयना-उलठना ॥ छल समय पतला गेगा । 

पलश भारी होना- (तुलना से) रिपति नाथ 
टोना । 


पलथी सारना-स्थिर होकर पैरो यो मोह सर 
संठना । छझ० पलथी मार फर वठों, दशा देर 
होगी । 

पल मारते-पलक पपते | तुरत । उ० या बाग 
तो पल मारते हो लायगा । 

पल आरपा-पलवा गिरने जितना समय उमा । 
धोडी देर होना | उ० यह पल गारत को 
लुप्त हो गया । 


पसलस्तर उद्ाना-दें० 'पलेथन निकालना । 


गदर 


जा 4 


“टी धापा वैसा 


पलरतर टीया बरपा था बेर गता-पररीदात 
पार सवा धॉीटिजल गैर झयं। ॥ ४४ #॥ा ॥। 
प्रगउ्द भें साख तय वादा वर्हगा । 

करवा 

शापगावर गए वी शा शिया" 273॥- 28 यो शार 
पद ता | 


पद शधरना- ई% दिशा एर हा च 


बी 


गए हाय 27 


पीता सलाह ४ 

पे ऐघय न्‍नेश रा] -5/ ६ र प८। ६ 
दा 

पोल विधानितो॑+ #ह र्धा 48 हर ऋए 


हि >३क ३ 


22007 आल 2 ५ 


5 7] “5 6॥ह+ 55 

दि जया । 

पे पध्यवोा ७ [7। 70४४ साव #.. धरा 
2 8352 00 0 7 

पे हद रिहा 7 एर था 5 
कक के * 3 इज कै 6 | कल 

न्य््ात [्‌ 

धंदा। मान? सियाह हट लक ५» पा शा 
का तह जी तह 8 कद 
850 शक ल् 


सहाय एपसा-। लए. हा 
हवा ये हाप | ४ धाग वी । 
दाएश ्ह्पा- 7 हिंए 


3 

टू 5प ६,००१ गा ि 

कं ॥ ४४ ३, "६ $ ये 
र 


७. नडफर के । न 


रे 
ई [ रे 


ड 
॥ ध। 
एव सार एरग 2, 7 शरातानाशटइम 3020 ग्र 

धुपुल ; 


हक अचार 
है? 


पश्मा-१ भार हीगा । २ 


साय पु *। १४ 
पता । 7० सजयाए मेरा घत्सा गा वाजा 
 डूगु 

दावा पराज्या>£ कगेरत गर्सो। पे सेरा 


परया था पहली । २ राय आय, हधाश दणर 
था रोक लेया। उब छुम सो काश प्रणाण केती 
2 82। 

पहणा एसारा"-३१ जचिल प्रयाग मर बिन 
गपरना ।ठ 6 सम भगयाए्‌ मे लागे पन्ना पसारो। 
६ मागा | छठ क्यों परसूदर पाण पसाई 
णप्ण्त्ष्टी ? 

पाया पार होना-आाम बने जाग । 

परखा भारो होना-ता दर गोसा । छ० उनका 
पाला बहूते भारो है, थे जीत ण्यारेंगे । 

परला लेना-रोवा लिना। उ० पह्ञा ते सो, 
घररी काम है । 


पलल्‍ले आता 


पल्‍ले आना-दे० 'पलला आना' । 


पल्‍ले पडचा-१ ज़िम्मे पडना । उ० सारा घाटा 
हमारे ही पल्‍ले पडा | २ हिस्से मे आना । उ० 
वहाँ की ज़मीन तो तुम्हारे पल्‍ले पडी होगी ? 
३ याद करता या रखना । 3० हमारी वात 
तो तुम्हारे पंल्‍ले पड़ती नहीं | ४ शादी 
होना । 3० वही लडकी तुम्हारे पल्‍ले पडी | 


पल्‍ले पर आना-हठ पकडना, जिहू पर आना । 
उ० क्या लडको की तरह पल्‍्ले पर बाते हो ? 


पल्‍ले पर रहना-१ किसी के पक्ष में रहता। 
उ० वह ता सदा असहायो के पल्‍ले पर रहता 
है । २. किसी के भरोसे रहना । उ० वह भी 
हमारे ही पल्‍ले पर रहता है । 


पल्‍ले पर होना-दे ० 'पलले पर रहना' । 
पल्‍ले पार होमा-फ़बदेस्ती पार हो जाना । 


पल्‍ले बाँधना-१ पास लेना । २ सहारे करना । 
पतले से बंधना-जिम्से आना । उ० ऐसी जिम्मे- 
दारी मेरे पल्ले से बँधी कि क्‍या कहें ? 


पवन का भुस होना-कोई महत्त्व न होना | उ० 
उसकी वातें तो पवन का भुस होती हैं । 


पवन थिठाना-जादू करना । किसी के दिल को 
जादू से वेकरार करना । मोहित करना । 


पशम उखाडना-कुछ कर सकता । उ० तुम 
मेरा पशम भी नही उखाड सकते हो । 


पशम न उखाडना-कुछ न कर सकना । 


पशस न समझना-तुच्छ समझना । कुछ ने सम- 
झना । उ० तुम्हारे जैसे आदमियो को मैं पशम 
भी नही समझता । 

पशम पर मारना-दे० 'परवाह न करना' । 

पशम समझना-तुच्छ समझना । उ० वह तो तुझे 
पशम समझता है। 


पशु होना-१ मूर्ख होता । २ निरय होना। 

पशेमाँ होना-शमिदा होना । लज्जित होना | 

४-8 न होना-कुछ न हो सकना, खाक ने 

ना। 

पश्म न उखडना-कुछ न हो सकना । 3० उनसे 
तो पश्म भी न उखडेगी । 

पश्म पर भारता-परवाह न करता। गरज न 
रखनता। खातिर मे न लाना । 

पसगा भी न होना-कोई मूल्य न होना । किसी 
लायक न होना । उ० वह तो वैसे आदमियों 
मे पसभा भी नही है । 

पशोपेश करना-हिचकना, आगा-पीछा करना । 


२९३ पहरावनी देना 

पसंद आना-अच्छा लगना । उ० तुम्हारी चाल- 
चलन हमे पसद जाती है । 

पसद फरना-3० वह तो उसी को पसंद करता 
है । 

पसिलयाँ ढीली फरना-भीतरी मार मारना । 
उ० ऊपर से तो मालूम नही होता है, लेकिन 
उसने पसलियाँ ढीली कर दी हैं । 

पसलियाँ तोडना-दे० 'पसलियाँ ढीली वरना' । 

पसली फड़क उठना-दे० 'पसली फड़कना' । 


पसली फडकना-१ किसी वात के होने का 
लक्षण होना । २ तबीयत घबड़ाना । ३ 
होशियार हो जाना । ४ जोश आना । 


पस॒ व पेश सोचना-आगा-पीछा सोचना । ऊँच- 
नीच सोचना, बुरा-भला सोचना । 


पसीना बहाना-अधिक परिश्रम करना । 

पसीना हरा होना-पसीना सूखना या खुश्क 
होना । 

पसीने फी कम्ताई-मेहतत से पैदा किया गया 
रुपया । उ० इन गरीबो की पसीने की कमाई 
नलो। 


पसीने की जगह झुन॒बहाना-किसी वात की 
बहुत परवाह करना । किसी के लिए प्राण 
देने को तैयार, रहना । उ० तुम निडर होकर 
चलो, मैं तो तुम्हारे पसीने की जगह अपना 
खून बहाने को तैयार हें। , 

पसीने-पसीने होना या हो जाना-एकदम शमिदा 
होना । उ० वह तो तुम्हे देख कर पसीने 
पसीने हो गया । 

पसीनो से डूबना-खूब पसीना आना । 

पसेरी से पाँच सेर की भुल करना-वहुत बडी 
भूल करना । 


परत करना-हरा देना, गिरा देना। उ० उसे 
एकदम पस्त न करो । 

पहरा देना-चौकसी करना। 3० वह रात को 
पहरा देता है । 

पहरा पड़ना-रखवाली होना। उ० मालगोदाम 
पर पहरा पछ्ता है। 

पहरा बदलना-पहरेदारों को बदली होना | उ० 
थोडी देर मे पहरा वदलेगा । 

पहुरा बेंठाना-दे० 'पहरा पडना' । 

पहरा बैठाना-रखवाली के लिए चौकीदार 
निश्चित करना । 

पहरावनो देना-कपडो की गेंट देना । 


पहरे मे डालना 


पहरे मे डालना-१ किसी आदमी को पहरे के 
लिए नियत करना | उ० आज मुझे पहरे में 
न डालिए । २ कद में रखना। 

पहरे मे दंठाना-दे० 'पहरे मे डालना । 

पहरे मे रखना-१ जेल मे पहरेदारो द्वारा रक्षित 
रखना । २ दे० 'पहरे से डालना । 

पहरे मे होना-रखवाली मे होता | उ० वह तो 
पुलिस के पहरे मे है । 

पहुल करना-किसी काम को शुरू करना। 


पहल निकालना-छाँट कर कोण को ठीक करना । 
उ० अभी इसमे पहल निकालना बाकी है । 
पहली बिस्मिल्लाह ग़लत-काम की शुरुआत ही 
अशुद्ध । उ० पहली विस्मिल्लाह गलत हो तो 
पूरा कंसे पडे ? 
पहली सीढी-किसी काम का पहला कदम । 
पहल गरम करना- बगल मे बैठता या 
बेठाना ! 
पहल तीही करना-किनारा करना, दूरी पर 
जाना । 
पहल दबाना-फौज या दुर्ग पर किसी भोर से 
हमला करना । 
पहल, निकलना-कोई प्वाइन्ट ढूँढगा | उ० 
कोई पहल निकाला तो जीत हो जाय । 
पहल पर होना-अपने वसूज पर होना । 
पहल बचाना-दे० आँख बचाना' । दे० 'जी 
चुराना' । 
पहल, वबकदलना-१ करवट बदलना। २ रग 
बदलना । उ० इतनी जल्दी-भलदी पहलू न 
बदलो । 
पहल, बसाना-१ पडोस मे जाकर रहना । उ० 
तुमने तो मेरा पहलू वसा दिया । २ गोद मे 
बैठाना । 2 
पहल, मे बेठना-गोद मे बैठना । 
पहल में बेठाना-गोद या बन! मे बैठाना । 
पहल से रहना-समीप रहना | उ० वह तो मेरे 
पहलू मे ही रहता है । 
पहाड उठाना-बडा काम सर पर लेना | उ० 
जब शक्ति नही है तो क्यो पहाड उठाते हो ? 
पहाड कटना-१ आफत दूर होना । 
पहाड काटना-१ मुश्किल काम करना । २. 
नामुमकिन काम करना । 
पहाड के पत्थर ढोना-दे० 'पहाड काटना' । 
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पाँव अडाना 


पहाड़ खड़ा होना-वडी रुकावट होना । 

पहाड ग्रुज्नरना-दे० 'नागवार गुजरना । 

पहाइ-जेसा दिन-लम्बा दिन जो किसी प्रकार 
न बीते । मु 

पहाड टालना-आफत से जान बचाना | उ० 
पहले पहाड टाल ल॑ तो बात करूँ । 

पहाड दूटना-दे० “आसमान टूट पडना/ । 

पहाड दूट पड़ना-दे० 'पहाड दूटना' | 

पहाड़ से टक्कर लेना-१ भारी दुश्मन का 


मुकाविला करना । २ मूर्खता करना। उ० 
पहाड से टक्कर लेने मे कौन-सी होशियारी 
है। 

पहाड हो जाना-मुश्किल से कटना, भारी हो 
जाना । उ० दुख की रातें पहाड हो जाती 
हैं । 

पहुँचने वाला-जाने के योग्य ' उ० जो पहुंचने 
वाला हो, उसे भेजो । 


पहुँचा पकडना-जवदंस्ती करना। 3० पहुँचा 
न पकडो, नही तो बुरा होगा । 

पहुँचा हुआ-१ जानकार, सिद्ध, पारंगत । २ 
घुटा हुमा । 

पहुनाई करना-मेहमाॉनेवाजी करना । 

पहेली बुझाना-घुमा-फिरा कर कहना । उ० 
पहेली न चुझआओ, सीघी वात कहो । 

पाँच की सात लगाना-थोडे को बहुत वढा-चढा 
कर कहना । 

पाँच-सात भूल जाना-चालाकी भूल जाना । 


पाँचो उंगली घी मे होना-सुख से दिन कटना | 
चक होना । आनन्द ही आनन्द होना | उ० 
आजकल तो आपकी पाँचों उगली घी मे 
हैं । 

पाँचों उंगली बराबर न होना-सव कुछ एक-्सा 
न होना | सबका वराबर न होना । 


पाँचो सवारों मे नाम लिखाना-बडे आदमियो 
की श्रेणी मे आना । उ० पाँचो सवारो मे 
नाम लिखाने के लिए उसने भो रुपये दे दिए 
हैं । 

पाँधो से बाहर होना-कही का न रहना । 

पाँव अडाना-अडंगा डालना, बाघा डालना। 
उ० तुम तो व्यर्थ मे पाँव अडाते फिरते हो । 


पाँच उखड़ जाना 


पाँच उखड़ जाना-१ स्थिरत हो सकता।॥ २ 
अपने पद या स्थान से डावॉडोल हो जाना या 
हट जाना । उ० एक बार पाँव उखडा तो 
फिर जमना मुश्किल है। ३ हार जाना । 


पाँच उठ जाना-दे० 'पाँव उखड जाना' । 


पाँद उठा कर चलना-जल्दी-जल्दी कदम रखना । 
उ० ज़रा पाँव उठा कर चलो, नहीं तो देर हो 
जायगी । 


पाँच उठाकर जाना-दे० पाँव उठा कर चलना | 
पाँच उठाना-दे० 'पाँव उठा कर चलना । 


पाँद उत्तर जाना-पाँव का किसी गाँठ पर सरक 
जाना । 

पाँव ऊँच-नीच पड़ना--१ गलती होना | २. पर 
सत्रीगमन था पर पुरष-गमन सम्बन्धी गलती 
होना । उ० बेचारी का पाँव ऊँच-नीच पड 
गया तो समाज कलकित करता है, पर इसके 
लिए समाज के अतिरिकक्‍त कौन दोषी है ? 


पाँच कट जाना-आजा-जाना न होना । उ० 
बदमाजों का घर से पाँव कट जाय तो अच्छा 
है। 

पवि कन्न मे लटकना-मरने के करीब होना । 
उ० पाँव क़न्न मे लटकाये हो और बेईमानी 
करते हो । 


पाँव काँपना-- १ किसी काम को सोच कर डरना, 
हिम्मत न पड़ना । उ० इस काम का तो नाम 
सुनते पाँव काँपता है। २ डरना। ३ कस- 
ज़ोरी होना । 3० उसका तो पाँव काँपता है, 
वह काम क्‍या करेगा ? 


पाँव की जूती सिर को लगाना-१ बहुत इज्जत 
करना । २ छोटो का बडे के मुँह लगना। 


पाँच की ठकुराई का सिर पर चढ़ना-दे० 'पाँव 
की जूती सिर को लगना! । 


पाँव की सेहदी घिस जाना-पेर गदा हो जाना, 
[बहुत सुकुमार बनने वाले के प्रति व्यग्य | । 
उ० ज़रा चले न चलो, कोई पाँव की मेहदी 
तो न घिस जायगी । 


पाँव-खाक होना-१ अपने को निहायत नाचीज 
समझना । २. किसी के अधीन होना । उ० मैं 
आपका पाँव-खाक नहीं हूँ । 


पाँव खींचता-१ वद करना । उ० चहल-कदमी 
से पाँव खीचो । २. करने से इन्कार करता । 
उ० वहाँ चलने थे पाँव न खीचो | 
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पॉवि-तले फी जमीन (घरती) सरफ जाना 


पाँव गाड़ना-१. जम जाना | उ० यहाँ पाँच न 
गाडो, अपना रास्ता लो । २ अपनी बात पर 
अठल रहना । 


पाँव-चप्पी फकरना-खुशासद करना । चापलूसी 
करना । उ० मुझे पॉँव-चच्पी करना नहीं 
आता । 


पाँव चलना-बच्चे का सर्वप्रथम चलना । 


पाँव चापना-सेवा करता, खुशामद करनता। उ० 
जो गला चाँप-चाँप देते है, पाँव हम चाँप है 
रहे उनका । 

पाँद चमना-दे० 'पाँव-चप्पी करना । 

पाँव छुठना-मासिक होना । 

पाँव जो इना-दे ० प्र जोडना' । 


पाँव झन्नाना-डर या अन्य कारणो से पाँव सुन्न 
हो जाना । 


पाँव टिफना-कही जम कर रहवा। 3० तुम्हारे 
तो पाँव कहीं टिकते चही । 


पाँव टिकाना-किसी जगह ठहरना | 


पाँव दृूढना-१ बहुत थक जाना। उ० आज तो 
आते-जाते पाँव टूट गए। २ किसी बडे सहा- 
यक का समाप्त हो जाना | उ० वह मरा क्या, 
मेरे पाँव टूट गए । 


पाँव डगसगाना-१ मजबूती से पर ते जमना । 
उ० पाँव डगमसगा रहा है, ग्रिर जाओगे। २ 
जड का हिल जाना । उ० पाँव डगमगाया तो 
फिर जमना बहुत मुश्किल है । 


पाँव डिगना-१ अटल न होता । उ० देखता 
बात से पाँव न डिग्रे, नही तो वदनामी होगी । 
२ चरित्न का भ्रष्ट होना । 


पाँवड़े बिछाना-बहुत आदर-सत्कार करना। 


पाँव-तले की चींटी-तुच्छ | उ० तुम तो उसके 
पाँव-तले की चीटी हो । 


पाँव-तले फी चींटी होना-बुरी तरह कुचला- 
मसला या बरबाद हो जाना । उ० जातियाँ बे- 
तरह दबी कुचली, चीटियाँ पाँव के तले को 
हैँ । 


पाँव-तले की ज़मीन ( धरती ) सरक जाना- 
१ बहुत कष्ट, शोक या करुणा से जमीन में 
धेंसने का भाव दिल मे आना | उ० फेल होने 
का समाक्तार सुनते ही उसके पाँवनसले की 
श्र “।१२ बहुत डर जाना । 


पाँव-तले की भिट्टी निकल जाना 


पाँव-तले फी मिट्टी निकल जाना-दे० 'पाँव-तले 
की ज़मीन सरक जाना । 


पाँव-तले सलना-पामाल करना। 
करना । 

पाँद तोड़ कर बैठना-१ स्थायी रहना | उ० 
विश्व मे अशाति पाँव तोड कर बठी है। २ 
पस्तहिम्मत होकर बैठना । 

पाँव तोडना-बहुत दौडना-धूपना । उ० पाँव 
तोड कर हार गया, पर पता न चला । 

पाँव थरथराना-हिम्मत हार जाना । उ० 
उसका तो अभी से पाँव थरथराने लगा, वह 
लड़ेगा क्या? 

पाँव धरती पर न रखना-१ दे० 'फ्लान 
समाना' | २ ऐंठना, घमड करना। 


पाव धरना-१ आना। २ प्रणाम करना । ३. 
आरभ करना । 

पाँच धोफर पीना-१ पूज्य बनाना | 3० ग्रुरुजी 
का पाँव धोकर पी लो । २ बहुत खुशामद या 
आदर करना । 


पाँव न घुलवाना-अपनी सेवा के योग्य भी न 
समझना । बिल्कुल नाचीज़् समझना। 


पाँव निफलना-व्यभिचारी होना, आचरण- 
हीन होना । उ० पाँव निकला तो खानदान 
का नाम डूब जाएगा । 


पाँव निकालना-१. भ्रष्टाचार करना । २ धूर्ते 
होना । ३ सीमा का उल्लघन करना । 


पाँव पकडना-१ पैर छूकर प्रार्थना करना, 
सहारे के लिए प्रार्थना । उ० पाँव हम तो रहे 
पकडते ही, पर कहाँ बाँह आपने पकडी ? 
२ खुशामद करना। 


पाँव परखना-दे ० 'पग धोना । 


पाँव पडना-१. पैर -पर सर रखना | उ० वह 
बडी नम्नता से तुम्हारे पाँव पडता है।२ 
नम्नता तथा दीनता से विनय क्रना। उ० 
यदि पाँव पेंडने लगे तो क्षमा कर देना | ३ 
खुशामद करना । 


पाँद पर गिरता-दे० 'पाँव पडना' । 


पाँव पर पाँव रख फर बैठना-१ निर्श्चित होकर 

बेकार बैठना । उ० नौजवान आदमी को भला 

पाँव रख कर बैठना चाहिए, भरे कुछ करो 

भी 22028 लापरवाह होना । उ० सारी जिम्मे- 

की सर है, पाँव पर पाँव रख कर 
| 


जे 


भव 


नणष्ट-भ्रष्ट 
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पाँच फूलना 


पाँव पर पांव रखना-हृवहू नकल करना। उ० 
रवि वादू के पाँव पर पाँव रखते हैं भौर अपने 
को बनते हैं मौलिक कवि । यही तो गाज के 
साहित्यिक हैं ! 

पाँव पर सिर झुकाना-दे० 'पाँव पडना!। 

पाँव पर सिर रखना-दे० 'पाँव पडना' । 

पाँव पसारना-१ खर्च करना । उ० तेते पाँव 
पसारिए जेती लाँवी सौर। २. निर्शिचित होना । 
उ० अब क्या करना है, पाँव पसार कर सोओ | 
३ मर जाना। उ० एक दिन सबको पाँव 
पसारना है । ४ जगह घेरना । उ० कहाँ तक 
पाँव पसारना चाहते हो ” आख़िर छुछ हद 

है । 

पाँव-पाँव चलना-पैर से या पैदल जाना | उ० 

बहुत निकट है, पाँव-पाव चला जाऊंगा । 


पाँव पीटना-१ अथक कोशिश करना । उ० 
उसने बहुत पाँव पीटे, पर कुछ बस न चला । 
२ छटपटाना । उ० वह पीड़ा के मारे रात 
भर पाँव पीटते रहा । 

पव पीट-पीट कर मरना-बडा कष्ट सहन कर 
मरना । 3० कितने ही रोज़ पाँव पीट-पीट 
कर मर जाते है, पर कोई पूछता तक नही । 
यही तो हमारा समाज है 

पाँव पुजना-१. पूज्य मानना । २ अपनी लड़की 
की शादी करना । अपनी लडकी देना । उ० 
जब उनका पाँव पूजा है तो भला उनकी चीज़ 
कंसे लूं ” 

पाँव फेंसना-'पक मे पड़ना । 

पाँव फिसलना-१ गलती होना। उ० तुम्हारे तो 
पाँव फिसलते ही रहते हैं।२ आचरण-सवधी 
गलती होना । उ० उसके भी पाँव फिसल ही 
गए । 

पाँव फूंक-फूंक कर रखना-सोच-समझ कर आगे 
बढ़ना । उ० तुम्हारी बातो मे वह नहीं ” 
आएगा। बडा पुराना है, और पाँव फूंक-फूंक 
कर रखता है । 

पाँव फूंक-फूंक रखना-१ बहुत धीरे-धीरे, देख- 
देख कर आगे बढना । २ बहुत डर कर और 
बच कर आगे बढना । उ० फूंक से आप उड़ 
न जायेगे, पाँव क्यो फूंक-फूंक हैं रखते । 

पाँच फूलनना-१ भयभीत होना । उ० शेर का 
नाम ही सुन कर उसके पाँव फूलने लगे । २ 
थक जाना । उ० आज चलते-चलते पाँव फूल 
गए । ३ गर्भवती होना । 


पाँव फेरने जाना 


पाँव फेरने जाना-१ बच्चा होने के बाद मायके 
( नैहर ) जाना | उ० वहू पाँव फेरने गई 
है। २ वरवाद करने जाना। उ० गया तो 
था पाँव फेरने, प्र देख कर दया आ गई । 


पाँव फैला कर सोना-निर्श्वित होकर सोना । 
उ० अब तो सब कामो से छुट्टी मिल गई, कुछ 
आराम से पाँव फैला कर सोना है। यहाँ 
पाँव फैला कर न सोओ। वडी खतरनाक 
जगह है । 
पाँव फैलाना-और पाने के लिए हठ करना । 
उ० देखो जितनी शक्ति थी, दे दिया, अब पाँव 
फैलाना व्यर्थ है । 
पाँव बढाना-१ जल्दी-जल्दी चलना । 3० पाँव 
बढाओ सात बजे पहुँचना हैं। २ आगे बढना । 
उ० डरो नहीं, पाँच बढाओ, मैं साथ मे हूँ । 
' ३ अपनी शक्ति बढाना । 3० राजाओं को पाँव 
बढाते ही जाना चाहिए ४ उन्नति करना । 


पाँव बाहर निकालना-१ स्त्रीया लडकी का 
व्यभिचारिणी होना । उ० वह तो पाँव बाहर 
निकालने लगी ! २ अलग हो जाना | उ० 
मैंने उस काम से पाँव बाहर निकाल लिए। ३ 
अपना हिस्सा आदि वापस ले लेना। ४ 
आझ्ा न मानना । ५. इतराना और अपने को 
अपने सामथ्यं से अधिक समझना । उ० पाँव 
बाहर निकालने मात्र से तुम्हे कोई नहीं बडा 
कह सकता । 

पाँच विचलना या विचल जाना-१. धर्म तथा 
सत्य से हटना । उ० देखना कुछ भी हो, पर 
पाँव न घिचले। २ फिसल जाना। उ० 
काई पर पाँव विचल जाएगा । ३ निश्चय से 
टलना । उ० थोडा-सा लाभ देख कर उसके 
पाँव विचल गए। 

पाँव बीच से होना-१ उत्तरदायी होना ।॥ उ० 
तुम्हारा पाँव बीच में है और तुम्हें मामले की 
ख़बर भी नही ? २ दुविधा में पडना। उ० 
आजकल तो पाँव ऐसा बीच में है कि कुछ 
समझ से नही आता कि क्‍या करूं ? 


पाँव बीच से निकाल लिना-सबंध तोड लेना । 
उ० थोड़ी-सी बात पर उन्होंने उस संस्था 
के बीच से पाँव निकाल लिए । 


पाँव भर जाना-१ थकावट से पैर भारी मालूम 
होना । उ० अब तो भाई पाँव भर गए, ज़रा 
आराम कर लेने दो । २ तेज़या भर कदम 
चुलना । उ० पाँव भर जाओगे तो समय 
पर पहुँच जाओगे | 
र्े८ 
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पाँव लगना 


पाँव भारी होना-१ बुरी अवाई होना । उ० 
पता नहीं इस साल किसका पाँव भारी है कि 
सब काम बविगडता ही रहता है । २ गर्भवती 
होना । उ० बहू का पाँव भारी हो गया है। 

पाँव भी न धुलवाना-बहुत निरादर करना। 
तुच्छ समझना । उ० मैं त्तो आपसे पाँव भी 
नही घलवा सकता । 

पाँव-सुरीद-भाज्ञा पालने वाला। उ० तुम्ही तो 
उनके पाँव-मुरीद हो । 

पाँद में फंपर्कंपी होना-दे० 'पाँव काँपना' । 

पाँव मे घनचक्‍फ्र होना-दे० पाँव में सनीचर 
होना । 

पाँव मे पर लगना-वहुत तेज चलना | उ० 
भाई तुम्हारे पाँव मे तो पर लगा है, मैं नही 
मेंट सकता । 


पाँव मे बेड़ी पड़ना-१ जोर से न चला जाना। 
उ० चलो न, क्या पाँव मे बेडी पडी है ? २ 
बधन या चक्कर से पडना । उ० हमारे पाँवो 

' मे बेड़ी पडी है । तुम्हे क्या पता ? ३ विवाह 
होना । उ० पाँव में बेडी पढत है ढोल बजाय 
बजाय । ४ क्ैद होना । 


पाँव से मेहदी लगना-चलने में आलस्‍स्य 
करना । उ० पाँव मे मेहदी लगी है, क्योंकि 
नही चल रहे हो | 

पाँव में सनीचर होना-बहुत चलने या इधर-उधर 
घूमने वाला होना । हर वक्‍त चलते रहना । 
3० तुम्हारे पाँव में तो सनीचर है, कभी 
घर पर तो तुम्हें देखता ही नही | 

पाँव में सिर देना-दे० पाँव पर सिर रखना | 

पाँच रखने का ठिकाना न होना-रहने की बिल्कुल 
शरण न होना | उ० बेचारे शरणार्थियों 
को पाँव रखने तक का ठिकाना नहीं है । 

पाँव रगड़ना-दे० पाँव पीटना' । 

पाँव रह जाना-विना शक्ति के होना । दुर्वेल 
हो जाना । उ० बीमारी से केवल पाँव रह 
गया है। _ 

पाँव रोपना-१ पाँव जमाना, अडता । २ 
रुकना । उ० वहाँ पाँव रोपो तो मैं भी चलू। 

पाँव लगना-१ पैर छूकर नमस्कार या प्रणाम 
करना । उ० छोटो को बडो का पाँव लगना 
चाहिये। २ बहुत प्रार्थना करना। उ० 
तुम्हारे पाँव लगता हूँ, छोड दो । 


पाँव लगा होना 


पाँव लगा होना-वार-बार आने-जाने वाला 
होना । उ० वह तो पाँव लगा हो गया है, 
जब देखो पहुँचा रहता है । 

पाँच लड़खडाना-दे० पाँव में कपकपी होना। 

पाँच लेना-दे० पाँव लगना । 

पाँव समेटना-१ दे० पाँव सिकोडना । २ 
सबध-विच्छेद करना । उ० बहुत से लोगो ने 
अब काग्रेस से पाँव समेट लिये । ३ मर जाना। 
बेचारे ने आज सदा के लिए पाँव समेट लिये 
हैं। ४ अधिकारों में कमी करना । 


पाँव साबित रखना-हिम्मत न हारना, न 
हुटना । 


पाँव सिफोड़ना-पैर बटोरना । उ० पाँव सिकोड 
लो ताकि मैं बैठ सकूँ । 


पाँव से पाँव बाँध कर रखना-१ सावधानी से 
पास रखना । उ० अब उसे पाँव से पाँव बाँध 
कर रखा करो, नही तो बिगड जाएगा । २ 
अलग न होने देना । 


पाँव से पाँव बाँधना-हिरासत मे रखना, निगह- 
बानी करना । 


पाँच से पाँव भिडाना-करीब या नजदीक होना । 

पाँव सो जाना-पेर सुन्न हो जाना, पर मे 
झुनशुनी होना । उ० बैठे-बैठे पाँव सो गए । 

पाँव-हतथ निकालना-शक्ति के बाहर ऐठ कर 
चलना । उ० न जाने किसके वल पर वह 
पाँव-हाथ निकालने लगा है । 


पाँसा उलटना--१ परिस्थिति का एक-व-एक परि- 
बतित हो जाना । २ काम हो रहा हो तो अत 
में अप्रत्याशित फल सामने आना या फल का 
बदल जाना । उ० ऐसा पाँसा उलट गया कि 
अत में उनकी जीत हो गई । 

पाई करना-टाइप का केस खराब करना | उ० 
केस पाई न करो | [यह प्रेस भे बोला जाता 
है।] 

पोएँचा भारी करना-किसी जगह जम कर 
बैठ जाना । बाहर न निकलता । 


पाक करना-३१ शुद्ध करना | २ समाप्त 
करना । उ० झगडा पाक करो और चलो। 

पाक होना-मिटाना, समाप्त होना । उ० 
किसी तरह झगडा पाक हुआ । 


पाकठ हो जाता-पक्‍्का होना, अनुभवी होना। 


3० इस मुहल्ले मे जो भी आता है, कुछ ही 
दिनो में पाकठ हो जाता है। आप 


र५८ 


पान-पत्ते तक्त सीमित होना 


पाकेट गरम करना-१- घूस लेना । 3० आज- 
कल तो पाकेट गरम करने का ही जमाना है। 
२. रुपया मिलना या लेना । 


पाखंड फैलाना-१? आडबवर करना । २ धोखा 
फलाना । ३ जाल विछाना । 


पाखाना फिरना-दस्त करना | उ० वह पाखाना 
फिरने गया है । 

पाग जोडना-झूले मे आमने सामने बैठ कर एक 
खास तरह से झूले की रस्सी मे पाँव उलझाना । 

पागल होना-किसी धुन मे मस्त होना | 

पाजामे से चाहर होना-? क्रोधित होना । 3० 
क्यो पाजामे से बाहर हो रहे हैं, ज़रा धीरज 
तो घरिए । २ जोश में आना । 

पाट देना-भर देना, ढेर लगा देना । उ० उसने 
तो लूट के माल से अपना घर पाट दिया । 


पाटा फेरना-वरवाद कर देना । उ० तुमने सारे 
काम-घाम पर पाटा फेर दिया । 

पाठ पढाना-बहकाना । धोखा देना । उ० मुझे 
क्या पाठ पढा रहे हो, में तो स्वय पढाता है । 


पाणिप्रहण करना या होना-विवाह करना या 
होना । 

पाताल दी ख़बर लाना-वहुत दूर से समाचार 
ले आना । उ० मैं तो पाताल की खबर ला 
सकता हूँ, यहाँ की तो बात ही क्‍या । 

पातो आ लगना-अवनति होना । बुरी हालत 
को पहुँचता । उ० यही मादत रहो तो वह 
थोडे दिनो में पातो भा लगेगा । 

पाद-पीठ बनना-रौंदा जाना । 


पाद बद होना-डर जाना, भयभीत होना । छ० 
इतने मे ही पाद बद हो गए। 


पान की तरह फेरा जाना-बहुत सेवा होना । 


पान चीरना-वेकार के काम मे वड्त बरबाद 
करना । उ० दिन भर पान चीरते रहे, यदि 
काम करना होता तो वहाँ न जाते । 


पानदान का खर्च-पान या शौक का ऊपरी 
व्यय । उ० दस रुपये तो उसके पानदान का 
खर्चे है। 

पान देना-प्रतिज्षा कराना । हाँ करवाना | उ० 
उसने पान दे दिया, अब तो करना ही 
पडेगा । 

पान-पत्ते तक सीमित होना-सामान्य मित्नता का 
नाता होना । 


पान-पनही खिलाना 


पान-पसही खिलाना-आदर और निरादर 
करना । 3० मुँह देख कर पान-पनही खिलाना 
चाहिए । 

पान-फूल पर रहना-बहुत सुकुमार होना । 

पान-फल-सा-दे ० 'फूल-सा । 

पान चनाना-तरह-तरह से मसाले डाल कर पान 
का वीडा लगाना । 


पान लगाना-दे० 'पान बनाना! । 


पान लेना-साहस करके मैदान में उत्तरना । 
किसी काम को पूरा करने के लिए बीडा 
उठाना । उ० मुझसे लडने के लिए कौन पान 
लेता है ? 

पानी आना-१ वर्षा होने को होना। २ कुएं 
मे पानी आना । ३ आँख में चोट लगने से 
पानी निकलना । 


पानी उठाना-पानी सुखाना । 


पानी उतर जाना-१ लाज न रहना । उ० जिस 
स्‍त्री का पानी उतर गया, वह भी क्या स्त्री 
है ? २ पालिश छूटना । उ० बर्तनों का पानी 
उतर गया । ३ हाथी आदि को नये पानी से 
पेट आदि फूलने की बीमारी होना । उ० इस 
हाथी को पानी उत्तर आया है, ठीक से दवा 
करो | 

पानी उतरना-दे० 'पानी उतर जाना । 


परनी उतारना-अप्मानित करता। 3० तुमने 
मेरा पानी उतार लिया । 

पानी फरना-१ शात कर देना। उ० उसके 
स्वभाव ने सारा क्रोध पानी कर दिया। २ 
करुणा से भर देना । उ० वह जब गाता है तो 
हृदय को पानी कर देता है। ३. आसान कर 
देता । ४ बर्बाद करता । 

पानी की तरह साफ होना-एकदम स्पष्ट 
होना । 

पानी की च॒परी होना-तत्त्वहीन होना । 

पानी का बतासा-दे० 'पानी का बुलबुला' । 

पानी का बुलबुला-अस्थायी, क्षणिक । उ० 
जीवन पानी का बुलबुला है, जो करना हो 
जल्दी कर लो | 


पानो का हमा मुह पर आना-अपने किये का 
फल पाना । 


पानी की तरह बहाना-अधाधृध खर्च करना । 
जऊ० वह तो रुपया पानी की तरह बहाता है। 


२९९ 


पानी देने वाला 


पानी की धोंकनों लगना-वहुत प्यास लगना । 
उ० हैजे मे पानी की धौंकनी लगती है । 

पानी की लहरें गिनमा-व्यर्थ तथा असभव काम 
करना । उ० इस पानी की लहरो को गिनने 
में कौन बुद्धिमानी है ? 


पानी के घडे पड़ना-दे० 'सौ-सौ घडे पानी 
पडना!। 


पानी के मोल-बहुत सस्ता । उ० अलाउद्दी न के 
समय से अन्न पानी के मोल था । 

पानी के रेले से बहाना-नष्ट कर देना | उ० 
क्यो अपना जीवन पानी के रेले में बहाते 
हो? 

पानी फो भी न पुछना-जरा भी आदर-सत्कार 
न करना । 

पानी खुलना-वर्षा बंद होना | उ० पानी खुले 
तो चलूं। 

पानी खोना-इज्जत खोना । 

पानी चढना-सोन्दर्य बढना । 

पानी चढाना-१. ऊँचाई पर पानी ले जाना । 
२ सिंचाई करना | ३ खूब पानी पीना | उ० 
पानी चढा लो, फिर रास्ते मे न मिलेगा । ४ 
बहकाना | 

पानी छाँटना-चेचक के ढलने पर पानी के छींटे 
देना । 

पानी ट्ठना-कुएँ मे पानी की कमी होना । उ० 
आज तो पुर चलने से कुएं का पानी टूट 
गया । 

पाती ढलना-१ सुन्दरता या चमक-दमक न 
रहना । उ० जब पानी ढल' गया तो कौन 
पूछे ? २ तनिक भी लाज न रहना । उ० 
जिस लडकी का पानी ढल गया, उससे कौन 
शादी करेगा ? 

पानी तोडना-१ मल्लाहो का नाव से पानी 
काटना । २ पानी की कमी कर देना | उ० 
बाढ के पानी को रास्ता निकाल कर कम 
कर देना । 

पानी दिखाना-जानवरो के सामने पीने के लिए 
पानी रखना । 

पानी देना-१ पितरों को त्तर्पण करना। उ० 
पितृ-पक्ष मे पानी दिया जाता है। २ पालिश 
करता | ३ धार तेज़ करना । 

पानी देसे 7 '्य-नपाज | 


पानी न पचना 


पानी न पचना-१ बहुत वेचैनी होता । २ कोई 
भी बात अपने तक न रख पाना ! 


पानी न साँगना-तुरत मर जाना । 
पानी पडना-दे० पानी के घडे पडना । 


पानी पर नींव डालना-अस्थायी या अदृढ काम 
करना । उ० मुझे पानी पर नीव डालना नही 
आता, जो भी काम करता हूं, पोख्ता करता 
हूँ । 

पानी पर नींव होना-अदृढ या अस्थायी होना । 

पानी पाँडे होना-पानी पिलाने वाला होना । 
[ इसका प्रयोग स्टेशनों पर प्राय होता है । ] 
उ० पानी पॉँडे यही हैं, पानी माँगो । 

पानी-पानी फरना-बहुत शर्सिन्दा कर देना | 
उ० तुमने तो पानी-पानी कर दिया । 

पानी-पानी होना-लज्जित होना | उ० वह तो 
भरी सभा में पानी-पानी हो गया । 

पानी पिलाना-तीचा दिखाना । उ० तुम तो 
बात ही बात में पानी पिला देते हो । 


पानी पी फर जात पुछना-कोई काम करके 
पछताना, वेवक्‍त अफसोस करता । उ० पानी 
पीकर जात क्यो पूछते हो ” जो होना था, हो 
चुका । 

पानी पीटना-१ बहुत परिश्रम का काम 
करना । उ० क्या पानी पीट रहे थे कि थक 
गए हो ? २ बेकार का काम करना । उ० 
क्या पानी पीट रहे हो ? 

पानी पी-पी कर कोसना-रह-रहू कर कोसना, 
प्रतिक्षण गाली देते रहना। खूब कोसना। 
उ० उसी दिन से वह तुम्हे पानी पी-पी कर 
कोस रहा है । 

पानी पी-पी कर दुआ देता-हरदम दुआ देना, 
दिल से दुआ देना | 3०, हमसे मस्तो की 
कहाँ होती 'मुखय्यर' गुज़राँ, पानी पी-पी के 
दुआ देते है मयखाने को । 

पानी फिर जाना-दे० पानी फिरना। 

पानी फिरना-खराब हो जाना, बरबाद हो 
जाना । उ० उसकी इज्जत पर पानी फिर 
गया । 

पानी फेरना-बरबाद कर देना । उ० उसने बने- 
बनाए काम पर पानी फेर दिया। 

पानों बचाना-प्रतिष्ठा रखना, लाज बचाना । 
उ० आपने मेरा पानी बचा लिया, नहीं तो मैं 
कही का भी नही रहता । 


३०० 


पानी से पतला 


पानी बदलना-स्वास्थ्य-सुधार के लिए जगह 
परिवर्तित करना । 

पानी बुझाना-कोई गरम चीज़ पानी में डाल कर 
बुझाना । 

पानी भरना-तुलना में हीन होना । 

पानो मथना-वेकार प्रयत्त करना । 


पानी सरना-१ पानी का सूखना | उ० अभी 
उस मैदान मे बरसात का पानी मरा नही है । 
२ निर्नज्ज होना। जरा भी लाज न रह 
जाना । ३ इज्जत चली जाना। 

पाती से आग लगना-१ अनहोनी का होनी 
होना । असभव का सभव होना । २ अकारण 
झगडा होना । 3० आज तो वात ही बात में 
आग लग गई।३ शात॒ व्यक्ति का गुस्सा 
करना । 

पानों से आग लगाना-१ असभव को सभव 
करना। 3० गाधी जी ते अपने व्यक्तित्व से 
पानी से आग लगा दी।२ अकारण झगडा 
कराना । 

पाती से का नमक होना-पूरी तरह मिल जानता । 

पानी से गिर जाना-नष्ट हो जाना । 


पानी मे फेंकना-व्यर्थ मे गर्वां देता । 3० उसने 
सारा माल पानी में फेक दिया। तुमने यह 
१०० रु० पानी मे फेंक दिए । 

पाती से बस कर सगर से वर करना-जहाँ रहना 
हो, वहाँ के बलवान व्यक्ति से बैर करता। 

पानी से बहाना-दे० पानी से फेंकना। 


पानी रखना-प्रतिष्ठा बचाना | उ० आज तो 
भगवान ने पानी रख लिया । 


पानी लगना-१ कही की जलवायु का दुरा प्रभाव 
पडना । उ० कलकत्ते का पानी लग जाने से 
वह काला पड गया है। २. सग-साथ का ग्भाव 
पड़ना । उ० कितना भी बचो, पानी लग ही 
जाता है । 

पाती लना-१ इज्जत विगाडना । उ० क्यो 
बेचारे का पानी ले रहे हो ” २ आबदस्त 
लेना । 

पानी सिर से “ंचा होता-१ झगडा काबू से बाहर 
हो जाना । उ० जब पानी सिर से ऊँचा हो 
गया तो फिर प्रयत्न करना व्यर्थ है। २ किसी 
परिस्थिति का अपने वश से बाहर होना । 

पानी से पतला--१ बहुत वेइज्जत | उ० वह 
तो पानी से पतला होकर रहता है।२ 
आसान । उ० मुश्किल काम भी हिम्मत करने 
से पानी से पतला हो जाता है । 


पानी से पहले पुल वाँधना 


पानी से पहले ५ुल बाँधना-व्यर्थ मेहतत्त करना । 
आवश्यकता से पहले परिश्रम करता । 

पानी होकर बह जाना-वरबाद हो जाना, नष्ठ- 
भ्रष्ट हो जाना। उ० उसका यह पाप का 
रुपया पानी होकर वह जायगा । 


पानी होना-१ शात होना । उ० समझा देने 
से वह पानी हो गया | २ गल जाना ॥ उ० 
सारा बफ पानी हो गया । 


पाप उदय होना-करनी का फल मिलना । उ० 
आपका पाप भी अवश्य उदय होगा । 


पाप कठना-कष्ट मिटता । उ० किसी तरह 
पाप कटा । 

पाप कमाना-बहुत पाप का कास करना । उ० 
क्यो पाप कमाते हो, कुछ पुण्य भी करो । 

पाप की गठरी सिर पर रखना-बहुत पापी 
होना । उ० जो पाप की गठरी सिर पर रखता 
है, वही दुर्दशा भी भोगता है । 

पाप गलना-पाप दूर होना। 

पाप चढ़ना-१ किसी से पाप होता । उ७ 
तुम्हारे पर पाप चढ रहा है।२ पाप का 
जमा होना । उ० अगर पाप चढेगा तो एक 
दिन फूटेगा भी । 


पापड पीटना-दे० 'पापड बेलना' । 


पापड बेलना-१ बहुत दुख झेलना, ठोकर 
खाना । उ० कही भी जाकर पापड बेल लूंगा, 
पर यह काम मैं नही करूँगा । २ कठिन काम 
करना | ३. बहुत परिश्रम करना । 


पाप बटोरना-दे० 'पाप कमाना । 

पाप विसाना-पाप करने का फल सर पर आना । 
उ० उस पर पाप बिसा रहा है, जरा उसकी 
दशा तो देखो । 

पाप भमोल लेना-समझ-बूझ कर बुरा काम 
करना । उ० सब लोग पुण्य करते हैं, तुम पाप 
ही मोल लेते हो । 

पापोश पर सारवा-ठुकराना । 

पापोश के बरावर न समक्नना-तुच्छ या चीच 
समझना । कुछ भी न समझना | उ० मैं तो 
आपको पापोश के बराबर भी नहीं समझता । 

पापोश न मारना-किसी को इतना तुच्छ समझना 
कि दुकराना भी नहीं । 

पाबंद करना-१ रोकना, बाँध देना । २. वक्‍त 
ठीक कर देना । उ० आने के लिए उसे पाचन्द 
कर दो । 


३०१ 


पारा उतरना 


पावद होना-१. नौकर या सेवक होना । उ०» में 
आपका पाबन्द नहीं हैं । २. जिम्मेदार होना । 
उ० इसके लिए कौन पाबन्द होगा । 

पाबोस होना-१ पाँव छूता, चरण छुता। २ 
झुकना, हार मानना । उ० मैं पावोस नही हो 
सकता । 

पासाल करना-वरवाद या नाश करना | उ० 
खुदा के लिए पामाल न करो। 


पाम्ही पडना-रेख आना । मस भीजना । उ० 
अभी तो पाम्ही पड रही है, उसे २५ वर्ष का 
कौन कहेगा ? 

पायजामे से बाहर होना-दे० 'पाजामे से वाहर 
होना । 

पाया मज़बूत होना-स्थिति दृढ होना । 

पाये का आदसी-१ निष्ठावान्‌ व्यक्ति । २ 
प्रतिष्ठित व्यक्ति । 

पार उतर जाना-१ सफल होना | उ० परीक्षा 
में पार उतर जाऊे तो अपने को धन्य समझ । 
२ काम समाप्त होना । ३ मर जाता । ४ 
मुक्त होना । 3० किसी तरह भवसागर से 
पार उतर जाऊँ, बस यही इच्छा है । 

पार उत्तरना-दे० पार उतर जाना! । 


पार उतारना-१ ठिकाने लगाना। उ5 तुमने 
उसे किसी तरह पार उतार दिया । २ मुक्ति 
देना, उद्धार करता। 3० भगवान ही पापी 
को पार उतारेंगे । 

पार पडना-सहन होना, बर्दास्त होना । 

पार-पादी करना-दे० 'वास-पाटी करना । 

पार पाना-१ अत पाना | उ० उसका पार 
प्राना कठिन है । २ विजय पाना । उ० जब 
पार पा जाओ तो मानूँ | वह किसी के सामने 
झुकने वाला आदमी नही है । 

पार लाना-दे० 'पार उत्तरना । 

पार लगाना-दे० पार उतारना । 

पार लघाना-दे० पार उतारना। उ० इस 
नाव को जिस तरह बने, पार लेंघाओ । 

पार होना-१ स्वार्थ पूरा होना । काम निकलना । 
उ० पार होने पर कौन पूछता है? २ काम 
पूरा हो जाना । उ० क्या मकान पार हो गया ? 
३ सम्बन्ध तोडना । उ० उनसे तो मैं पार हो 
गया । 

पारा उत्तरता-क्रोध शात होना । उ० ऐसा 
तमाचा कसूंगा कि पारा उत्तर जायमा | 


0) 


पारा उत्तारतना 


पारा उतारना-शान्त करना । गुस्सा मिटाना । 
उ० समझाने से न मानोगे तो तमाचे से 
तुम्हारा पारा उतारना पडेगा। 

पारा चढना-शुस्सा आना। उ०आपका तो पारा 
चढा ही रहता है । 

पारा तेज्ञ होना-दे० 'पारा चढना'। 


पारा-पारा करना-टुकडे-टुकड़े करना। धज्जी- 
धज्जी उडाना । उ० इसे पारा-पारा न करो, 
कभी काम ही आएगा। 


पारा घीना-बच्चा न होने के लिए पारा 
खाना । उ० उसने पारा पी लिया है, अब 
बच्चा न होगा । 

पारा पिलाना-किसी चीज़ को वहुत भारी 
करना । उ० इस लाठी में पारा पिलाया है 
क्‍या? 

पारा भरा होना-बहुत वजनी होना। [ पारा 
बहुत भारी होता है ] । 3० इस लाठी में 
पारा भरा है । 

पारावार उमडना-अधिकता होना। 

पालसन फा डिब्बा-खुशामद । 


पाल डालना-गदरे फल को फूस या भूसे आदि 
मे रख कर पकाना॥ 
पालसन लगाना-खुशामद करना । 
पाला गिरना-दे० 'पाला पडना!। 
पाला पड़ना-१ ठडक पडना । उ० आजकल 
खूब पाला पड रहा है। २ वास्ता होना। 
उ० कभी हमसे पाला पडे तो इसकी सारी 
ऐँठ निकाल दूं। ३ पस्त होना । उ० सारी 
उमंगो पर पाला पड गया है। 


पाला मार जाना-सर्दी के कारण नष्ट हो 
जाना । उ० खेती को तो पाला मार गया । 


पाले पडना-वास्ता मे आना । उ० परेहु कठिन 
रावण के पाले । 


पाशनाक़ूदी फे लिए जाना-पीछे लगना। उ० 
पुलिस उनके पाशनाकूबी के लिए गई है। 


पाश-पाश करना-टुकडे-टुकड करना, तार-तार 

करना । 

हम बराबर भी न होना-दे० 'पासग भी न 
] 


गठेंग ज्षी न होना-कुछ तुलना न होना। कुछ 
भी हैसियत न होना। उ० अमेरिकनों के 


३०२ पासा पलटना 


आगे जापान पासग भी नहीं था तो भला 
हारता क्यो नही ? 


पासग होना-तुच्छ होना । कोई मूल्य न होना । 
उ० उसकी वातों का क्‍या लिए हो, वह तो 
पासग है । वह तो तुम्हारे आगे पासग है। 


पास कर देना-१ पढा देना | उ० उसे भी पास 
कर दो । २ एक कक्षा आगे कर देना। ३ 
कार्य ठीक कर देना या मजूर कर लेना । उ० 
उसने तो पास कर दिया, अब तुम्हारी देर 
है । 

पास आना-करीब आना । 

पास फरना-१ तरफदारी या लिहाज़ करना । 
२ कामयाव होना, उत्तीर्ण करना । 


पास कर लेना-इम्तहान में सफल होना । 
उ० उसने पास कर लिया । 


पास जाना या आना-सभोग के लिए किसी 
औरत के पास जाना या आना । उ० वह तो 
उसके पास जाता है । 


पास न फटकना-नज़दीक न जाना | उ० उसी 
दिन से वह तुम्हारे पास नही फटकता है । 


पास-पास-१ परस्पर। उ० दोनो पास-पास बैठ 
कर बातें करते थे। २ करीव-करीब | उ० 
पास-प्रास न बैंठो, नही तो नकल करोगे । 


पास फटकना-१ नज़दीक जाना । उ० उसके 
पास न फटकना । २ पास आना | उ० भेरे 
तो पास न फटकना । 


पास-पडोस-आसपास । उ० पास-पडोस मे कोई 
छुआँ हो तो पानी लागो । 

णास-पास होना-टुकडे-टुकडे होना । 

पास होना-उत्तीर्ण होना, परीक्षा मे सफल 
होना । 
पासा उलटना-१ जुए आदि में दाँव हार 
जाना । उ० उसका तो पासा ही उलट गया । 
वेचारा हजारो रुपये हार गया।२ भाग्य 
बदलना । उ० इस साल तो मेरा पासा ही 
उलट गया । सारा काम विगड गया। ३ 
कुअवसर आना । ४ सुअवसर आना । 


पासा पडना-१ जुआ में अनुछूल दाँव पडना | 
उ० इस बार मेरा पासा पडा है। २ सुअवसर 
आना | उ० पासा पडने पर सब ठीक हो 
जाएगा । ३ भाग्य अनुकूल होता । उ० इस 
रोज़गार मे मेरा ही पासा पड़ा है । 

पासा पलटना-दे० 'पासा उलठना' | 


पाप्ता फेंकना 


पासा फंकना-तक़दीर की आज़माइश करना । 
उ० पासा फेंकी, शायद लग जाय । 


पासा सीघा पड़ना-भाग्य अनुकूल होना । 

पिजड़े का पक्षी होना-वधन में होना । 

पिड अछता होना-स्त्री का ऐसा कोरा होना, 
जिसके साथ किसी ने समाग़म न किया हो। 
उ० पिंड अछुता है तो उसी विघवा से क्‍यों 
नही विवाह कर लेते ? 

पिड कोरा होना-दे० “पिंड अछूता होना । 

पिड छडाना-अनचाहे व्यक्ति या स्थिति से पीछा 
छडाना। 


पिड छोड़ना--१ पीछा छोड़ना | उ० कुछ लेकर 
भी पिड छोड देता तो गच्छा होता। २ जान 
छोडना । उ० मेरा पिंड छोड दो, मुझे जाना 
है। मेरा पिंड छोडो, मैंने तुम्हारा कुछ भी नही 
वियादा है। 
पिछ पड़ता-पीछे लगना । उ० मैंने साफ 
कह दिया कि मेरे पिंड न पडो | 


पिडा घोचा-वहामा, स्नान करना, शरीर पर 
पानी डालना । 

पिडा फीका होना-हल्का बुखार होना । उ० कुछ 
अजब हाल मेरे जी का है, देखो पिंडा अभी से 
फीका है। 

पिघल फर पानी हो जाना-दया से भर उठना। 

पिचकारी छूठना-तरल पदार्थ का पतली घार 
से निकलना । उ० लाठी लगते ही सर से 
ख़न की पिचकारी छूटने लगी । उसे दस्त की 
पिचकारी छूट रही है । 


पिचकारी छोड़ना-पानी या रगीन पानी आदि 
को पिचकारी से फेंकना | उ० फागुन मे रग 
की पिचकारी छोड़ी जाती है। 


पिचकारी देना-दस्त के लिए एनीमा देना । 
उ० उसे अस्पताल में पिचकारी दी गई। 

पिचकारी निकेलना-दे० 'पिचकारी छूटना' । 

पिछड़ जाना-१ पीछे रह जावा।२ हार 
जाना । 

पिछला दिल-गत दिवस | उ० पिछले दिन वे 
आए थे । 

पिछला, पहर-रात में १२ से ४ का समय | 
उ० आज तो मुझे पिछले पहर भी नींद न 
लगी । 


शे०३ 


पित्ता भरना 


पिछली रात-१ अर्द्ध-रात्रि के बाद । उ० 
पिछली रात को कोई रो रहा था। २ यत 
रात । उ० पिछली रात तो मैंने कुछ नहीं 
खाया | 


पिछले पाँव फिरना-आकर तुरत लौट जाना | 
उ० उसने ऐसी डॉट चढायी कि बेचारा पिछले 
पाँव फिर गया | 

पिछाडी सारना-लात मारता । उ० घोडा 
पिछाडी मारता है। 


पिटठा हुआ-बार-बार किया हुआ या कहा हुआ, 
अनवीन । 

पिठारी का खर्च-पानदान का खर्च । जेब खर्च | 
उ० अपनी विधवा विमाता को पिठारी का 
खर्च तो दे दिया करो ! 


पिटना पड़ना-विज्ञाप करना । रोना-घोना 
होना । उ० वहाँ कैसा पिट्टना पडा है, कोई 
मर गया है क्‍या ? 

पिट्टस पड़ना-दे० 'पिटना'। 

पित्त उवलना-दे ० 'नथना फूलना' । 

पित खौलना-दे ० “नथना फूलना' । 


पित्त गरस होना-जल्दी गुस्सा आना | उ० 
तुम्हारा पित्त तो बडी जल्दी गरम हो जाता 
है। 


पित्त डालना-१ पीले रग की के करना | उ० 
क्या खाए थे कि पित्त डाल दी । २ पित्त की 
के करना । 

पित्तर-पानदी पड़ता-१ बेहोश होता । 3० मारे 
गरमी के तो उसका पित्तर-पानी पड गया 
हैं। २ दिल को किसी के नुकसान से शातति 
सिलना । 

पित्ता उबलना या खौलना-दे ० 'पित्त उबलना।। 

पित्ता निकालना-१ काम करवा कर जी 
मारना । उ० वह तो उतनी ही देर मे पित्ता 
निकाल लेता है। २ डाटना-डपटता । उ० 
हमेशा पित्ता निकालना ठीक नहीं है । 

पित्ता-पावी करनाया होना-१ बहुत काम 
करना | उ० आज तो पित्ता-पानी कर दिया । 
२. हिम्मत पस्त कर देना । 

पित्ता-पानी पडना-दूसरे के नुकसान से सतोष 
होना | उ० उसका खलिहान जल गया, तुम्हारे 
तो पित्ता-पानी पड गया होगा । 

पित्ता मरवा-तेजी और गुस्से का जाता रहना । 
उ० अब उनका पित्ता मर गया । 


पत्तामार काम 


पित्तामार काम-सदा वेंठे रहने वाला काम। 
उ० मुनीमी का काम बड़ा पित्तामार है। 


पिता मारना-१ मुश्किल काम से घबडाना। 
उ० पित्ता मारने के वाद मेरे आफिस मे टिक 
सकते हैं । २ क्रोध को भीतर ही रखना। 
३ दिल मारना । 


पित्ता ले डालना-परीशान करना । उ० तुमने 
तो मेरा पित्ता ले डाला । 


पित्ती उछलना-पित्ती या जलपित्ती का मजे 
होना । 

पिनफ सें आना-१ अफ़ीमची का नशे मे आना, 
ऊंघना । उ० यह तो रह-रह कर पित्क में 
आता हैं। २ क्रोघ में आना । 

पिनाक्क होता-कठिन काम होना । उ० पिनाक 
तो नही है कि न कर सकंगा, आखिर काम 


ही तोहै। , 


पिये हुए होना-शराब पीकर मस्त होना । उ० 
यह तो पिये हुए हैं, देखो मुंह महक रहा है। 

पिल पड़नता-मत से लग जाना। उ० पिल पडने 
से सभी काम भासान हो जाता है । 

पिलाना था पिला देवा-अच्छी तरह दिमाग्न मे 
बैठा देता । 3० उसे ऐसा पिलाया है कि कया- 
मत तक न भूलेगा | बयान गवाही को पिला 
दिया गया है । 

पिस जाना-१. नणष्ठ-भ्रष्ट हो जाना । उ० सारे 
किसान युद्ध मे पिस गए । २. लज्जित होना । 
उ० आज तो खूब पिसे । अब होश रहा तो 
न बोलेंगे । 


पिसपा होना-हार जाना, भाग जाना, पीठ 
दिखाना । 


पिसान होना या हो जाना-दव कर चूर्ण हो 


जाना । उ० गाडी के नोचे दव कर वह पिसान 
हो गया । 


पी दोलना-किसी चीज़ से दव कर हाय करना। 
सा एक ही बार दवाने ने उसने पी बोल 
या। 


पीछा करना-१ पोकियाना, भगाना, दौडाना। 
उ० उसने डाकुधो का देर तक पीछा किया। 
२ परीशान करना । उ० तुमने तो ऐसा 
पीछा किया कि उसे जवाब देना पडा । 


पोछा छुड़ाना-१ छुटकारा पाना | उ० किसी 


तरह पीछा छूडाया। २ अलय होना | उ० 
जल्दी ही उनसे पीछा छुड्ा लूँगा । 


22.4 


पीछ छोड़ना 


पीछा छूटना-१ कष्टदायक चीज़ का समाप्त 
होना | उ० वर्षा हो जाय तो अकाल से पीछा 
छूटे । २ छुटकारा मिलना । उ० तुमसे पीछा 
छूटे तो कुछ करूं । 


पीछा छोंडना-१. साथ छोडना | उ० उसका 
पीछा छोड दो तो तुम ठीक हो जाओगे । २ 
परीशान करना छोड देना | उ० उस वेचारे 
का पीछा छोड़ दो | अब वह हार मान गया। 


पीछा द्खिाना-१ हार कर भाग जाना | उ० 
थोडी देर के ही झगड़े मे पीछा दिखा दिया । 
२ घोखा देना | उ० समय पर पीछा दिखाना 
ठीक नही है । ३ इल्कार करना । 


पीछा देना-१ पीछा करना । पीछे-रीछे लगा 
रहना । उ० उसका पीछा देना बेकार है, 
क्योकि उससे कुछ काम नही हो सकता | २. 

“ वचन देकर मदद न करना । उ० समय पर 
पीछा देना मुझे नही आता । 


पीछा पकड़ना-१ हर वक्‍त किसी के साथ 

रहना । उ० बुद्धिमान का पीछा पकडो तो 
बुद्धिमान वन सकते हो । २. अपने वचाव या 
सहायता आदि के लिये शरण या सहारा 
पाना । उ० बचना चाहते हो तो कोई अच्छा 
पीछा पकडो । 


पीछा भारी होना-पीछे या सहायक रूप में 

किसी अच्छे या बडे व्यक्ति का होना। 
उ० पीछा भारी है, नहीं तो कभी मार डाले 
गए होते । 


पीछे चलना-१ नक़ल करना। अनुकरण करना । 
उ० बडे आदमियो के पीछे चलने से छोटे भी 
बड़े हो जाते हैं। २ गुद मानना । 

पीछे छठटना-१ रास्ते मे पीछे रह जाना | उ० 
हम तीन आदमी साथ चले थे, पर सब पीछे 
छूट गये । २. भेद लेने को जासूस लगना। 
उ० उनका पता लगाने को कई पीछे छूटे हैं । 
३ भागे आदमी को पकडने को आदमी ठीक 
करना । ४. किसी विषय मे या पथ पर घट 
कर होना या पीछे छूट जाना। 


पीछे छोड़ना-१ पकडने के लिए भेजना ) उ० 
चार पुलिस उस चोर के पीछे छोड़े गये हैं । 
२ भेदिया लगाना | ३ आगे वढ जाना, अपने 
पथ के लोगो को पर कर आगे घढना | उ० 
नहुतों को पीछे छोड़ कर तो इस पद पर 


पहुँचा है। 


पीछे डालना 


पीछे डालना-१ पीछा करना। उ० शिकार के 
पीछे घोडा डाल दिया । २ रुपया बचाना । 
उ० कमाई में से बुढापे के लिए कुछ पीछे 
डालो । 


पीछे कौड़ाना-पीछे-पीछे भेजना | उ० जल्दी 
लडके को पीछे दौडामो, नही तो वे दूर निकल 
जाएंगे । 


पीछे पड़ना-१ पीछे लगें रहना, मौके-बे-मोके 
कहते रहना । उ० तुम तो यार पीछे पडे हो, 
कहना मानते ही नहीं । २ ऐव देखना | उ० 
बहुत से लोग आज कांग्रेस के पीछे पढ़ें हैं । 
३ किसी काम को कराने के लिए तुल जाना । 
उ० हम लोग इसके पीछे पड गए हैं । 


पीछे पढ़ा रहना-१. वार-बार कहता | उ० 
बड़े आलसी हैं, पीछे पडे रहो तो काम कर 
देंगे। ६ परीशान करना | उ० इन गरीबों 
के पीछे पडे रहने से क्या होगा ? 


पीछे पेर देना-निश्चय से हटना । 


पीछे फिरना-किसी कार्य को शुरू करके फिर 
विमुख होना । कोई वायदा करके हट जाना | 

पीछे भेजना-१ भेदिया लगाना ) ” किसी को 
पकडने के लिए आदमी भेजना । 

पीछे लगना-१ अपने मतलब से किसी के साथ 
साथ घूमना । पीछे लगा रहना | उ० पीछे 
लगे हो तो काम हो ही जायगा । २ पीछा 
केरना | साथ रहना । उ० ऐसी यह आदत 
पीछे लगी कि अब छूटती ही नहीं। ३ 
अनुकरण करना । 

पीछे लगाना था लगवाना-१ साथ रख कर 
सहारा देना । उ० उसने तो मशीन लाकेर 
कई आदमियों को पीछे लगा लिया है। २ 
अकारण अपने पर आफत लाना । उ० तुमने 
तो यह आफत अपने पीछे लगा ली है। ३ 
मत्ये मढना । 3० उसने इस आदमी से कहला 
कर सारा काम मेरे पीछे लगा दिया। ४ 
साथ भेजना | उ० लडके को भी पीछे लगा 
दो, चला जाएगा । 

पी जाना-गो रखना, बरदास्त कर जाना । 3० 
इतनी बढ कर बातें हुई, परन्तु वह सब पी 
गया। मैं पी गया, नही तो लडाई हो जाती । 

पीटना-पछताना । उ० जब| काम बिंगड 
गया तो पीठने से क्या लाभ ? 

पीठ उधेडना-दे० 'पीठ की खाल उघेडना' । 


डे०्र 


पीठ दिखाना या दिखलाना 


पीठ का-तरउपरिया, बाद का पैदा । 3० मेरी 
पीठ का भाई मर गया । 


पीठ का कच्चा-सवारी मे कष्टदायक घोडा | 
3० तुम्हारा घोडा अभी पीठ का कच्चा है। 

पीठ फा सच्चा-पक्का घोड़ा । उ० ऐसा पीठ 
का सच्चा घोड़ा है कि कभी अडने का ताम 
नही लेता । 

पीठ की खाल उधेडना या उ्धेड देना-पीठ पर 
खूब मार कर खाल उधेड देना । 3० उसने 
मारते-मारते पीठ की खाल उधघेड दी । ठीक 
से काम करो, नहीं तो पीठ की खाल उधेड 
दूंगा । 

पीठ की रीढ़ होना-आधार होना । 

पोठ खाली होचा-अस॒हाय होना | उ० जाओ 
रपट लिखाओ | तुम्हारी पीठ खाली नहीं 

। डर किस बात का ? 

पीठ चारपाई से लग जाना-चारपाई पर पडा 
रहना, उठ-बैठ न सकना । उ० फोडे से उसकी 
पीठ चारपाई से लग गई है । 

पीठ टूट जाना-१ भारी बोलझ्न के कारण पीठ 
में दर्द होता। २ मूल आधार नष्ट हो 
जाना । रु 

पीठ ठोकना-१ उत्साह देना । 3० एक बार 
पीठ ठोक दी और वह कूद पडा । २ शाबाशी 
देना । उ० दौड में प्रथम आया था तो मैंने 
भी पीठ ठोकी। ३ स्नेह दिखाता, पुचकारता! 
उ० बिल्ली की पीठ ठोक दो, वह मुँह चाटने 
लगेगी । ४ उऋण करना । उ० सेठ ने उसका 
हिसाब करके पीठ ठोक दी । 


पीस डालना-१ दुःख ढाहना, कष्ट देना | उ० 
ज़मीदारो ने तो किसानो को पीस डाला। 
२ नाश कर देता । उ० पिछले युद्ध मे अग्नेजो 
ने जापानियो को पीस डाला । 


पीठ तोड़ना-पस्तहिम्मत करना । उ० उसकी 
पीठ न तोडो, आगे बढने दो | 

पीठ दिखा कर जाना-१ अनुरागहीन होना। 
उ० वह स्त्री को पीठ दिखा कर दो वर्ष के 
लिए चला गया | २ हार कर भागना | उ० 
उस दिन पीठ दिखा कर गए, आज वढ़-चढ 
कर बातें कर रहे हो ' 

पीठ दिखाना था दिखलाना-हार केर भाग 
जाना, भाग जाना । उ० शत्रु ने मैदाने-जग 
में पीठ दिखाई । 


पौठ देना 


पीठ देना-१ विदा होना | उ० आज मेहमानों 
ने किसी तरह पीठ दी । २ दे० 'पीठ दिखाना! 
३. समय पर काम न आना । उ० मौके पर 
मित्र पीठ नही देता है । ४. सोना । उ० जरा 
पीठ दे लो, थके हो। ५ मुंह फेरना | उ० 
मेरी ओर क्‍यों पीठ देती हो ” ६ उपेक्षा 
दिखाना | 3० गदगी देख कर ही मैंने पीठ 
दी । पीठ न दो । वह ॒ तुम्हारे घर मेहमान 
आया है । 


पीठ नपाना-मार खाना । 

पीठ पर-दे० 'पीठ पर का । 

पीठ पर फा-दे० 'पीठ का । 

पीठ पर खडा होना-सहायक होना । 


पीठ पर खाना-भागते हुए पीठ पर मार खाना। 
उ० तुमने तो वहाँ पीठ पर खायी, हम 
देख रहे थे। 


पीठ पर बल होना-सशक्त सहायक होना। 


पीठ पर सवार होना-हर समय साथ लगे 
रहना । 

पीठ पर हाथ फेरना-दे० 'पीठ ठोकना । 

पीठ पर होना-१ मददगार होना । उ० उसकी 
पीठ पर कोई नही है, तभी तो भीख माँगता 
है । २. पीठ पर का या बाद का पैदा होना । 
उ० हमारे पीठ पर एक भाई है। ३ सदा 
बना रहना । उ० वह हर घडी पीठ पर रहता 
है, कभी फुरसत ही नही मिलती । ४ सदा 
तैयार रहना । 


पीठ-पीछें--१ आड़ मे, अलग | उ० वह तो 
पीठ-पीछे मेरी शिकायत ही करता होगा | 
९ पीछे-पीछे । उ० क्‍या पीठ-पीछे लगे हो ? 

पीठ फेरना-१ चले जाना । उ० तुम्हारे 
व्यवहारों से ही उसने पीठ फेर ली। २ मूंह 
मोड लेना । उ० उसने तो देखते ही पीठ 
फेर ली । 

पीठ फोड डालना-दें ० 'पीठ की खाल उघेडना'। 

पीठ बचा कर साथ देना-उस सीमा तक ही 
साथ देना, जहाँ तक अपना नुकसान न हो। 

पोठ से छरा भोकना-विश्वासघात करना । 


पीठ लगना-१ जानवरो की पीठ में घाव 
होना ! उ० अभी बच्चा है, ज्यादा न चढो, 
नही तो पीठ लग जाएगी । २ चारपाई पर 
पड़े रहना । उ० उसकी पीठ सालो से लगी 


३०६ 


पुचारा देना 


है. ।३ पछाड खाना । उ० किसी की भी 
पीठ लगी, तो किसकी जीत कही जाय ? 


पीतल को नथ पर ग्रुमान करना-मामूली वस्तु 
पर गर्व करना । 


पीठ लगाना-पछाड देना । उ० गामा ने विश्व 
मे सभी की पीठ लगा दी । 


पीपल के पत्ते की तरह काँपना-अत्यधिक भय- 
भीत होना । 


पीर न आना-१ किसी के दु'ख मे सहानुभूति 
न होना । उ० तुम तो इतने कठोर हो कि 
पीर ही नही आती है। २ स्ह्वियो को प्रसव 
के समय कष्ट न होना । 

पीला पड़ना-दे० 'पीला होना' । 

पीला होना-१ शरीर में खून की कमी होना । 
उ० तुम तो पीले पड गए हो । २ भयभीत 
होना । उ० शेर को देखते ही वह पीला हो 
गया । 

पीली फटना-सुबह होना, उपा निकश्नना । उ० 
कल पीली फटते ही तुम्हारे घर माऊंगा । 

पील, पडना-१ फल आदि मे कीडे पड जाना | 
उ० अब तो बैगन मे पीलू पड गए होगे। 
२ सडना। उ० पाप करोगे तो बुढौती में 
पीलू पडेंगे । 

पीस कर पी जाना-विल्कुल वर्वाद कर देना, 
समूल नाण कर देना । उ० वह इतना बल्ी 
नही है कि तुम्हे पीस कर पी जाय ॥ 


पीसना-१ परिश्रम करना । उ० वह कई वर्षा 
से ए० जी० आफिस मे पीस रहा है।२ 
प्रयास करना, प्रयत्नशील होना । 3० कितना 
भी पीसो, काम होने-हवाने का नही । 


पीसना पीसना-१ कठिन मेहनत करना । उ० 
गाँव मे पीसना पीस कर ही तो उसका गुज़र 
होना है। २ काम में देर लगाना | उ० तुम 
हर एक काम में पीसना पीसने लगते हो । 


पुकार देना-कहला देना, घोषित कर देना | 
उ० इस वात की पुकार दें दी गई, फिर भी 
वे नही आये तो में क्‍या करूं ? 


पुकार पड़ी होना-अधिक माँग होना प्रसिद्धि 
होना । उ० आजकल सिंगर मशीन की पुकार 
पडी है। 


पुचारा देना-१ दे० “पुच्रारा फेरना'। २ 
खुशामद करना ॥ 


पुचारा फेरना 


पुचारा फेरना-१ नष्ट कर-देना | उ० इस 
नालायक ने सारी इज्जत पर पुचारा फेर 
दिया । २ फुसलानसा, वहकाना । उ० उस पर 
पुचारा फेर कर ही काम हो सकता है । ३ 
पुताई या सफेदी करना । 


पुचारे में आना या आ जाना-धोखे की बातों मे 
आ जाना । उ० तुम्हारे पुचारे भे आकर हम- 
ने अपने को ही नष्ट कर दिया । 


पुजापा फंलाना-१. वाह्य आडबर बना रखना। 
उ० पता नही कुछ तत्त्व है या नही, पर उसने 
बड़ा पुजापा फैला रखा है। २ अनियमित 
रूप से वस्तु रखना । उ० बडे गन्दे हो जी, 
क्यों यह सब पुजापा फैला रखा है। 

पुठका पडना-अफत या मौत आना । उ० 
भगवान करे, तुम्हारे पर पुटका पड़े । [यह 
गाली स्त्रियाँ या जनखो के मुंह से ही प्रधानत 
सुनी जाती है। ] 

पुदठ पर हाथ रखने देना-१ जानवर का चचल 
होना । उ० उसका घोडा तो पुदट्ठे पर हाथ 
ही नही रखने देता। २ न छूने देना | उ० 
हे तो कभी पुटठे पर हाथ हो नहीं रखने 

ता। 


पुटठे पर हाथ रखचा-१ उत्तेजना देना, चलने 
को उत्तेजित करना (बैल) | उ० पुट्ठे पर हाथ 
रखते ही बैल हवा हो जाता है। २ सहारा 
देना, पीछे से सहायता का भरोसा देना । उ० 
आपने उसके पुट्ठे पर हाथ रखा है, नही तो 
उसकी मजाल न थी कि यो कह दे । 


पुण्य करना और कुएं मे डाल देवा-नेकी करके 
भूल जाना । 


पुतला बाँधना-निरादर या बेइजजत करना। 
उ० क्यो उसका पुतला बाँधते हो, याद नही 
है, तुम्हारे लिए उसने कितने कष्ट भोगे ? 


पुतलियाँ नचाना-१  पुतलियो का तमाशा 
दिखाना । २ आँख से इशारे करना | 


पुतलियाँ फिरना-१ गवें करना। उ० उसकी तो 
उब पुतलियाँ फिरने लुगी । २ मर जाना । 
3० हैज़े मे सैकड़ों की पुतलियाँ फिर गई । 
३ सरने के समीप होना । उ० उसकी पुतलियाँ 
फिर गई हैं । 

पुतलियों से घर करना-आँखो से रहना, सदा 
याद रहना । उ० तुम्हारी पुतलियो में उसने 
घर कर लिया है। 


३०७ 


पुरानी लकीर पीठना 


पुतली का तारा-दे० 'नैनों का तारा! ! 

पुतली फिर जाना-दे० 'पुतलियाँ फिर जाना ! 

पुनि-पुनि-पुन -पुन , वार-बार । उ० पुनि-पुनि 
कहत, न मानत तू क्‍यों ? 

पुरखें तर जाना-पूर्वजो की सुगति होना | उ० 
गगा के आने से भगीरथ के पुरखे तर गये । 

पुरचक देना-ऐसी बातें करता, जिससे लड़को 
*अक को बुरा काम करने का और उत्साह 

। 


पुरचक पाना-बुरे कामो के लिए इशारा या 
मदद पाना । 


पुरसा देना-१. मौत की खबर देना। नाई का 
घर-घर जाकर बताना : २ भरे हुए के घर 
की औरतो के साथ और घर को मौरतो 
का रोना । 


पुरसिश करना-पूछना, दरयाफ्त करना, तहकीक 
करता । 


पुरान-चिरान होना-दे ० 'पुराना-चिराना होना । 

पुराना खुर्राट-१. तजुर्वेकार, अधिक आयु का 
और अनुभवी । उ० उसकी बार्ते तो पुराने 
खुर्राट की तरह होती थी। २. बहुत वृद्ध । 
उ० वह पुराना खुर्राट है, भला शादी क्‍या 
करेगा ? 

पुराना घाघध-१ चतुर वृद्ध, बनुभव वाला। 
होशियार । उ० वह पुराना घाघ है । २ सभी 
वातो को जानने वाला । ३ भितरघाउस, 
जिसे कोई जान न सके | उ० है वह पुराना 
घाघ, ज़रा होशियार रहना । 

पुराना चंड्ल-बहुत दिनो का झूर्ख, भारी मूर्ख । 
उ० वह तो पुराना चंडूल है। उसे यह क्या 
समझाने चले हो ? 

पुराना-चिराना होना या हो जाना-१ दे० 
पुराना-धुराता होना' । २- पूर्ण परिचित 
होना ।। घुल-सिल जाना । उ० परसों वे 
पहुँचे होगे और कल पुराने-चिराने हो गए होंगे। 

पुराना-धुराना होना-बेकार या फटा-पुराना 
होना । उ० इसे कोई पुराना-ध्रुराना कपडा 
हो तो दे दो । 

पुरानी खोपड़ी-दे० “पुराना खुर्राट' । हि 

पुरानी राहु पर चलना-पुराने ढंग से ही कार्य 
करना । 

पुरानी लकौर पीटना-प्राचीन परंपरा का अनु- 
यायी होना । उ० हम सभी पुरानी लकीर 


पीट रहे हैं। 


पृरुषार्थ थकना 


पुरुषार्थ थकना-शक्ति क्षीण होना | 

पुर्ता दुरुस्त करना-सारी स्थति को ठीक करना । 

पु्«जें उडना-१. टुकड़े-टकडे उडना, कीमा-कीमा 
होना । २ खूब मार पडगा। उ० थी खबर 
गर्म कि 'गालिब' के उडेंगे पुर्णें, देखने हम भी 
गए थे यह तमाशा न हुआ । 

पुर्ते निकालना-१ सीमा पार करता | उ० 
आधुनिक युग में तो सभी ने पुर्जे निकाल लिए 
हैं। २ पुराने कागज़-पत्तर निकालना । उ० 
पुर्जे निकालने मे देर होगी, इसी तरह समझ 
लो। ३ मशीन के टुकड़े अलग करना | 3० 
पुर्जे निकालने पर मशीन की खराबी दिखाई 
देगी । 


पुज्ें-पुर्से उठाना या उडा देना-१ एक-एक 
टुकडा अलग करना । उ० बहुत बनोगे तो इसके 
पुजें-पुर्जे उडा दंगा । २ जीर्ण-शीर्ण कर देना। 
उ० ले जाते वक्‍त तो कहा था कि ज्यो की 
त्यो ला देंगे, और ले आए हो पुर्जें-पुर्ज 
उडा कर । 


पुज्षें-पर्ते करना-दे० (पुरें-पुर्णे उडाना' । 


पुज्ञें-पुर्जे होना-१ प्रत्येक दुकडा अलग होना | 
उ० इसके तो पुर्जें-पु्जें हो गए हैं, तुम स्वय 
समझ लो । २ जीणं-शीर्ण होना । उ० यह 
कपडा तो अब पुज्ञ-पुज़ हो गया । 

पुल दृटना-बहुत भीड होना । 3० मेले मे 
आदमियो का पुल टूट पडा । 


पुल बेंधना-ढेर लग जाना, अधिक हो जाना । 
उ० वहाँ तो आदमियो का पुल बँघा है । 

पुल बाॉधना-१ बढा-चढा कर कहना ॥ उ० 
तुम्हें तारीफ का पुल बाँधना खूब आता है। 
२ हद निश्चित करना। उ० एक पुल बाँध 
दो, नही तो रोज की झौं-झौ ठीक नही । ३ 
नदी पर पुल बनाना । 


पुश्तक मारना-दुलत्ती मारना, घोड़े या गदहे 
या ऊँट का पिछला पैर उठा कर लात मारना । 


पुश्त दिखाना-भाग जाना, हार जाना, लडाई 
से भाग जाना, पीठ दिखाना । 

पुंछ उखाडना-दे ० 'पोछ उखाडना' । 

पूंछ पकड कर चलना-१ सहारा लेकर आगे 
व॒ढना, सहारा लेना। उ० मुझे किसी की 
के पकंड कर चलना पसद नही है। २ पीछे- 
पछ चलना। उ० कुछ लोग वडो की पूंछ पकड 
कर चलने मे ही अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं । 


इ०ण्८ 


पुरी उतरना 


पूंछ पकड़ना-आश्रय लेना । 


पूंजी खोना-घर का धन वबरबाद करना | उ० 
उसने व्यापार मे सारी पूँजी खो दी । 

पुँजी गंवाना-दे० 'पँजी खोना' । 

पूंजीदार बनना-अपने को धनी समझना | घनी 
होने का गव॑ करना । उ० चार पंसे हो गए, 
अब वह भी पूंजीदार बनता है । 

पुए पर चीनी पडना-१ अच्छाई मे मौर अच्छाई 
होना । २ भाग्य का बहुत जोर पकडना। 
पुछ होना-प्रतिष्ठा होना । 

पुछगाछ होना-दे० “पूछताछ होना! । 

पुछताछ होता-१ आदर-सत्कार होना । उ० 
जापकी तो खूब पुछताछ हुई होगी । २ जाँच 
होना, इन्कवायरी होना । 

पूजा फरना-१ भक्तिभाव से आदर करना। 
२ घूस देना | ३ मारना। 

पूडी दंगना-द्विरागमन के अवसर पर बहू का 
एक पूडी खाकर एक विशिष्ट रीति करना । 
उ० अब बहू पूडी दूँगने जा रही है। ५ 

पूत के पाँव पालने मे नज़र आना-बचपन से ही 
चरित्न का पता लगना । 


पूरा उतरना-१ ठीक-ठीक होना या हो जाना । 
उ० घबराओ नहीं, सब पूरा उतरेगा। 
२ सख्या या वज़न में पूरा होना। उ० 
जितना उसने भेजा था, वह पूरा उतरा । ३ 
सही होना । 3० उम्मीद है कि उसकी सारी 
बातें पूरी उतरेंगी । 
पुरा डालना-१ ख़ातमे पर पहुँचाना । २ 
निबाहना । गुज़्ारना । ३ कमी को पूरा 
करना । 


पुरा पडना या पड जाना-काम हो जाना। 
काम के लिए पर्याप्त होना। 3० वह सौ रुपये 
पाता है, तब भी पूरा नही पडता। इतने 
रुपये से पूरा पड जाने की आशा है। 


पुरा होना-१ अच्छी तरह हो जाना, समाप्त 
हो जाना । उ० तुम्हे धन्यवाद, तुम्हारी बातें 
पूरी हो गईं । २ कम न होना । 


पुरी उतरना-१ देखने-सुनने के बाद जैसी की 
तेसी होना । उ० उसकी बातें पूरी उतरी । 
२ छोटी न होना | उ० मुझे तो शुबहा था 
कि दरियाँ छोटी होगी, पर पूरी उतरी | ३ 
कम न होना । उ० मैं सोचता था कि पुस्तक 
कम होगी, पर पूरी उतरीं । 


पूरे कितों से होता 


पुरे दिनों से होना-गर्भ का पूरा होना, बच्चा 
होने का दित समीप आना । उ० वह पूरे दिनो 
से है, जरा ध्यान रखना । 


पुरे पडना-ठीक उतरता । कम न होना । उ० 
४० रु० पूरे पडेंगे । 

पूरे होता-१. समाप्त होता | उ० उसके जीवन 
के दिन पूरे हो गये । २ पूर्ण होना । 

पुले-तले गुज्ञरान करना-किसी तरह झोपडी मे 
गुज़र करना । गरीबी में दिन बिताना । उ० 
भारत के सभी किसान पूले-तले गुज़रान करते 
हूँ । 

पृथ्वी का रसातल से जाना-घोर अनिष्ट होना ! 

पृथ्वी डोलना-काँपना, सबका आतकित होना। 

पेश बढना-हौसला। बढ़ना । 

पंदे का हलका-१ क्षुद्र, नीच, ओछा | उ० 
विश्वास करो, कोई में पेंदे का हलका नहीं हूँ। 
२. छोटे चूतर वाला। 3० पेंदे की हलकी 
औरतें अच्छी नही लगती हैं। ३. वह बर्तन 
जिसके तीचे का भाग पतला या कमजोर हो। 
उ० यह लोटा पेंदे का हलका है । 

पेंदे के बल बैठना-१ पराभव मानना, हारना । 
उ० सामने आते ही वह पेंदे के बल बैठ गया। 
२ स्थिर होकर बैठना । अच्छी तरह बैठना । 

पेच उठाना-दु खी होना, गम उठाना | 3० कोई 
आये या जाय, मैं क्यो पेच उठाऊँ | 

पेच काटना-१ उलझन दूर करना । उ० किसी 
तरह यह पेच काटो तो प्राण बचें । २ पतंग 
लडा कर काटना | उ० अच्छा मौका है पेच 
काटने का । 

पेच खाना-भीतर ही भीतर दुखी होना । उ० 
घर वालो से मैं बहुत पेच खाए हें । 

पेच खेलना-१ पतग की डोरी दूसरे से 
उलझाना | उ० चलो पेच खेला जाय | २ 
लडको का खेल खेलना, जिसमे दो या तीन 
लडके तागे मे ककड वाँध कर पतग की तरह 
लडाते हैं। , 

पेच घुमान-१ विचार मे परिवर्तन कर देना । 
उ० मैं तो उसका पेच घुमा सकता हूँ । २. 
परिस्थिति को परिवर्तित करना । उ० कहो 
तो ऐसा पेच घुसा दूं कि उसका जाना स्थगित 
हो जाय । 

पेच डालना-१. फंसाना | उ० पेच डाल कर 
भतग काठ दो। २ रुकावट डालना | उ० 
ऐसा पेच डालो कि वह जाने न पाये । 


रे 


३२०९ 


पेट का पानी न हिलना 


पेच ढीला होना-अल्पबुद्धि होना, पागल होना। 

रे तुम्हारा भी पेच ढीला हो गया लगता 
। 

पेच-ताव खान-ताव दिखाना, क्रोघित होना । 
उ० तुम तो अपने नौकरो पर खूब पेच-ताव 
खाते हो । 

पेच देना-चालबाजी चलना । उ० तुम तो पेच 
देने के आदी हो गए हो, मगर मेरे साथ तुम्हे 
ऐसा नही करना चाहिए । 

पेच पडना-१ उलझन पडता। 3० ऐसा पेच 
पड गया है कि कुछ कहा ही नही जाता । २. 
दो पतगो का उलझना | उ० आज तो बडा 
अच्छा पेच पडा था | ३ कारण पडना ) उ० 
कुछ ऐसा पेच ही पड गया कि मैं नआ 
सका । 

पेच से आना-१ घोखे मे आना । उ० तुम तो 
मेरे पेच मे आ गए हो, अब कहो क्‍या करें ? 
२ यश, अधिकार या चग्रुतल मे आना | उ० 
उसके पेंच मे आओगे तो फिर निकलना 
मुश्किल होगा । 

पेच लडाना-१ पतग लडाना । २. तागे मे ईंटो 
के टुकडे बाँध कर लडादा | उ० देखो लडके 
पेच लडा रहे हैं । 

पेच हाथ में होना-अपने अधिकार मे होना। 
उ० उसका पेच तो मेरे हाथ मे है, जिधर 
चाहे उधर धुमा दें। 

पेट ऐंठना-पेट से दर्द या मरोड होना । उ० पेट 
ऐठ रहा है । 

पेट का कुत्ता-खाने के लिए जीने वाला । 3० 
पेट के कुत्ते मत बनो, कुछ करो भी । 

पेट का गहरा-बहुत चलाक या गम्भीर । 

पेट काटना-कम खाकर वचाना । 3० लडके को 
पेट काट कर बेचारे ने पढाया था, आज वह 
मर गया । 


पेट का धधा-१. भोजन बनाने का कास | उ० 
तुम तो स्वयं पेट का घधा करते हो । २ पेट 
पालने के लिए किया गया काम । उ० ससार 
पेट के घन्धे मे व्यस्त है । 


पेट का पानी न पचना-बात ग्रुप्त तन रख सकना । 
बात न रख सकना | 3० मैं तुमसे कुछ नही 
बता सकता, क्योंकि तुम्हारे पेट का पानी 
ही नही पचता ! 

पेट का पानी न हिलना-१ बिना परिश्रम के हो 
जाना । उ० लडको की शादी हो गई और 


पेट का हलका होना 


पेट का पानी भी न हिले ।२ रहस्य न 
खुलना 3० वह तो ऐसा घुइस है कि उसके 
पेट का पानी त्क नही हिलता है । 
पेह का हलका होना-वात न पचाने वाला 
होना ।उ० मैं तुमसे न कहुँगा, तुम तो पेट 
के हलके हो । 
पेट की आँत भीतर सिमट जाना-क्रोध या 
आश्चर्य होना । 
पेट की आग-१ तेज़ भूख | उ० हमारे पेट की 
आग विना खाए नही बुझेगी । २ वात्सल्य, 
प्रेम । उ० पुत्र माने या नही, पर माँ के पेट 
को आग कब मान सकती है । 
पेढ की आग चुझाना-खाना खाना । उ०» पेट 
की आग बुझा कर तो चलंगा । 
पेट की ख़बर न लेना-भोजन का प्रबन्ध न 
करना । उ० उस बुढिया की पेट की खबर 
नक नही लेते और बनते हो उसके दामाद । 
पेट की चोट्टी-यह उस स्त्री के लिए कहा जाता 
है, जिसे बच्चा होने को हों, किन्तु पेट अधिक 
न फूला हो । 3० वह पेट को चोटटी है, 
बिना डाक्टर को दिखाए गर्भ का पता नही 
चल सकता। 
पेट की थाह लेचा-मन मे छिपी बात का अन्दाज़ 
लेना । 
पेट की बात-भुप्त वात, हृदय की बात | उ० 
तुमसे तो मैं पेट की बात भी नही छिपाता 
हूँ, और तुम मुझे कुछ समझते ही नही । 
पेट की बात न पुछना-दे० 'पेट की खबर न 
लेना । 
पेट की सार देना या मारना-खाने को न 
देना । उ० हाथियो को पेट की मार देकर 
चश में किया जाता है । 
पेट के लाले पडना-खाने को भी न होना । 
पेर के लिए दौड़ना-जीविका के लिए परिश्रम 
करना । उ० ये कुली घृष्ठ मे पेट के लिए 
दौड़ रहे हैं । 
पेट को घोखा देना-खाने मे से बचाना | उ० 
पेट को धोखा देकर ही तो चार पैसे जमा 
किए हैं ॥ 
येट को लगना-भोजन की इच्छा होना । उ० 
_ सोने दो, पेट को लगेगी तो स्वय उठेगा । 
पेट खलाना-अंपनी भूख दिखाना | उ० पेट न 
खलाओ, से सव जानता हैं । 


३२१० 


पेट देना 


पेट खाली होना-१. भीतर खोखला होना । 
उ० आजकल मेहगी में वबडो का भी पेट 
खाली है । २. भूखा होना । 


पेट गदराना-पेट पर वच्चा होने के चिह्न 
दिखलाई देना | उ० बहू का पेट गदरा रहा 
है । 

पेट गिरना-गर्भपात होना । उ० उसका पाँच 
माह का पेट गिर गया। 


पेट गिरना था गिरवाना-गर्भपात कराना । 
उ० उसने तोन माह का पेट गिरवा दिया । 

पेट ग्रुड्युडाना-अपच से पेट मे गडवडी होना । 
पेट मे गुड-गुड शब्द होना । उ० चना खा 
लेने से पेट गुडगुडा रहा है। 

पेट चलना-१ पाखाना होना । उ० उसका 
सुबह से पेट चल रहा है । २ गर्भ का बच्चा 
चलना । उ० कल तक पेट चल रहा था, पर 
आज कुछ पता नही चल रहा है, कही वच्चा 
मर तो नही गया । 

पेट छंटना-त्तोद कम होना । उ० कसरत करने 
से ही उसका पेट छेट यया । 

पेट छूटना-दस्त जारी होना । 

पेट जलना-१ भूख लगना । उ० सुबह से कुछ 
नही खाया, अब पेट जल रहा है। २ क्रोघ 
आना । उ० ऐसे आदमियो को देख कर तो 
मेरा पेट जलता है । ३ खाने को न मिलना । 
उ० वेचारे का पेट जल रहा है । 


पेट जारी होना-दे० पेट चलना' । 


पेट जिलाना-सुख-दुःख से पेट पालना। उ० 
ससार मे पेट जिलाने नही आए हो, कुछ कार्य 
भी करो । 


पेट ठडा करना-१ वच्चों से सतोष करना । 
और अधिक वच्चा होने की इच्छा न रहना। 


पेट थामे फिरना-दे० 'पेट पकड़े फिरना । 


पेट दिखाना-१ पेट की वीमारी दिखाना | उ० 
अस्पताल में पेट दिखाया, परन्तु डाक्टर ने 
कुछ कहा नही ? २ गर्भ पहचनवाना | उ० 
उसने दाई को पेट दिखाया । ३ भूख 
दिखाना । उ० उसे तो पेट दिखाने पर भी 
दया नही आई । 


पेट देना-ग्रुप्त बात कह देना । उ० उसे पेट न 
दो, उसका कोई विश्वास नही । 


पेट न भरना 


पेट न भरना-भूख न मिटना। पूरा न पड़ना । 
उ० इतने रुपये मे भी उसका पेट नहीं 
भरता । 


पेंट 'कड़ कर भागना-१ पाखाने जाना। 
उ० खाकर वह तुरन्त पेट पकड कर भागता 
है। २ भयभीत होकर भागना। उ० राक्षस 
को देखते ही वह पेट पकड कर भागा । 


पेट पकड़े फिरना-भूख से परीशान होकर 
फिरना । उ० दिन भर पेट पकड़े फिरता है, 
"र कही कुछ मिलता ही नही । 

पे5 पकला होना या से पकला होना-हँसते- 
हँसते पेट फटना । उ० आज तो सिनेमे में पेट 
पकला हो गया । 


पेट पतला होना-१ पैसे की कमी होना | उ० 
खर्च के मारे पेट पतला हो गया । २ विवशता 
होना । ३. कृपणता होना । 


पेट पतुही होना-भूख या दुबलापन के कारण 
पेट का सट जाना । उ० बच्चे का पेट पतुही 
हो गया है, कुछ खिला दो। दो ही महीने 
वाहर रहने मे पेट पतुही हो गया । 

पेट पर छुरी चलाना-रोज़ी छीन लेना । 


पेट पर पट॒टी बाँधना-भूखा रहना। पेट मे कुछ 
ते डालना । उ० जब जन्म ले लिया तो कमाना 
ही पडेंगा, पेट पर पढ्टी बाँधने से तो काम 
नही चलेगा । 


पेट पाटना-खूब खाना । उ० तुमने तो बैठ कर 
पेट पाट लिया, अब मैं खाऊँ या भूखे मरूं, 
तुमसे कुछ मतलब नही । 


पेट पानी होना-१. पत्तला पाखाना होना | उ० 
उसका पेट तो पानी हो गया है । २ भय 
खाना । उ० चीते को देखते ही पेट पानी हो 
गया । 


पेट पालना-१ दे० 'पेट जिलाना' । २ स्वार्थी 
होना । उ० परोपकार भी किया करो, अपना 
पेठ तो सभी पालते हैं । 


पैट पोटना-१ व्याकुल होना | उ० उसके लिए 
पेट ने पीटो, आ जाएगा । ० अपने को भूखा 
दिखाना | उ भिखारी पेट पीट कर खाना 


माँग रहा है। 
पेट-पीठ एक होना-भूख ये यार भट का अदर 


वस जाना । 3० इन भिखारियो: का पेट-पीठ 
एक हो गया है | 


३११ 


पेट-मुंह चलता 


पेट-पीठ से लगना-दे० 'पेट-पीठ एक होना! । 

पेट-पोछना-आखिरी बच्चा । उ० तुम तो अपनी 
माँ के पेट्पोछने पुत्र हो । 

पेट फटना-१ पेट में दद॑ होना । उ० हँसते- 
हँसते पेट फट गया । २ हेप या जलन होना। 
उ० उसे उन्नति करते देख कर तुम्हारा पेट 
क्यो फटता है ”? ३ धघेयंहीन होना। घैर्य न 
रहना । उ० यहाँ मकेले तो पेट फटा जाता है। 

पेंट बडा होना-लालची होना, माँग करता । 

पेट फाड कर खाना-अधिक खाना । 


पेट फूलना-१ स्पर्धा होना । २ बुरा लगता । 
उ० तेली का तेल जले, मसालची का पेट 
फूले । ३ जानने के लिए व्याकुल होना | उ० 
मुझे भी बता दो, मेरा पेट फूल रहा है | 

पेट बेंधघना-नियम से खाना। उ० उसका पेट 
तो बेंध गया है केवल दो वार खाता है । 


पेट बढना-१ अधिक भोजन करना । उ७० 
उसका पेट आजकल बढ गया है। २ लालची 
बढना । दूसरे की चीज़ लेने की इच्छा होना । 
उ० तुम्हारा पेट बढ गया है, जो ही पाते हो, 
ले लेते हो । 

पेट बाँधना-कम तथा नियम से भोजन करना । 
उ० अपना पेट बाँध लो तो कप्ट न होगा । 


पेट भर जाना-१ घबडा जाना | उ० तुम्हारी 
बातों से पेट भर गया | २ पूंजी वाला हो 
जाना । उ० अब तो उसका पेट भर गया है । 
२ और कमाने की इच्छा न होता । ४ सतोप 
हो जाना । 


पेट भरनए-१ तृप्त होना । 3० भव तो शायद 
पुत्र से पेट भर गया होगा । २ पूरा भोजन 
करना । उ० अभी पेट भरा या नहीं। ३ 
रददी-सदुदी खाकर पेट जुडाना । 


पेट भाड होना-बहुत अधिक खाने वाला होना । 


पेट ससोसना-भूखों मरता। उ० बेचारा पेट 
मसोस रहा है, उसे कुछ दे दो । 
पेट सार कर सर जाना-आत्महत्या करना, जपना 
प्राण स्वय दे देना। उ० बहू घर में पेट मार 
कर मर गया । ेु 
पेट मारना-१ ख़दकशी करनता। उ० उसने 
जहर खाकर पेट मार लिया । २ दे० पेट को 
शोर "देना । 
[पेट-मुँह चलज्ञा-दस्त और उलटी होना ' 


पेट में आँत न मुँह से दाँत 


पेट मे आँत न संह से दाँत-अति वृद्ध | बहुत 
बूढा । उ० ८५० साल का हुआ, गब तोन 
पेट मे आँत न मुँह मे दाँत । 

पेट भे आग लगना-बहुत भूख लगना । उ० कुछ 
दे दो, पेट मे आग लगी हुई है । 

पेट मे खलबली पड़ना-व्याकुलता होना, घब- 
डाना । उ० बात जानने के लिए पेट मे खल- 
बली पड गई । 

पेट मे घुसना-पेट का भेद लेना । रहस्य 
जानना । उ० वह पेट में घुस कर सब जान 
लेता है । 

पेट से चींटे की गिरह होना-बहुत कम भोजन 
करना । उ० बीमारी के बाद मेरे पेट मे चीटे 
की गिरह हो गई है। 

पेट मे चुहो का कलाबाज्ी फरना या खाना-दे० 
पेट भे चूहो का दौडना' । 

पेट भे चूहों का दौड़ना-बहुत भूख लगना | उ० 
अब तो भाई जल्दी खाना लाओ, पेट मे चूहे 
दौड रहे हैं । 


पेंट मे चहो का फुदकना-दे० 'पेट मे चूहो का 
दौडना' । 

पेट मे छछुंदर छुछुवाना-किसी बात को जानने 
के लिए बहुत उत्सुकता होना । 

पेट से छूरी भोकना-आहत करना। 

पेट मे जाना-किसी चीज़ का हज़म हो 
जाना । 

पेट से पानी होना-दे० 'पेट मे खलबली पडना'। 

पेट मे डाढ़ी ( दाढ़ी ) होना-छोटे बच्चो का 
ज्ञानी होना | कम उम्र मे ही बहुत अनुभवी 
और चुद्धिमान' होना। उ० लडका देखने मे 
तो छोटा है, पर उसके पेट मे दाढी है । 


पेट मे डालना-१ बिना भूख के भी खा लेना । 
उ० हर समय पेट मे डालता रहता है। २ 
छिपा रखना । उ० सारा रहस्य उसने पेट मे 
डाल लिया | 

पेट में पाँव होना-छल-कपटी होना, धोखेबाज़ 
होना । उ० उसके पेट मे पाँव हैं, ज़रूर दगा 
देगा । 

पेट मे पानो न पचना-सव कुछ कह देना। पेट 


, भें वात न पचना । उ० तुम्हारे पेट मे पानी 
के पंचे, तुम तो उन लोगो से अवश्य ही कह 
॥| 
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पेटी पड़ना 


पेट में बल पड़ना या पड़ जाना-हँसते-हँसते पेट 
का दुखने लयनां। उ० जोकर को देख कर 
ऐसी हँसी आई कि पेट मे बल पड गया । 


पेट मे बात की गंध न पचना-वात को अपने 
तक ही सीमित न रख पाना । 


पेट मे रखना-दे० 'पेट मे डालना । 

पेट मे होना-१ इच्छा होना। उ० भेरे पेट मे 
एक्र मकान बनवाने की है । २ पास होना । 
जानकारी_ मे होना ।उ० चोरी का सारा 
मार्ल इन्ही के पेट मे है।३ भीतर होना । 
४ कब्जे में होना। 

पेंट मोटा हो जाना-१ बहुत घूस खाना । उ० 
आज के मत्रियो का पेट बहुत मोटा हो गया 
है। २ घनी हो जाना । 

पेट रहना या रह जाना-गर्भ रहना। उ० 
हे अविवाहिता लडकी को पेट रह गया 

। 


पेट लगना या लग जाना-दे० 'पेट-पीठ एक 
होना' । 

पेंट से निकालना-खोई वस्तु पाना | भीतर से 
निकालना । उ० मैं तो उसके पेट से निकाल 

गा । 

पेंट से पाँव निकालना-१ ऐंठ कर चलना । उ० 
ज़रा साहब का चपरासी हो गया तो पेट से 
पाँव निकालने लगा है। २. दुष्कर्म करना । 
उ० पेट से पाँव निकालने मे बदनामी 
होगी । 


पेट से होना-लडका होने को होना । उ० उनके 
घर मे पेट से हैं । 


पेंटा छोड़ना-पतग का ढीला हो जाना | पतग 
का तागा अधिक छोडना | उ० अधिक पेटा 
न छोडो, नही तो कट जाएगी । 

पेटा तोड़ना-१ पतग की डोरी तोडना । उ० 
आज मैंने कई पेटे तोडे। २ भीतरी हानि 
करना । उ० उसने तो इसका पेटा ही तोड 
विया । 


पेटी उतरना-पेटी छीन जाना, नौकरी से 
हटना । उ० एक जुर्म में सिपाही की पेटी उतर 
गई । 


पेंटी पड़ना-१ तोद बढना। उ० आजकल 
तुम्हें पेटी पड़ रही है। २ मोटा होता। 
उ० जाने कौन अन्न खाता है कि इतनी जल्दी 
पेटी पड गई । 


पेड़ काट कर पत्ता सींचना 


पेह काट कर पत्ता सींचना-आधार नष्ट कर 
के वस्तु को बनाये रखने का व्यर्थ यत्न करना। 


पेड लगाना-१ वृक्ष उगाना | उ० वन महोत्सव 
में अनेक पेड लगाए गए । २ काम प्रारभ 
करता । उ० किसने पेड लगाया, किसने फल 
चखा । 


पेर को किलनी होना-खोद-विनोद करना । उ० 
तुम तो प्रत्येक बात में पेर की किलनी हो 
जाते हो | 

पेश आाना-१ उपस्थित होना। उ० यह तो 
विचित्र बात पेश आई । २ व्यवहार करता । 
उ० बडो 'से साथ नम्नता से पेण आओ । 


पेश करना-१ हाजिर करना। उ० साहब के 
सामने अज़ियाँ पेश करो। २ उपहार देना । 
उ० बडे दिन के अवसर पर कुछ तो पेश 
करना ही पडेंगा । 


पंश चलना या जाना-शक्ति रटना | उ० जब 
तक मेरा पेश चलेगा, वह पढता रहेगा । 


पेश पाना-जीत जाना । उ० तुमसे कौन पेश पा 
सकता है । 


पेशवाई फर्रना-१ स्वागत के लिए जागे बढ 

कर ज।ना । उ० लोग बारात की पेशवाई 

करने गए हैं। २ रक्षार्थ सग मे जाना। 

हे हमारी पेशवाई गाँव मे किसी ने नही 
। 


पेशानी पर बल पड़ना-चिन्ता या क्रोध या 
खिन्नता प्रकट होना । 


पेशाब करना या कर देना-१ घृणा करना, न 
चाहना । 3० अब तो ऐसी चीज़ो पर पेशाब 
करता हूँ ? हृदस जाना, डर जाना, डर 
कर पेशाव करना । उ० मार पडने के साथ 
ही वह पेशाब करने लगा । ऐसी मार लगाऊँगा 
कि पेशाब कर दोगे । 


पेशाद का चिराग जलाना-बहुत तेज़ होना, 
रोब या दबदबा होना | उ० इस क्षेत्र मे तो 
उनकी पेशाब का चिराग जलता है । 

पेशाब की धार पर मारना-महानीच समझना, 
छुद्र जानना । उ० तुम जैसे को तो मैं पेशाब 
की धार पर मारता हूँ । 

पशाब को राह बहा देना-रडीवाज़ी में सारा 
धन खच कर देना | उ० उसने तो पूववजों की 
कमाई पेशाब की राह बहा दी । 

पशाब खता होना-दे० पेशाब निकल पडता! । 
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पंदा होना 


पेशाब निकल पड़ना-डर के मारे पेशाव हो 
जाना | उ० इतनी भार पडी कि पेशाब 
निकल पडी । 

पेशाब बद होना-१. बहुत डरना । 3० शेर को 
देखते ही उसका पेशाब बद हो गया । २ हैज़े 
की बीमारी का बढ़ना | उ० हैज्ञे मे उसका 
पेशाब भी बद है । 


पेशाब से चिराग जलाना-दे० 'पेशाब- का 
चिराभ जलना'। 

पेशाब से सिर मुडवाना-बात पूरा न होने पर 
नीच से नीच दंड स्वीकार करना । 3० उसने 
स्पष्ट शब्दों मे कह दिया कि यदि बात पूरो 
न होगी तो पेशाब से सिर मुडवा लगा | 

पेशाब से सिर घुडना-चेला बनाना। उ० 
जोगी ने लडके का सिर पेशाब से मृड दिया। 


पेसोपेश फरना-असमजस करना, दुविधा में 
पडना । उ० पेसोपेश करने से काम न चलेगा, 
जल्दी कुछ तय करो | 


पेसोपेश से पड़नता-दे० 'पेसोपेश करना । 


पेग बढाना-जान-पहचान बढाना | उ० ऐसे 
आदमियो से पैंग बढाने से कोई लाभ नही । 


वेडा देखना-आश्रय या सहारा देखना । 
पेडा मारना-दे० पीछे पडना' । 
पेडे पडना-दे० 'पैडा मारता । 


पैगास डालना-सबंध करने की बातचीत करना । 
रिश्तेदारी करने की ख़बर भेजना । 


पेत्तरा दिखाना-तयी-नयी युक्ति दिखाना । 
पैर के तलवे चाटना-खुशामद करना । 


पेतरा बदलना-६१ कुश्ती लडने के ढव से इधर- 
उधर पैर रखना | 3० अभी तो पैतरा बदलता 
सीख रहा है। २ चाल चलना। 3० मेरे 
साथ पैतरा न बदलो, नही तो ठीक कर दूंगा। 

पैतरे बदल कर चलना-वनकर या ऐंठ कर 
चलना । उ० केवल साल भर से तो कसरत 
करता है, पर प॑तरे बदल कर चलने लगा 

। 

बे पड जाना-ज़िदुद हो जाना । उ० उसे वहाँ 
जाने की पैज पड गई है। 

पंदा फरना-१ जन्म देना। उ० उसने चार 
पुत्र पैदा किये। २ कमाना | उ० लाखों 
पैदा किया, पर सब चला गया। 

पैदा होना-आय होना । उ० आजकल खेती से 
वडी पैदा है । 


पैबंद लगाना 


पेबद लगाना-१ बात सुधारना । 3० जव से 
बाहर गया, पंबद लगाना खूब सीख लिया है। 
२ फटे कपडे में दूसरा कपडा जोड कर सीना । 
उ० धोती मे पैत्रद लगाओभो | ३ बात बढाना 
या बढाकर कहना | उ० कृपा कर पैवन्द न 
लगाइए । 

ऐमाना भर जाना-आयु के दिन पूरे होना। 
उ० वेचारे का पँैमाना भर गया है, अब तो 
दो-चार दिन का मेहमान है। 


पैर आँख से लगाना-आदर करना । 


पेर उखडना-न ठहर सकना, भागना | उ० 
दुश्मनों के आगे उसके पर उखड गए । 


पर ऊंचे-नीचे पडना-अनुचित काम करना। 


पैर फा धोवन भी न होना-मुकाविले में कुछ 
भी न होना । उ० आप तो उसके पर के 
धोवन भी नही हैं । 


पंर का घधोवन होना-मुकाबिले मे बहुत छोटा 
होना । 3० विद्वता मे वह आपके पैर का 
धोवन है। 


पर फी ठोक्तर खाना-उपेक्षित और अपमानित 


होना । 
पैर की जजीर होना-बन्धन होना । 
पेर की जूती होना-तुच्छ होना । 
पैर कीचड से फंसना-वबुरे कार्य मे फंसना । 


पर की धूल झाडना-सेवा करता, खुशामद 
करना । उ० उपषके पैर की घूल चौबीस घटे 
झाडो, पर वह तुम्हारा काम करने का नही । 

पैर की घूल भी न होना-दे० 'पैर का धोवन 
भी न होना । 

पेर फी धुल होना-अपेक्षाकृत बहुत नीचा, कम 
या तुच्छ होना । उ० वह- तो तुम्हारे पैर की 
घूल है । 

पेर छाँदना-जाने से रोकना । उ० पर न॑*छाँदो, 
वहाँ वडा जरूरी काम है। 

पर छूटना-मासिकधर्म के समय रजस्राव अधिक 
मात्रा मे होना । उ० उसके पैर छूट रहे हैं । 

पैर पटकना-बहुत प्रयास करना, बहुत दौडना। 
उ० कितना भी पर पटको, वह ख़त तुम्हे 
मिलने से रहा । 

पर पर सिर रखना-दे० 'पाँव पर सिर रखना' । 

पर मे सनीचर होना-दिन-रात चलने वाला 


होना । उ० तुम्हारे पैर मे सनीचर है, जब 
सनो कही गए हैं ! 
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पँसा धोकर उठाना 


पेर से जा लगना-पाँव में सर रखना । दीनता 
दिखाना । उ० वह उसे देखते ही पेरो से जा 
लगा, पर उसे ज़रा भी दया नही आई। 


पैर सौर से वाहर निकालना-सामथ्यं से बाहर 
जाना । 


पैर हवा मे पडना-वहुत खुश होना । 

पैरा हुआ-चतुर, पारगत । उ० नेहरू विदेशी 
नीति मे पैरे हुए हैं, धोखा नही खा सकते । 

पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाना-अप्रत्या- 
शित घटना से हक्‍्का-वक्‍्का रह जाना । 

पैरो तले गगा वहाना-बहुत समृद्ध होना । 

परो तले घास न जमने देना-विलम्व न करना | 

पैरो मे पर लगला-दे० 'पाँव मे पर लगना' । 

पैरों मे वेछी डाल देना या डालना-१ कडा 
निरीक्षण करना । उ० उसने तो सारे परिवार 
वालो के पैरो मे वेडी डाल दी है । २. कही 
आने-जाने न देना | 

पैरो मे मेहदी लगाना-दे० पाँव में मेहदी 
लगाना । 

पैसा उठना-खर्च होना। उ० मेरा तो इतना 
पैसा उठता है कि मैं आश्चर्य मे पड जाता 
हें 

पंसा उठाना-खर्च करना । उ० प्रतिष्ठा के लिए 
तो वह पैसा उठाने मे ज़रा भी नही हिचकता। 


पैसा क्माना-धन कमाना | उ० उसने घूस 
लेकर खूब पैसे कमाये। 


पँंसा खींचना-१ दूसरे से घन लेकर इकट्ठा 
करना । उ० तुम्हारी अनुपस्थिति में वह खूब 
पैसा खीचता है। २ पैसा लेना। उ० पंसा 
खीचने मे वह बडा होशियार है । 


पँसा जोड कीडो पकड़ होना-धन एकत्र करने 
वाला, कजूस होना । 

पैसा ड्वना-नुकसान होना । उ० इस साल बडा 
पैसा डूब गया । 


पंसा ढो ले जाना-१ एक देश की सपत्ति दुसरे 
देश मे ले जाना । उ० अग्रेज़ भारत का बडा 
पैसा ढोकर ले गए ।२ धन चुरा ले जाना । 


पैसा घोकर उठाना-१ पूजा के लिए पैसा पवित्र 
करके अलग रखना । उ० मन्दिर के पुजारी 
ने पैसा धोकर उठाया । २ सच्चाई से पैसा 
पंदा करना । उ० पैसा घोकर उठाया करो, 
नद्दी तों अग न लगेगा । 


पंध्षा-पंता करना 


पैसा-पैसा करना-धन के लिए चिता करना । 
उ० कुछ करना तो चाहता नहीं है, केवल 
पैसा-पंसा करने से पैसा कहाँ से आ सकता है। 

पैसा लगाना-व्यापार मे धन खर्च करना | उ० 
इस साल फिर मैंने काफी पैसे लगाये । 


प॑सता समेटना-खूब घन कमाना । उ० ब्राजकल 
वह व्यापार मे खूब पैसा समेट रहा है । 


पंसे को गर्मो होना-धत के कारण घमड होना। 


पैसे के तीन घेले भूगाना-१ मितव्ययिता से 
काम चलाना । उ० आमदनी कम है और 
खर्च ज्यादा, बेचारा पैसे के तीन घेले भुनाकर 
काम चलता है। २. कजूसी करना । 

पेसे पर रख कर बोटियाँ उड़ाना-बहुत कष्ट 
देना । उ० अग्रेज्ञो ने पँंसे पर रख कर 
भारतीयों की बोटियाँ उडाई । 

पैसे-पसे थो तरसना-निर्घधन होना । उ० उससे 
क्या माँगते हो, वह तो स्वय पैसे-पैसे को 
तरसता है । 

पोंछ उखाड़ना-न कर पाना । उ० उसे पकडने 
चले हो ” उसकी तो तुम पोछ उखाडोगे। 


पो बोलना-१ दीवाला होना । उ० कलकत्ता 

बेक ने पो बोल दिया | २ हार मानना । उ० 

पा प्रशत्त पूछने मे तो उसने पो बोल 
या। 


पोक्टर खुलना-समझ मे आना, दिमाग मे चीज 
बंठाना । 3० राम ओतार का पोक्टर खुल 
गया है । अब वह पास हो जायगा । 


पोटा तर होना-धन-दोलत की तरफ से वेफिक्र 
होना । खुशहाल होना । उ० उसका तो पोटा 
तर है , वह क्यो चितित हो ? 

पोटी दृह लेना-१ कमजोर या वेकार बना 
देना, खोखला बना देना । २ नष्ट कर देना । 
उ० जब भरम की दृह ली पोटी गई लाज 
चोटी की नहीं जब रख सके । 

पोदा आसामो-धनवान ! 


पोत पुरा करना-यूरा लगान देना। उ० कुछ 
भी हो, जमीदार का पोत तो पूरा करना ही है। 

पोत पूरा होना-कमी पूरी होता । उ० अभी 
तो पिछले घाटे का ही पोत पूरा न हुआ । 

पोता व नकल हक करना । उ० तैमुर 
ने दिल्ली पर पोता फेर दिया । 


पोयी पर ब्रेठबन-१ जो अधिक लिखा-पढा न 
हो । उ० भारत के अधिकाश लोग तो पोयी 
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प्याला बहुना 


के वेठन हैं। २. पुस्तक या विद्या पास रहने 
पर भी मूर्ख रहने वाला व्यक्ति | उ० बह तो 
पोथी का बेठन है । 

पोदना-सा-छोटा-सा । उ० पोदना-सा तो है, पर 
बात बूढो की तरह करता है । 

पोप लीला होना-पाखड होना, दिखावा होता | 

पोल खोलना या खूल जाना-भडाफोड होना । 
उ० सारे रहस्य की पोल आज एक क्षण मे 
खुल गई । 

पोल खोलना-रहस्पय बताना । भडा फोडना | 
उ० सारी पोल केवल तुमने खोल दी | 


क 


पोले तले गुज़्राव फरना-झोपडे में रहना, 
मुसीबत में जीवन व्यतीत करना । 
पोशाफ बढ़ाना-कपडे उतारना, लिवास 


उतारना । 


पौन चलाना या मारना-जादू करना या मारना । 
उ० पौन चला कर उसने अनेक खेल दिखाये । 

पौन बिठाना-किसी के गले भूत लगाना । दूसरे 
का भूत दूसरे पर लगाना । 

पौने सोलह आना-करीब-करीब, अधिकाशत । 
उ० पौने सोलह आने आशा है कि वह नहीं 
आएगा । 

पी फटना-सवेरा होना | उ० पौ फटते ही में 
जा जाऊंगा। 

पी बारह पड़ना-विजय का मौका आाना, जीत 
का दाँव पडना । 


पी बारह होना-१ जीत होता, वन आना । 
उ० तुम्हारी तो पो बारह है। २ जीत का 
दाँव पड़ना । उ० पौ बारह हो तो मपने को 
भाग्यशाली समझना । 

प्याक्ष के-से छिलके उतार फर रख देना-वुरी 
हालत बना देना | उ० अधिक बोले ती ध्याज्र 
के-से छिलके उतार कर रख दूगा | 

प्यादे से फरजी होना-छोटे पद से उठकर घड़े 
पद पर प्रतिष्ठित होना । 

प्याला देना-म्य पिलाना | उ० साहब को 
प्याला दो । 

प्याला यौना-९ मद्यपान करना । उ० वह ता 
रोज ही प्याला पीता है। २ विपपान करता। 
उ० वह प्याला पीकर मर गया। मीरा पर 
प्याला पीने का असर ही नहीं हुआ । 

प्याला बहना-दे० 'पेट गिरना ! 


प्याला भर जाना था परना 


प्याला भर जाना या भरना-१ हद हो जाता । 
सीमा पार कर जाना । उ० रावण के पाप का 
प्याला भर गया था। २ मृत्यु का दिन आना । 
उ० अब तो इस वुद्ध का प्याला भर गया । 

प्यास चुझाना-१ पानी पीनता। 3० मैंने ठठे 
पानी से प्यास बुझाई | २ जलन ठडी करता । 
उ० बिता भगवान के मेरी प्यास कोई नही 
बुझा सकता । 


प्पास मरना-१ मरते वक्‍त पानी तक न 
मिलता । उ० उसके कौन था ? वेचारा प्यासा 
मर गया । २. तरसते हुए मरना । उ० वह 
तुम्हारे दर्शन का प्यासा मरा । 


प्यास मारना-पानी पीने की इच्छा को रोकना। 
उ० गर्मी का दिन है, प्यास न मारो । 

प्यास लगना-पानी पीने कों इच्छा होना | उ० 
मुझे प्यास लणी है । 

प्यासा होना-तीत् इच्छा वाली होना । 

प्रकाश डालना-विवेचन करना, समझाना । [यह 
अग्रेजी मुहावरा ॥0 प्ाठणए [एल का 
अनुवाद हैं ।| उ० सबसे पहले प्रो० शाडिल्य 
इस तिषय पर प्रकाश डालेंगे । 

प्रण रखना-प्रतिज्ञा प्ररी करना । 

प्रतोति खाना-विशभवास करना । 


प्रथम श्रेणी का-वहुत अच्छा। [यह अग्रेजी 
शाह: ०७४४७ का अनुवाद है। | उ० उसके 
कपडे प्रथम श्रेणी के थे । 


प्रपच फंलाना-ढोग ब़नाना। उ० उसने ऐसा 
प्रपच फैलाया कि सभी ने विश्वास कर लिया। 


प्रशनो की क्षडी लगना--वहुत से प्रश्त खडे होना । 


प्रसाद फना-१ भोजन करना । उ० अभी 
प्रसाद पाए या नहीं ? २ परिणाम मिलना | 
उ० किए का अच्छा प्रसाद मिला । ३ 
भगवान के भोग लगाये खाद्य पदार्थ मे से 
पाना । उ० कथा हो गईं, अब प्रसाद पामोगे । 


प्रस्यान धरना या घर देना-जाने के लिए शकुन 
रखना । उ० कल दिकृशूल है, अत आज ही 
प्रस्थान घर दिया । 


प्राण अरग्राना-प्राण सूखना । उ० शेर को 
देखते ही उसका प्राण अरगा गया । 


प्राण चड॒ जाना-१ अत्यत भयभीत हो जाना | 
3० बाढ़ का दृश्य देखकर तो प्राण उड गए। 

लक देखकर हक्‍्का-वकक्‍्का रह जाना | उ० उन्हें 
दे तो मेरे प्राण उड गए । 
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प्राण लेकर भागना 


प्राण कठगत होना-दे ० “प्राण कठ में होना । 


प्राण कंठ से होना या आना-मरणासन्न होना । 
उ० मूँह मे तुलमीदल डाल दो, उसके प्राण 
कठ मे है । 

प्राण खाना-परीशान करना | उ० 
न खाओ, कुछ काम वरने दो । 

प्राण गले को आना-दे० “प्राण मूँह को आना'। 

प्राण छुठहाना-जान छुड्टाना | उ० किसी तरह 
प्राण छुटा कर भागा । 

प्राण छटना-दे० शरीर छूटना' । 

प्राण छोड़न -मर जाना । 3० स्वतत्नता सग्राम 
में अनेको वीरो ने प्राण छोडे । 

प्राण जाना या निकलना-मर जाना । 3० देखते 
ही देखते प्राण निकल गया। 

प्राण जुडाना-मन को सुख पहुंचाना । 

प्राण डालना या डाल देना-१ जीवन दान देना । 
२ जीवित-सा बनाना | उ० चित्रकार ने तो 
इस चित्र मे प्राण डाल दिया है । 

प्राण त्यागना-दे० 'प्राण छोडना' । 

प्राण देना-१ वहुत प्यार करना । उ० चह तो 
अपने वच्चो पर प्राण देता है । “ मर जाना । 
उ० वेइज्ज़ती उठाने से प्राण दे देना अच्छा 
है । ३. कुर्बान होना । उ० मैं देश पर प्राण 
देने को तैयार हूँ । 

प्राणपण से-जी-जान से | उ० आप धीरज 
घरिये, मैं प्रणपण से आपकी सहायता करूंगा । 

प्राण पयाण होना-दे० “प्राण छोडना' । 

प्राण बचाना-१ दे० 'जान छुडाना | २. रक्षा 
करना । उ० उसका प्राण बचाओ, नहीं तो 
मर जायगा । 

प्रण्ण मुंह को आना-१ दे० “प्राण कठ में होता'। 
२. अति कप्ट उठाना । उ० इन गरीबों के 
तो प्राण मुंह मे भा गए हैं । 

प्राण सुट्ठी मे लिए रहना-दे० “प्राण हथेली पर 
लेना । 

प्राण में प्राण आना-भय दूर होना । उ० निर्जन 
चन में कुछ साथियों को मैने देखा तो प्राण मे 
प्राण आया । 

प्राण रखना-मृत्यु से बचना । उ० उसकी दवा 
ने मेरा प्राण रखा। 

प्राण लेकर भसागना-जान बचा कर भागना। 
उ० राजपुत लडाई से प्राण लेकर नहीं 
भागते । 


भंग प्राण 


प्राण लेना या ले लेना 


ग्राण लिना या ले लेना-१ मार डालना | उ० 
शिकारी ने चिडिया का प्राण ले लिया। २ 
क्रष्ट देना । उ० मेरे प्राण मत लो । 
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प्राण हथेली पर लेना-पृत्यु के लिए तैयार 
रहना । उ० प्रताप ने स्वरतत्रता के लिए प्राण 
हथेली पर लिया था । 


प्राण हरना-मारना | उ० जब प्राणदान का 
अधिकार नही है तो प्राण हरने का अधिकार 
कैसे ? 


प्राण हारना-१ पचत्व मे मिलना | उ० रानी 
सौरधी ने इज्जत के लिए प्राण तक हारा। 
२ साहसहीन होना । उ० भागे बढो, प्राण 
हारने से काम नही चलेगा । 


प्राणो पर आ पड़ना था बनना-जान खतरे मे 
पडना । उ० उस दिन के युद्ध में प्राणो पर 
आ बनी थी । 


फंक फरता-दे० 'फका करना । 

फंक सारना-दे० 'फका मारना । 

फक्का करना-नष्ट करना । 3० उसने बाप-दादो 
की सब जायदाद फका कर डाला । 

फंफा मारना-? मुँह मे फका डालना । उ० 
उसका इतना बडा मुँह है कि पाव-पाव भर 
दाने का एक एक फक्रा मारता है। २ मुह 
में फक्ी डालना | 


फकी देना-१ दवा देता | उ० वे फकी देते हैं । 
२ पेंट आदि की बीमारियों मे चूर्ण देना। 
उ० पेट में बडा दर्द है, एक फकी दे दो । 


फंद करटना-१ बंधन कठना | उ० किसी तरह 
फद कठा तो । २ पीछा छूटना । उ० भाई, 
कोई ऐसा उपाय करो कि इस दुष्ट से फद 
कटे । 

फद काटना-१ दुख दूर करता। २ पीछा 
छुडाना | ३ मुक्ति देना। उ० भगवान्‌ ही 
फद का्देंगे । 

फदा देना-दे० 'फदा लगाना! । 

फदा पडना-फेंसाने के लिए जाल का फेंका 
जाना | उ० तुम पर फदा पडने वाला है, ज़रा 
होशियारी से रहो | 

फदा लगना-१ घोखा चल जाना । उ० अगर 
इस बार फदा लग गया तो अवश्य ही जीत 
जाऊंगा । २ जाल लगतन्ना | उ० -फदा लग 
रहा है देखो कुछ चिडियाँ मिलेंगी ही । 


३१७ 


फफीर होना या हो जाना 


प्राणो पर खेलना-मृत्यु की परवाह न करना । 
उ० वह तो सदा प्राणो पर खेलता है। 

प्राणो से हाथ धोना-मर जाना । उ० शेर से 
भिड कर उसने प्राणो से हाथ घोया । 

प्राप्त होना-मिलना । उ० आज हो कुछ भी 
प्राप्त न हुआ । 

प्रीति की बेल बोना-प्रेम करता । 

प्रण उठाना-कपीज़ करने के बाद सही-गलती 
देखने के लिए कागज़ पर छापना । उ० प्रफ 
उठा कर लेखक के पास भेजो । 

अप को डोर में बंधना-स्तेह के वशीभूत होना । 

प्रेम के प्यासे होना-स्नेह की तीत्र इच्छा होना । 

प्रेम सुख से फले होना-स्नेह से परिपूर्ण होना । 

प्रेम से दग्ध होना-प्रेम से पीडित होना । 

प्रेम मे पगना-प्रेम में बंधना । 


डे 


हि 

फदा लगाना-१ जाल लगाता । उ० ऐसा फदा 
लगाया है कि निकल कर जा नहीं सकते | २ 
गाँठ लगाना । उ० इस रस्सी में एक फदा 
लगा दो । 

फदे मे पडना-१ धोखे मे पड़ना |उ० इनका 
आपके फदे में पडना बडा कठिन है। २ 
वशीभूत होना । उ० अब आप मेरे फदे मे 
पड़े । ३ आफत या सकट में पड़ना । उ०» में 
गज़ब के फदे मे पडा हूँ । 

फदे से फेंसना-दे० 'फदे में पड़ता | 

फँसना-१ प्रेम होता, स्त्री-पुरुष का अनतिक 
सबंध होना । उ० लडका उससे फेस गया है 
इसी से रोज़ाना जाता है। २ धोखे में 
आना । 

फक़ फरना-छडाना । उ० उसे इस मुकदमे से 
फक करना किसी के मान का नहीं है । 

फक़ पड जाना-दे० 'फक हो जाना । 

फक्र रहना-बधन से मुक्त रहता । उ० मेरे लिए 
फक रहना बडा मुश्किल है । 

फक़ हो जाना-घबरा जाना । चेहरे का रग उड 
जाना । उ० मुझे देखते ही वह फेक हो 
जाता है । 


फकीर होना या हो जाना-१ गरीब होना । 
उ० शराबखोरी तथा जुआ में वह फकोर हा 


फदफड़ लड़ना 


गया | २. साधू हो जाना। उ० अब उसे 
४ुनिया से क्या मतलब ? वह तो फक्ीर हो 
गया है । 

फक्‍कठ लड़नता-गाली-गलौज करना । 


फक्‍्कड होना-१ मस्त होना । उ० घर के सभी 
मर गए, अब फक्‍्केड होकर घृम रहा हूँ । २ 
अकेला होना। ३ बदज़बान होना । मस्ती 
में कुछ भी कह देने वाला होना। ४. बेहद 
हँसी होना । 
फगुआ खेलना-१, होली मे रग आदि एक-दूसरे 
पर डालना । उ० मैं आज आपके यहाँ फगुआ 
खेलने आया हूँ। ९ शादी में एक रस्म करना, 
जिसमे वर-पक्ष के लोग वधू-पक्ष प्रर गुलाब 
जल या रग से फाग खेलते हैं और कुछ रुपये 
पाते हैं । 
फज्ीलत की पगष़्ठी-बहुत विद्वान होने का 
चिह्न । उ० उसकी फज़ीलत की पगडी देख 
कर बडे-बडे डर जाते हैं । 
फरज्जीलत की पगडी वाँधना-१ वडप्पन या 
श्रेष्ठा का चिह्न अपने साथ रखना । उ० 
वह फज्जीलत की पग्रडी बाँघे फिरता है। २: 
बहुत बुजुर्ग होना । 
फज्ीहत करना-दुर्देशा करना | उ० आपने तो 
उसकी बडी फज्जीहत की । 
फज्नीहत होना-दुर्दंशा होना । उ० उसकी बडी 
फजीहत हो रही है । 
फटकना-पछोरना-सूप से अनाज साफ करना | 
उ० फटक-पछोर कर चावल साफ़ कर दो । 
फटकने न देना-पास न आने देता । 
फटका फरना-फुर्ती करना। उ० फटका कर 
भई, शाम को यह काम दे देना है । 
फठका जोड़ना-तुकबदी करना । उ० फटका तो 
सभी जोड सकते हैं.।पर कविता करने वाले 
इने-गिने ही होते हैं । 
फदका न खाना-तुरन्त मर जाना । 
फटकाना खाना-तुरन्‍्त मर जाना | तडपने का 
भी मौक़ा न मिलना । 
फटकार खाना-डाॉट खाना । डाँदा-डपटा जाना । 
उ० दिन-रात फटकार खाना तुम्हे कैसे अच्छा 
लगता है ? 
फटकार वताना-भला-बुरा कहना । उ० तुम्हें 


रोज फटकार बताता है, फिर भी अपनी 
आदतो से वाज़ नही आते ! 


शेप८ 


फट्ठा लौटना या लौट जाना 


फटकार यरसना-१ गाली-गलौज होना | 3० 
दोनो भाइयो मे खूब फटकार बरसी । २ खूब 
डाँठा जाना । 3० आज ती उन पर ऐसी 
फटकार बरसी कि छठी का दूध याद आ गया 
होगा । 

फटके चलना-१ जरुचि दिखाना। २ दूरया 
अलग रहना । उ० दुष्ट आदर्मियों से फटके 
चलो । 

फट पड़ना-१ एकाएक क्रोध आना । उ० वह 
मुझे देखते ही फट पडा । २ सहसा पहुँचना। 
उ० आप कहाँ से फट पड़े ? 


फटफट होना-१ झगडा होना । उ० दोनो 
भाइयो मे आज खूब फटफट हुईं | २ दुर्दशा 
होना । 3० अब तक तो अकेले थे, कोई बात 
नही थी, अब बीबी आ गई, ऐसी फटफट 
होगी कि याद करोगे । 

फट से-झट, तुरन्त । उ० फट से यह काम कर 
डालो तो और काम दूं। , 

फटा जाना-बहुत अधिक कष्ट होना । उ० मेरा 
फोडा दद्दं से फटा जा रहा है । 

फटा पड़ना-१ जल्‍दी मोटा होना । २ किसी 
बात का अधिकता से होना । बहुत अधिक 
होना । उ० हुस्न फटा पड रहा है। 

फटा-फटा रहना-उदासीन रहना । 

फटियल रहना-१ फटे-चिथडे पहने रहना । 
उ० वह सवंदा फटियल रहता है। २ अलग 
रहना । उ० वह हम लोगो से फटियल रहता 
है । ३ पागल की तरह गदा, मस्त, फटेहाल 
और गरीबी की हालत में रहना । 


फटी हालद होना-बुरी दशा होना । 
फटे बाँस-सा स्वर-मोटी और कटु आवाज । 


फटे में पाँच देना-दूसरे के झगडे में पडना । 
उ० अगर इनके फटे मे षाँव दोगे तो तुम भी 
मार खा जाओगे । 


फर्टेहाल होना-दरिद्र होना । बुरी दशा मे 
होना । उ० वह बेचारा आजकल फटेहाल हो 
गया है, नही तो कभी दरवाज़े पर हाथी 
झूमते थे। 

फर्टेहाल रहना-दे० 'फटेहाल होना । 

फदटठा उलदना-दे० 'फट्ठा लौटना' । 

फट्ठा लोटना या लोट जाना-दीवाला निका- 


लगना | उ० उस वैंक का आज फट्ठा लौट 
गया । 


फंडक॑ उठनां 


फडक उठना-? प्रसन्न होता । 3० वह मुझे देख 
कर फडक उठता है। २. जोश में आना या 
उत्तेजित होना । उ० उसकी कविता सुन कर 
लोग फडक उठे । 


फडक जाना-१ मोहित होना । २ पुरजोश 
होना, उत्तेजित होना । ३ बेचैन होना । ४ 
खुश होना । 

फुत्र उठाना-दे० 'फतूर खडा करना । 

फतुर खडा करना-खू राफात या उपद्रव खडा 
करना । उ० क्यो हमेशा फतूर खड़ा करते 
रहते हो ? 

फफक कर रोना-फूट-फूट कर रोना । 


फरफूंदी लगना-नमी के कारण सफेदी जम 
जाना । उ० गस से हुए हैं वाल हमारे सफेद 
वहरा, सर को फर्फूदी लग गई आँखो की 
सील से | 


फफोले फूटना-दिल की जलन निकलना । उ० 
वह हार गया, अब तो शायद तुम्हारे फफोले 
फूट गए होगे । 

फफोले फोडना-१. दिल की जलन प्रकट करना । 
3० क्यों फफोले फोइते हो, कोई भी तुम्हारे 
लिए कुछ करेगा नही, उलटे लोग हंसेंगे। २ 
दिल को शात्त करना । 

फपफस होना-देखने मे मोटा-ताजा पर बलहीन 
होना । उ० वह फफ्फस है, उससे आप 
ज़रा भी न डरें। 

फब जाना-१ सुन्दर लगना। उ० कोट आप- 
को खूब फबा। २ अवसर के उपयुक्त 
लगना । उ० उसका कहा ऐसा फब जाता है 
कि तबीयत खुश हो जाती है । 


फबती उडाना-हँसी उडाना । 3० भरी सभा मे 
उसकी फबती उडाना ठीक नही । 


फबती कसना-दे० 'फबती कहना' । 


फवती कहना-१ मज़ाक में लगने वाली बात 
कहना । चुभने वाला व्यग्य करना । उ० अगर 
उस दिन की त्तरहफिर फबती कहोगे तो उससे 
लडाई हो जायगी । २ मौके की वात कहना | 
उ० ऐसी फबती कहता है कि सूनने वाले दग 
रह जाते हैं । 

करट होना-१ दे० 'छमतर होना' | २ बद- 
दिमाग होना । ३ खिलाफ होना । 

फ्रक़्र-फ्रक़् होना-दुर-दूर होना । उ० उसके 
बगीचे के पेड फरक्र-फरक हैं । 


३१९ 


फर्जी होना 
फरना-फू्लना-१ 0 से या धन-धान्य और 
सतान से पूर्ण । २ सफल मनोरथ 


होना । उ० भगवान करे तुम फरो-फूलो । 
फरफद दिखाना-तखरा या चोचला दिखाना। 
उ० स्त्रियाँ फरफद दिखाना खूब जानती हैं । 


फरकद रचना-माया फैलाना । छलत्न-कपट 
फलाना । उ० उसे फरफद रचना खूब 
आता है। 


फरागत करना-१ पूरा करता । 3० उस काम 
को फरागत करके यहाँ से जाना । २ पाखाना 
करना । 

फरागत जाना-पाखाने जाना । 


फराग्त पाना-छटठकारा पाना | उ० इस 
कलक से फरागत पाना बडा कठिन है। 


फरागत होना-१ निर्श्वित होना । 3० आपका 
पत्र मिल गया, अब में फराभत हो गया । 
२ पाखाना होना । 3० मैं फरागत होने जा 
रहा हूँ ॥ ३ मुक्त होना । 

फरार होना--चल देना, पुलिस आदि से छिप 
कर भग जाना ) उ० चोर सिपाही को देखते 
ही फरार हो गया। 

फरेब करना-घोखा करना । 

फरेब देना-धोखा देना । 3० वह फरेब देकर 
मुझसे रुपये ऐंठना चाहता था। 

फरोख्त करना-वेचना । उ० वह्‌॒ सडको पर 
तरकारी फरोख्त करता है । 

फर्क करना-१ भेद करना, आपस में । उ० 
मेरे परिवार मे लोग किसी बात का फर्क 
नही करते | २ श्रेणी बनाना, अलग-अलग 
करना । उ० फर्क करके सारा सामान रखें 
दो । ३ अलग करना, हटाना । उ० फंक 
करो ऐसे भादमी को । 

फर्क पडना-१ अन्तर पडना । उ० इस रास्ते 
से जाने मे तुम्हे काफी फर्क पड़ेगा | २ मन- 
मोटाव या विरोध होना, अन्तर आना | 3० 
कल तक तो दोनो दाँतकाटी रोटी खाते थे, 
गाज ज़रा-सी बात पर फर्क पडा तो एक- 
दूसरे के प्राण के भूखे हो रहे है । 

फर्ज करना-१ कल्पना करना । 3० फर्ज करो 
कि वह न आया तो क्या होगा ? २ आज्ञा 
देना या तरीका बताना। हे कंतेब्य का 
पालन करना । 

फर्जो होना-जाली होना । 3० यह रसीद फर्जो 
होगी तो तुम जानना । 


फर्द मे नाम चढ़ना 


फ़दें से नाम चढ़ता-लिस्ट मे नाम लिखना । 
उ० बारातियो की फर्द मे उसका भी नाम 
चढा दो । 

फर्द मे नाम लिखना-दे० 
चढाना' । 

फर्माइश करना-कोई वस्तु माँगना । किसी 
वस्तु के बनवाने का आर्डर देना | उ० एक 

अच्छी पलग की फर्माइश कर दो, उसका 

गवना इसी महीने होगा । 

फर्माइशी करना-जूतो से मार खाना । 

फर्याद करना-१ निर्णय देना। उ० इस मुक- 
दमे की फर्याद वे ही करेंगे। २ शिकायत 
करना | उ० बिना फर्याद किए इसमे कुछ न 
होगा । ३ न्याय करना | 

फर्राटा भरना-दे० 'फर्राठा मारता । 

फर्राटा मारना-तेज्ी से दौडना ।उ० चोर 
पुलिस को देख कर फर्राटा मारते हुए 
निकल गया । 

फर्श कर देना-मारपीट कर ज़मीन पर गिरा 
देना। उ० बदतमीज़ कही का। चुप रहो नही 
तो फर्श कर दूंगा, तू अभी मेरे गुस्से 
को जानता नही । 

फ़र्शी सलाम-खूब झुक कर किया जाने वाला 
सलाम । 

फल आना-फल' निकलना । उ० इस पेड से 
हर साल काफी फल आते हैं। 

फल का पडना-फफोले पड़ना । 

फल खाना-परिणाम भुगतत्रा । उ० जैसा पेड 
लगाया है, वैसा फल खाओ, इसमे किसी का 


क्या वस ? 
फल जाना-१ छोटे-छोटे दाने निकलना । उ० 


गर्मी में देह दानों से फल जाती है। २ फल 
लगना | उ० आम पेड मे फल गए होगे। 
फलना-फूलना-दे ० 'फरना-फूलना । 
फल पाना-दे० 'फल मिलना । 
फल मिलना--किए का फल पाना, परिणाम 
भुगतना । उ० जो इन गरीबों को सतायेगा 
उसका फल उसे अवश्य मिलेगा । काँटे तो 
तुमने बोगे, उसका फल किसे मिलेगा ? 


फलांग भरता-कदना, उछलना । उ० वह 
फलाँग भरता हुआ मतिकल गया | 


फर्लागमारना-दे ० 'फलाँग भरना' । 


'फर्द मे नाम 
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फाँस चुभना 


फली के दो दृक करना-१ नाता तोंडना। 
लगाव न रखना । उ० उससे फली के दो टूक 
ही करना अच्छा है। २. कुछ न करने के 
बराबर काम करना । 

फसकडा मारना-१ पलथी सारना | उ० फस- 
कंडा मार कर बैठने आए हो या कुछ करने । 
२ बेहूदगी से बेठना । 

फ्सद खुलवाना-दे० 'सिर खुलवाना' 


फसली बुखार-मौसम के कारण आने वाल। 
बुखार । 

फसाद उठाना-दे० 'फसाद खडा करना'। 

फसाद करना-झ्गडा-फसाद करना । 

फसाद खडा करना-झगडा उठाना। उ० 
तुम्हारा काम तो बस फसाद खड़ा करना 
है । 

फसाद दबमता-झगडे का दब जाना | उ७ 
फसाद दबे तो कुछ किया जाय । 

फसाद मचाना-दे ० 'फसाद खडा करना' | 
फरद लेना-दे ० “फस्द खुलवाना'। 

फसद खुलवाना-१. शरीर से दृषित रक्‍त 
निकलवाना । २ पागलपन की चिकित्सा 
करवाना । 

फहमाइस फरना-१ आज्ञा देना। २ उपदेश 
देना । 

फाँक़ा करना-उपवास करना, भोजन न 
करना । उ० आज तीन दिन से फाँका कर 
रहा हूं । 

फॉफक़ा मारना-किसी चीज़ को फाँकना | उ० 
इस दवा को फाँका मार कर पानी पी लेना । 
फाँड़ा कसना-दे ० 'फाँडा बाँधना' । 

फाँडा पकडना-आदमी को इस तरह पकडना 
कि भगने न पाये । 

फाँड़ा बाँघना-कटिबद्ध होना । उ० फाडा बाँध 
कर चलो और उसे पूरा करके ही आया 
जायगा । 

फाँद मारना-कबूतर को फदे के जारए 
पकडना | 

फाँद लगाना-दे० 'फाँद मारता । 

फाँस गड़ना-दे० 'फाँस चुभना'। 

फाँस चभना-किंसी बात का दिल में चभता। 
उ० उस दिन उसके दिल में ऐसी फाँस चभी 
कि आज तक इधर नही आया | 


फाँस निकलना 


फाँस निकलना-१ कटक दूर होना । उ० बडी 
मुश्किल से फास' निकला है, अब फिर मैं वहाँ 
न जाऊंगा । २ चुभने वाली बात का दूर 


होता । 

फाँस निकालना या निकाल देना-१ कटक 
दूर करना । उ० अगर यह फाँस निकाल दो 
तो मैं जीवन भर एहसान न भूलूं। २ चुभी 
वात को भूल जाना या दिल से निकाल 
देना | जे 

फाँस लगना-दे० 'फाँस चुभना'। 

फाँस लाना-फँंसा लाना, पकड लाना, गिरफ्तार 
कर लाना | घोखा से ले आना । उ० उसे 
किसी तरह फॉँस लाओ ।_ 

फाँसी खडी होना-जान का डर होना ।-उ० मेरे. 
लिये तो वहाँ फाँसी खडी है, मैं वहाँ न 
जाऊँगा । 

फाँसी चढ़ना-फाँसी द्वारा मारा जाना । 


फाँसी चठाना-१ गले मे फदा डाल कर या 
अन्य ढग से प्राण लेना। २. प्राणदण्ड 
देना । ३ बहुत कष्ट देना । 3० फाँसी नहीं 
चढायेंगे कि झूठ बोलूं । 


फांसी देना-दे० 'फाँसी चढाना' । 


फाक़ा पडना-उपवास होना | उ० आज कई 
दिन से फाका पड रहा है, जाने कब अन्न के 
दर्शन होंगे ? 

फार्के सस्त होना-दरिद्रता मे भी प्रसन्न रहना । 

फार्कों का सारा-वहुत भूखा । भूख से मरता 
हुआ । उ० दरवाजे पर एक फाकों का मारा 
आदमी आया है, उसे कुछ खिला दो । 


फ़ाक़ों समरना-भूखों मरना । उ० इस अकाल में 
लाखो आदमी फाको मर गये । 


फ़ाड खाना-१ चिडचिडाना । २ टुकडे 
करना । ३ बहुत क्रोधित होकर बोलना । 
४ चीरफाड कर खाना । उ० शेर फाड खाने 
की दौडा । 

फ़ाड खाने को दोडना-१ काटने को दौडना । 
२ झल्लाना, बहुत क्रोधित होना | उ० जब 
भी बात करो, वह फाड खाने को दौडता है । 

फाफाकुटनी-इधर की बात उघर करने वाली 
स्त्री । उ० यह फाफाकुटनी है, इससे होशियार 
रहना, नही तो झगड़ा लगा देगी । 

फायदे का-लाभदायक । उ० यह पुस्तक आपके 
फायदे की है, इसे अवश्य पढ़िये । 
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फिर य्या है 


फारखती लिखना-बेवाकी की रसीद लिखना। 
उ० रुपये पा गए, अब फारखती लिख दीजिये | 

फाल बाँधना-उछल कर लाँघना | उ० खरगोश 
फाल बाँघते हुए निकल गया । 

फाल भरना-कदम रखंना। उ० लम्बे-लम्बे 
फाल भरो, अभी बहुत दूर जाना है। 

फालिज गिरना-लकवा मारता, अग सुझ्न पड 
जाना । उ० पूरे शरीर पर फालिज गिर गया 
है, अब उसका जीवन बेकार हो गया । 

फावडा चलाना-१ खेत भे काम करना | उ० 
हम लोग दिन भर फावडा चलाते हैं, तिस पर 
भी पेट भर भोजन नही मिलता ।२ बहुत 
परिश्रम करना । ३ फावडे से जमीत 
खोद॑ना । 

फावडा वजना-खुदाई होना । उ० वहाँ फावडे 
बज रहे हैं। 

फावडा बज़ाना-१ खोदना ।२ खोद कर 
गिराना । 

फाश फरना-प्रकट करना, स्पष्ट करना । सब 
को जना देना । उ० मुझसे न बनो, नही तो 
सारा रहस्य फाश कर दूँगा । 

फिकरा कसना-कोई चुभती हुईं बात कह देना । 

फिक्र फरना-चिता या खयाल करना। उ० 
अपने स्वास्थ्य की भी फिक्र करो । 

फिक्र लगना-ख्याल बना रहना । चिन्ता बनी 

०] 

रहना । उ० मुझे रात-दिन आपकी फिक्र 
लगी रहती है । 

फिचकुर निकालना-बहुत परिश्रम लेना । इतना 
काम करना कि मुंह से झाग निकलने/ लगे । 
उ० अभी बच्चा है, काम करा कर फिचकुर न 
निकालो । 

फिटकार खाना-धिक्‍कारा जाना। 

फिठकार लगना-शाप पडना । उ० उसकी 
फिठकार लगते देर नही लगती । 

फिट्ठा मुंह-फीका पडा हुआ चेहरा । उ० आज 
वह फिट्ठा मुंह क्यो है 

फित्र खड़ा करता-दे० 'फतुर खडा करता'। 

फिरंद रहना-विमुख रहना | 

फ़िरकी का नक्कीकस-मलखभ की एक कसरत । 

फिर क्‍या है-तव क्या पूछना है” सब ठीक 
है । उ० वह जा रही है और तुम जा ही रहे 
हो, फिर कया है ? 


फिरमां 


फिरना-किसी ओर झुकना, बदलना | 3० उसका 
क्या है, जिघर चाहो फिर सकता है । 

फिर पडना-किसी पर क्रोधित होना या विगड 
कर बुरा-भला कहना । उ० आप मुझ पर क्यो 
फिर पड़े ? 

फिर-फिर-बार-बार । कई दफा। उ० क्‍या 
फिरें फिर एक ही चीज़ पूछते हो ”? 

फिराक में रहना-खोज में रहना । उ० इस 
ग्राम के सब लोग उस चोर की फिराक मे 
रहते हैं, देखे कब तक पकडा जाता है । 

फिसर-फिसर होना-चुपचाप सलाह होना । 

फीका पिडा होना-हलका ज्वर होना [औरत 
की बोली में प्रयुक्त ] । 

फीका लगंना-अच्छा न॑ लगना । 3० इसके 
आगे सारा मज़ा फोका लगता है। 

फीफी घात-नीरस बात । 

फुटानी निकल जाना-मौज-मस्ती निकल जाना, 
पस्त हो जाना । 

फुकक्‍्की मारना-छलाँग मारना । 


फुरफूरी लेना-उडने को पख हिलाना | उ० 
चिडिया फुरफुरी ले रही है, उसे पकड लो, 
नही तो उंड जायगी। 

फुरसत पाना-१ अवकाश पाना, छुट्टी पाना । 
उ० जब फरसत पाना तो ५ मिनट के लिए 
मेरे यहाँ भी चले आना । २ काम से छूटना। 
उ० आज वहाँ से फुरसत पा गया। 


फ़्रसत मे-लाली समय मे । उ० आपका काश 
, मैं फुरसत में कर दूँगा, आप घबरायें नहीं । 
फुरहरी लेना-थरथराना, काँपना। उ० उसके 
नाम पर फुरहरी-क्यो लेते हो ? वह तुम्हारा 
कुछ कर नही सकता । 
फुरेरी आना-रहम, खौफ या सरदी से रोगटे 
खडे होकर शरीर मे कपन आना । 
फुलक्षडी-चचल युवती । 3० कल किस' फुलक्षडी 
को साथ लिये घूम रहे थे ? 
फुलझडी छोड़नां-मज़ाक करना । उ० लो भई 
आते ही फुलझ्डी'छोड दी, भई कुछ खा-पी 
तोलो। हि 
फुल्लासरे मे आना-१ धोखे मे आना। २. 
किसी के बूते पर गव॑.करना । 
फुसबंसी कहना-चुपके से कहना । उ० सब बातें 
उनसे फूसवँंसी कह दिया करो । 
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फूटी हौल कौ तरह गले पड़ना 


फुंकना-तापना या फूंक-ताप डालना-वेकार 
खच्चे कर देना । बर्बाद करना, गेंवाना। उ० 
उसने अपने बाप-दादो की सारी जायदाद फूंक- 
ताप डाली । 

फ़रंफक निकल जाना-जान निकल जाना । उ० 
महीनो की बीमारी के बाद आज उसकी फूंक 
निकल गयी । 

फूंफ-फूंक कर पर रखना-बहुत सावधानी से 
काम करना । उ० वह बहुत होशियार है, 
हमेशा फूंक-फूंक कर पैर रखता है । 

फफ मारना-मुंह से हवा देना । 3० आग जलाने 
के लिए फूंक मारा जाता है। 

फूंक देना-खर्च कर डालना । 

फूंक सार कर उड़ा देना-सरलता से नष्ट 
या समाप्त कर देना । 

फूंक से पहाड उडाना-असम्भव कार्य करने का 
प्रयत्न करना । 

फूट डालना-भेद डालना। उ० घर-घर फूट 
डालना ही नारद का काम था | 

फूट-फटक रहना-अनवन रहना । उ० दोनो मे 
आजकल फूट-फटक रहती है । 

फूट-फूट कर रोना-बहुत रोना । उ० वह बुढिया 
आज फूट-फूट कर रो रही थी। मालूम हो 
रहा है कि उसके यहाँ कोई मर गया है । 


फूट नबहना-रो पडना | उ० देखा मराखिर कि न 
फोडे की तरह फूट बहे, हम भरे बैठे थे क्यो 
आपने छेडा हमको । 

फूट-सा खिलना-पक कर फटना | उ० अनार 
फंट से खिले हैं । 

फूटा भाग्य-प्रतिकूल भाग्य, अभाग्य । 

फूटी भाँख का तारा-बहुत प्यारा लडका । 3० 
उस बुढिया का वह फूटी आँख का तारा था, 
पर वह भी आज चल बसा । 


फूटी आँखो न वेख सकना-जलना, कुढना । उ० 
वह मेरे लडके को फूटी आँखों नही देख 
सकती । हि 


फूटी भाँखो (नज़रों)न भाना-वहुत बुरा लगना, 
तनिक भी न सुहाना । उ० अपनी चाल से 
वह फूटी आँखो भी नही भाता । 

फूटी कोडी भी नहीं-एक पैसा भी नही । 

फूटी ढोल की तरह गले पड़ना-अनचाहा बोझ 
बनना । 


फूटी सहना आँजी न सहना 


फूटो सहन आँज़ी न सहना-सर्वंताश सह लेना, 
पर कष्ट न सह पाना । 
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फूटे मुंह से त बोलना-दो बात भी न करना । 
कटे-कटे रहना । न चाहना | उ० क्‍या बात 
हो गई है कि वह तुझसे फूटे मूँह से भी नहीं 
बोलता । ३ 

फुल-शव जलाने के वाद बचा अवशेष | उ० 


उसका फूल प्रयाय लाया जा रहा है। 
फूल आना-फूल लगना । उ० पेडो मे फूल आा 
रहे हैं । 


फूल उठना-मुसलमानों मे किसी की मौत के 
तीसरे दिन बाद 'सोम की फातहा' का अदा 


होना । 


फूल उतारना-फूल तोडना | 3० पूजा के लिए 
फूल उतार कर ले आओ | 


फूल कर कुप्पा होना-दे० 'फूल कर नक्कारा 
होना । 

फूल कर तुस्सा होना-दे० 'फूल कर कुप्पा 
होना । 

फूल कर नवक़ारा होना-खुशी से फूल जाना। 
किसी खुशी से बहुत प्रसन्न होना | उ० फूल 
कर नक्कारा न होमी, यह कोट तुम्हारे लिए 
नहीं है । 

फूल की छड़ी से भी न छूना-बहुत लाड-प्पार 
से रखता । 


फूल चुनना-फूल तोडकर इकट्ठा करना | उ० 
वह बाग मे फूल चुन रहा है । 

फूल झखना-१. मुंह से मधुर बातें निकलता । 
उ० उसके मुँह से फूल झडना देखकर तबीयत 
प्रसन्न हो जाती है । २. चिराग़ का गुल झडना 
या गिरना । ३ फूल झड गया, अब रोशनी 
ठीक होगी । 

फूलना-फलना-घधन-धघानन्‍्य तथा सनति आदि से 
पूर्ण रहना । उ० बुढिया ने खुश होकर कहा; 
जाओ बच्चा तुम सदा फूलते-फलतते 
रहोगे । 

"फल लोढूना-दे० 'फूल चुनना' । 

फूल-सा-बहुत सुकुमार ॥उ० राजकुमार का 
शरोर फूल-सा है । 

फूल सूंघ कर रहना-बहुत कम खाना | उ० 
मुझे तो विश्वास नही होता था, पर वह तो 
सचमुच फूल सूंघ कर रहती है । 


३२३ 


फेरन फारन 


फूल होना-१ आनद और सख होना । २ दे० 
'त्िशूल होना ) 

फला फ़िरना-१ घमड में रहना । उ० तुम 
आजकल क्‍यों फूले फिरतें हो ? २ आनद मे 
रहता । 

फूली फिरना-१ किसी स्त्री का गर्व से भरा 
रहना । २ किसी स्त्री का बहुत प्रसन्न रहता | 
उ० फूली आँगन मे फिर आँगन आँगि 
समात । 


फू ले अग न समाना-बहुत प्रसन्न होना ॥ उ० 
परीक्षा में पास हो जाने पर वह फूले अग 
नही समा रहा है । 

फूलों का गहना-१ फूलों की माला | उ० उस 
स्त्री के गले मे फूलों का गहना है। २ सुकुमार 
और सुन्दर । उ० तुम्हारा बेठा तो फूलों का 
गहना है। 

फूलो की सेज पर सोना-बडे आराम से रहना । 

फेंट फसना-१ कमर कस कर तैयार होना । 
उ० फेंट कसों, अब देर करना ठीक नहीं । 
२ इरादा पक्का करना। ३ अच्छी तरह 
घोती पहनना । 


फेंट धरना-जाने या जाने न देना, रोकना | 
उ० जब भी जाता हूँ, वह मेरा फेट धर लेती 
है। 

फेंट पकड़ना-दे ० 'फेंट धरना । 

फेंट बाँधना-दे० 'फेट कंसना । 

फेंफडा जलाना-किसी की खैरख्वाही करना । 

फेफडी पडना-ओठ सुखना । उ० प्यास के सारे 
उसकी फेंफडी पड गई है । 


फेफडी चेंघ जाना-बात न निकलना । उ० वह 
ऐसा-वैसा नहीं है, उसके सामने चलोगे तो 
फेंफडी बंध जायगी । 

फेंफडी ब्रांधना-दे० 'फेंफडी पडना । 


फेर की बात-घुमाव की बात । उ० तुम सर्वदा 
फेर की बात किया करते हो । यह मुझे अच्छा 
नही लगता । 

फेर खाना-१ धुमाव का रास्ता तय करना। 
उ० मैं तो इसी रास्ते जाऊँगा, उधर उतना 
फेर खाने कौन जाय ? २ परीशान होना । 
उ० आज बडा फैर खाना पडा। 


फेर देना-१. मोडना, घुमाना । उ० उसका 
मूंह फेर दो। २. लौटा देना। 3० उनका 
सामान फेर दो | 

फेरन-फारन-उतारा हुआ कपडा । 


पर पञमा 


पेस पर्गा-/। सोपश थे बचशं।।॥। 6 7 
पर्चा मे जाएगेगा वी बेल धर कहा णय 
स्व वि्खर सेवन क्र मे, प्रा: 
विता । 8 "व व «४ ४थ फरहा 
घिरी भें मर।पर पर ॥॥ पर 
गर्मी | 
फेरपार दो दात-] 


जज ही हज रू 
४०५ ॥) [4 *॑ 


६ 87 


में तवीट्रवाए व व साझा # ६५ 
हापल यो शा 3 5 थेडा | भा ७ 6 
मत पराद नंटी, । :7॥/ ॥। _ ७? 7+4॥ 
पेर भे आना-२26 पर मे हर ! 
फेर भे शाउता-१ 8:59 6, | पदक > ० 
“४ जि] 3; हार 7 75 शु॥; ॥ | द£़ 


कार भें पं दिखा । . गा गे शा 


फेर भे पा ना-६ शाह रे, 4६६8 7. $ ७ 
द्वार # 5६ पृ रा धघघाजादा +4 पर 


के 5 + नी] मु हु 


गया । +. भा प्रे। | एव *+ ४ 
पत पह फछि 7 घी / ७४ ८ 5 
बी तक पी तक, मे बजा डे अप 8 
मरियाई से खाया कप हा 75? 
भेषलत | हैह श्र करड प्र 57 
पेरवव राय 30 64 
पोर लगाया -६ दा" 7 व 0 ४४४7 
चुछ भर सानन जिध 77 7४३: 0 8: 


जायत ।4 5 गडिका, मे ?*++' 
धर प आग 4 हा के कक 
पेरि-फेरिजथार यार | ०५ «७» कब बटाख 
जग वाप परहि हि 
| 
परी देला-वरिमा पाए, ५पढा ] 7 - 
धाए खुन्र म 


में ७० पा जे हि 
पेरो पल्या-भिर गोठे। । परिओ भा द रेत । 


हर] 


ध् 


धेंगई दारनता-शरारः 84 
बेंगई गारा। है । 

बट पोगा-ऐसा होता छिसा पागेदी॥ गा 
ने ही । उ० बह बद है, जाधिर विशक [श 
ग्पया-यगा बचाव ? 


गा 8॥ तल 


पक 
डर 
द 48 ४ 


गयी 
) 


न्‍ 


घटाधार ८ रना था होना-पराम दर्चाद 
या होना । 


घेड़लत होना-मृय टोना । 


ग्र्दा 


श््ध्र 


१4030 | 


दा 7 पी 


कोश 


हे हट फटा काला 7+ है| सजा 


त्ः 

धर धर दर है तेरा ह चर को कर |ई ॥ 
शा ् 

हि कया हे हे हर वह का आओ ॥ग व 


पीजी शा कर 


के का कक 
ध्प्ृ 0 ७ 5 १३ । 045 "हू हु 75: क्डुक सब्र न 
पे मणा १-५ 


नै  ह#ै॥/7 | - + डर 


£ 2 ४ पु 2.7 जड़ ह हू शः औ पं श्र 
3 [४ |) 
पक #ग कीएं $+ * | ४» ४ 


६ कं 3 आप 0 25 3 20 | 


दकतण आ- ४ । * 5 ) हब गीर पुर: ज7ज.7। 


है जज [7 


| >च्हुहू | ५४. और रु है 7 ही 3.० व्थि 5 
258. 0 8 4046 जात 0 | ये 7) 
लड प काइ गान 5 नए डग कह ४ 5५ ४४ 
रे बय ) )' / डर हू: 5 3: के मी 
है ] 2 5 हो 5 डे आग] हि ला 

« मर ॥ ४ 
थे [5 )कव #_ 77 हे हु कं. हुई ८ | हू, शाह के 2 कि 
न कक 
5- श्र ै( जे 
४ 2३] कई + +ै अं: ० की 5 
हा श्र डर । ४ ” ५ 
धार द्ावजाशओ हार 5 3 
| 


#ड। शिवा ए!- (५ ५27 4 


86 ज + || ्ँ है? हा थक के $ । $ 
५ 7! न 2 


की 
+ +5$ के 


+ 
पु 


नवाज र / दर 8 तइ+ ! ह7:/ 


हेड कर आह 8 52 जद की 7 हट व 7 
दा चल ? 
ढकोीाडी पकाने 25% -4 5 एइेछय 


। 
«क्यू जग 5 + 37४34 


न्क 
5 

६.$ 

डे 


घट करुणा» गोशएहव ०७ रा एस करण 
पर्मदा पि ह]% शा गण दे गे, हद बाबया। 
हल अज फि्ान्या ने एगे भाई आग दिया । 
घटी गंगा सावा-् दमा वर ॥ ४७ भर 
दाप गई उतर नरपगी झा शा शो तैयार 


बाई है, कक उायलोीं गरदशी बड़ा झाग यो 
ह शी । 


यद पट शा दरना गा पर वेना-१- ईदेदी 
छाह देना । उ० धिपाही ने सारत-भॉरत भार 


वंद-वद टूटना 


का बद-बन्द जुदा कर दिया । २. तोड-फोड़ 
देना । 

बंद-बंद टृटना-दे० 'हाथ-पाँव टूटना' । 

बद-वंद ढीला फरना-खूब पीटना । पीट कर 
थका देना । 3० अगर ज्यादा तग करोगे तो 
मारते-मारते वन्द-बन्द ढीला कर दंगा । 


बंद-बंद पक्कडना-अच्छी तरह जकड लेना । 
उ० बीमारी ने उसका बन्द-बन्द पकेड लिया 
है। 

बंदर का आदी का स्वाद न जानना-मुख व््याक्त 
का महत्त्वपूर्ण त्रस्तु के महत्त्व को न पह- 
चानना । 

बदर की तरह आँख बदलना-बात-बात मे 
गुस्सा होना । उ० बन्दर की तरह आँख 
वदलना ठीक नही है, अगर यही हालत रही 
तो दूसरे भी तुम्हारे साथ यही व्यवहार करेंगे । 

बंदर की तरह नचाना-हैरान करना | उ० 
क्राम करना हो तो कश दो, बन्दर की तरह 
नचाने से क्या लाभ ? 


बदर फी बला तजेले के सिर पडना-विसी की 
“ मुसीबत कसी और के ऊपर आना । 


बन्दर के हाथ सणि होना-अयोग्य के पास 
अच्छी वस्तु होना | उ० इस निरक्षर के 
साथ बी ० ए० पास लडकी की शादी बन्दर 
के हाथ मणि होने के समान है । 


बन्दर को आइना दिखाना-अयोग्य या अममर्थ 

: व्यक्ति से कुछ अच्छे काम या वात की आशा 
रखना । 

बन्दरघुडकी देना-ऐसी धमकी देना जो केवल 
डराने के लिए ही हो । 3० बन्दरघुडकी देने 
से मैं डर नही सकता। पुलिस की बन्दरघुडकी 
देने मे वह नहीं आ सकता । 

बंदर-बाँट-दो के झगड़े मे अपदा लाभ; 

बदरभवकी देना-दे० 'वदरघुडकी देना” । 


बद होना-१ रुकना । उ० जव मेह वद हो तो 
हम लोग बाजार चले | २ कंद होना | उ० 
अब यदि कुछ करना तो बद होने के लिए 
तैयार होकर करना ॥ 


बदुक़ चलाना-बडूक मे गोली भर कर निशाने 
पर छोडना। उ० बदूक चलाने के पहले 
निशाना ठीक कर लो । 

बदूक़ छतियाना-वदूक चलाने को तैयार होना । 
उ० बदूक छतिया बर खडे हो जाओ, अब 
शेर जगल मे आ रहा है। 
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बकरी होना 


बदुक़ छोडना-दे० “बंदूक चलाना' । 

बदृक़ भरना-वदृक़ चलाने के लिए गोली भरना । 
उ०» वह बदूक भर ही रहा था कि शेर ने उस 
पर आक्रमण कर दिया । 

बदूक़ मारना-दे० 'वदूक चलाना । 

बंदूक लगाना-दे० 'वदूक चलाना' । 

बंधक घरना-दे० 'बधक रखना! | 

बधक रखना-व।ई चीज़ या रूपया लेने के लिए 
कोई चीज़ रेहन रखना । उ० गहने वधक 
रखकर तो कुछ रुपये लाया था । 

बंधक से बुरा-बहुत बुग | उ० यह तो वधक 
से भी चुरा हआ। 

बधन ढीला करना-कडाई या सख्ती कम करना | 
उ० पिता जी ने अब बन्चन ढीले कर दिए, 
इसी से ये बच्चे विगड रहे हैं । 


बधन से पडना-१ गिरफ्तार होना । उ० उस 
बडे चोर का पुलिस के वधन में पडना कठिन 
है। २ मोहमाया मे पडना। उ० बंधन मे 
पडने पर ईश्वर की भक्ति कैसे हो सकती है ? 

बधी गत बजाना-सव जंसा कहते तथा करते हैं, 
वेसा ही करना । 

बेधी रक्तम-निश्चित रकम । 

बध्या-पुत्र होना-असभव होना । 3० चुमसे इस 
काम का होना वध्या-पुत्र होना है । 

बश डबोना-परिवार मे कलक लगाना। उ० 
नीच काम करके तुमने वश डुबो दिया । 

बश ड्ब जाना या ड्बना-१ बश के सभी लोगो 
का मर जाना । २ बश की बदनामी हाना । 
उ० तुम्हारे इस काम से वश डूब गया। 

चक-छक करना-बकवाद करना। प्रलाप करना । 
उ० क्यो बक झक करते हो ? 

बक- यान लगाना-ढोग करना, कृपट करना । 

बकना-क्षकना-वडबडाना, घिंगड कर व्यर्थ की 
बाते करता | उ० वह तो। पागल की तरह 
बक्ता-झकक्‍्ता रहता है । 

वकबक करना-दे० 'बकझक करना । 

बकरा होना-१ बहुत कामी होना। २ 
दाड़ी वाला होना । 


छोटी 


बकरी होना-१ दिन भर खाने वाला या मुँह 
चलाने वाला होना। २ बहुत पान खाने 
वाला होना । ३ कमज़्ार होना । 


घकरे की मं का खर मसनाना 


बकरे की माँ फा खेर मनाना-जो नुकमान होने 
ही वाला है, उसे ठालने का व्यर्थ प्रयास 
करना । 

बकवाद फरना-दे० “बकवास करना । 

बकवास फरना--१. बकबक करना । 3० वक्वास 
मत करो, सीधे थाने चलो । २ तरकं-वित्तर्क 
करना । उ० क्‍या हर बात पर बकवास किया 
करते हो ? 

घकार निकलना-दे० 'बकारी फूटता' । 

बककार फूटना-दे० “बकारी फटना' । 

बकारी फूटना-मुंह से बात निकलना । उ० 
बकारी तो फूटती ही नहीं और वहूस करने 
आए हैं । 

बकुची बाँधना-हाथ-पैर बटोर कर गठरी के 
आकार का बन जाना । उ० वह बकुची बाँध 
कर नदी मे कूद पडा। मारे सर्दी के वह 
बकुची बाँध है । 


बकुची मारना-दे० 'बकुचों बाँधता' । 


बखिया उधेडना-भडा फोडना, भेद खोलना। 
उ० अगर ज्यादा बढ-बढ कर वात करोगे तो 
यही सब बखिया उधेड दंगा । 


बखेंडा। खड़ा फरना-झझट करना, शक्षझट तैयार 
करना । उ० मेरा सत्यानाश करने के लिए 
ही उसने बखेडा खडा किया है । 

बखेडा चुफाना-झझट मिटाना | उ० बसेड़ा 
चुकाने के लिए कुछ खर्च भी करना पड़े तो 
मैं तैयार हूँ ! 

बलेडा फैलाना-झझ्नट करना, झगड़ा करना । 
उ० क्‍या बखेडा फैला *हे हो ? 

बखेड़ा सचाना-दे ० 'वखेडा फैलाना! । 

बलेडा होना-झझट होना ! 


बस्शीश देना-१ जागीर देना । २ इनाम देना । 
उ० चलते समय उनके नौकरों को वरुशीश 
अवश्य देना ! 

बह्श देना-छोड देता | उ० उसने सिपाही से 
कहा कि जो भाँगो मैं देता हूँ, पर मेरी जान 
बख्णश दो । 

बगछूट भागना-बहुत तेज़ी से भागना | 


बराल गरम करना-१ प्रसग करना । २ रुपया 
लेना । ३. घूस लेना । उ० उन गरीबो से 
उराल गरम करते तुम्हें शर्म नही आती ? 


है 


्> 
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. झॉंकना । 


बगले साँकना 


बगल मे इमान छिपाना-दे० 'वगल में ईमान 
दबाना | 


बंग़ल से ईमान दबाना-नेईमानो करना । उ० 
क्या दस रुपयो के लिए वग़ल में ईमान दबा 
रहे हो ? 

बगल में ईमान रखना-दे० बगल में ईमान 
दब्माना । 


बग़ल में द्वाना-अधिकार करना, ले लेना | 
उ० वह मेरा सव सामान बगल मे दबाकर 
चलता बना । 


बगल में धरना-चुरा कर छिपा लेना । उ० उसे 
वगल मे न धरो, मैं सब देख रहा हूं । 

बगल में मारना-१ बगल में लेना। उ० 
क्रिताव बगल में मारे और चलने को तंयार 
हो गए। २ धोखा देकर दवर्दस्ती किसी 
चीज पर अधिकार कर लेना । 

बगल में मुंह डालना-शर्मिन्दा होना । उ० अब 
हार कर वगल भरे क्यों मुंह डालते हो ? 

बगल सूँघना-दे० “होठ चवाना' तथा 'बगलें 

बगल हो जाना-एक तरफ हट जाना | उ० 
अगर वह बगल ने हुमे होता तो उसका भी 
सिर फूंट जाता । 

बगला-भगत होना-क पटी या धोखेबाज़ होना । 
उ० उसकी बात का विश्वास मैं नहीं कर 
सकता हैं, वह तो वगला-भगत है । 

बगली धूसा-छिप कर किया हुआ वार ।॥ उ० 
बगली घूंसा तो सियारो को पसद है । हम शेर 
ता सामने वार करते हैं । 


बगली डूबना-पूंजी त्रवाद होना । उ० इस 
व्यापार मे तो उसकी बगली डूब गई । 


बगली देना-गऊकंव लगाना । उ० बगली देकर 
चोरो ने मेरा सब घन निकाल लिया ! 


बग़ली सारना-१ जेब कतरना । उ० मेले में 
बगली मारने वाले बहुत से घूमते रहते हैं। 
२. बगल से जमीन आदि खोदना । 3० वगली 
मार कर इस दीवाल को गिरा दो । 


बगलें झाँकना-१ इधर-उधर भागने की कोशिश 
करना । उ० वह मुझे देखते ही बगलें झाँकने 
लगता है । २ जवाब न दे सकने के कारण 
लज्जित होना । उ० अब जवाब दीजिए, बगल 
झाँकने से काम न चलेगा | ३ सोच-विचार 
में पड़ना । 


अगले बजावा 


बगलें बजाना-९ खुब-खुशी मताना। 3० 
अब क्या है ? बगलें बजाओ । तुम्हारी वाली 
तो हो ही गई । २ हँसी उडाना। 3० ऐसा 
मूर्ख है कि उसे देख कर सभी बंगले बजाते 
हैँ 

अगले का हस हो जाता-अयोग्य व्यक्ति का 
योग्य बन जाना । 

बचन छोड़ना-दे० “बचन तोडना' । 

बचन डालना-माँगना । उ० जिससे कुछ मिल 
सके, उसी से बचन डालना चाहिये । 

बचन तोडना-कह कर न करना । बात देकर 
बदल जाना । उ० बचन तोडने वाले का 
कोई विश्वास नही करता । 

बचन देना-प्रतिज्ञा करना । उ० मैंने उससे 
बचन दे दिया है, अत अवश्य जाऊयगा। 

बचन निरभाना-दे० दचन पालना ) 
बचन पालना-जो कुछ कहना, उसे करता । 
उ० बचन पालने के लिए प्राण की भी परवा 
नही की जाती | 

बचन-बध फरना-१ बात में अच्छी तरह जकड 
लेना । उ० पहले ही बचन-बध कर लाता 
शायद काम कर दे, वर्ना कोई आशा नहीं 
है। २ बचन ले लेना । उ० बचन-बंध कर 
चुके तो वह इन्कार नही कर सकता । 


बचन-बद्ध करना-दे० ' बचन-बध करना | 


बचन बाँधना-दे० 'बचन लेना । 

बचन में ब्रॉधना-प्रतिजश्ञा कराना । उ० उ्मे 
बचन में बाँध लो, फिर वह्‌ स्व्रय ही कर 
देगा । 


बचन हारना-दे० 'बचन देना । 
बचाव फरना-हिफाजत करना । रक्षा करना । 
उ० उसका बचाव करना तुम्हारे जिम्मे है। 


बच्चा वेना-प्रसव करना । उ० यह गाय बच्चा 
देने वाली है। 

बच्चा होना-१ अनुभवहीन होना । २ बहुत 
खिलाडी होता | ३ गभीर न होना । उ० 
तुम अभी बच्चे हो । 


बच्चे-बच्चे की ज़बान पर होना-हर किसी के 
द्वारा कहा जाना । 


बच्चो का खेल-बहुत सरल काम । उ० यह 
बच्चो का बेल है, इसे करने मे क्‍या है ? 


२२७ 


अडयड़ लगाता 


बछड़े का छूंटे के बल उछलना- कोई सहारा 
पाकर ही बडी-बडी बातें या घृष्टता करना | 


बछिया का ताऊ-दे० 'वछिया का बावा' । 

बछिया का बाबा-मूर्ख, बेवकूफ | उ० वह तो 
पूरा बछिया का बाबा है । 

बजा कर-१ खुल्लमखलला। उ० वह इतना 
दुष्ट है कि बजा कर सबको गाली देता है, 
पर किसी की हिम्मत नहीं पडत्ती कि उससे 
कुछ बोले । २. ठोक-ठाँक कर, अच्छी तरह 
देख कर । उ० सौदा बना कर खरीदो । 

बजाना-ठोंकना-दे ० ठोकना-बजाना' | 


बजा लाचा-पालन करना । उ> मेरा नौकर 
बडा आाज्ञाकारी है। उसे जो भी आज्ञा देता 
हैं, तुरन्त बुजा लाता: है 

बज्यू गिरना-घोर्र अहविष्ट करना । 

बज्र पड़ना-आफत मार, नाश होना । 3० 
ऐसे आततायी पेर तीज पडना चाहिए । 

“बज्च बहरा-दे० “बहुझत पत्थर'। 

बढाऊ होना-१ चल देना, चलता होता । २ 
अस्थायी होना । _ 

बटुक-विलासी-छोटी:डँर्त्रे के लडको से अनुचित 

- सम्बन्ध रखेने वाला ज्युक्ति । 

बटेर का बह जाना-बटेर का दुबला हो जाना। 
[बटेरबाजो की भाषा-मे प्रयुक्त होता है।] 

बट्टा काटना-दस्तूरी या दलाली आदि निकाल 
लेना । उ० ब्रेचते समय सोनार हर एक 
गहने मे बटूटा काट लेते हैं । 

बट्टा लगना-१ कलक लगना । उ० झूठे-मूठे 
उसके नाम मे बंटूटा लग गया।२ हानि 
होना । उ० व्यर्थ में १ रु० का वषट्टा लग 
गया । 

बद॒टा लगाना-१ कलक लगाना । 3० इतने 
बडे आदमी के नाम में वट्टा लगाना मामूली 
बात नही है । २ हात्ति करवाना। 3० तुमने 
व्यर्थ मे २ ० का बट्दा लगाया । 

बटटे-खाते डालना-दे० 'वट्टं -खाते लिखना'। 

बढ़टें-खाते लिखना-हानि के लेखे मे डालता । 
उ० जो १०० कल खो गया, उसे बट्ट -खाते 
लिख दो । 

बडबड करना-वकवाद करना, प्रलाप करना | 
उ० बहुत वडबड मत करो । 

बड़बड़ लगाना-दे० 'बडबड़ करना । 


वड़भागी होना 


बड़भागी होना-सौभाग्यवान्‌ होना । 

बडाई देनां-सम्मान करना, आदर करना | उ० 
जो बडाई देने लायक होगा, उसे लोग देंगे ही, 
तुम्हें क्यो जलन होती है ? 

बहाई सारना-दे० 'डीग हकिना' । 

धडा गाल होना-बढ-बढ कर बोलना । 

बढ़ाई मारना-शेखी हाँकना । 


यड़ा घर-१ धनी घराना । उ० मेरे गाँव मे 

इनका सबसे बडा घर है । २ जेलखाना । 
उ० वह चोर अभी आज हो बडे घर की 
हवा ख़ाकर आया है। 


बडी नाफ होना-मान-अपमान का वहुत ध्यान 


होना । 

थ ॥ नाम करना-नाम फैलाना । उ० उसने 
अपने परिवार का बडा नाम किया । 

बढ़ा (घड़े ) पेट वाला-१ सहनशील | २ बहत 
खाने वाला | ३ ऐसा आदमी जो वाते पचा 
सकता हो । 

बडा बोल मारना-दे० 'शेखी मारना' । 

बडी-बडी बातें करना-दे « 'डीग हाँकना' । 

बडी बात न होना-कोई मुश्किल न होना । उ० 
उसके लिए यह काम कोई बडी बात नही है । 

बडी बात होना-१ मुश्किल काम होना । उ० 
इस काम का करना आपके लिए बडी बात 
है। २ केवल वात ही बात होना । उ० 
उनकी बडी बात होती है । 

बडें घर की हवा खाना-जेल जाना । 

बडे बाप का बेटा होना-१ विचित्न होना | उ० 
आप तो बडे बाप के बेटे हैं, मुकाबिला कौन 
कर सकता है ” २ बहुत धनीमानी होना । 
उ० वह तो बडे बाप का बेटा है, उसके लिए 
सब कुछ सभव है । 

घढ कर चलना-अभिमान करना । उ० बढ कर 
चलने वालो का मुँह नीचा हो जाता है। 

८ 

बढ-चढ दघर-दे० 'चढ-बढ कर । 

बढ़-चढ फर होना-बडा या बढ़ कर होना । उ० 
वे दोनो शरारत मे एक दूसरे से बढ-चढ कर 
हैं।.: 


बढ़-धड़ कर घोलना-दे० 'शेखी बघारत्ता' | 


बढ़ चलना--घमड करना । उ० पेट भरते ही वे 
चढ़ चले । 


३२८ 


बदन में खाज पैदा होना 


बढ़ावे मे आना-किसी के ललकारने या जोश 
देने से जोश मे आना या किसी कठिन काम. 
करने मे प्रवृत्त होना । ३० तुम उनके बढ़ावे 
में मत आना, नही तो खतरे में पड जाओगे । 

बत-चल होना-बहुत बकवासी होना । 

बतासे-सा घुलना या घुल जांना-१ जल्‍द नष्ट 
होना। २ जल्दी दुर्बल होना। न्लम या 
बीमारी से कमज़ोर होना । उ० यदि ऐसे 
रहोगे तो बतासे-से घुल जाओगे । 


बतासे-सा बैठ जाना-दे० 'बतासे-सा घुलना' । 


बत्ती दिखाना-प्रकाश दिखाना | उ० उसे बत्ती 
दिखा दो, रास्ते मे बड। अँधेरा है । 


बत्तीस धार होकर निकलना-फूट-फूट कर 
बहना । अपने किये पापों का फूंट-फूट कर 
निकलता । 


बत्तोीसी खिलन -हँसी आना । उ० वात-वबात 
मे उसकी बत्तीसी खिल जाती है। 


बत्तीसी झड पड़ना-दाँत गिर पडना | उ० इसी 
उम्र मे उसकी बत्तीसी झड पडी । 

बत्तीसी दिखाना-१ हँसना | उ० बात-वात मे 
बत्तीसी दिखाना कहाँ की सभ्यता है? २ 
बेहुदी हँसी हंसना । ३ दाँत दिखाना । 

बत्तीसी बजना-१ गहरा जाडा लगना, जाडे 
में दाँत वजना । उ० यहाँ जनवरी भे बत्तीसी 
बजने लगती है। २ कहा-सुनी होना । उ० 
बात ही बात मे वत्तीसी वज गई । 

बद कर-१ जान-बूझ कर। उ० जिस काम को 
मैं मना करता हैं, उसे तुम बद कर करते हो । 
२ ललकार कर। उ० न जाने क्‍यों यह 
मुझसे बद कर झगडा करता हैं। ३ वाज़ी 
बद कर । उ० आओ बद कर खेल लो । 

बद करे-कहना-पूरे -निश्चय के साथ कहना | 
उन मैं बद कर कहता हूँ कि आपका काम 
हो जायेगा । 

बदन चराना-लज्जा से शरीर छिपाना | 3० 
वह मुझे देखते ही बदन चुराने लगी । 

बदन ट्टना-शरीर-दर्द हीना | उ० गाज सुबह 
से मेरा बदन टूट रहा है । 

बदन फल जाना-फोडे-फ्सी होना । 3० उसका 
बदन गर्मी से फल गया है । 

बदन में अ'ग लग जाना-बहुत क्रोध आना । 


बदन मे खाज पंदा होना-अपने आप या अपने 
हाथो खराब होना । 


बक्‍नियत होना था हो जाता 


बदनियत होता था हो जाना-१ वेईमान 
होना । उ० उसे अब रुपया न देना, वह 
तो बदनियत हो गया है। २ बुरे विचार 
का होना । उ० उसके घर की जवान 
लडकियाँ तुम्हारें घर नहीं आ सकती, 
तुम बदनियत हो गए हो । 

बद मे-वदले मे । उ० चावल के बद मे मुझे 
गेहें दे जाना । 

बदर मनिकालना-किसी के जिम्मे रकम 
निकालना । उ० उसने हिसाब करके मेरे बदर 
१०० र० निकाले हैँ ॥| 


बदला देना-उपकार के बदले उपकार या 
अपकार के बदले अपकार करना । उ० आपने 
कष्ट मे मेरी सहायता की है, मैं इसका बदला 
अचश्य दूँगा | 

बदला लेना-किसी की बुराई करने पर उसके 
साथ बुराई करता । उ० तुमने उसे मारा है, 
इसका बदला चह अवश्य लेगा । 

बक्ले-१ हर जगह पर, एवज से | उ० इस 
छोटी चारपाई को हटा कर ५सके बदले बडी 
रखो । २ हानि भरने के लिए । उ० 
क़लम खो जायगां तो इसके वदले दूसरा कलम 
देना होगा । 

बदा होना-भाग्य भे लिखा होना । उ० अब 
वो चलते हैं, जो बदा होगा सो होगा । 


बदी चेतना-बुराई चाहना । उ० किसी की वदी 
चेतना महापाप है । 


बह हो जाना-नवकू हो जाना । ऐसा हो जाना 
कि रास्ते मे लोग उगली उठायें। 


बधावा बजना-लडका पैदा होने पर गाना- 
बजाना होना । 


बधिया करना-१ बैल या कुत्ते आदि को 
नपुसक बनाना । २ भीछ, कायर या डरपोक 
वनाना । उ० डरा-डरा कर उस बेचारे को 
इन लोगो ने ऐसा बधिया किया कि आज 
शेर की कौन कहे, सियार के आगे भी नही 
खडा हो सकता । 

बध्चिया बेठना-१ घाटा होना। २ दिवाला 
निकलना । 

बन कर खेल बिगड़ना-वना-वनाया काम बिगड 
जाना | उ० आपकी वजह से वन कर खेल 
बिगड़ गया । 

बन पडना-हो सकता । उ० अगर मुझसे 
बन पडा तो मैं आपका काम अवश्य क्र 
दूँगा । 
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बवर होना 


घन का कुमाँ होना-वेकार होना। निरथंव 
होना । 

चबन-बन की लकडी चुननों-१., मारे-मारे फिरना, 
२. बहुत दौडधूप करना । 

बनवास देना-जगल मे रहने की भाज्ञा देना । 
घर से वाहर निकालना । 3० दशरथ ने राम- 
चन्द्र को बनवास दे दिया था । 


बनवास लेना-१ बस्ती छोड कर जगल मे 
रहना । उ० पिता की आज्ञा से रामचन्द्र ने 
बनवास लिया। २ सनन्‍्यास लेना। उ० 
चौथेपन में लोग वनवास लेते हैं । 


बना फर-अच्छी तरह, भलीभाँति। उ० बना 
कर लिखो। 

बना-बनाया-पूरा, ठीक, पूर्ण होने के करीब । 
उ० मेरा बना-बनाथा काम आपकी वजह से 
खराब हो गया। 


बनाये रखना-जीवित रखना, जीता रहने देना। 
उ० भगवान आपको बनाये रखे । 


चनारसी चाल चनता-बहुत होशियारी से घोखा 
देना । 

बना रहना-१ जीता रहता । उ० भगवान करे 
आप सवेदा बने रहे ।२ मौजूद रहना, 
ठहरा रहना । उ० आप जब तक चाहे, यहाँ 
बने रहे । ३ अच्छी दशा को पहुँचता । ४ 
किसी कार्य मे योग्य होने की झूठी मुद्रा 
बनाना । ४ तिभता, पटना । 


बनाव-चोनाव करना-१ श गार करता | उ० 
वह तो रात-दितन बनाव-चोनाव मे ही रहती 
है। २. बनावट की बातें करना। ३ किसी 
के स्वागत की व्यर्थ मे बहुत कृत्रिम तैयारी 

' करना ॥ 

बनिया होना-१ कंजूस होना । २ रुपये-पैसे 
वाला होना । ३ वहुत गदा रहने वाला होना । 
४ मोटा या तोद वाला होना। 


बनिया-बकक्‍काल होना-१  कीयर, 
डरपोक होना । २ क॑जूस होना । 


बनिये का-सा चलना-कजूसी करना | 3० तुम 
ती हमेशा वनिये का-सा चलते हो तुम्हारे 
लिए वह जमीन न ली जायगी | 

बबर होता-वहुत वीर तथा खूख्वार होना । 
उ० मेरे ही लिए बवर है, या उसके सामने 
भी खडे हो, सकते है ? 


भीर या 


वबल पडना 

बबल पडना-दु खी की आह पड़ना । उ० आप॑ 
अगर ग़रीबो को सतायेंगे तो ज़रूर बबल 
पड़ेगा । 


बबूल लगा कर आम चाहना-कर्म के विपरीत 
फल चाहना । 

बसचख मचाना-झगडा 
करना । 

बम बोल जाना या बोलना-१ कुछ न रहना। 
खाली हो जाना । 3० अगर इसी तरह खर्च 
करोगे तो थोडे ही दिन मे सब खजाना वष 
बोल जाीयगा । २ मर जाना | उ० एक ही 
लाठी में वह बम बोल गया । 


बम भोलानाथ होना-बडा ही सरलहृदय होना । 


बयार फरना-पखा करना, पखा हिलाना, जिससे 
हवा लगे। भोजन करत कनक की थारी । 
द्रुपद सुता तह करति वयारी । 


बर आना-वढ कर निकलना | उ० झूठ बोलने 
मे आपसे तो कोई बर आ नही सकता । 


बरकत उठना-बंभव आदि का खात्मा हो 
चलना । 3० अब तो उनके घर से वरकत 
उठ चली । 


बरफत होना-उन्नति होना । उ० अगर आप 
गरीबो की मदद करोगे तो आपकी खूब 
बरकत होगी । 


बरज़वान-ब्िल्कुल याद । उ० यह कविता मुझे 
बरजवान है । 


बर पाना-दे० वर आना'। 


बारपा फरनता-१ खडा करना । उ० यहाँ कोई 
झगडा वरपा न करो । २ ज़ाहिर करना । 


बरफी खाने फे बाद गुड खाना-अच्छी वस्तु के 
वाद बुरी वस्तु मिलना। 


बरस दिन का दिन-वर्ष मे एक बार आने वाला 
त्योहार । उ० आज बरस दिन का दिन है, 
खूब नाच-रग होना चाहिये । 

बरस पडना-वहुत कुछ बुरी-भली वातें कहने 
लगना । क्रोध से उवल पड़ना | उ० गलती 
तो उसकी है नही और आप उस प्र* धरस 
पडे । 

बरसो लग जाना-(किसी काम मे) बहुत 
समय लगाना । उ० सरक्वकारी कामों मेत्तो 
वरसो लग ही जाते हैं। 

बराबर का-समान, वरावरी करने वाला | उ० 
परावर के लड़के से लडना ठीक होगा । 


करना, कहा-सुनी 


३० 


बस्ता बाँधना 


बर्फ होना-१ वहुत शीतल होना । उ० मरने के 
समय सबका शरीर बर्फ हो जाता है । २ ठड़ा 
होना, मर जाना । उ० सर्दी से वह कुत्ता बर्फ 
हो गया । 

वर के छत्ते छेडना-दे० 'हड्ड़े के छत्ते छेडना' । 

वर्षा होना-खव आना, भरपूर मिलना। 
उ० इस रोजगार में तो रुपयो की वर्षा होती 


है । 


बल पुरवना-यूरी शवित लगाना | उ० बल 
पुरवो तो चक्‍की उठ जाय | £ 

बलि फा बकरा-द्सरो के लिए मारा जाने 
वाला । 


बला सिर पर लेना-जान-वूझ कर पझ्न्नद में 
पडना | 


बवंडर उठाना-ववाल उठाना, झगडा उठाना । 
हो-हल्ला मचाना । उ० क्‍या छोटी-सी बात के 
लिए ववडर उठी रहे हो । 

बवडर का तिनफा होना-१ अस्थिर होना । २ 
वेसहारा होना । 

बवडर मचाना-दे० 'बवडर उठाना! । 

बवाल पालना-झगडा-झञ्नट मोल लेना । 

बश फा-जिस पर अधिकार हो। उ० अब वह 
सय्गना हुआ, हमारे वश का नहीं है । 

बश चलना-कावू चलना शक्ति काम करना | 
उ० यदि मेरा वश चलता तो मैं उसे निकाल 
कर छोडता । 


बश में होना-अधिकार में होना । उ० वे आप- 
के वश मे हैं तो आप उनसे जो चाहे करा सकते 
हैं । 

बश होना-अधिकार होना । उस लडके पर 
हमारा कोई वश नही है । 

बस फा-इच्छा के अधीन । उ० वह मेरे बस 
का आदमी नही है | 

बसेरा फरना-वसना, ठहरना, निवास करना । 
उ० अंधेरा होने को आया, अब आज यही 
बसेरा किया जाय । 

बसेरा देना-आश्रय देना । 

बसेरा लेना-दे० 'बमेरा करना । 

ब्रस्ता चाँधना-१ किताव-कापी आदि बटोर 
कर उठने की तैयारी करना। उ० लडके वस्ता 


वाँध ही रहे थे कि मास्टर साहब आ गये 
और फिर पढ़ाने लगे। २ जाने की तयारी 


बहुक कर बोलना 


करना । छउ० अब बस्ता बाँधिए, आपकी यहाँ 
ज़रूरत नही है। ३ सामान बटोरना | उ० 
भाई, अब अपना बस्ता बाँधों, मेरे लिए भी 
जगह होनी चाहिए । 

बहूक कर बोलना-गर्व या जोश मे आकर बढ- 
बढ कर बोलना । 3० अभी तो बहुत बहक कर 
बोल रहे हो, जब काम पडेंगा तो भागते नज़र 
आओगे । 


बहुता हुआ जोडा-बहुत अधिक जडे देने वाला 
जोडा । उ० कबूतर का यह बहता हुआ जोडा 
है। [इस मुहावरे का प्रयोग विशेषत कबृतर 
के लिए होता है ।] 

बहुती गगा मे हाथ धोना-किसी ऐसी बात से 
फायदा उठाना, जिससे सब लाभ उठा रहे हो 
या जो सबके लिए खुला हो। अच्छा अवसर 
देखकर फायदा उठा लेना । 3० सभो कोशिश 
करके पास हो रहे हैं तो तुम क्यो फेल होते 
हो ? तृम भी बहती गगा मे हाथ धो लो । 

बहती नदी मे पाँव पखारना-दे० 'बहती गगा 
मे हाथ धोना । 

बहत्तर घाट का पानी पिये होना-बहुत ध६ूर्त 
और अनुभवी होना । 


बहरा पत्थर-बहुत अधिक बहरा । उ० यह 
मेरा नौकर तो बहता पत्थर है, इसे मैं नहीं 
रख़ सकतः । 


बहार पर आना-१ विकसित होना, फूलना । 
२ जवान होना । ३ हरा-भरा होना। ४ 
उन्नति के ऊध्वेणणदु पर होना । 

बहार लूटना-१ रौनक मिटाना। उ० विदे- 
शियो ने भारत की सारी वहार लूठ ली । 
२ मौज करना। सैर-सपाटा करना । 


बहाल करना-दोबारा उसी जगह पर रखना। 
उ० चौकीदार को वहाल कर दो । 

बहाल रखना-कायम रखना, बदस्तूर रखना । 

बहाल होना-१ फिर से मुकरंर होना । २ 
स्वस्थ होना । उ० आजकन वह बहाल है। 

ब्रहुत से पापड बेलना-बहुत तरह के काम कर 
चुकना । उ० मैं बहुत से पापड बेल चूका हूँ, 
अब आपके बतलाने की आवश्यकता नहीं है । 

बाँग देना-१ आवाज़ देना, पुकारता । २ 
बोलना । 

बॉँछ खिलाना-वहुत प्रसन्न होना । 
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बाई चढना 


बाँस टूटना-जवर॑स्ती रोके हुए भाव का फूंट 
निकलना । 


बॉस को जड से घमोई होना-तुक़सान पहुँ 
चाने वाला होना । 


बाँस टूटना-बाँसो से पिटना | उ० उस पर 
खूब बाँस टूटे । 

बाँस पर चढ़ता-वदनाम होना । 

बॉस पर चढाना-बदताम करना। 


बाँस-पाटी करता-मर्दों का औरतो को अए- 
लील गालियाँ देता । उ० वह आते ही बाते 
बाँस-पाटी करने लगा, ज़रा समझा देना, फिर 
ऐसा करेगा तो सर रंग दूँगा । 


बाँसा फिर जाना-मृत्यु के चिह्न दिखलाई 
पडना । 


बाँसो उछलना-वहुत खुश होना । खुश होकर 
कूदना । 


जाँह गहे की लाज होना-सहारा देने के वचन 
के कारण साथ निभाना । 


बाँह फी छाँह लेना-शरण में आना । 


बीँह दूदना-मुख्य सहायक का न रहना । उ० 
बडे लडके के मरने से मेरी बाँह टूट गई, नही 
तो आपमे इतनी हिम्मत नहीं थी कि सर 
उठाते । 


बाँह त्यागना-सहारा छोडना, निराश्रय करना। 
उ० तौउ भई ही दीन अति पति त्यागी मो 
बाँह । 

बाँह देना- सहारा देना । उ० ज़रा बाँह दे 
दो तो मैं पार हो जाऊँ। 


बाँह पकडना-१ विवाह करता । २ पनाह या 
शरण देना । 


बाँह बुलक्क होना-१ ताकतवर होना । २ 
हिम्मत या जोश वाला होना। 


नाई आँख फरकना-दे ० 'बायी आँख फरकना' | 


बाई का झोक-१ आवेश । उ० बाई के झोक 
में मैंने आपको बहुत कुछ बह दिया, माफ 
कीजियेंगा । २ वायू का प्रकोप । उ० वाई 
के झोक मे वह वक-बक कर रहा है । 


बाई चढना-१ घमड आदि के कारण बेकार 
की बातें करना । उ० अधिक वाई ने चढा, 
नही तो दो-चार थप्पड जड दूँगा । २ वायु 
का प्रकोप होना । ३ झक या सनक सवार 
होता । 


बाइ पचना 


बाई पचना-१ शेखीं मिटना | उ० एक ही 
मुकदमे मे सारी वाई पच गईं। २. वायु का 
प्रकोप शात होना । 

बाई पचाना-धमड तोडना । उ० इस साल 
तुम्हारी बाई न पचायी तो असन वाप का 
बेटा नही । 

बाक़ी न उठा रखना-सव कुछ कह या कर 
डालना । 

बाग उठाना-१ लगाम हाथ में लेना । २ 
घोडा दोडाना । 

घागडोर हाथ से होना-१ प्रबंध हाथ में 
होना । २ वश में होना। 

बाग्र-बाग होना-बहुत ख श होना । उ० तुम्हे 
देख कर तबीयत वाग-वाग हो गई। 

बाग सुडना-१ चेचक के दानो का मुरझाना । 
२ चलते घोडे का रख बदल जाना । 

बाग सोडना-किसी ओर घूमाता । 3० सिक- 
दर ने अपने लश्कर की बाग हिन्दुस्तान की 
तरफ मोडी । 

घाएछें आना-होठो के कोनो का पक जाना । 

बाछें खिल जाना-हँसी आ जाना । 

वाछें दूृढी तंक आना-१ बहुत ज़्यादा हँसना । 
२ बहुत खू श होना । 

बाएछें पकना-दे ० 'बाँछें आना! । 

बाछें फटना-दे० 'बाँछे आना'। 

बाज आना-१ खोना, रहित होना, छोड देना। 
उ«> जन हम उस १०० रु० से बाज आये। 
२ आदत छोडना, अलग होना । उ० हमने 
तुमको लाख समझाया, पर तुम शरारत से 
वाज नही आते । 

बाज करना -रोकना, मना करना । 

वाज रखना-दे० “बाज करना'। 

बाज़ रहना-दूर रहना, अलग रहना | उ० 
मैं ऐसी नौकरी से बाज रहना चाहता हूँ । 

बाजार उतरना-भाव या दाम घटना । उ० 
कपडो का बाज़ार उतर रहा है। 


वाज्ञार फरता-चीज़ खरीदने को वाजार जाना। 
चीज़ें खरीदना । उ० मैं बाजार करने जा रहा 
हैं, जो-जो चीजे लानी हो, बतला दो । 


बाज़ार के भाव पिटना-१ खूब मार खाना | 


* इस तरह पिटना कि सबको खबर हो 
_. जाय। 


ड़ 
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वाट करना 


वाज्ञार खुलना-दुकानो का खूलमा । उ० आज 
बाजार नही खुलेगा । 

बाज़ार गर्म होना-१ महंगी होना | उ० आज- 
कल गुड का वाजार गर्म है। २ खब ग्राहक 
होना । 3 खूब काम चलना । ४ ज़ोरो पर 
होना । उ० बीमारी का वाज़ार गर्म है। ५ 
किसी बात की बहुत अधिकता होना । 

्ः 


बाज़ार चलते हाथ पटकना-वात-बात में मार- 
पीट कर बैठना । 

बाज़ार तेज् होना-१. वाजार से ख़ब माँग 
होना । २ चीज़ों का महंगा होना | उ० 
कपडे का वाज़ार तेज़ है। ३ व्यवसाय या 
काम में बढती या उन्नति होना । 3० आजकल 
तुम्हारा वाज़ार खूब तेज है । 

बाजार दिखाना-किसी चीज़ को बेचने के लिए 
बाजार मे ले जाना । 


चाज्ञार बद होना-अधा होना | उ० बया तेरा 
बाज़ार वन्‍नद है कि सामने की चीज़ नज़र 
नही बाती ? 

बाज़ार मदा होना-खरीद-फरोख्त या क्रय- 
विक्रय कम होना | उ० आजकल ग्रुड का 
बाज़ार मदा है। 


वाज़्ार से आग 
होना । 

बाज्ञार में बैंठना-वेश्यावृत्ति अपनाना । 

बाज़ार लगना-बाजार मे दूकान जगना | उ० 
आपके गाँव का बाजार किस दिन लगता है ? 


बाज्ञार लगाना-त्रीज़ो को वेतरतीव फैलाना । 
उ० क्‍या वाजार लगा रखा है, ज़रा ठीव से 
रखो । 

वबाजारू आदमी-बदचलन आदमी | 

बाजी मारना या मार लेना-१ दाँव जीतना | 
उ० कुश्ती मे उसने दस हज़ार की वाज़ी मार 
ली । २ जीत जाना | उ० तुमने तो बाजी 
मार ली । 


बाज्ञी लगाना-शर्त बदना। उ० वाज़ी लगा 
कर खेल लो, तुम जीत नही सकते। 


बाज्षो ले जाना-किसी वात से आगे बढ जाना । 
जीत जाना । उ० परीक्षा में मेरा लडका सव 
लडको से बाजी ले गया । 

बाली हारना-१ मात खाना (शतरज) । २ 
शर्त हारना | 

बाद करना-१ रास्ता बनाना । २ नया रास्ता 
खोलना । 


लगना-चीजे बहुत महेंगी 


बार जोहना 


घाट जोहना-प्रतीक्षा करना, रास्ता देखता। 
उ० बाट जोहते-जोहते रात हो गई, पर वह 
नही आया । 

बाट जोहने आँखें पथरा ज्ञाना-बहुत प्रतीक्षा 
करते-करते थक जाना । 

बाट दिखाना-प्रतीक्षा करवा 

चगाठ देखना-दे० “बाट ओहना 

बाद पडना-१ पीछे पडना, तग करना | उ० 
तुम क्यो मेरे बाट पडे हो, आख़िर क्या चाहते 
हो ? २ डाका पड़ना | ३ हरण होना । 

ठाट पारना-डाका डालना । रास्ते में लूट लेना। 
उ० बाट पारने वालों से होशियार होकर 
जाना । 

बाट सारना-दे० 'बाट पारना' । 

बाद लगना या लगा देना-१ रास्ता बताना। 
उ० आप वाद लगा दें, मैं चला जाऊँगा । २ 
मूर्ख बनाना | उ० आप क्यो उस सीधे आदमी 
को वाट लगाते हैं? ३ किसी काम के करने 
का ढग बताना । 


बाठली चापना यथा चाप देना-रस्से को खीच कर 
पाल तानना । उ० बाटनी चाप दो तो नाव 
तेज़ चलेगी, हवा इस वक्‍त अनुकूल है । 

बाढ उडाना-एक्वाथ तोवें या वन्दूर्कें दागना। 

बाढ छोडना-दे० 'बाढ उडाना । 

बाढ़ झाडना-दे ० 'वाढ उडाना' । 

बाढ़ दंगना-तोप का लगातार छूटना । उ० 
बादशाह के आते ही बाढ़ दगने लगी। 


बाढ पर चढाना-१ उकसाना | उ० उसे बाढ़ 
पर चढाओगे तो तुरन्त लड पड़ेगा । २ घार 
तेज करना । 


बाढ मारना-दे० 'वाढ उडाना' | 


वाह रखना-धार रखना। शान पर रखना । 
तेज़ करना । 


स्रात आँचल से बाँधना-दे० बात गाँठ मे 
बाँधना'। 

बात आई-गई होना-बात का भूल जाना। 

बात आगे घबढाना--चर्चा और आगे बढ़ाना । 


चात आना-१ सगाई आना । २ इलज़ाम 
आना, कलक आना | उ० बात उन पर 
आई। 


वात उगल देना-श्ुप्त बात को कह देना । 


३३३ 


बात का बतंगड़ बन जाना या होना 


बात उछालना-१ उपहास करना। २, आम- 
चर्चा होना ! 

बात उठाना-१ चर्चा छेंडना। 3० यहाँ उनकी 
बात न उठाओ, नही तो झगडा हो जायगा। 
२ नागवार बातो को वर्दाश्त करना। ३ 
आज्ञा पालन न करना । ४ बात न मानना । 


बात उडना-१ चारो ओर बात फैलता । उ० 
यह झूठी वात उडी है, इसमे कुछ भी सत्य 
नही । २ बात का तेज़ी से चारो ओर फल 
जाना । 

बात उलटना-अपने कह्टे को बदल कर कह्ठना । 
उ० वात मत उलटो। 

बात करते-दे० 'बात कहते । 

बात कहते-तुरन्त, झट । उ० वह ऐसा फुर्तीला 
है कि बात कहते काम कर देता है। 

बात का कच्चा-अपनी बात पर न रहने वाला । 
उ० वह तो बात का कच्चा है, उसकी वात 
की मुझे विश्वास नहीं । 

बात काटना-१ बात में दखल देना | उ० मेरी 
बात झटोगे तो ठीक न होगा । २ जा कहा 
गया हो, उसके खिलाफ कहना। बात का 
प्रतिकार करना । 3० जो कुछ भी मैं तुमसे 
कहता हूँ, तुम उसे काट देते हो । 

बात्त का सुर्रा होना-प्रमुख या खास बात में 
कुछ और मिला देना। उ० साफ ही बात 
का तुर्रा हो गया है, नही तो भला कही यह 
हो सकता है । 

बात का धनी-मूँह से जो कह दे, उसे पूरा 
करने वाला । उ० वह बात का धनी है, उसका 
मुझे पूरा विश्वास है । 

बात कान पड़ना-बात का सुना जाना | उ० 
जहाँ यह बात उसके कान पडी, वह तुरन्त 
आएगा । 


बात का पवका-दे० 'बात का धनी । 
बात का पृरा-दे० “बात का धनी । 


बात का बतंगड करना-१ छोटे से मामले को 
खूब बढा-चढा कर कहना । उ० वात का 
बतगड मत करो, सच्ची बात बतलाओ | २ 
छोटे कझ्षगडें को वढा देना । उ० वात का 
बतगड करने से तुम्हारी ही हानि होगी । 

गात का बतंगड उन जाना या होना-१ थोडी 
बात का बढ जाना । २ छोटे झगडे का बहुत 
बढ जाना । 


घात का हेठा रे 


घात का हेठा-दे० 'बात का कच्चा । 

बात किये फूल झडना-मृदुभापी तथा कोमल 
होना ; उ० उसकी बात किये तो फूल श्चडते 
हैं । 

बात फी झड़ी लगना-बहुत बातें होना । 


बात फी तह तक पहुँचना-पूरे भेद को जान 
लेना । 


बात फी बात से-फौरन, तुरन्त । उ० आप 
घबडायें न, मैं बात की बात में इस काम को 
कर दूंगा । 


बात कुर्सोतशीन होना-१ किसी बात का 
माना जाना। २ बोलवाला होना। उ० 
आजकल उनकी वात कुर्सीनशीन हो रही है । 


बात फो आँचल मे बाँधना-किसी का कहा अच्छी 
तरह याद रखना । उ० मेरी” बात आँचल मे 
बाँध लो । 


बात खाली जाना-वात का न मानता जाता। 
कहना व्यर्थ होना । उ० मैं जानता हूँ कि 
वहाँ मेरी बात खाली जायगी । 


बात खुलना-भेद या रहस्य प्रकट होना । उ० 
वह बात भी आज खुल गई । 


बात खोना-बेइज्ज़त या अपमानित होना, 
प्रतिष्ठा गेंवाना | उ० तुमने अपनी बात खो 
दी। 


बात खोल कर कहना-बात स्पष्ट करके या 
समझा कर कहना । 


बात गढना-१ झूठी वात कहना । उ० तुम्हे 
बात गढना बहुत आता है। २ बात को 
बढा कर कहना । 


बात गाँठ मे बाँधना-वात को न भूलना | याद 
रखना । उ० इस बात को गाँठ मे बाँध लो, 
नही तो पछताओोगे । 

बात गिरह से बाँधना-द ० “बात गाँठ मे बाँधना'। 

बात घूंट जाना-१ सुनी-अनसुती करना। उ० 


तुम हर एक बात घूँट जाते हो, यह ठीक 
नही । २ जाने दैना। 


बात घोंद जाना-दे० बात घूँठ जाना!। 
बात चब्या जाना-कुछ कहते-कहते रुक जाना । 


उ० आप क्यो बात घबा गये, जो कहना हो 
कह डालिए । 


बात चलना-ज़िक्र छिडना । उ० तुम्हारी बात 
तो नहीं चली । 


३४ 


बात तौल फर कहना 


बात चलाना-ज़िक्र छेहना । उ० वहाँ मेरी वात 
मत चलाना । 


बात टालना-१ सुनी-अनसुनी करना | २ 
ध्यान न देना । 


बात ठहरना-१ सभाई ठीक होता । २ किसी 
बात का निश्चय होना | उ० ठहूरी क्‍या बात 
किया मना ये किसने जो आज, कोई शख्स 
उसक्ले न भेजा मेरे वुलवाने को । 

बात छालना-कहा न मानना । 3० बात डालने 
वालो से मैं कुछ नही कहना चाहूँगा । 


बात तक पहुँचना-दे० बात पाना । 


बात दुहराना-१ पूछी हुई बात फिर कहना। 
२ किसी की कही हुई बात का उलठ कर 
जवाब देना । 


बात न करना-१ घमडी होना। उ० वह तो 
अब वात ही नहीं करता। २ तुच्छ समझना । 
उ० में तुमसे बात नहीं करता । ३ बहुत 
डरना । ४ नाम न लेना । 


बात न पूछना-निरादर करना । उ० कौन 
जायगा, वह तो बात तक नही पूछता है । 


बात नीचे डालना-अपनी वात का खडन होने 
देना । अपनी बात के ऊपर किसी और की 
बात होने देना । उ० वह ऐसी मुंहज्ञोर है कि 
एक वात भी नीचे नही डालती । 


बात पकडना-१ तक करना, वाद-विवाद 
करना । उ० जरा होशियारी से वात करता, 
वह वात खूब पकड़ता है। २. कथन में दोष 
दिखाना । उ० आपको तो बस वात पकडता 
आता है। 

वात पक्‍की करना:-१ दृढ़ निश्चय करना । उ० 
वात पक्‍की कर लोतो मैं भी आऊं। २ 
बात को अच्छी तरह निश्चय कर लेना । उ० 
बात पक्की करो, नही तो मैं फेर मे न पडुगा। 

बात पर आना-ज़िद पर आना । हंठ पर 
उतरना । उ० बेकार मे बात पर न आओ । 

बात पर जाना-१ वात का ख्याल करना । उ० 
आप भी लडकों की बात पर जाते हैं। २ 
बात का विश्वास करता । उ० उनकी बात 
पर न जाइए, नहीं तो धोखा खाएंगे । 

बात न पूछना-कोई महत्त्व न देता, तुच्छ 
समझना । 


बात तौले कर कहना-समक्ष-वृूझ कर बात 
कहना, सोच-विचार कर बात मुंह से 
निकालना । 


बात पर तुल जाना 


बात पर तुल जाना-करने पर तत्पर हो जाना। 
उ० उसकी आदत है कि जिस बात पर तुल 
जाता है, उसे करके ही छोडता है । 

बात पर याद आना-किसी प्रसंग पर किसी 
अन्य प्रसंग का याद भाना | 


बात पलटना-दे० बात बदलना । 


बात पान---१ असल मतलब समक्ष जाना । उ० 
चह बात पा गया है, इसी से यहाँ नही आया। 
२ भेद पाना। उ० मैं भी दो-एक दित मे 
बात पा जाऊँगा । 

बात पी जाना-दे० 'वात घुँट जाना । 


बात पुछना-१ खबर लेना । 3० वह आपकी 
तो बात पूछता ही नही, दूसरो की क्‍या बात 
है ” २ कदर करना । 

बात पेंट मे डालना-बात को किसी से न 
कहना । 3० बात जो भेद डाल दे उसको, 
जो सके डाल पेट मे डालें । 

बात फूटना-१ मुँह से शब्द निकलना। २ 
भेद खुलता। उ० देखिए, अगर बात फूटी तो 
बडा ब॒रा हो ।। 


बात फ्रेंकना-ताने मारना, बोली बोलना | उ० 
उसने वात फेंक कर हम लोगों में झ्षगडा 
लगा दिया । 

बात फेरना-बात पलटना, बदल कर दूसरा 
प्रसग चलाना, दूसरी बात करना । 

बात फंलना-दे० 'बात उडना'। 


बात फैलाना-१ बात बढ़ाना | २ किसी भेद 
या बात को दूरूदूर तक प्रचलित करवा । 
उ० देखिए बात फंलाइए नही। 

बात बधारना-१ वातें बनाना, तत्त्वहीन 
बातें करना । २ डीग हाँकना । 

बात बढना या बढ जाना-झगडा होना, ब्गत होते- 
होते झगड़ा हो जाना। 3० पहले तो लोग, 
योही आपस,मे कह-सुन रहे थे, पर धीरे- 
धीरे बात बहुत बढ गई । 

बात बंढा कर फहना-छोटी वात को बडी 
बना कर कहना। 

बात बेढाना-१ झगड़ा कराना। उ० आप 
बात बढ़ा कर खुद चलते बने । २ झगडा 
करना । उ० बात न बढाओ, नही तो 
पछताओगे । 


बात बकलना-१ एक बात कह कर उसके विरुद्ध 


दूसरी बात कहना । उ० बात बदलने 22 


शेरेश 


बात लगाना 


का विश्वास कोई नहीं कर सकता है। २ 
प्रण करके हट जाना। 3० वात बदलते तुम्हे 
शर्म नही आती | 

बात बंनाना-१ दे० बात गढ़ना। २. काम 
बनाना । ३ प्रतिष्ठा स्थापित करना | 

बात बहना-दे० बात उडनता'। 

बात बाँधना-झूठी दलील देता | उ० बेकार मे 
बात न बाँघो । 

बात-बात मे-हर एक बात मे । उ० तुम तो 
बात-बात में अडचन डालती हो । 

- बात विगाडना-१ काम विंगाडना | उ० तुमने 
बोल कर सारी बात बिगाड दी। २ इज्जत 
में फरक लाता । 

बात मन में बंठना-बात उपयुक्त लगना | किसी 
बात का मन में घर कर लेना । 

बात सानना-कहा मानता । उ० मेरी बात 
मान लो । 

बात सारना-१ घुमा-फिरा कर असल वात न 
कहना । उ० बात न मारो, साफ बतलाओ-। 


२ ताना मारना । | 
बात मुंह पर रखना-दे० 'बात मुंह पर लाना । 


बात मुंह पर लाना-चर्चा कर बैठता, कहना । 
उ० किसी के सामने यह बात मुँह पर न 
लाना । 

बात में फी निकालना-नुक्ताचीनी करना | उ० 
तुम भी क्‍या बात में फी निकालते हो, भरे 
चलने भी दो । 

बात मे बात निफालना-बाल की खाल निका- 
लना । किसी के कथन में दोष निकालना। 
उ० बात में बात निकानना आपको बहुत 
आता है । 


बात रख लेना-कहा मान लेना। उ० उसने 
मेरी बात रख ली । 


बात रह जाना-इज़्जत रह जाना | उ० मेरी 
भी बात रह गई। 

बात लगना-बात चभवा किसी कडई बात का 
बुरा लगना । व्यग्य आदि की चौट लगना । 
उ० कल उन्हें मेरी बात लग गई, इसी से 
नही बोल रहे हैं । 

बात लगाना-कान भरना, निन्‍दा करना । उ० 
का बात लगा कर हम दोनो मे झगडा करा 

या । 
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बादल से थिगली लगाना 


बादल भे थिगली लगाना-असभव काम करना | 
उ० इस वैज्ञानिक युग मे ससार बादल मे 
थिगली लगा रहा है। वादल में थिगली न 
लगाओ, भला कही मरा आदमी जी सकता 
है ” यदि ऐसा हो जाय तो ईश्वर और आदमी 
में फर्क ही क्‍या रहे ? 


बा दलो से बातें करना-दे० “आकाश से बाते 
करना । 


बाधा डालना-रुकावट या व्यवधान डालना। 
उ० वह मेरे हर एक काम मे बाधा डालता 
। 


बाघा पड़न--१ रुकावट खडी होना | उ० इस 
काम मे तो वडी बाधाएँ पड रही हैं, इसका 
पूरा होना कठिन दिखाई पड रहा है। २ 
हानि होना । 

बाघा पहुँचना-दे ० 'बाघा पडना' । 

बानक बराना-वेश घारण करना । 


घान डालना-आदत डालना । उ० तबाक्‌ पीने 
की बान न डालो । 


बान पडना-आदत पड़ना। उ० शराब पीने 
की बान पड गई है । 


बाना ब्रकलना-वेष बदलना। उ० तुमने भी 
बाना बदल लिया। 


बाप के जाए होना-असली होना । (एक कसम 
के रूप मे प्रयुक्त) । 


बाप तक जाना-बाप तक को गाली देना | उ० 
बाप तक गये तो कुशल नही । 


बाप तक पहुँचना-दे० 'बाप तक जाना । 


बाप-दाद्य का नाम डुवाना-पूर्वजों की प्रतिष्ठा 
नष्ट करना । 


बाप बनाना-१ अपने पिता के बराबर 
समझना । इज्जत करना | २ खुशामद 
करना | उ० वक्‍त पर सभी गदहे को वाप 
बनाते हैंग 


याबा आदस फे वक्त का-बहुत पुराना, बहुत 
पुराने विचारों का । 

बार्य आदस निराला होना-सारा रवेया अलग 
होना । 

द्राम्हत होना-पोगा होना। उ० तुम तो पूरे 
व म्हन हो । 


३३७ 


चाल का कव॒ल चनाना 


बायाँ देता-१, वचा जाना । उ० रास्ते में कहीं 
वे दिखाई भी पडे तो बाएं दे जाते हैं। २- 
जान-बूझ कर छोडना । 

बायाँ पाँव पूजना-हार मानना। उ० मैं 
तुम्हारा बायाँ पाँव पूजता हूँ, मुझे छोड़ 
दो। 

बायें हाथ का खेल होना-वहुत आसान काम 


होना । 
बायें होना-प्रतिकूल होता । उ० वह जाजकंच 
मेरे बायें है, मेरी रक्षा नही कर सकता ॥ 
भायीं आँख फरकना-मर्दों के लिए अशुभ तया 
'ैरतो के लिए शुभ होना । उ० मेरी बायीं 
आख फरक रही है । कुछ शुभ होगा क्‍या ? 
वारनिश करना-चमकीला रग चढाना ॥ उ० 
कुर्सी पर बारनिश कर दो तो अच्छी लगेगी । 


बारह पत्थर बाहर करना-६ना से बाहर 
करना । बिल्कुल बाहर करना । 3० सै तुम्हें 
बारह पत्थर बाहर करके छोड गा। 


बारह पानी का-बारह वरस का सुअर 

बारह-बाट करना या कर देना-तितर-बितर 
करना । अलग-अलग करना । उ० वाप की 
सब जायदाद लडको ने बारह-बाट कर दी १ 

बारह-बाट होना-१ तितर-बितर होना, 
बिखरना। २ सत्यानाश होना । 

बारह-बानी होना-कलकरहित होना ? खरा 
और शुद्ध होना । 

बार-बार-फिर-फिर, पुन -पुन । उ० मैंने एक 
वार तुम्हे मना कर दिया तो फिर वार-बार 
आने की क्‍या ज़रूरत ? 


बारीक़ियाँ निकालना-नुक्ताचीनी करना ॥ उ० 
बारीकियाँ निकालना हो तो मैं अपनी ठसवीर 
नही दिखला सकता । 

बारीक़्ियों से उतरना-सुक्ष्म अध्ययन करना ॥ 

बारी-बारी से-एक के पीछे एक। एक-एक 
करके । उ० सब लोग एकसाथ मत आबो, 
बारी-वारी से आओ । 

चाल आना-१ बालो का जमना। २. दे० 'दाल 
पडना' । 

बाल उतरना-मूंडन होना । उ० कल बच्चे के 
वाल सगम पर उतरेंगे । 

बाल का कंबल बनाना-छोटी बात को चड़ी 
कर दिखाना । राई का पर्वत करना ॥ बात 
का बतगड करना | 


बाल फी खाल खींचना 


वाल फी खाल खींचसा-दे ० 'बाल की खाल 
निकालना । 
बाल फी खाल निकालना-१ वारीकी निका- 
लना। २ नुवताचीनी करना। ३ वात में 
वात मनिकालना । 
वाल की नोक बरावर-तनिक भी, थोडा भी । 
बाल खड़े होना-डर से या सर्दी से वालो का 
खडा होना । 
बाल न वॉफना-दे० 'वाल भी बाँका न होना । 
बाल निकालना-१ दरार पडना। २ दे० 
'वाल पडना | 
बाल पडना-फट जाने के कारण वाल-जैंसा 
निशान पडना, टूटने का चिह्न जाहिर होना । 
[इसका प्रयोग मोती, शीशा, नग तथा तलवार 
आदि के लिए होता है ।] उ० शीशे मे बाल 
पड गये है । वाल-पडा मोती मैं क्या करूँगे। ? 
बाल घनाना-१ हजामत बनाना । २ वालो 
को सेंवारना । ३ वालो को घुंघराला करना । 
बाल-वरावर-१ बहुत महीन । २ तुच्छ | 3० 
तुम्हे वह वाल-बरावर समझता है । 
बाल-बरावर न समझना-तुच्छ समझना । 3० 
वह अपने सामने मुझे वाल-बराबर भी नहीं 
समझता । 
बाल वाँफा न होना-आँच न आना । कुछ भी 
न होना । 3० उनका वाल बाँका न हुआ 
और तुम पिट गये । 
बाल-बाँधा निशाना उडाना-विल्कुल टीक 
निशाना लगाना । 
बाल-बाँधी फौडी उडाना-दे० 
निशाना उडाना' । 
बाल-बाल ऋणी होना-बहुत कर्ज होना । 
बाल-बाल गजमोती पिरोना-एडी से चोटी तक 
श् गार करना । 
बाल-बाल दुश्मन होना-सवका दुश्मन हो जाना । 
एक भी मित्र न रह जाना | 
बाल-बाल घचना-साफ बचना, आफत मे पडते- 
पडते बचना | उ० मैं तो बाल-बाल बचा, 
नही तो उस दिन ऐसा पैर फिसला था कि 
कुएं मे चला ही गया होता । 
चाल बवेका न होना-दे० बाल बाँका न होना! । 
बाल भी वाँका न होना-कुछ भी हानिन 
पहुँचना | 3० झगड़े मे तो वह भी गया था, 
पर उसका वाल भी बाॉँका न हुआ | 


वाल वाँधा 


रेशे८ 


बसी मुंह 


वाल सन होना-बुढापा जाना, बाल स्फद हो 
जाना 


बाल से बारीक़ होना-१ बहुत बारीक होना । 
२ अत्यन्त दुर्वल होना । 

बाला देना-दे० वाला वताना' | उ० जब भी 
कुछ माँगने जाता हैं, वह वाला दे जाता है | 

बाला बताना-१ टालना, बहाना करना । २ 
धोखा देना । 

बाला-बाला-१ बाहर-बाहर । उ० आप बाला- 
वाला चले गये, मेरे यहाँ भाये भी नहीं। २ 
ऊपर ही ऊपर । ३ ऐसे कि कोई जान न 
पाये । 

बालिश्त भर फा-छोटा । 

बालू फी भीत-शीघक्ष नप्ट होने वाली वस्तु । 
उ० विनसत वार न लागही थओोछे जन की 
प्रीत । अवर डवर साँझ के ज्यों बालू की 
भीत । 

बाल से तेल निकालना-असभव काम करना । 
उ० तुमसे कुछ लेना तो बालू से तेल निका- 
लना है । 

बादन तोले पाव रक्ती-विल्कुल दुरुध्त | उ० 
आपकी सभी बाते बावन तोले पाव रक्ती हुआ 
करती है । 

बावन-चीर-वडा चतुर और चालाक। उ० 
आप ऐसे वावन-वीर से भला कौन पार पा 
सकता है ? 

बावन हाथ होना-बहुतत साधन-सम्पन्न होना । 

बावले फी घड-पागल ब्यक्ति की बेकार की 
बात । 

बासा फरना-१ आराम करना | २. रात में 
सोना । 

बासी कढी मे उबाल आना-१. बुढापे में जवानी 
फी उम्रग आना । उ० अच्छा आप भी नाच 
देखेंगे ? इसी को बासी कढी भें उबाल आना 
कहते हैं ॥ ९२ किसी बात का समय एकदम 
वीत जाने पर उसके सेम्वन्ध मे कोई वासना 
पैदा होगा । ३ असमर्थता में समर्थता के 
भाव आना । 

बासी भात से भी खद्य मिर्यां का हिस्‍सा होना- 
तुच्छ वस्तु भी भगवान की कृपा से मिली 
यह मानना । 

यासी मुंह-विना कुछ खाये-पिये । उ० वासी 
मुह दवा खानी चाहिये । 


बाहबाही पाना 


बाहुबाही पाना-दे० 'बाहवाही लूटना' । 

बाहबाही लटना-लोगो की प्रशसा का पात्र 
बनता । उ० दूसरे का माल बाँठ कर उसने 
खूब बाहवाही लूठी । 

बाहबाही लेना-दे० 'बाहबाही लूटना' । 

बाहर की वा लगना-बाहर के वातावरण था 
स्थिति का कुप्रभाव या सुप्रभाव पडता । 

बाहर जाना-पाखाना होने के लिए घर से 
बाहर जाना । उ० बाहर जा रही हूँ, ज़रा 
पानी दे दो | [इसका प्रयोग देहात की औरतो 
में ही केवल होता है। | 

बाहुबल तौलना-शक्ति का अदाज़ करना । 

बिख फी गाँठ-दे० 'बिष की गाँठ । 

बिख फी पुडिया-दे० “विष की गाँठ' । 

घिगड़ा दिल-बात-बात मे रुष्ट हो जाने वाला। 

बिच्छू का डंक होना-बहुत जहरीला या दु ख- 
दायी होना । उ० तुम तो बिच्छ के ढक हो । 

विच्छ की तरह डेसना-बहुत कड ई बात कहना। 
उ० तुम तो बिच्छ की तरह डेसते हो, तुम्हारे 
पास कौन बैठेगा 

बिच्छू होना-१ सबको काठने वाला या कष्ट 
देने वाला होना । २ मार कर हट जाने वाला 
होना । 

बिजय फरना-१ जीतना । २ भोजन करना । 
उ० चलिए बिजय कर लीजिये । 

बिघना के अक्षर-कर्म-रेख, भाग्य । 3० बिघना 
के अक्षर कौन मिटा सकता है ? 

विघाता की लिखनी-दे० 'विधना के अक्षर' । 

विघाता फे अक्षर-दे० 'विधना के अक्षर' । 

बिधि बैठना-१ मेल बेठना। उ० हमारी 
उनकी बिधि नही बंठेगी । २ सब बातो का 
ठीक होना । उ० फिर क्या है तुम्हारी बिधि 

“बैठ गई । 

बिपत्ति उठाना-कष्ट सहना । उ० यहाँ आकर 
मुझे बहुत विपत्ति उठानी पड़ी है । 

बिपत्ति फाठना-दे० 'विपत्ति उठाना । 

विपत्ति झ्लेखलला-दे० “बिपत्ति उठाना'। 

बिपत्ति डालनता-किसी को तकलीफ मे डालना । 
किसी पर आफत ढाना । उ० क्यो उस अनाथ 
पर बिपत्ति डालते हो ? 


विपत्ति भुगतना-दे० “विपत्ति उठाना'। 


३३९ बोच पडना 

बिपत्ति भोगना-दे० “बिपत्ति उठाना! । 

बिपत्ति सोल लेना-बेकार अपने ऊपर झ्लझट 
लेना । उ० बिपत्ति मोल लेकर आपने बडी 
मूर्खता की । 

विपत्ति सिर पर लेना-दे० 
लेना । 

बिरादरी से खरिज होना-दे० “बिरादरी से 
बाहर होना । 

बिरादरी से बाहर होमा-जातिच्युत होना । 
वर्ग से बाहर होना । उ० जब से उसने यह 
नीच काम किया, उसको बिरादरी से बाहर 
हो जाना पडा। 

बिलखीबनेदा होना-मारे-मार॑ फिरना, कही का 
न होता । उ० भगवान करें तुम बेलखीबनेवा 


हो । 


“बिपत्ति मोल 


नर ढूँढ़ते फिरना-अपनी रक्षा का उपाय खोजते 


फरना । उ० वह तुम्हारे डर से बिल ढूंढते 
फिर रहा है। 

बिलारी के भाग छोंका टूटना-सयोग से बिना 
परिश्रम के कोई चीज़ हाथ लगना । 

जिल्ली-फुत्ते जेसे ललना-बहुत बुरी तरह लडना । 
3० तुम्हारे पडोस मे लोग सदा बिल्ली-कुत्ते 
जैसे लडते रहते हैं । 

बिल्ली के गले में घंटी बाँधना-कठिन कार्ये 
करना, खतरे का काम करना | 

बिष का बुताया हुआ-दे० 'जहर का बुझाया (_ 

बिष फी गाँठ-खराबी पैदा करने वाला। 
बुराई की जड । 3० यही तो बिष की गाँठ 
हे सब झगडा इन्ही का खडा किया हुआ 

। 

बिष फी पुडिया-दे० “विष की गाँठ । 

विस्मिलला ही ग़लत होना-शुरू से ही भूल 
होना, प्रारभ मे ही गडबड होना । 

बिल्‍्तर गोल फरना-बिदा होने के लिए या जाने 
लिए प्रस्तुत होना । 

बीच खेत-खुले मैदान, सबके सामने । उ० बीच 
बेत वह उसे कत्ल करके भाग गया । 

बीच फी दीवार होना-मनसुटाव का कारण 
होना । 

बीच पडना-१ बदल जाना । परिवर्तन होना । 
उ० कोटि जतन कोऊ करे परे न प्रकृतिहि 
बीच । नल बल जल ऊेचे चढ़े अत नीच को 


थोच बाज़ार से कपडे उतरवाना 


नीच । २ मध्यस्थ बनना | उ० जब वह 
बीच पडा है तो अवश्य झगडा तय हो 
जायगा । 


बीच बाजार मे कपडे उतरवाना-सबके सामने 
नगा करना | बहुत बेइबज़त करना | उ० 
बीच बाज़ार मे कपडे उतरवा कर न छोडा 
तो मुझे मसल न समझना । 


बीच में फ्दना-व्यर्थ टाॉग अडाना। उ० बीच 
मे न कूदो, नही ठीक न होगा। 
बीच से पडना-दे० 'वीच मे कूदता' । 


बीच से रख कर फहना-१ कसम खाना । उ० 
मैं आपको बीच मे रखकर कहती हूँ कि 
स्वेदा आपका कहना मानूंगी । २ मध्यस्थ, 
बिचवई या तिसरइत मान कर कहना । उ० 
उन्हें बीच मे रख कर कहो तो मैं मान लूँ । 


बीत रखना-१ भेद रखना । उ० कीन्ह प्रीति 
कछ बीच न राखा । लछिमन राम-चरित 
सब भाखा। 


बीजारोपण करना-प्रारम्भ करना, प्रारभिक 
नीव रखना, शुरुआत करना । 


बीडा उठाना-१ कोई काम करने का सकलल्‍्प 
करना । उ० उसने इस काम को करने का 
बीडा उठाया है । २ मुस्तैद होना । 

बीनी पाक करना-नाक साफ करना | 

बीस पडना-१ मज़बूत होना, बलिष्ठ होना । 
उ० गामा इमामबरुश से बीस पढ़ते हैं । २ 
अधिक अच्छा होना । उ० यह पुस्तक बीस 
पडती है । 

बीस बिस्वा-निश्चय, निस्सदेह । उ० बीस 
बिस्‍्वे समझो, हम सबेरे ही पहुँच जायेंगे। 


बीस से उन्नीस होना-तुलना मे कुछ घट कर 
होना । 

बीस होना-बलशाली होना । बढ कर होना । 
उ० वह तुमसे बीस है। 

सुक्का-फाड़ कर रोना-फूट-फूट कर जोर से 
रोना । 

बुख़ार दिल से निकालना-दिल का गुबार या 
गुस्सा निकालना | उ० बुखार दिल से 
निकालो तो हम मिलें तुमसे । 

बुझतो आग से घी देना-शात होते हुए क्रोध 
को किसी बात से पुन भडका देना । 

बुढ़ापे की लकड़ी-वुद्धावस्था का सहारा । 


३४० 


“क 
बेड़ा पार करना 


बुत्त देना-१ धोखा देना । २ वहाना करना। 
बुत्ता बताना-दे० वुत्ता देना । 
बुद्धि का कोण खाली होना-बेवक़्फ होता । 


बुद्धि घास चरने चला जाना-विवेकहीन होना, 
विचार करने मे असमर्थ होना । 


बुद्धि पर परदा पडना-वबुद्धि मंद होना । उ० 
उसकी तो बुद्धि पर परदा पडा है, वह क्‍या 
खाकर वात सुलझायेगा ? 


बुरा फेंसना-१ कष्ट मे पडना। आफत मे 
पडना । उ० इस बार ऐसा चुरा फंसा हूं कि 
कुछ कहते नही बनता । २ बेकार में फेसना | 
उ० आप तो बुरे फंसे । 


बुरा मानना-१ बुरा मान जाना, नाराज 
होना । उ० सच कहने मे बुरा मानने की 
कौन वात ? २ बैर रखना, खार खाना। 
उ० क्यों बुरा माने बैठे हो ? 

बुरे रास्ते पर चलना-गलत काम करना । 


बुलबुल पालना-बीमारी पालना, शझन्ट 
पालना । उ० रोज़ाना सिनेमा देखने जाते हो, 
यह कहाँ की बुलबुल पाल ली तुमने ? 

बुलबुल फँंसाना-दे० 'शिकार फेंसाना' । 


बूँदाबाँदी होना-बहुत थोडा-थोडा पानी बर- 
सना । उ० बूंदाबाँदी हुई है, कोई खास पानी 
नही बरसा है। 

बूँदें गिरना-थोडा-थोडा पानी बरसना। उ० 
आज सुबह ही से बूदे गिर रही हैं । 

बूंवें पड़ना-दे० 'बूद गिरना । 

नेंत की तरह काँपना-बहुत अधिक डरना, थर- 
थर काँपना । उ० उसका लडका मुझे देखते 
ही बेत की तरह काँपता है। 

बेगार ठालना-बिना मन के कोई काम कर 
देना । 3० बेगार टालने से न करना ही 
अच्छा है । 

बेच खाना-खो देना, गंवा देता । उ० बाप-दादो 
की सब जायदाद उसने बेच खायी। 

बेज़बान होना-बहुत सीधा, अधिक न बोलने 
वाला । उ० वह बहुत बेज़बान आदमी है । 

बेजान होना-उत्साह या शक्ति से हीन होना । 

बेटा-बेटी-ओऔलाद, सतान । उ० उसके एक भी 
बेटा-बेटी नही है । 

बेटा पार लगाना-दे० 'बेडा पार करता । 

बेडा पार करना-१ किसी को सकट से पार 
लगाना । मझधार से उबारना। उ० इस 


"बेडा पार होना 


समय तो भगवान ही बेडा पार करेगा। २ 
मुक्त करना, स्वर्ग देना । उ० अपना किया 
ही वेडा पार करता है । 


बेडा पार होना-१ कष्ट से छुटकारा मिलना । 
उ० बडी कोशिश करने के बाद उसका इस 
विपत्ति से बेडा पार हुआ है।२ मुक्ति 
, होना। ३. काम खतम होना । उ० चलो, यह 
तो बेडा पार हुआ । 
बेतुकी हॉँकना-वेसिर-पैर की बात कहना । 3० 
आप खब बेतुकी हाँकते हैं, भला वह ऐसी 
।.. बाते कह सकता है 
ब्रे-ते करना-किसी को तुच्छ समझते हुए उसके 
साथ अशिष्टतापुर्वक वात करना । रेरी 
मारता । बदतमीज़ी से वात करना | उ० 
'. बड़े हो तो अपने घर के | अगर बे-ते किया 
तो जबान खीच लूगा। 


बे-नकेल के ऊंट होना-किसी के कहने मे न 
॥॒ होना || 


! बे-पर फी उड़ाना-गप्प हाँकना । 


बेपेंदी का लोटा-१ वह सीधा-सादा आदमी 
! जो दूसरो के कहने ही पर चले । उ० आप 

तो बेपेंदी के लोठे हैं, आखिर कुछ समझ भी 

है या नही ” २ जिसका कोई ठिकाना न 

हो | बिना सिद्धात का आदमी । ढुलमुल- 
| यकीन । उ० वह तो बेपेंदी का लोठटा है, 
। उसके समर्थन का क्‍या विश्वास ? 


, बेभाव की पडना-१ बहुत अधिक मार पडना। 
| उ० उस पर तो ऐसी बेभाव की पडी कि अब 
! तक बेहोश है।२ खूब फटकार पडना । 

!। उ० काम तो थोडा ही बिगडा पर बेभाव 
' की पड ही गई । 

२ , बेर देकर सोती लेना-वेवकूफ बनाना घटिया 

, वस्तु देकर बढिया वस्तु लेता। उ० तुमसे 

' लेने वाले हो। 

घेल फैलना-१ किसी चोज़ की उन्नति याँ' 
विकास करना | उ० अब नो वेल फैल गई 
आनेंद फल होई । २ वश-व॒द्धि होना। उ० 
उनकी वेल खूब फैल रही है । 

बेल बढना-वश-वृद्धि होना | उ० भगवान करे, 
आपकी बेल बढ़े। 

ब्रेसतर फरना-१ वेइज्जत करना ; ९ नगा 
हा । उ० क्यो बेचारे को बेसतर कर रहे 
हो 


दो 


| 
| 


शे४१ 


भगवान बचाये, तुम तो बेर देकर मांती * 


बर काठुना 


वेबबतत की शहनाई बजाना-वेववत का काम 
करना । कोई काम ऐसे समय करना जब उसे 
करना उचित न हो । उ० क्या बेवक्त की 
शहनाई बजा रहे हो ? पडोसी का लडका 
मरा है और तुम्हे रेडियो सुनने की सूझी है ! 

बे-सिर-पेर को बात कहना-अनहोनी या असभव 
बात कहना, ऊलजलूल कहना । उ० फिर गए 
सिर जब हमारे सिर धरे, बात वे-सिर-पैर 
की कहने लगे । 


बेहयाई का जामा ओढना-दे० 'वेहयाई का जामा 
पहनना | 

बेहयाई का जामा पहचलना-निलंज्ज हो जाना । 
उ० उस औरत ने तो बेहयाई का जाना पहन 
लिया है । आज उन गुडो के साथ खुले आम 
घूम रही थी। 

बेहयाई का बुरका ओढना-दे० 'बेहयाई का 
जामा पहनना ॥ 


बेहयाई फा बुरका पहनना-दे० बेहयाई का 
जामा पहनना । 

बेहयाई की चादर ओढना-दे० “बेहयाई का 
जामा पहनना । 

बेठ कर खाना-बिना कुछ काम किये बैठे बैठे 
खाना । 

बैठने का ठिकाना करना-जीविका का सामान्य 
उपाय करना । 

बँठते-उठते-हरदम, सदा । उ० वह बँठते-उठते 
राम-नाम जपता है। 

बंठी रहना-१ विना व्याहे रह जाना । २ 
प्रतीक्षा से रहना । 


बै5-बविठाये-१ निर्थंक, अकारण | 3० बैढे- 
विठाये यह झगड़ा मोल ले लिया। २ 
अचानक । 3उ० वैंठे बिठाये यह आफत कहाँ 
से आ पड़ी ? ३ बिना परिश्रम के, आसानी 
से । उ> बैठे-बिठाये १०० रु० मिल गये । 

बेठे रहो-१ अलग रहो | उ० तुम वे रहो, 
यह काम हो जायगा। २ शात रहो। उ० 
बंठे रहो, नहीं तो काम घविगड जायगा। ३ 
आराम से रहो । 3० तुम बंठे रहो, मैं ही 
इसके लिए काफी हैं । 

वर करना-१ दुश्मनी करना। उ० उनसे बेर 
करके क्यो आफत मोल लेते हो ? २ ईर्ष्या 
रखना । 

बेर फाटना-वदला लेना। उ० क्षविय और 
साँप वारह वर्ष तक का बैर काढते हैं । 


बैर ठानना 


बैर ठानना-दे० बैर करना' | 

बेर डालना-दुश्मगी पैदा करना | उ० उने 
दोनो मे किसी तरह वर डालो तो अपना 
काम बन जाय । 


बेर निकालना-दे ० “बैर काढठना' । 


बेर पडना-दुश्मनी होना । उ० आजकल दोनो 
मे बेर पडा है। 

अर विसाहना-क्षगडा मोल लेना। जान-बूकझ्षकर 
झगडा लेना । उ० बैर विसाहा है तो परिणाम 
के लिए भी तैयार रहना । 

बेर मानना-१ दुश्मनी रखना । २ बुर। 
मानना । उ6 इतनी-सी वात पर उनसे बेर 
मान गये । 

बेर मोल लेना-दे० 'वैर बिसाहना' । 

बेर लेना-१ दुश्मती रखना। २ बदला लेना। 
उ० होशियार रहना वह वैर लिए बिना 
शात नही बैठने का । 

बल के-से दीदे मिकालना-विना कुछ समझे यो 
ही ताकते रहना। 


बेल से दृध निकालना-जहाँ पर कुछ प्राप्ति की 
आशा न हो, वहाँ से भी कुछ निकालने की 
चेष्टा करना असम्भव कार्य करना। 
बल होना-मूखं होना | उ० वह तो बैल है, 
उसे शादी ठीक करने के लिए क्यो भेजते हो ? 
बस चढना-जवानी जाना । 
बंसाख का गदहा होना-अत्यन्त मोटा होना । 
उ० यार, तुम तो दस ही दिन मे बंसाख के 
गदहे हो गए ! [कहा जाता है कि वैसाख मे 
गदहे इसलिए मोटे हा जाते हैं कि गर्मी के 
कारण प्रथ्वी पर घास की कमी देख कर वे 
सोचते हैँ कि सब घास हम चर गए। ] 
बंसाखी छोडना-सहारा छोडना । 
बोझ उतरना-१ किसी कठित काम से छुट्टी 
पाना । उ० आज परेक्षा खतम हो गई, बडा 
भारी बोझ उत्तर गया। २ पाप कटना । 
बोझ उठाना-कठिन काम की ज़िम्मेदारी लेना। 


बोझ उतारना-१ चिन्ता दूर करना। उ० 
धीरे-धीरे महाजन का रुपया देकर अपना 
बोझ उत्तार दो । २ बेगार टठालना । उ० यह 
आप काम कर रहे हैं या केवल वोझ उतार 
रहे हैं। ३ हलका या शांत करना। ४ पाप 
काटना। 

वोटी-बोटी काटना-१ शरीर के खड-खडे 
करना । उ० दुश्मनो ने उसे बोटी-बोटी काट 


मन 


३४२ 


बोहनी होना 


कर फेंक दिया। २ बहुत कप्ट से मारना । 
उ० वोटी-बोटी मत काटो । एक ही वार मार 
डालो । 

चोटी-बोटी फडकना-जोश आना । उ० उसकी 
कविता सुन कर वोटी-बोटी फडकने लगी । 


बोतल ढहलना-खूब शराब पिया जाना। उ० 
वहाँ बोतल ढल रही है और आप इवादत का 
नाम ले रहे हैं । 

बोया हुआ फाठना-करनी का फल पाना । 

बोरिया-बधना उठाना-जाने की तैयारी करना । 
3० तुम्हारा काम हो गया हो तो वोरिया-वघना 
उठाओ। 

बोरी वबाँधना-चलने की तंयारी करना । उ० 
बोरी बाँध लो । अव यहाँ से चला जायगा । 

बोल उठन(-एकाएक कुछ कहने लगता । 3० 
वह बीच सभा में कुछ बोल उठा । 

बोल जाना-१ मर जाना | उ० एक ही लाठी 
में वह बोल गया । २ खतम हो जाना । उ० 
मिठाई बोल गई और मेंगोा लो। ३ थक 
जाना । ४ दीवाला निकलना | उ० वह बैक 
तो बोल गया । 

बोलती मारी जाना-मूंह से शब्द न निकलना । 
उ० साहव के सामने जाते ही उसकी बोलती 
मारी जाती है, और यो ऐसी वात करता है, 
जैसे साहब का साहव हो । 

बोलबाला रहना-१ सम्मान रहना। रोब-दाव 
रहना । 3० आजकल उसका यहाँ खूब बोल- 
बाला है । २ घाक रहना । रोब रहना । ३ 
प्रसिद्धि रहना । 


बोलवाला होना-रोब या दबदवा होना । ए० 
उसका यहाँ खूव बोलवाला है । 


बोल मारना-ताना देना । व्यग्य करता । उ० 
क्या बोल मारते हो, भेरा भी कभी समय 
पलटेगा । 


बोली फसना-दे० 'वोल मारना' | 

बोली छोडना-दे० 'बोल मारना । 

बोली बोलना-दे० 'बोल मारना । 

बोली मे मिठास घोलना-अत्यन्त मधुर शर्तें , 
बोलना । 

बोह देना-नहलाना । उ० हाथी को बोह दे ' 


- बोहनी होना-सवेरे पहले-पहल बिक्री होता । ' 


) 


उ० यबोहनी हो जाय तो उधार ले जाना | 


बोह लेना 


बोल लेना-गोता लगाना । उ० हाथी बोह-ले 
रहा है। 

बोखला जाना-हैरान हो जाना, परीशान हो 
जाना । उ० तुम ज़रा-ज़रा-्सी बात पर 
बौखला क्यो जाते हो, जरा धीरज से काम 
लिया करो । 


वोछार फरना-बहुत देना। खूब फेंकना या 
लुटाना । उ० वह गालियो को बौछार कर 
रहा है । रुपयो की बौछार न करो । 

बौछार पडना--चारो ओर से (सबकी) फटकार 
पडना । 

बौने का चाँद पकडना-छोटे व्यक्ति का बडा 
काम करना । 


बौरा जाना-दे० 'बोखला जाना' | 
ब्यवस्था देना-दें ० “व्यवस्था देना' | 


व्यौहार चलाना-सूद पर रुपया देना। उ० 
आजकल व्यौहार चलाने का काम बहुत कम 


हो गया है। 


भंकारी मारना-बहुत साधारण और छोटा 
कास करना । उ० भेैंकारी मारकर आप अपने 
को बहुत बहादुर समझते हैं । 

कषग के साड़े से जाना-वेकार जाना । उ० सारा 
परिश्रम भग के भाड़े मे गया । 


भ्ग़ खाये होना-नसे की सी या पागलपन की 
बातें करना, उलटे-सीधे काम करना । 


भंग छनना-भग पिया जाना | उ० वहाँ तो 
'भग छनती है, तुम ज॑से सच्चे साधुओ का 
भ्ुज़्र नही । 
भग छातना-भाँग पीना । उ० बहू खूब भग 
छानता है । 


भटा-सा उड़ा देना-एक ही बार में दो भाग 
कर देना । उ० उसने एक ही लाठी मे उसका 
सिर भटे-सा उडा दिया। प 
सेंडफोड सचाना-तोड-फोड करना । उ० यहाँ 
भंडभोड न मचाओ । 

भड होना-वरबाद होना । 3० तुम लागो की 
लापरवाही से सारा धन भड हो गया । 

भडा फूटना-भेद खुलना ।3० भडा फूटते ही 
सव डाकू पकड लिये गये । 

भंडाफोड़ करता-दे ० 'भडा फोडना' । 


शेड३ 


भगल गांठना 


प्योत खाना-ठीक हिसाब-किताब बैठना । उ० 
ब्यौत खाये तो मेरा भी प्रवन्ध कर देता । 


ब्योत बाँधना-फिसी तरह प्रबन्ध करना । उ० 
भेरे लिए भी दस रुपये का ब्यौत बाँध दो | 


ब्रह्मांड चटकना-खोपडी फटकनता । उ० सिर के 

दर्द से मेरा ब्रह्माड चटक रहा है। 

ब्रह्मा का अपने हाथो से सेंवारना-अत्यन्त कुरूप 
या सुन्दर होना । 

ब्रह्मा की शास होना-प्रलय निकट होना । 

ब्रह्मा के अक्षर-दे० 'बिधघना के अक्षर' । 


ब्रह्म बनना-किसी काम को करने वाला या 
बनाने वाला बनना । उ० जिस काम के ब्रह्मा 
बनना चाहते हो, उसमे कुछ करोगे भी । 


ग्राहाण और बाम्हन का अतर होना-ऊपर से 
थोडा और भीतर से बहुत अतर होना । उ० 
तुम दोनो मे ब्राह्मण और बाम्हून का अतर 


हैः 


भ 


भडा फोडना-भेद खोलना। 3० इस चोरों 
का भडा न फोडना, नहीं तो सब-लोग/फेंस 
जायेगे । 

भडारा करना-बहुत से साधुओ को भीजन 
कराना । उ० मह॒थ भडारा कर रहे हैं 

भडारा देना-ऐदे० 'भडारा करना । 

भेंवर की नाव होना-घुम-फिर कर उसी स्थान 
पर बने रहना । 

भंवर से डालना-फेर में डालना । उ$ भेंवर 
में डालूंगा तो हुलिया व्िगड जाएगी ।' 

भेंवर से पडना-वक्‍कर में पडना। उ० अभी 


तो बहुत बहकते हो, पर जब भंवर मे पंडीगे 
तो छठी का दूध याद आ जायगा | 


भखना या भख फरना-खाना । उ० तुम्हे तो 
कभी सतोप ही नही होता है, जब देखो कुछ 
न कुछ भखते ही रहते हो । 

भगत बनना-भला बनने का ढोग करना । 

भगल करना-नकंल मचाना । उ० बीमार नहीं 
है, भगल कर रहा होगा । 


भगल गाँठना-१ छल-कपट करना | २ दाग 
करना । ३ इृद्र-जाल या बाज़ीगरी करनः ' 


भसगल निकालना 


भगल निफालना-दे ० 'भगल गाँठना' । 
भगल सचाना-दे० 'भगल करना | 
भगवाद के घर जाना-मर जाना । 
भगवा पहनना-संन्‍्यास लेना । 


भगदड़ सचना-किसी डर या दुर्घटना आदि से 
लोगों का इधर-उधर भागना । उ« हाथी के 
बिगड़ते ही मेले मे भगदड मच गई । 


भगीरध प्रयास फरना-जी-जान से प्रयत्न 
क्रना । 


झया ले जाना-किसी की स्त्री को अपने साथ 
चुपके से ले भागना। 


झटका फिरवता-१ खोज में इधर-उधर मारे- 
मारे भटकना । उ० क्‍या भटके फिरते हो । 
अब वह नही मिलेगा । २ ग्रुमराह फिरना । 
ग़लत रास्ते पर जाना । उ० वह क्या साधना 
करेगा, वरसो से भटका फिरता है । 


भठ देना-बुरी जगह फेंकना। उ० आपने 
अपनी लड़की भठ दी | 


भ्ट्टी कहकना-किसी (का कारवार जोरो पर 


, होना | उ० आजकल उसकी भट्ठी खूब दहकी 


बज न, 


न 
( 


हुई है । उसका कया पूछना है ? 

'भट्टी सें फ्रेकना-नण्ट करना | बरबाद करना । 
दूर करना । उ० भट्टी मे फेंको, ऐसी बातो 
को ॥ । 


भट्ठी-सा-वहुत दू खदायी । 

सड़क उठना-१ नाराज़ होना। २ आन्दोलन 
का उठना। ३ आग का तीज होना । 

जड़ास निकालना-दिल का गुबार निकालना | 

'भद्गा लगाना-अडचन पैदा करता। उ०> शुभ 
कार्य में भद्गरा लगाना ठीक नही । 


झनक पड़ना-किसी तरह पता चल जाना । 
सुनगुन मिलना । उ० हमारे कान में पहले ही 
इसकी कुछ भनक पड गई थी । 

भभ्तकी देचः-घडकी देना । उ० आपके भभकी 
देने से मैं नहीं डर सकता । 

भप्तकी सें आना-डर जाना, धुडकी से डर कर 
वश में आना । उ० तुम्हारी भभकी मे आकर 
उसने अपना वहुत नुकसान कर दिया । 

भभूका बनना-दे० 'भभूका होना । 

भभका लाल होना-बहुत क्रोधित होना | उ० 
वह तो आज भभूका लाल है। 


ध् 
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परी जवानी 


भभूका होना-क्रोधित होता । उ० मेरी बात 
सुनते ही वह भभूका हो गया और मारने 
दोडा। 

भभ्त रसमाना-१ साधुओ की तरह राख 
लगाना । उ० आजकल भभूत रमाने वाले 
सैकडो मिलते हैं। २. साधू होना, ससार से 
विरक्‍त होना । उ० लडका मरा, पत्नी मरी, 
अब जीवन में कोई रस नही, भभूत रमाना 
ही मेरे लिए सर्वोत्तम है । 

भभ्भड़ पडना-भगदड मचना | उ० सेनापति 
के मरते ही फौज में भभक्भड पड गया । 


भय खाना-भयभीत होना, डरना | उ० भय 
खाने की क्‍या बात है, मैं तो यहाँ हूँ ही । 

भरती का-व्यर्थ का, जगह पूरा करने के लिए। 
उ० यह सब भरती की ईटें है। भरती के 
शब्द कविता को विगाड देते हैं। 

भर नज़र देखना-अच्छी तरह देखना। उ० 
उसे मैं भर नज़र देख लूंगा तो मझे सतोष 
हो जायगा। 


भर नींद सोना-दे० 'नीद भर सोना । 

भर पाना-चुकता होना । उ० रुपया भर पाने 
पर मैं भी दस्तखत कर दूंगा। 

भरम खुलना-गुप्त रहस्य खुलना । भेद खुलना । 
जबतक भरम बना है, ठीक है, खुलने पर 


वह कौडी का तीन हो जायगा । 


भरम खोना-विश्वास गेंवाना | उ०- इतने बडे 
आदमी का भरम खोना ठीक नही है । 


भरम गेंवाना-१ अपना भंद खोलना | उ० 
बेकार मे आप अपना भरम गँवाकर आपत्ति 
में पड गये । २ इज्जत गेंवाना । 


भरे घर फा चोर-किसी वस्तु की अधिकता 
देख कर हतवुरद्धि हुआ व्यक्ति । 

भरम बिगाडना-१ भेद खोलना । उ० आने के 
साथ ही भरम न बिगाडो, कुछ वात हो लेने 
दो। २ बनीन्बनाई प्रतिष्ठा भग करना । 

भरमार कर देना-ज़्यादती करना। ढेर लगा 
देना । उ० मैं तो ऐसा-वसा समझता था, पर 
उसने तो बरात मे सामान की भरमार कर 
दी। 

भरा-प्रा--सब प्रकार से पूर्ण । उ० ईश्वर सवेदा 
भरा प्रा रखे । 


भरी जवानी-पूर्ण यौवनावस्था । । 


भरे मुह गिरना 


भरे मुंह गिरता-१ आतुर होना । २ मुंह के 
बल गिरना । 
भरोसा आना-विश्वास होना । 


भर्राया स्वर-रलाई या करुणा के कारण 
भारी हुआ स्वर । 


भरें पर चढ़ाना-दम पर चढाना, भश्ाँसे मे 
लाना । उ० भरें पर चढा कर उसे भी शराब 
पिला दी । 


भला-चंगा-शरीर से स्वस्थ । उ० वह भला- 
चगा है, बीमार तो नही है । 

भला-बुरा-हानि और लाभ । उ० तुम अपना 
भला-वुरा समझ लो, नही तो बाद में 
पछताओगे । 


भले ही-परवाह नही, चाहे जो हो | उ० वे 
भले ही मुझसे न बोलें, पर मैं उनके यहाँ 
जाने से नही रुक सकता । 


भविष्य काला होकर सामने नाचना-भविष्य 
अधकारमय जान पडना । 


भसुर होना-ऐसा होना जिसे छूआ न जा सके । 
उ० यह घडी तुम्हारे लिए भसुर है क्या, कि 
नही छू रहे हो ” 

भस्स होना-१ जल जाना । उ० मेरा घर आग 
लग जाने से भस्म हो गया। २ बर्बाद हो 
जाना, नष्ट हो जाना । उ० नशेबाज़ो मे 
उसका धन भस्म हो गया । 


भाँग खा जाना-होश मे न रहना | पागल की 
तरह हो जाना । उ० गाँव का गाँव भाँग खा 
गया है । 

भाँग छानना-भाँग की पत्तियो का पीस कर 
नशे के लिए पीना । 3० भाँग छानने वालो 
से मुझे बडी नफरत है। 

भाँजी मारना-शिकायत करना । उ० दूसरों 
को भाँजी मारने मे तुम्हे क्या आनन्द आता 
है? 

भाँडा फूट जाना-यगुप्त बात प्रकट हो जाना, 
भेद खुल जाना | 3० जब षड़यत्न का भाँडा 
फूट जायगा तो वडी खलबली मचेगी । 

भाँडे भरना-पछताना । उ० काम विगड जाने 
पर भांडे भरता बेकार है । 

भाँडे मे जी देना-किसी पर दिल लगा होना । 
उ० भाँडे मे जी दिए हो क्‍या, जो ऐसी दशा 
हो गयी है ” 
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भाड़े का टट्टू 


सांडे से जी होना-किसी पर दिल लगा रहना। 
उ० को तुम उत्तर देय हो पाँडे । सो बोले 
जाको जिव भाँडे । 


भाँति-भाँति के-अनेक प्रकार के। उ० उनके 
निमतण मे भाँति-भाँति के पकवान 
बनाए गए थे । 

भाग खड़ा होता-१ हार जाना, मैदान छोड़ 
देना, बराबरी न कर सकना । 3० तुम्हें देखते 
ही लडाई के मैदान से वह भाग खडा होगा । 


भाग-दौड़ की ज़िन्दगी-अत्यन्त व्यस्त जीवन। 

भागते की लगोटी-डूबते रुपये का कुछ हिस्सा, 
जाती चीज़ का कुछ हिस्सा । उ० भागते की 
लंगोटी मिल जाय, तो वही बहुत है । 

भाग्य की लिखनी-दे० 'विधाता की लिखनी' । 

भाग्य फे अक्षर-दे० 'विधना के अक्षर' । 

भाग्य अंधेरा होना-बदकिस्मती होना । 

भाग्यलक्ष्मी सो जाना-भाग्य का प्रतिकल हो 

। जाना । 


भाड़ खाना-हराम की कमाई खाना । 


भाड़ झोकना-१ तुच्छ काम करना । उ० उसे 
तो भाड झोकने का भी शऊर नही है। २. 
व्यर्थ समय गेंवाना | उ० वहाँ क्‍या इतनी देर 
भाड झोकते रहे ” ३ भाड मे ई घत डालने 
का काम करना | 

भाड से झोकना-दे० 'भाड मे डालना । 

भाड मे डालना--१. नष्टे-करना | उ० भाड मे 
डालो या रखो, मुझे इससे क्या काम ? २ 
जलाना । ३ फेंकना । उ० भाड़ मे डालो 
इसे, मुझे अब कोई काम नही । 

भाड में पडना-दे० चूल्हें मे पडना'। 

भाड़ लीप फर हाथ काला फरना-वुरा काम 
करके बुराई पाना । 

भाड़ा देकर बह जाना-जिस काम पर पैसा 
लगाया जाय, उसका ख राव हो जाना । उ० 
भाडा देकर बह जाना किसे स्वीकार होगा ? 
मैं ऐसे काम पर एक पैसा नही खच्चे करूँगा । 

भाडे का टट्ट -१ मजदूरी पर काम करने वाला। 
उ० कितना भी काम करेगा तो आखिर भाडे 
का ही तो टट्ट, है, घर के आदमी की और 
बात होतो है। २ विता सिद्धान्त का आदमी | 
उ० उसका कोई सिद्धान्त थोड़े है, वह तो 
भाडे का ट्ट्टू है। तुम चार पैसे दे दो तो 
तुम्हारा भी प्रचार कर देगा। 


भादों फा भेसा होना 


भादों का भेसा होना-अत्यन्त मोटा होना। 
उ० तुम तो भादो के भैसे होते जा रहे हो । 


कादी का मेढक होना-अत्यन्त मोठा होता । 

भाष लेना-१ वफारा लेना। उ० भापले तो 
फोडा फूट जाय । २ अनुमान से जान लेना । 
उ० उसने तुम्हारी चाल भाप ली, तभी तो 
नहीं आया । 


भापभड-मट्टी-दे ० 'भाभस-मट्टी । 


भाभस-मट्टी-कम उम्र मे अधिक उम्र का लगने 
वाला शरीर। उ० तुम्हारी तरह उसकी 
भाभस मट्टी नही है। 


भारी पत्थर चूस कर छोड देता-किसी ऐसे 
काम के ख्याल को दिल से निकाल देना, 
जिससे मतलब न पूरा हो। उ० हमने उस 
सगदिल से मूंह मोडा । भारी पत्थर था चूम 
कर छोडा । 


भारी पेर होना-गर्भ रहना, गर्भवती होना । 
3० भारी पैर होने की सबसे बडी निशानी 
यह है कि मिचली आने लगती है। 


भारी लगना-न रुचना, भारस्वरूप ज्ञात होना । 
उ० मेरा आना भारी लगता हो तो न आया 
करूं ) 

भारी होना-मुश्किल होता । उ० यह बहुत 
भारी काम है, तुमसे न होगा । 


भाव उतरना-किसी चीज़ का दाम घट जाना । 
उ० आजकल गल्‍्ले का भाव उतर गया है । 


काव फरता-दे० 'भाव-ताव करना! । 
भाव का नृखा-प्रेम चाहने वाला । 
भाव गिरना-दे० भाव उतरना' । 


भाव चहना-दाम बढ जाना | 3७० 
कपडे छा भाव चढ़ गया है । 


आजकन 


भाव-ताव करना-दाम ठीक करना | उ० भाव- 
ताव करके सौदा ले लो । 


भावनाएं सोई होना-इच्छाएं दबी होना । 


भाव बतान।-१ कोई काम न करके केवल हाथ- 

पैर मटकाना या नखरा दिखाना । २ भाव 

समझाना, नृत्य आदि में बिना बोले बात 

स्पष्ट करना, हाथ आदि से भाव स्पष्ट करना | 

उ ० वह नाचना तो जानती डे, पर अभी 
गाव बताने की कला में कच्ची है। 


न्‍बक३-मन-] ० ५+कक++र०...._. 
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भीन का हाथी 


भावों फो ताइना-आशय समझ जाना । उ० 
वह ज्योही मेरे पास आया, मैं उसके भावों 
को ताड गया । 

सिगो-भिगो कर सारना-१ ५8 भिगो कर 
मारना ताकि चोट ज्यादा । २ डॉटना- 
फटकारना । ३. बेइजज़ती करना । ४ शमिदा 
क्रना । 


भिड के छत्ते छेडना-किसी खौफनाक या 
डरावने से बैर करना । उ० उस पर नालिश 
करके भेड के छत्ते न छंडो । 


भीग कर देखना-प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखता । 


भीगी बिल्‍ली होना या हो जाना-बिलकुल चुप 
हो जाना । दब कर रहना । उ० पिता जी के 
सामने तो यह भीगी बिल्ली हो जाता है, पर 
मुझे कुछ गिनता ही नहीं । 

भीड चीरना-भीड को हटा कर जाने का रास्ता 
बनाना । उ० भीड को चीरता हुआ वह आगे 
बढ़ गया । 

भीड छेटना-भीड न रह जाना । भीड का हट 
जाना । उ० मेले मे भीड छेट गई है । 


भोड पडना-मुसीबत पडना । 


भीत के बिना चित्र बताना-विना सिर-पर की 
बात करना । असभव बात करना । उ० भीत 
के बिना चित्र न बनाओ, कुछ इस दुनिया की 
बात करो । 


भोत मे दौडना-अपनी शक्ति से ज्यादा काम 
फरना | उ० भीत में न दौडो, नहीं तो बीमार 
पड जाओगे । 

भीतर का कुआँ-ऐसी उपयोगी चीज जिससे 
कोई लाभ न उठा सके । उ० तुम्हारा सारा 
ज्ञान मेरे लिए भीतर का कुआ है । 

भीतर की आँखें अंधी होना-आतरिव जनुध्चति 
शुत्य होना, अदूरदर्शी होता । 

भीतर पेठकर देखना-असली बात मालूम करना । 
उ७ भीतर वैठ कर देखने पर मालूम होगा कि 
वह कसा आदमी है ? 

भीतर-ही-भीतर- १ मन ही मन | उ० भीत्तर 
ही भीतर वह मझसे जलता है। २ चुपके- 
चुपके । उ० भीतर-ही-भीतर उसने सारा 
काम कर लिया और म॒नझे वतलाया तक नही । 


भोस फा हाथी-जाकर न लौटने वाला ] 3० 
तुम तो भाई, भीम के हाथी हो। तुम्हे मैं 
कही नही भेज सकता । 


भीम होना 


भीम होना-वहुत बहादुर और विशालकाय 
होना । 3० वह तो आजकल भीस हो गया 
है । 

भुगत लेना-निपट लेना ) उ० आप चुप रहे, मैं 
उनसे भुगत लूंगा । 


भुज में भरना-दे० आलिंगन करना । 


भुजा उठा कर कहना-१ घोषणा करके कहना । 
२ प्रतिज्ञा करके कहना । उ० मैं हाथ उठा कर 
कहता हूँ कि तुम्हारा खून करके रहूंगा । 

भुजा उठाना-प्रतिज्ञा करता । उ० मैं भुजा 
उठाता हूँ कि इस काम को अवश्य करूंगा । 


भुजाओं मे बाँध लेना-कस कर आलिगन 
करना । 


भुजाएँ फड़क उठना-युद्ध के लिए उत्साहित 
होना । 

सुत्रा ठोक कर लडना-वीरतापूर्वक ललकार 
कर लडना । ड 


भुट्ट -ला उडाना-साफ काट डालना । उ० उसने 
सैकडो का सिर भुट्ट -सा उडा दिया | 


भुन-धुन करना-१ कुढ कर अस्पष्ट स्वर से कुछ 
कहना । उ० क्‍या भुन-भुन कर रहे हो, जो 
कहना हो साफ कहो । २ धीरे-धीरे बोलना । 
३ नाक में बोलता । 

भुरकुस निकलना या निकल जाना-१ चूर-चूर 
होना । उ० मिठाई का तो भुरकुस निकल 
गया । २ किसी काम का न रह जाना, बर्वाद 
या नष्ट हो जाना । उ० मार |के मारे उसका 
मुरकस निकल गया है । 


भुरकुस निकालना-१ नष्ट कर देना। उ० 
डाकओ ने तो उनका भुरकूस निकाल लिया। 
२ मारते-मारते बेदस करता | उ० पुलिस ने 
तो चोर का भुरकुस निकाल लिया । ३ 
वेकार कर देना । उ० तुमने तो मेरी साइकिल 
का एक ही वार मे भुरकुस निकाल विया । 


भुरता करना या कर देना-मसल कर या दवा 
कर एक मे एक मिला देना । उ० तुमने तो 
रसगुल्लो को भुरता कर दिया । 

भुस के मोल मलीदा होना-कुछ कदर न होना । 
उ० अभी क्यो घबराते हो, तुम जैसे बदमाश 
का तो भुस के मोल मलीदा होगा । 

भुस भरवाना-त्रहुत कडी सजा देना । उ० अगर 
फिर कभी ऐसी शरारत करोगे तो भुस भरवा 
दूगा। 


४७ भून देना 

भुस से आग लगा कर तमाशा देखना-झगडा 
करा कर अलग हो जाता और परिणाम का 
मज़ा लेना । 

भूंज था भुन डालना-बहुत तग करना । 

भूजी भाग न होना-कुछ न होना, बिल्कुल 
गरीब होना । उ० उसके पास तो भूृंजी भाँग 
भी नहीं है । 

भृूख-प्यास चली जाना-खाने-पीने का होश भी 
न रहना, आत्म-विस्मृत हो जाना । 

भूख मरना या मर जाना-भूख का समाप्त 
हो जाना । उ० नावकत होने से मेरी भूख मर 
जाती है । । 

भूख लगना-१ खाने की इच्छा होना | उ० 
जब भूख लगेगी तो मैं खा लूंगा। २ किसी 
प्रकार की इच्छा होना । 

भूख से आँख नाचना-भूख से आँखें निकली 
पडना । 

भूखा रहना-भोजन न करना | उ० वह बीमार 
है, इसलिए आज भूखा रहेगा। 


भूखे-प्यासे-बिना खाये-पिये । 3० वह भूखे-प्यासे 
अन्न तक काम कर रहा है । 


भुखो सरना-खाना न मिलने का दु ख सहना । 
उ० इस महंगी मे लाखो आदमी भूखो मर 
रहे हैं । 

भूड़ के खेत पर गोता मारना-ऐसे काम से कुछ 
पाने की आशा करना, जहां से प्राप्त होना 
असम्भव हो । 

भूत चढना-९ बहुत हठ होना | उ० तुम्हें तो हर 
एक बात का इसी तरुह भूत चढ जाता है । 
२ कृपित होना | उ० उनसे मत बोलो, इस 
समय उन पर भूत चढा है । ३ शामत सवार 
होना । उ० तुम पर भूत चढा है तो मैं 
उतार दूँ। 

भूत बन कर लगता-किसी तरह पीछा न 
छोडना । उ० तुम तो भूत बन कर लग रहे 
हो । मैं यदि ऐसा जानता तो तुमसे मैत्री ही 
न करता । 

भूत बनना-१ नशे में चूर होना ।उ० वह 
भांग छान कर भूत बन गया है | २. बहुत 
क्रोध मे होन. | 3० मेरी बात सुनकर तो वह 
भूत बन गया । ३ किसी काम मे पूर्ण लीन 
हो ग। उ० वह जिस काम मे लगता है, भूत 
बनकर लगता है। 

भूत सवार होना-दे० भूत चढना' । 


भुत देना-गोलियो से मार देता । 


भूत फी तरह जुद जाना 


भूत फी तरह जुट जाना-किसी काम को पूरा 
किये बिना न छोडना, किसी काम को करने 
मे बुरी तरह लग जाना । 


भूमिहार के गाँव से रहना-१ कुछ भूमिहार के 
गुण वाला होना । २. दे० 'भूमिहार होना' । 
उ० भूमिहार नही हो तो भूमिहार के गाँव मे 
रहते तो हो, तुम्हारा विश्वास नही । 


भूमिहार होना-धोखेवाज़, अपना मतलब साधने 
वाला तथा मकक्‍्कार होता । उ० वह भी भूमि- 


हार ही है । 

भूमि होना-पृथ्वी पर गिरना । उ० लाठी लगते 
ही वह भूमि हो गया । 

भूल फर बैठना या भुलना-किसी की सहायता 
पर अभिमान करना । उ० आप क्‍या उनके 
ऊपर भूल कर बैठे।हैं ” वे आपकी कुछ भी 
सहायता नही कर सकते । 


भूल-भुलंया मे पडना-ऐसे झझट में पडता, 
जिससे निकलने की राह न दिखे । 


भुफुटी टेढी फरना-नाराज़ होना । 3० भृकुटी 
टेढी करके आप उसका क्‍या कर सकते हैं ? 


भेजा खाना-बहुत बकबक कर तग करना, सर 
खाना । उ० मेरा भेजा मत खाओ, यदि नही 
मानोगे तो मैं कही और चला ज़ाऊँगा । 


भेडियाधसान-बिना सोचे-समझे दूसरो का अनु- 
करण करना । उ० भारत मे भेडियाधसान 
खूब चलती है। 


भेष बदलना-१ अपनी सूरत छिपाना । पोशाक 
बदलना | दूप्तरा रूप धारण करना । उ० बहुत 
से बादशाह भेष बदल कर अपने राज्य मे 
घृम्मा करते थे । 


भेस काटना-गरमी का रोग होना । [यह प्रयोग 
प्राय गडो-बदमाशो मे चलता है । | 


भेस के आगे बोन बजाना-किसी के आगे ऐसी 
कला का प्रदर्शन करना, जो उसको बिल्कुल न 
समझे | उ० भैस के आगे बीन बजावे भैंस 
वैठि पगुराय । 


भंस से बीन फी दाद लेना या होना-जो किसी 
विपय में वारेसे कुछ भी न जाने, उससे 
उसकी प्रशसा चाहना। 
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स्तर मंटकाना 


भेस होना-१ सुस्त और ढीला होना । २ मूर्ख 
होना । ३ काला होना | ४ औरत का बहुत 
मोटी और काली होना । उ० वह तो भैस है 
उससे कौन शादी करेगा ? 


भैरो नाचना-उजाड होना। उ० वहाँ तो भैरो 
नाचने लगी । [यहाँ भैरो का स्त्रीलिग प्रयोग 


होता है।] 
भोग लगाना-देवताओो को चढाना | उ० वह 
भोग लगा कर खाना खाता है । 


भोग सुनाना-गालियाँ सुनाना | उ० अगर तुम 
मुझसे व्यर्थ मे लड्ोगे तो मैं ऐसे भोग सुना- 
ऊंगा कि याद करोगे १ 


भोर फा तारा-प्रभावहीन, निस्तेज । 


भोर होना-१ तवाह होना । उ० लडकी 
की शादी मे इतना रुपया खर्च हुआ है कि 
मेरा तो भोर हो गया । 


भोँह चढाना-ताराज़ होना । उ« आप मेरे 
ऊपर भौंह चढ़ा रहे हैं ” 


भोह जोहना-१- बम करना ।उ० वह 
दिन-रात मेरा जोहता रहता है । २. 
मुख देखना | उ० अपने मालिक का भौंह 
जोहकर काम किया करो । 


भोंह ताकना-रख देखता | उ० मालिक का 
भौह ताक कर नौकर को कुछ कहना 
चाहिये । 


भोह तानना-दे ० 'भौह चढाना' । 


भोह मे बल होना-चेले पर असतोष या तनाव 
का भाव होना । 


भीोंचक रह जाना-हकक्‍्का-बक्का हो जाना | उ० 
इनके विचित्र काम को देख कर कितने ही 
भौचक रह गये । 


भ्रम की यवनिका फटना-भ्रम दूर होना । 
श्रम के हिडोले मे झलना-बहुत बडे श्रम में 


होना । 

म्रमर-वृत्ति होना-इधर-उधर से लेने की वृत्ति 
होना । उ० उस लेखक की अप्रमर-वृत्ति है, 
उसमे मौलिकता बहुत कम है | 


श्र, सटकाना-सान बुझाना | इशारा करना । 
उ० भ्रू न मटकाओ, साफ कहो । 


मंगता होनः 


मेंगता होना-भिखमगा होना | उ० वह तो 
मंगता है, उसे अपनी इज़्ज़्त का क्‍या ख्याल 
हो सकता है ? 

मंगनी करना-तिलक या बरिच्छा करना, 
सगाई करना । उ० आज लोग उनकी मँगनी 
करने जायेंगे। 


सेंगती देना-उधार देना । उ5० घडी, कलम 
भौर साइकिल मेंगनी देने से खराब हो 
जाती हैं । 


सेंगनी सॉगना-उधार माँगना । उ० शादी 
आदि के अवसर पर बहुत-सी चीजें मेंगनी 
माँगी जाती हैं। 


मगला लड़का-ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार विवाह 
के लिए अनुपयुक्त लडका । उ० मगला लडके 
से कौन शादी करेगा ? 

मगलामुखी-वेश्या । 

मगली लडकी-ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार विवाह 
के लिए अनुपयुक्त और बुरी लडकी । 
उ० यह तो मगली है, इससे कौन ब्याह 
करेगा । 

सेंजा होना-सधा और अभ्यस्त होना । 

मजिल कटना-बहुत लबवा सफर तय होना । 3० 
किसी तरह आज मजिल कटी । 

मजिल सारना-बहुत दूर पेदल चलना | उ० 
मैं आज मज़िल मार कर आ रहा हूँ । 


मक्षा घटना-तेजी घटना। एक ही डाँट मे 
मझा घट गया। 


सझा वेना-लेस चढाना । उ० पतंग के तागे पर 
मझा दे दो । 


प्रशल बाँधना-९ घेरना। उ० बादल खूब 
मडल बाँघे हुए हैं।२ चारो ओर अँधेरा 
छा जाना । ३ चक्कर काटना। 

सडी उठना-बाजार या मडी का बद होना । 
उ० मडी उठ गई, अब चलो | 

सडी लगना-वाज़ार खुलना । उ० मडी ८ बजे 
लगती है। 

मश्ृनधार से छोड़ना-१. विपत्ति के समय साथ 

: छोड देना । २ किसी बात को अनिश्चित 
अवस्था में छोड देना | 


सत-तत-उद्योग, प्रयत्न । उ० कुछ मत-ततत 
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संविखयाँ भिनंकता 


मे 


में मेरा विश्वास नही है । 


मंत्र चलाना-वश में कर-लेना, प्रभाव डालना । 
समंत्रणा करना-राय-मशविरा करना। उ० वे 
लोग मत्रणा कर रहे है । 


मंत्रणा देना-परामर्श या सलाह देना । 


सत्र देना-१, सलाह देना | उ० वह मेरे मत्र 
देने पर चलता है। २ चेला बनाना। उ० 
मैंने बहुत से भहीरो को भत्त दिया है। ३. 
युक्ति या उपाय बतलाना । उ० इसको 
मत्र तो मैं दूंगा, पहले तुम उसको तो 
करो । 

सत्र फुंफना-१ बहका देना । उ० उन्होने मंत्र 
फूंक दिया, नही तो वह अवश्य मेरा काम कर 
देता । २ मत्र का जादू करना | उ० मंत्र 
फूंक कर उडा दूंगा। ३ मत्र द्वारा बीमारी 
आदि हटाना ।उ० उसे मत्न फूंकना आता 
है। 

मत्र-यत्न-१. भत्न इत्यादि । २ जादू ठोना। 


सदा पठना-गिर जाता, नीचे आना । उ० 
आजकल अनाज का भाव मदा पड गया 
है। 
सदा बोलना-१ धीमी-धीमी आवाज़ मे 
बोलना । उ० भाज क्या बात है कि आप 
भदा बोल रहे है। २. किसी बात का दिल 
से समर्थन न करना | उ० आप तो मदा 
बोल रहे हैं। अपनी राय साफ दीजिये। 
३ डरना। डर कर धीमी आवाज़ मे 
बोलना । उ० तुम्हारे सामने वह मदा 
बोलता है । 


मक़्दूर से बाहर पाँव रखना-योग्यता से बढकर 
काम करने की कोशिश करना । उ० मकट्दूर ' 
से बाहर पाँव न रखना, नहीं तो बेवकूफ 
बनना पडेगा । 

मक़्द्री चलना-अधिकार होना । उ० उस पर 
आपकी सकदूरी नहीं चल सकती । 

मकान बेठ जाना-मकान का कमज़ोर होने के 
कारण गिर जाता । 

सक्‍्खन सलना-दे ० 'मक्‍्खन लगाना । 

सवखन लगाता-चापलूसी करना | उ० उसे 
मक्खन लगाना खूब आता है। 

मफ्खियाँ भसिनकना-बहुत गंदा होना ॥ उ० 
उसके घर तो मव्खियाँ भिनकती हैं । 


समंदखी उड़ाना 


भक्‍खी उड़ाना-दे ० 'मक्खी मारना । 
सकक्‍खी फा सर-बहुत थोड़ा | 


भकक्‍खी फी तरह निकाल फेंकना-एकदम 
अलग कर देना । उ० उसने अपने दुष्ट 
लडके को घर से मक्खी की तरह निकाल 
फेंका । / 

मकद्री की सक्‍खी सारना-वेकार का काम 
करना । उ० वह दिन भर मक्‍्खी की मक्खी 
मारा करता है । 


मकक्‍खी घोंटना-दे ० 'जीती मकखी घोटना' । 


सक्वीचूस होता-कजूस होना | उ० वह वडा 
मक्खीचूस है । खच करने का तो नाम ही 
नही जानता । 


सफखी छोडना और हाथी निगलना-छोटे पापों 
से बचना आर बड पाप करना । उ० विडला 
गरीबो का खून चूस कर लाखो इकट्ठा करता 
है और दूसरी ओर दो-चार-दस दान कर 
देता है, यानी मक्खी छोड कर हाथी निग- 
लता है । 

मदखी जीती निगलना-१ जान कर हानि का 
काम करना | उ० मक्खी जीती निगलना 
बेवकूफी का काम है । उ० २ पाप का ख्याल 
न करना । उ० उसका क्‍या ? वह तो मक्‍्खी 
जीती निगल सकता है। ३. जान कर किसी 
बुराई को होते देना । 


सकक्‍खी ताक पर न बेठने देना-१ किसी को 
एहसान करने का समय न देता | उ० वह 
तुरत बदला चुका देता है, मक्खी तक नाक 
पर नही बैठने देता | २. अभिमान से किसी 
के सामने न॒ दवना | उ० यदि तुम मक्‍खी 
नाक पर नही बैठने देते हो तो इसमे तुम्हारी 
शिकायत ही है । ३ कजूस होना । 

संक्खी पर मकक्‍्खी सारना-बिना सोचे-विचारे 
बिलकुल वैसा ही अनुकरण करना । 

सदखी सारना-१ विलकुल तिकम्मा रहता । 
उ० व्या दित भर मक्‍्खी मारते हो ? क्‍या 
मक्खी मार रहे हो ” २. वेकार का काम 
करना । 

मखमज मे गाढ़े फा पंबन्द-अच्छे तथा श्रेष्ठ 
के साथ तुच्छ तथा सामान्य का अनमेल मेल । 

मखाने के पत्ते से मुंह पोछ़तना-टापते रहना । 


सखोल उडाना-उपहास करना । 
मग-मग के मुहावरे के लिए 'बाट' और 'राह' 
देखिए। 
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संगज्ध सारतां 


मगज़ उडना-१. वंदबू या शोर से दिमाग 
खराब होना । उ० मेरा यहाँ आते ही मगज़ 
उड जाता है। २. दिमाग का थका होना । 
उ० आज कुछ न बोलो, मेरा मगज़ उड रहा 
है । 

मशज़ उड़ाना-१ वहुत बोल कर परीशान 
करना । उ० आपने तो उसका मगज़ उडा 
दिया, अब भी तो चुप रहिये । २. पागल कर 
देता । 

मग़ज़ के फीड़े उड़ाना-१. बहुत बोलना । उ० 
क्या मगज़ के कौडे उडा रहे हो ” २ बहुत 
तर्क॑ लगाना । उ० कृपाकर मगज़ के कीडे न 
उडाइए । 

भसग़ज़ खाना-दे० 'मगज़ उडाना' । 

मगज़ खाली करना-१ वहुत अधिक दिमाग 
लडाना । उ० इस प्रश्न पर मैंने बहुत मग़ज़ 
खाली किया, पर कुछ भी न निकला । २ 
व्यर्थ बकवाद से दिभाग़ थका देना। उ० 
तुमने तो मेरा मगज़ खाली कर दिया। ३ 
पागल बना देना । 


मगज्ञ खोलना-१ बहुत काम करने से दिमाग 
का ठीक न रहना । उ० आफिस मे आज 
मेरा मगज़ खौलने लगा । २ गर्मी से दिमाग 
ठीक न रहता । उ० आजकल दोपहर को 
मेरा मगज़ खौलने लगता है। ३ क्रोघ से 
दिमाग ठीक न रहना। उ० उसकी अभिमान- 
पूर्ण बातें सुनकर मेरा मगज़ खौलने लगा। 
४ बदतर के कारण दिमाग ठीक न रहना । 


सरज़ चलना-१ बुद्धि चलना। उ० इन बातो 

मे उसका मग़ज़ खूब चलता है।२ गये 
करना । उ० अच्छा अब आपका भी मगज़ 
चलने लगा । ३ पागल होना। 


मग्नज़ चाटना-दे० 'मगज़ उडाना' । 


मराज़ पचाना-१ बहुत दिमाग लडाना | उ० 
बहुत मगज़ पचाया, पर कुछ समझ मे नही 
आया । २. समझाने के लिए बहुत वकना । 
तुमसे क्‍या मग्रज़ पचाऊं, तुम्हारे समझ मे तो 
कुछ आ नही सकता । 


_संग़ज-पच्ची फरना-दे० “मगज़ खाली करना | 
मग्रज़्ञ भिल्लाना-दे० ' मगज़ उडना । 


सगज्ञ मारता-किसी भुर्ख को कुछ समझाने का 
प्रयत्न करना | उ० एक घटे से मगज़ मारता 
हैं, पर इस लढके की समझ मे खाक नहीं 
आया । 


मंगन होना 


मगन होना-वहुत खूश होना । उ० लडका 
खिलौना पाते ही मगत हो गया । 

मगर-अगर करना-टालना, आनाकानी करता । 
उ० अगर न देता हो तो साफ इन्कार कर 
दो, मगर-अगर की क्या ज़रूरत ? 


सगर से बेर कर पानी मे रहना-अपने ही 
साथ के सशक्त लोगों से वर करने की मुखता 
करना । 


मगरूरी चकचर हो जाना-गर्व दूर हो जाना । 


मछरह॒ट्टा या मछलीहदा बनाना या होना- 
शोर गुल करना या होना । 


मज् सून वॉधना-कत्पना करना, नये भावो की 
उद्भावना करना । उ० गालिब ऐसा मज़मून 
बाँधता था कि लोग सुन कर दग रह जाते 
थे। 


मज़मुन मसिलना-दो लेखकों के भाव मिल 
जाना | उ० यह तो मजमून मिला है, इसे 
नकल' नही कह सकते । 


सज़मुन लडना-दे० 'मज़मून मिलता । 


सजल मारना-मजिल मारना । बहुत बड़ा 
रास्ता तय करना । 3० मजल मार कर आ 
रहा हूँ, जरा आराम करने दो। 


सजा आ जाना-१ हेसी का सामान मिलना | 
उ० अगर हममे से कोई यहाँ पानी मे गिर 
जाय तो मज़ा आ जाय। २ आनन्द आ 
जाना | उ० सूखी रोटी खानी थी, मगर पके 
आमो के आ जाने से मज़ा आ गया। 


सज्ा उडाना--१ आनन्द लेना। उ० हम सभी 
लोग यहाँ खब मज़े उडा रहे हैं। ९ स्वाद 
लेना। उ० जरा इसका भी मज़ा उडाओ । 


भ्ज्ञाक उड़ाना-१ बेवकफ बनाना । उ० किसी 
का मज़ाक उडाना ठीक नहीं है। २ हँसी 
ठट्ठा करना । 5० आप तो मज़ाक उडा रहे 
हैं, यहाँ प्राणो पर आ पडी है । 

सज़ा किरकिरा होना था हो जाना-रग मे भग 
पड़ना । उ० पित्ताजी के आ जाने से खेल का 
सारा पज्ञा किरकिरा हो गया । 


सजा चद्धाना या चखा देना-बदला लेना। 
उ० अच्छा आज बच भी गये तो दो-चार 
दिन मे ही इसका मज़ा चखा दूँगा। 


भजा देखना-दे ०'मज़ा लेना' | 
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संणि फेंक कर फाँच बटोरना 


सज्ञा पड़ना-आदत पडना | उ० ताश का उसे 
मज़ा पड गया है, दिन-रात खेला करता है | 


मज्ञा लू टना-दे० “मज़ा उडाना' | 


सज़ा लेना-१ तमाशा देखना । 3० लडको में 
लडाई हो रही है और आप भज़ा ले रहे हैं । 
२ आनन्द लेना । ३ स्वाद लेना । 3० बाजरे 
की रोटी का मज़ा लेना चाहते हो तो घी 
और गुड से खाओ । 

मजे का-१ अच्छा, बढिया | उ० ख़ब मज़े 
की नाच थी, रात भर देखा । २ मस्त । 
3० वह मज़े का आदमी है। 

मज़े मे-१ आनन्द से | उ० मैं दो वर्ष से वहाँ 
मज़े मे हैं । २ अच्छी प्रकार, पूर्णूपेण | उ० 
इस काम को मज़े में कर देता । 

सज्ञे से-दे० मज़े मे । 

सपझधार में छोडना-बीच मे छोडना । ऐसे समय 
या ऐसी परिस्थति में छोडना जवब॑ किसी ओर 
भी जाना सभव न हो । 3० मुझे मश्नधार मे 
मत छोडो । 


मशझ्नधार से पडना-आफत में फेंसना । उ० 
मझधार में पडने पर भगवान के सिवा कोई 
मदद नही कर सकता | 

मठकी देना-आँंख मटकाना । उ० उस॑ छोटी 
लडकी का मठकी देना बडा अच्छा लगता हैं। 

सटरगश्त करना-दे० 'मठरगश्ती करना । 

सटरण्श्ती करना-ब्रेकार इधर-उधर घूमना। 
उ० कया मटरगश्ती करते हो, कुछ काम भी 
करो । 

मदियामेट कर देना-तहस-नहस करवा | उ० 
अग्रेज़ो ने भारत को मट्यामेट कर दिया | 

मद॒ठी पलीत्त करना-१ दु्दशा करना । 3० 
उस दिन तो आपने मेरी मट्टी खूब पलीत 
की । २ नष्ट कर देता । 

सठना-काट-छाँट कर ठीक करना । उ० इस 
छड़ी को मठ दो । 

सठ सारना-खराब करना | विगाडना । 3० 
बनाने वालो के छक्के छूट जाते हैं और तुम 
लोगो को मठ मारते देर नही लगती । 

मठा-मूसल घमकना-व्यथें की बडी-बडी बातें 
करना । 

सणि फेंक कर फाँच बटोरना-मृल्यवान्‌ वस्तु 
का तिरस्कार कर व्यर्थ की वस्तु का सग्रह 
करने को मूखंता करना । 


सढ़ आना 


मढ़ आना-घिर आना । उ० आज सुवह ही से 
बादल मढ आये है। 

सत देना-१. वोट देना । २. राय देना । 

मत सारी जाना-समझ न रहना। मूर्ख हो 
जाना । उ० उसकी तो मत मारी गई है, 
इसी से तो ऐसी बात करता है। 

मत से आना-वबुद्धि मे आना, समझ में आना। 
उ० अगर तुम्हारे मत में आये तो तुम भी 
इस काम को कर डालो | 

मतलब के यार-अपना काम पडने पर मित्र 
बनने वाले । उ० मतलब के यारो से मुझे बडी 
नफरत है । 

सतलब,फी घात चलना-अपना स्वार्थ ही देखना । 
उ० वे तो सबंदा मतलब की घात चलते हैं । 

मतलब गाँठना-स्वार्थ-साधना । उ० बहुत से 
लोग मतलब गाँठने के लिए ही मित्रता करते 
है। ' 

मतलब,निकालना-दे० मतलब गाठना' । 

मतलब हो जाना-१ मतलब पूरा हो जाना । 
उ० मतलव हो जाने पर कौन किसका होता 
है ” २ बुरा हाल होना । 3० इतनी ही दूर 
आने मे उसका मतलब हो गया। ३ मर 
जाना। 

मतली-सी होना-जी मचलाना । उ० आज सुबह 
ही से मुझे मतली-सी हो रही है । 

सता फकरना-१ पड़यत्न करता । २ धोखा 
फंलाना । ३ राय-बात करना। उ० क्‍या 
मता कर रहे हो ? 

सति फच्ची होना-फम समझ होना । 

मति हर लेना-चुद्धि, विवेक नष्ट कर देना । 

सति थकना, पग्ु हो जाना-किंकरत्त॑व्य-विमूढ हो 
जाना । 

मत्या टेकना-१ सिर नवाना। उ० गुरु के 
सामने सवको मत्था टेकना चाहिये। २. 
झूकना, विनम्र या विनीत होना। ३ हार 
मानना । उ० आखिर उसके सामने तुम्हे मत्या 
टेकना ही पडा। 

मत्या सारना-१. बहुत सोचना-विचारना । उ० 
उसने बहुत मत्या मारा, पर कुछ समझ मे न 
भा सका । २. बहुत समझाना । उ० मैंने लाख 
मत्या मारा, पर उसकी समझ मे नही आया । 
सत्ये डालना-ज़िम्मे लगाना | उ० उसने सारी 
हानि मेरे मत्ये डाल दी । 


३५२ 


मन का मसैला 


मथ डालना-एक ही बात को वार-बार कहे 
जाना । 

मसथानी पडना--गड़वडी होना । उ० यदि मथानी 
पडी तो तुम जिम्मेदार होगे । 

सथानी बहुना-दे० 'मथानी पडना' । 

सद चूर फरना झारना- गवं दूर करना । 

मदद पहुँचना-सहायता मिलना । उ० युद्ध-स्थल 
पर अतिम समय में मदद पहुँची । 

मदद बॉँटना-पारिश्रमिक बॉटना । उ० आज तो 
ठंकेदार ने सवकी मदद वाँट दी। 

मद पर आना-१. जोश मे आना । उ० मद पर 
आएगा तो सव कर डालेगा। २. जवानी में 
आना । उ० पाठा साठा मे मद पर आता है । 

मद से अधा होना-बहुत घमड में होता । 

सधुप वृत्ति होना-दे० “भ्रमर-वृत्ति होना । 

मन अटकना-१ आसक्त होना, मुहब्बत होना । 
3० केवल एक वार के ही मिलन में दोनो का 
मन अटक गया । २ मन का रुक जाना । 

मन आधा होना-हतोत्साह होना । 

मन आकाश मे उडना-मन में बहुत-सी कल्पनाओ 
का उठना । 

सन आना-१ इच्छा होना । उ० मन आ गया 
है, कर ही डालूंगा । २. जान पडना | उ० 
मेरा नन आता है कि वह नही आएगा। 

मन उलझना-दे० “मन अटकना' । 


मन कच्चा करना-१ साहस न करना । उ० 
मन कच्चा न करो, एक वार और आजमा 
लो।२ बहुत भावुक होना। ३ दुखया 
आफत पड़ने पर अधिक रोना या डरना । 3० 
मन कच्चा न करो, घैर्य से सहो । 


सन फरना-चाह होना, कामना होना | उ० 
मन करता है कि मैं भी चला जाऊे। 

सन कसर-मसर फरना-मन मे दुविधा होना । 

मन फा सारा-दु खी आदमी । उ० वह तो 
स्वय मन का मारा है, उसे न सताओो । 

सन का फाला होना-खोटा होना, मन से साफ 
न होना । 

सन का आईना-मन के भावों को प्रकट 
करने वाला । 

सन फक्रा मेला-छली, कपटी। उ० भाई, मन के 
मैले आदमियो से तो मुझे बड़ी नफरत है । 


मन का शूल 


सन का शूल-मन की वेदना । 

सन फी थाह लेना-किसी के मन मे क्या है, 
इसका अदाज़ लगाना । 

मन की गाँठ खोलना या खोल डालना-१ जी 
खोल कर कहना । २ मनमुठाव दूर करना। 
उ० आज होली के दिव मिल कर मन की गाँठ 
खोल डालो । 

सन की सन से रहना-इच्छा पुरी न होता । 
उ० बहुत कुछ सोचा था, परतु कुछ कह न 
सका, सन को सन से ही रह गई । 


सन के लड॒ड खाना-निरर्थक आशा मे प्रसन्न 
होना । काल्पनिक या झूयाली प्रसन्नता से 
प्रसन्न होता | उ० मन के लड्डू खाने से भूछ 
नही जाती । 


सन खट्टा होना-१ घृणा होना । पसंद न पडता । 
उ० जब मन खट्टा हो गया तो फिर उसके 
लिए दिल कहाँ ” २ खठक जाता, अतर पड 
जाना । उ० उससे मन खट्टा हो गया । 


मद खराब होना-१ मन फिरना | उ० उसकी 
ओर से तुम्हारा मन खराब हो गया है। २ 
नाराज़ होना । ३. सन का चल जानाया 
लुब्ध हो जाना । उ० उसे देख कर मन खराब 
हो गया । ४ बीमार होना । 

मन खिल उठना-अत्यधिक प्रसन्न होना । 

मन खोलना-स्पष्ट करता | उ० मन खोल कर 
कहो, तुम्हे कुल कितने रुपये चाहिए ? 

सन चकरी होना-अस्थिर मन होता । 

सन चलना-१ इच्छा होता | 3० अच्छी-भच्छी 
चीज़ो के खाने के लिए किसका मन नहीं 
चलता हैं ? २ मन का उच्छ खल होना। 
मन का बुरे पथ. पर जाना। उ० अभी मन 
चलने लगा तो बडे होकर कया करोगे ? 

सन चुराना-मत्त मोह लेना । 

सन चौगुना होना-हिम्मत बढना । उत्साह 
होता । उ० इनाम पाने से लडकी का मन 
चौगुना हो जाता हैं । 

सन छोटा फरना-हताश-निराश होना । 

मन टेंगा रहना-किसी व्यक्ति या वस्तु की 

चिन्ता लगी रहता। 


मन टटोलना-हृदय की बात जानना, थाह 
लेना । उ० मैंने उनका मन टटोला, वे कुल 
१०० रु० देना चाहते हैं। 


रेधरे 


सन दल्लियो उछलना 


सन टूटना या दूट जाना-१ जी उचट जाना । 
उ० यहाँ से मेरा मन टूट गया । २. उत्साह 
जाता रहुना। उ० कया करे अब तो मन टट 
गया । ३. प्रेम का समाप्त हो जाना । छ० 
तुमसे मन टूट गया । 


मन ठहरना-चित्त स्थिर होना । मन तगना । 
उ० बस एक ही पर मन ठहरा है | 

सन डाल-डाल दौडना-मव का अस्थिर होता, 
मन मे नाना प्रकार की बातें आना । 


सन डोलना-१ लालच होना। उ० उसकी 
चीज देखकर तुम्हारा मन भी डोल गया । २ 
मन में चचलता आना । उ० आसन लगा कर 
हे ही ध्यानस्थ होता हूँ, मन डोलने लगता 

। 

भन हलना-किसी का पक्ष करना या किसी एक 
ओर होना । 3० आपका मन तो उधर छल 
गया ॥ 

सन देना-१. मन से करना, जी लगाना | उ० 
मत देकर पढ़ो तो पास हो जाओगे । २ ध्यान 
देता । उ० परीक्षा निकट है, मन देकर कक्षा 
में बेठो । ३ मुग्ध होना | मोहित होना । उ७ 


किसको मन दे दिया है कि यहाँ रहते ही 
नही ? 

सन धरना-मन लगाना । उ० मन धर के काम 
किया करो । 


मसन्र पढ़ता-सन का भाव जानना । 

सन फटठना-तवीयत हट जाना | उ० उससे मेरा 
मन फट गया है, अब बात करने को भी जी 
नही चाहता । 

मन फेरना-१ एक ओोर से दूसरी ओर चित्त 
हंटाना । 5० जाने क्यो उसने मुझसे सन फेर 
कर अब उनसे लगाया है । २ मनोरजन या 
मनबहलाव करना । उ० वह मत फेरने दिल्‍ली 

- गया है । 

मन फेरवत फरना-एक रास्ता से पीछा छुडाना। 
अधिक दिल से सेवन की जाने वाली चीज़ की 
जगह दूसरी चीज़ को स्थान देना । उ० रोटी 
खाते-खाते तबीयत ऊब गई । एक दिन चावल 
बना कर मन फेरवत कर लो । 


मन बेंटना-ध्यान दूसरी ओर लगना । 
सन बढ़ना या चढ़ जाना-१ जोश या उत्साह 


बढना । उ० पुरस्कार पाने से मन बढता है । 
२ उच्छ खल होना । उ० अब लडके का मन 


बढ रहा है । 
सन दल्लियो उछलना-बहुत प्रसन्न होना । 


मना बहुलाना 


सना बहुलाएनेए--मनोरजन करना | उ० पाक से 
जाकर मन वहला आओ । 


मना खिपइला-१. घृणा होना | उ० ब्रीमारी के 
बाद इन चीज से मन त्रिगड गया है। २ 
मिचली आना । उ> क्‍या खा लिया कि मन 
लिमाझ माया हैं ? 3 मस्त हो जाना | ४ मन 
बिगाइ जाना! । 

मना बुद्चना--दें> 'मन टटोलना' | 

मना दूछ्ा होनए-मन में योवनोत्साह का न रह 
जाना ॥ 


मसला सत्कलाए-मन्‌ का स्थिर न रहना । 


सना रुासयना या भर जाना-१ तबीयत ऊब 
जाना ॥ उ० अब तो नौकरी से मन भर गया । 
२. विययास होना | उ० दस्तखत हो गई तो 
मना भार गया, नहीं तो खटका बना रहता | 
३. संतोष हों जाना । 

मन भाना-परसंठ आना । उ० तुम्हारी छडी मेरे 
माना भा रही है । 


मन झारो करना-दुखी होना, उदास होना | 
ऊ० शुभ अवसर के दिन मन भारी न करो । 


मना मंसा होंना-मन साफ 'होना, कोई दुविधा न 
छीना ॥ 

मनन ससोस्ा छर रह जाना-विवश या निरुपाय 
होकर रह जाना । 


मत रानना-१. इच्छा पूरी होना | उ० मिठाई 
से मान मान गया। २ सतोप होना ॥ उ० 
ऊमने बहुत कहा, पर मन हो नही मानता | 
३. विश्वास होना । उ० तुम्हारी बात्त पर तो 
माता नहीं मानता है । 

सतसाना--2. मनचाहा, यथेप्ट । उ० उसने त्तो 
शादी में मनमाना रुपया खर्च किया । २ मन- 
चला, भनियंद्धित । 3० उसका क्‍या, वह तो 
पूरा मनामाना है । 


मना मार कर बठ जाना-१ हताश होना । उ० 
इतनी ही: हानि से मन मार कर बैठ गए ? 
२. इच्छा दवा लेना | उ० वहाँ जाना था, पर 
खली का कमी से मन मार कर रह गया । 

मनन्‍्त सार कर रह जाना-दे० 'मन मार कर बैठ 
जाना | 

मजा मास्ना-१. दे० सन भारी करता । 

मन मिद्टे होचा-मन निरत्साहित होना । 


३४५४ सन में दरार पड़ जाना 


सन मिलना-१ दोस्ती होना । उ० उन दोनो 
का सन मिल गया । २. अनुराग होना | उ० 
बहुत पहले से दोनों का मन मिल चुका है । 
३ एक स्वभाव का होना । उ० जब तक मन 
न मिले, मित्रता कसी ”? ४ मन की बात का 
पता चलना । उ० देखों मैं कोशिश करूँगा, 
यदि उसका मन मिला तो कुछ किया जायगा। 

मन मुह को आना-हृदय की बात कहने की 
तीन्र इच्छा होना । 


मन से माँधो चलना-मन में विचारो का सघर्प 
चलना । 


मन मे आना या आ जाना-१, जी चाहना, 
इच्छा होना । 3० मन में आता है कि उससे 
सवध कर लूं। २ दिल पर जगह करना, 
हृदय में स्थान करना । उ० चह तुम्हारे मन 
मे आ गई है ।३ अच्छा लगना । ४. ठीक 
ज्ञात होना, उचित लगना । उ० उसके मन में 
आ तो गया है, देखों करता है या नही । 

मन से कट कर रह जाना-१ वहुत लज्जित 
होना । २ तीखी वार से मन पर आघात 
होने पर भी कुछ कह न पाना । 

मन में कहना-१ अपने आप झोचना या 
समझना । उ० तुमने तो बहुत भला-बुरा कहा, 
पर वह मन मे कह कर रह गया । २. अपने 
से कहता धीरे-घीरे कहना | उ० अपना पाठ 
दोहराता ही चाहते हो तो मन में कहो । इतने 
जोर से कहोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा ” 

सन से घर फरना-१ स्नेह या प्यार होना । २ 
किसी वात का सन मे जम जाना । 

मन में चोर वैठना-दे० 'दिल मे चोर बंठना' । 


मन से छुरी रखना-मन मे दुर्भावना रखना। 


सन से जमना-१ ठीक जेंचना, अच्छा लगना । 
उ० तुम्हारी बातें मेरे मन मे जमती नही हैं । 
२ रुयाल होना । उ० उसने इतना कहा, पर 
मेरे मन मे एक न जमी । ३े मन मे बँठ जाना, 
याद हो जाना ॥ उ० एक बार भी अच्छी तरह 
मन में जमे तो फिर न भूले । 


सन से ठानना-निश्चय करना, इरादा करना | 
उ० उसने आगे पढने की मन में ठान ली है । 


सन से डौल करना-मन मे विचार करना, युर्वित 
सोचना । 

सन से तुफान उठना-विचारो का आन्दोलन 
होना । 

सन सें दरार पड़ जाना-मन में अच्तर पड़ना । 


सन से नवश करना 


मन में नवश करना-चित्त मे अच्छी तरह जमाना 
या जमा लेना । 3० इसे मन से नकक्‍्श कर 
लो, शायद परीक्षा मे आ जाय । 


मन में नवश फराना-अच्छी तरह मन या हृदय 
में अंकित करा देना। उ० उस दिन उसकी 
कविता ने उस कल्पित कहानी का दृश्य मन 
मे ऐसा नक्श करा दिया कि भुलाने से भी 


नही भूलता । 

मन से फटकने न देना-मन में तनिक भी न 
लाना । 

मन से छसना-१ हृदय में स्थान करना | उ० 
उसकी सूरत मेरे मन मे बसी है । २ हृदय मे 
स्थान पाना । उ० मेरे मन में बसना चाहो 
तो मेरा कहा करो । 


मन से खैठना-दे० मन मे जमना' । 


सन में भरना-१ विश्वास देना । २ हृदय से 
बैठाना । उ० किसी तरह उसके मन में भर 
देते तो मेरा जी छूट जाता । 


सन में भांना पर मुडी हिलाना-मन में अच्छा 
लगना, पर ऊपर से उसे स्वीकार न करना । 


मन में मथानी फिरना-मन से उद्वेलन होना । 


सन मे सरोड करना-छल-कपट रखना | उ० 
अब हमसे क्‍या मन में मरोंड करते हो ”? 


मन से रखना-१. गुप्त रखना । उ० जब तक 
कुछ हो न जाय, सारा रहस्य सन मे रखो। 
२. स्मरण रखना । उ० इतनी बात मन से 
रखूं तो जगह ही न मिले । 


सन से लाना-१ समझना, सोचना । उ० मन मे 
लाकर देखो तो पता चले । २ हृदय मे रखना, 
हृदय में स्थान देना । प्यार करना । 


मन सेला करना-१ क्रद्ध होना, अप्रसन्न होना । 
उ० ज़रा-सी बात पर मन मैला करते हो । २ 
मन दृपित करना ॥ उ० झूठ बोल कर मन 
मैला न करो । 

सन्‌ सोटा होना-१ विराग होना, घृणा होना । 
उ० अब तो उसका मन ससार से मोटा हो 
गया है। २. मनमोटाव होना । उ० उससे तो 
मेरा मन मोटा हो गया है, क्योकि वह बडा 
बनता है । 


सन सोडना-दे० 'मन फैरना' *' 


समन मोहना-मुग्ध कर लेना | उ० हाव-भाव 
दिखा कर उससे मेरा मन मोह लिया । 


श्र 


सन हलका होना 


सन रखना-१ कही मान लेना । उ० आखिर 
उसका मन रखने में तुम्हारी क्या हानि है ? 
२ इच्छा पुरी>करना। उ० जब भी कुछ 
कहता हूँ, वह-सदा मेरा मत रख देता है । 

सन रसाना-१ चिता छोड कर द्विल प्रसन्न 
करना । 3० क्‍या उदास बैठे हो, जाकर कही 
मृत रमाओ । २ चिता लगाना | उ० आज- 
कल-किस चीज़ में मन रमाये हो ? 


सन रीता करना-मन की बात कह कर मन 
हल्का करना । 


सन लगना-जी लगना | उ० आजकल पढने मे 
मन नही लगता है । 


सन लगाना-१ किसी काम मे चित्त जमाना | 
उ० परीक्षा निकट है, मन लगा कर पढ़ो । 
२ प्रेम करना। उ० उधर मन न लगाओ । 


मन लेना-दे० मन टटोलना' । 
सन साधना-मन को वश में करता । 


सनसूबा बाँधना-१ साहस करता | उ० मनसूबा 
बाँध कर तो आया था, परतु हुआ कुछ नही। 
२ ऊँचे महल बनाना, मन में खूब ऊँची-ऊँची 
कत्पनाएँ करना । 3० मनसूबा न बाँधो, पता 


तही होगा या नही । 


मन से उतरना-१ प्रतिष्ठा मे कमी होना। 
उ० काग्रंस तो सभी के सन से उतर गई है । 
२ स्मरण न रहना। उ० जरा ठहरो, इस 
समय यह बात मन से उतर गई है । 

सन से उतारना-१ चित्त से हटाना । उ० जब 
प्रेम नही रहा तो मन से उतारने मे क्‍या 


, , हानि ? २ भूल जाना । उ० मेरी बात कही 
। मन से उत्तार न देना । 


मन से जुझना-मत की लालसाओ पर विजय 
पाने की कोशिश करना । 

मन से दूर होना-१. भूल जाना । २ मन न 
मिलना । 

मन सोना होना-निर्दोष सन होना । 

सन हरना-दे० “मन मोहना' । 

सन हरा होना-प्रसन्नचित्त होना । उ० आज 
कुछ मिला है क्‍या, कि तुम्हारा मन इतना 

- हरा हो गया है ? 

सन हलफा होना-मन से चिता या दुःख हूर- 


होना । 


मन हाथ में लेना 


मन हाथ में लेना-अपने अधिकार में करना । 
उ० चीन का मन तो रूस ने अपने हाथ में 
ले लिया है। 

सन हो सन-स्वयमेव, चुपचाप । भीतर ही 

भीतर | उ० मन ही मन समझ लिया, कहने 
की क्या ज़रूरत है ? 

सन होना-इच्छा होना । उ० मन होता है कि 
खूब पढे, पर व्यय का प्रश्न सामने आ जाता 
है। 

मनादी करना-ज्ोर से कहना । घोषित करना । 
उ० सडक पर क्‍या मनादी कर रहा था, 
सुना या नही ? 

मनुहार करना-१ विनय या खुशामद करना । 
उ० चाहते हैं कि कोई मनुहार करे तो 
आऊं। २ स्त्री का पुरुष को या पुरुष का 
स्‍त्री को मनाना। उ० वे दोनो खूब मनुहार 
करते है। 

मनोरथ छूछा पडना-मनोकामना भपूर्ण रह 
जाना । 


मन्नत उतारना-मनौती पूरा करना | उ० बच्चे 
की मन्नत उतार दी गई है । 


मन्नत सानना-मनौती मात्तना | उ० अन्नपूर्णा 
की मन्नत मानो तो शायद काम हो जाय । 

मन्सुबे बाँधना-दे० 'मनसूबा बाँधना' | 

मयस्सर होना-मिलना । 3० इस गरीब को 
दूध कहाँ मयस्सर होता है ? 

मरकट के हाथ सरफत्त होना-दे० “बन्दर के 
हाथ मणि होना । 

सर करके-बड़ी कठिनाई मे, बडा कप्ट सह 
कर । उ० मर करके तो इस काम का पूरा 
किया है । 

मरजाद-(मरजाद के मुहावरो के लिए 'इज्ज्ञत' 
और 'मर्यादा' के मुहावरे देखिए ।) 


सर जाना-१ मोहित होना | उ० तुम तो देख 
कर ही मर गए।२ सर्वंनाश होना । उ० 
मैं तो इतने ही मे मर गया । 


सर-जी कर-१ किसी भी तरह । उ० मर-जी 
कर इसे पूरा कर दिया । २ बहुत परिश्रम 
करके | उ० पूरा ता करेगा, मगर मर-जी 
कर। 

मरना-१ मोहित होना, न्‍्यौछावर होना। उ० 
मैं इसकी खूबसूरती पर मरता हूँ। २. प्राण 
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मरहला तय करना 


देना । ३ बहुत कष्ट सहना | ४. बहुत परि- 
श्रम करना । उ० क्यो मरते हो ” 

सरना-जीना-१ सुख-दु ख । उ० मरना-जीना 
तो सभी के साथ लगा है। २ बहुत परिश्रम 
करना । उ० इस छोटे से काम के लिए 
मरने-जीने की क्या जरूरत है ”? 


मरने की छट्टी न मिलना-काम मे बहुत व्यस्त 
रहना । बिल्कुल अवकाश न मिलना । उ० 
क्या करें बेचारा, ए० जी० आफिस की 
नौकरी ही ऐसी है कि मरने की भी छुट्टी 
नही मिलती | 

मरने पर भी नहीं-कभी भी नही । 

सर पचना-फकिसी के लिए मर मिटना । उ० 
तुम तो मर पचे ओर उसने शाबासी तक नहीं 
दी। ह 

सर मिटना-वरबाद हो जाना। उ० सैनिक 
युद्ध मे मर मिटी । 7 

सरण्मत फरना-१ जीर्ण-शीर्ण चीज़ को सुधा- 
रना । उ० जब मदिर की मरम्मत कर देना 
आवश्यक है । २ खूब पीटना | उ० आज तो 
थानेदार ने चोर की खूघ मरम्मत की । 


सरहठी घिस-घिस करना-झक्नषट पैदा करना । 
उ० तुम॒ तो मरह॒ठी घिस-घिस कर रहे हो, 
अब कभी यहाँ न आना । 


सरहठी घिस-घिस होना-काम में गडबडी 
होना । उ० तुम लोगो से तो मरहठी घिस- 
घिस हो रही है। ऐसो की यहाँ क्या आवश्य- 
कता थी ? 

मरह॒ठी मचाना-लूटपाट मचाना । उ० मरहठो 
ते कभी खूब मरहठी मचाई थी। 


मरहम पट्टी करना-घाव पर मरहम लगाकर 
पट्टी बाँधघना । उ० उसकी मरहम-पट्टी कर 
दो। 


भ 
सरहम रखना-१ सात्वना देना। २ विग्रडी 
बात को बताना। ३ किसी नाराज़ व्यक्ति को 
मनाना । 


समरहला डालना-क्षगडा-फसाद तैयार करना। 
उ० क्‍या मरहला डाल रहे हो ”? 


मरहला तय फरना-१ झगडा तय करनता। 
उ० पच ने मरहला तय कर दिया । २. कठिन 
काम को पूरा करना ।उ3० अभी तो ,एक 
ही मरहला तय कर सका | 


मैरहला पड़ना 


मरहला पडना-झझट या झमेला आाना। उ० 
इधर ऐसे मरहले पडे कि भर पेट सो भी न 
सका । 

मरहला सचना-दे० 'मरहला पडना'। 

भरहला मचाना-झमेला डालना या मचाना। 
उ० तुमने तो ऐसा मरहला मचाया कि जान 
को आ गई । 

मरा जाना-१ किसी पर आसकक्‍त होना, मोहित 
होना । 3० क्यो उस कलूटी पर भरे जाते 
हो ? २ जान लडा कर परिश्रम करना | 
उ० इसी काम के लिए क्षाप मरे जा रहे 
हैं ? - 

मरा हुआ-१ निस्तेज, जिसका प्रयोग या महत्व 
काम हो गया हो । २ वुरा । 

मरातिब तय करना-भविष्य के झगडे मिठाना | 
उ० यदि आप मरातिव तय कर देते तो 
रोज की क्झ्षट से जान बच-जात्ती । 

मरी. पड़ना-१.. ताऊन फैलता । उ० कई 
जगहो पर जोरों से मरी पडी है। २ भुख- 
मरी फ़ंलना,। 3० उस क्षाल बगाल मे भरी 
फ्डी थी । ! 

सरूकरि फे-कठिनता से । उ० रसखानि तिहारी 
सो एरी जसोमति भागि मरूकरि छूट न 
पाई । 

मरूरा देना-ऐंठता । उ० मेरा पेट मरूरा दे 
रहा है । 

मरे को मारना-दु खी को और दुख देना । 
उ० ये किसान तो स्वय मरे है, अब क्‍या मरे 
को मार रहे हो ? 

मरोड की बात-घुमाव-फिराव की बात । 
उ० देखो, मरोड की बात न करो, जो बात 
हो, सीघे कह दो । 

मरोड़ खाना-१ झझट या उलझन में पडना | 
3० तुम तो उससे मझियाई करके खूब मरोड 
खा रहे हो । 

मरोड गहना-गुस्सा करना । उ० सुनो भी तो, 
तुरत मरोड क्यो गहते हो ? 

मरोड़ पकडना-ढे० 'मरोड गहना' । 

मरोडा उठना-पेट मे दर्द होना | उ० चना खा 
लेने से ही मरोडा उठ रहा है। 

सरोडी करना-खीचातानी करना । उ० बात 
मान लो, मरोडी करने से क्या लाभ ? 


मर्ज की दवा होना-दे० 'दर्द की दवा होना' । 
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मंचास फरना 


सर्ज़ों से आना-चाहना, इच्छा होना | 3० जब 

5 मे आये तो करना, कोई जल्दी नहीं 
|। 

सर्द आदमी होना-वहादुर आदमी होता | उ० 
मर्द आदमी है, जाएगा तो करके ही आएगा । 

सर्म लेना-मेद लेना, भेद जानने का यत्न 
करना | 

मर्से-वेधी वार्तें-मन को पीडा पहुँचाने वाली 
बातें | 

मर्म को छू लेना-मत्र या बात की गहराई तक 
)पहुँचना । 


भर्याद्य के द्वार तोड़ना-मर्यादा का उलघन 
करना | 

मर्धाद रहना-१ प्रतिष्ठा रहता । उ० जीकर 
मर्यादा न रही तो कुछ न रहा । २ बारात 
का विवाह के तीसरे दिन ठहर कर भोज में 
शामिल होना । उ० आज मर्याद रहेगी । 

ससिया पढना-शोक मनताना । 

मलदल क्र छोड देना-नष्ट- भ्रष्ट करना | 3० 
सारा सामान तुमने मलदल कर छोड विया। 

मलना-दलना-दे० 'मलदल कर छोड देना'। 

सलार गाना-१ प्रसन्नता से गाता गाना । प्रसन्न 
होना । उ० शादी हो गई, अब तो मलार गाता 
रहता है। २ चैन से रहना | उ० आप तो 
मलार गा रहे है, बीतती मुझ पर हैं । 

मलाल निफालना-पुराने वर का बदला लेना । 
उ० समय पर सारा मलाल निकाल लूंगा । 

मलाल मिठाना-दे० मालल निकालना! । 

मलिया बाँधना या बाँध देना-रस्सी को मोड 
कर बाँघना । उ० मलिया बाँध लो तो खुलने 
का डर नही रहेगा । 

सलियामेट करना या कर डालना-सत्यानाश 
करना । उ० पाक्रिस्तान ने कश्मीर को 
मलियामेट कर डाला । 

सलोले आना-पश्चात्ताप होना । उ० भब 
मलोले आकर क्या करेंगे ? 

मलोले खाना-तकलीफ झेलना । उ० अब तो 
वे खूब मलोल खा रहे हैं । 

मलोले निकालना-दे० 'मलाल निकालना! । 

मल्हार गाना-दे० 'मलार गाना' | 

मवास करना-ठहरना, डेरा डालना । उ० 
औधडे लोग मसान के पास मवास करते है । 


भवासी तोडना 


मवासी त्तोडना-१ गढ तोडना । २ विजय 
करना । उ० कब दत्त मवासी तोरी। कब 
सुकदेव तोपची जोरी । 

सशवक्गनत की कमाई-बडें परिश्रम से अजित 
घन । 

मशविरा फरना-राय करना, समझना-बुझना । 

उ० वह तुम्हारे यहाँ मशविरा करने आया 
है । | 

समशाल जलाकर (लेकर) ढूंढना-चारो ओर 
तलाश करना । अच्छी तरह ढूंढना । उ० 
मशाल जलाकर ढूँढो, शायद मिल जाय । 

मशीर्त बघारना-डीग हाँकना । उ० अब क्‍या 
मणशीखत बधारते हो, सारा पोल तो खुल 
गया । 

मष्ट करना-चुप्पी साधना | चुप हो जाना। 
उ० अपनी बार तो बोलता है, पर दूसरे की 
बार मष्ट कर लेता है । 

मष्ट धरना-दे० 'मष्ट करना! । 

मष्ट भरना-दे० 'मष्ट करना । 

समसकर ल गाना-खुशामद करना । 

मस भींजना-रेख या मूँछ निकलना । उ० अभी 
तो केवल २० वर्ष का है, मस भीज रही हैं । 

मसमसा जाना-भीतर ही भीतर कुंढना | उ० 
तुम्हारी बातें सुन कर वह्‌ मसमसा गया। 

ससविदा बाँधना-दे० 'मसौदा गाँठता' । 

ममेल देना-नतष्ट कर देना । 

ससान जगाना-१ शव फूंकना । उ० लोग 
मसान जगाने जा रहे है।२ श्मशान पर 
मत सिद्ध करना । व७ आधड मसान जगाते 
ह। 

मसान पडना-सुनसान होना । उ० जेठ की 
दुपहरी में तो चौक में भी मात्र पट जाता 
ह। 

भसे भींगना-दे ० “मस भीजना' । 

मसोंदा करन-किसी बात के लिए सोच-विचार 
करना । उ० उनके पास जाकर मसौदा कर 
लो, शायद कुछ जानते हो । 

मसौदा गाँठना-प्रयत्न करना, युक्ति चलाना | 
उ० कितना भी मसौदा गाँठो, वह नहीं आा 
सकता । 


समस्त सौला होना-परवाह न करने वाला मस्त 
व्यक्ति होना । 


रेश८ 


मा के बसे लेकर निकलना 


मस्ती झड़ना-ऐंठ दूर होना । उ० अब तो सारी 
कमाई खर्च हो गई, मस्ती झड गई होगी । 

मस्ती निकालना-१ इच्छा पुरी या दूर करना। 
उ० मस्ती निकाल रहे हो क्या ? _२ गर्व चूर- 
चूर करना, इतराना दूर करना । उ० घवराओ 
नही, मैं अभी उसकी मस्ती निकालता हूँ। 

महनभोग में को इकटी होना-दे० 'दही मे का 
मूसर होना । 

सहनामध सचाना-झ्ौं-झौँ करना, झगड़ा 
मचाना । उ० चीज़ मेरी थी और उसने 
महनामथ मचाकर तग कर डाला । 


महरें बांधता-पति का स्त्री को खर्च निश्चय 
करना | उ० तलाक देने पर उन्हे महरें 
बाँधना पडेगा । 


महसुल मारना-किराया या चुगी न देना | उ० 
महसूल मार कर सरकार का नुकसान न 
करो। 


सहाजन का पेट भरना-बाकी चुकाना । 


महाजन होना-१ धनी होना । २ सुद पर 
रुपये देने वाला होना। उ० हमारे महाजन 
तो वही हैं। ३ वडी तोद वाला होना । 

महारथी होना-समर्थ होना, क्षमता सम्पन्न 


होना । 


महावरा पडना-आदत पड जाना । उ० उसे तो 
मार खाने का महावरा पड गया है। 


महीन काम-सफाई का काम। सावधानी का 
काम । उ० घडी का महीन काम है, तुम न 
खोलो । 


सहोना चढना-१ पिछले महाने का गर्म रहना । 
3० बहू को महीना चढ गया 5 । २ नियत 
समय के बाद तक रजस्वला न होना । 


महीने से होना-रजस्वला होना | उ० बह ता 
महीने से है, खाना नहीं छू सकती । 

महूरत करना-शुभ दिन से काम प्रारम्भ करना । 
उ० बच्चा बडा हो गया है, नाग पचमी से 
पढाई का महरत करेगा । 


सहेर डालना-१ उलझन डालना | उ० हर 
काम में महेर डालने की आदत-सी तुम्हें पड 
गई है । २ देर करता । उ० समय हो गया 
है, अब महेर न डालो । 


साँ के पेट से लेकर मिकलना-सिखे-सिखाये 
पैदा होना । 


साँग उजडना 


माँग उजडना-वैधव्य होना । उ० बेचारी की 
इसी अवस्था मे माँग उज़ड गई। 


माँग फाली करना-दे ० माँग मे कोयला दलना ॥ 


साँग-कोख से सुखी रहना-पत्ति तथा वच्चों से 
भरा-पूरा रहना । उ० ईशवर करे तुम माँग- 
कोख से सुखी रहो । [आशीर्वाद है, जो स्त्रियो 
को दिया जाता है । इसका प्रयोग भी प्राय 
स्त्रियाँ ही करती हैं । | 

माँग-चह कर-इधर-उघर से माँग कर, भीख 
माँग कर | उ० आज भी माँगर-चह कर खाने 
भर को ले आया हूँ। 


साँग जलना-दे० माँग उजडना । 


माँग-ताग कर काम चलाना-इधर-उधर से 
लेकर काम निकालना । उ० माँग-ताँग कर 
काम चला लो, रुपया होगा तो दे देंगे । 


माँग धोना-विघवा करना । विधवा होने की 
गाली देना । उ० तुम मेरी माँग धोजोगे तो 
भगवान तुम्हारी माँग धो देंगे। [यह एक 
गाली है, जिसका प्रयोग स्वियाँ करती हैं । | 

माँग-पट्टी करना-वाल से कधी करना । बाल 
झाडना | उ० अभी तो वह माँग-उ्टी कर रही 
है, देर लगेगी । 


साँग-पट्टी से लगा रहना-श.्लगार करने मे 
व्यस्त रहना, वनाव-वदोनाव मे लीन रहना । 
उ० नयी बहू तो अभी आठो याम माँग पट्टी मे 
ही लगी रहती है । 

माँग फाडना-वाल काढना । उ० पुस्प भी अब 
बीच से माँग फाडत है । 

माँग फूकता-दे> माँग थोना' । 

माँग बॉधना-बाल सर्वारना । उ० अभी चलना 
है, जल्दी माँग बांघ लो । 

सांग भरना-१ माँग में सिंदूर लगाना। छ७ 
साभाग्यवती स्त्रियाँ माँग भरती है। २ 
विवाह कर लेना । 3० उससे तुमसे प्रेम है तो 
क्यो नही उसकी माँग भर देते ? 


साँग मूड़ना-सर के पूरे बाल बनाना, काटना 
या सुह़ना | उ० माँग मूडी माँग मूडी 
कंतरा कर छूरी। आयल बनरा ले गयन 
मृड़ी । 

माँग से कोयला कलना-माँग काली करना। 
विधवा करना | उ० भगवान तुम्हारी माँग 
में कोयला दनें । [यह एक गाली है, जिसे एक 
स्त्री दूसरे को देती है ।] 


३०९ 


नव ककया 


माँग लाल करना-मार कर सर फ्यड़ ड्याल्त्ना | 
उ० मार कर माँग लाल कर इंगा, नहीं जप 
रहो । हु 

साँग सफेद करना-दे० "माँग घोना ॥ 

माँग से ठंडी रहना-सौभाग्यवतों रहना।॥ जू० 
भगवान करे तुम माँग से ठंडी रहो ॥ 

साँगे देता-मेगती देना । उ० छोखेयाज्ों को 
कौन माँगे देगा । 


माँझ पड़ना या पड जाना या होना-फ़र्क काना ॥ 
अतर पड़ना । उ० उन दोनों में माँश पड़ द्वी 
गयी । 

माँ-बहन एक करना-वदज़वानी करना, गातिमाँ 
देना । 3० तुम्हारी यह आदत बहुत जरुरी है, 
ज़रा-सी वात पर माँ-वहन -एक कर देते 
हो । 

साँ-वहन करना-१ इज्जत से चोचना॥ ऊ० कसा 
सभ्य लडका है, सभी को माँ-बहन करता 
रहता है। २ माँ या वहन के लिए बापशकब्द 
कहना । गाली देना। उ० देखो माँ-बहन न 
करो, नही वो मैं भी बता दूँया॥ 


साइंस से थापना-पित्तरो को लक आदर 
करना । उ० वह तो बवरह़ों को मसाईन पे 
थापता है। 


भाई का लाल-वहादुर। कौन माई का लाल है, 
जो इस काम को कर दे 


माई-बाप समझना-१ यव कुछ समज्षत्ता ॥ २- 
सहायक समझना । ३ सरपरस्ञ ममता ॥ 


माट का साट विगड़ना था खिखड़ जाजा-सत्र- 
की बुद्धि मारी जाना । उ> सह शो माह का 
माठ विगड़े गया हैं। 


साठ बिगड़ना या बिगड़ लारनण-अरक्ुलि में अर 
आ जाना । उ० तुम्हारा मम्ट खिणड़ गाक्मा हूं, 
अब वह वात नही रहो । 

साठी का लोना-सुत्च और वेबहूफ़ ज्ाइमी॥ 
उ० उसे मैं होशियार समझदा था, पट इत्ु 
तो माटी का लोना है। 

माटी की सूरत होना-बहुत बेवकूफ होना * 
सीधा होना । मु 


माटी फॉकना-बैर रखना, हँण्या करता- १ 
उ० आप मेरे नाम पर मंदी क्सशों फौत्रसे 


रह १ 


नञ+ः 


भाटी मे सिलना 


माटी में सिलना-१ बर्बाद हो जाना । २ 
मर जाना । उ० हर जर्रा खाक तेरी गली 
का है बेकरार, याँ कौन-सा सितमज़दा भिट्टी 
में मिल गया । 


माठी में झलना-दे० 'माटी मे मिलना । 


भाटी लगता-१ पर की दीवारो का मिट्टी 
लगाकर मरस्मत होना । २ मरना [स्त्रियों 
द्वारा प्रयुक्त एक गाली ।| ३ तुम्हारी माटी 
लगे । तुम माटी लगो । 


सात फरना-१ लज्जित करना । नीचा 
दिखाना । उ० वहू लडका तो बोलने में 
अच्छो-अच्छो को मात कर देता है। २ हरा 
देना । उ० भीम ने- गदा-प्रहार मे किसको 
मात नही किया ? 


मात खाना-१ शर्भिन्दा होना | उ० जाते:ही 
मात खा गएन। २ हारना। उ० उसके 
आगे तो सभी मात खा जाते हैं । 


सान जाना-१ _गवित हो जाना । उ० वह तो 
अपने बल पर मात गया है।२ दे० 'मात 
ख़ाना'। ३ केंचुल से खूब ढक जाना | 3० 
यह साँप मात गया है । ४ मस्त या पागल 
हो जाना । ह 


मात देना-१ बाजी ले जाना, हरान[। उ० 
चालाकियो से अपनी बंचे मेरे हाथ से, वरना 
मैं दे चुका था उन्हे कल तो मात साफ। २ 
शतरज मे विपक्षी को हराना। रे मातम- 
पुरसी करना, किसी के मरने पर उसके धर 
जाकर दू ख प्रकट करना तथा घर वालो को 
सान्‍्त्वना देना । 

सातसम-प्रसी करना-सवेदना प्रकट करना । 

पात होना-१ हार जाना । २ परीशान होना । 
३ लज्जित होना ! 

माता का दूध लजाना-अपनी कायरता के कारण 

लज्जा का विषय बनना । 
- माता हलना-चेचक का सूखना। उ० तीसरे 
ही दिन माता ढल गई । 


साता निकलना-चेचक के दाने निकलना । 
चेचक होना । उ० सारे गाँव मे माता निकली 
हैं। 

माता पूजना-शीतला या काली आदि की पूजा 
करना | 


0 3 ऊंचा फकरना-प्रतिष्ठा पाना, सगवं खड़े 
ना्‌। 


३६० 


साया मारना 


साया कूटना-१. सिर पर हाथ रख कर शोक 
करना । उ० अब क्या भाथा कूटते हो, वह 
जी नही सकता । २. पछताना । उ० माथा 
कूटने से क्या लाभ, जो होना था, वह हो 
गया । ३ सर पीटना । 


साथा श्रपाना-माथापच्ची करना । दिमाग 
लडाना । उ० बहुत माथा खपाया, पर वह 
न॑ समझ सका । 


साथा खाली फरना-दे० 'माथा ख़पाना' । 
साथा गरस होना-क्रोध आना । 

साथा घिसना-दे० 'माथा रगडना' । 

साथा चढना-१ घमड होना। २. गुस्सा होना । 


साथा टकराना-१. कठिन मानसिक परिश्रम 
करना । उ० कितना भी माथा टकराओ, यह 
काम तुमसे नही होगा । २ पैरों पर माथा 
रख कर प्रार्थना करना | उ० बहुत माथा 
ठकराया, पर उसने एक न सुनी । 


माया ठेफकना-१ पैरो मे सिर रख कर प्रणाम 
करना । उ० माथा टेकना भारत की प्राचीन 
परम्परा है। २ झुकना, रोव मानना । 
ः० तुम्हे माथा न टेंकवा पडा तो नाम 


नही । 
साथा ठउनकना-१ किसी बात के लिए सदेह 


होना । उ० तार पाते ही मेरा माथा ठन- 
कने लगा कि क्‍या हुआ। २ सर मे दई 


होना । 

साथा ठोकना-भाग्य को दोप देना | 

साथा पकछु फर बेठ जाना-हताश होकर बेठ 
जाना । 

माया तीचा होना-लज्जित होना । 


साथापच्ची फरना-सिर खपाना । बहुत 
बकना । उ० क्या उस बेवकूफ के साथ माथा- 
पच्ची कर रहे हो ? 

म्ायापिट्रन करना-दे० “माथाप॑च्ची करना' । 

साथा पोटना-दे० 'माथा कूटना' । 


भसाथा भडफना-१. सर में «दर्द होना। २ 
चौकन्ना होना । 


साथा सारना-१ अधिक मानसिक परिश्रम 
करना । उ० बहुत माथा मारा, पर प्रश्त न 
सुलझ सका । २ कोशिश करना | उ० माथा 
मारो, शायद काम बच जाय | 


माया रगड़ना 


माया रगड़ना-१ खुशामद करता । उ० माथा 
रगडते-रगडते तग आ गया, पर उसने एक 
न सुनी । २. भार्थता करता । 

साया सिकुड़ना-असतोब प्रकट होना । 

माये की सणि होना-अत्यन्त प्रिय होना । 

भाये चढना-१ शरारत करता। २. सहक 
जाना, सर चढना । उ० देखो इतना माथे 
न चढो, नही तो सजा पाओगे। ३. वेअदब 
हो जाता । उ० यह छोकरा तो बडो के माथे 
चढ़ गया है । 

साथे जाना-१. सर पडना, इल्ज़ाम लगना | 
उ० आप होशियार रहे, यह आपके माथे 
जायगा | ज़िम्मे पडना | उ० यह खर्च आपके 
माथे जायगा । 

माये टीका होना-१ विशेष ग्रुण होता | उ० 
क्या कोई कांग्रेस के माथे टीका है कि वही 
राज्य करे । २. राजगद्दी पर बैठना। उ० 
आज कुंवर साहब के माथे टीका होगा । 

साथे पड़ना या पड जाना-उत्तरदायित्व आना। 
उ० घर का झ्नट मेरे माथे पड गया है । 


माथे पर त्यौरो चढ़ना-क्रोधित होना । 


माये पर आना या आ ज्ञाना-मुँह पर क्रोध की 
झलक दिखाई देना । उ० “उसकी गुस्ताखी 
सुनते ही उनके माथे पर बल आ गया । 

साथे पर घल पडना-दे० 'माथे पर बल आना'। 

माये पर वायें पाँव के अंगूठे से टोका लगाना- 
अत्यन्त तुच्छ समझना । 

माथे पर सींग होना-कोई विशेषता होना । 

साथे सढना-ज़िम्मे लगाना। उ० देखो चीज़ें 
फूटने वाली है, इन्हें माथे न मढो। 

माथे मानना-प्रेम से अगीकार करना । उ० गुझ 
की आज्ञा माथे मान कर पूरी करो | 


माथे मारता-घृणा से देखना । तुच्छ समझना । 
उ० मुझसे कया मतलब, मैं उसकी लाख की 
चीज़ भी माथे मारता हूँ । 


माये से कोडे कुलबुलाना-किसी काम को करते 
की इच्छा होना। 


भाथे रोली-चावल चढाना-तिलक करना । 
सादरख्वाही करता-माँ की गाली देना | 


सात करना-१ नाराज़ हो जाना । 3० नाथिका 
नायक _पर मान करके वंठो है। २ आदर 
्ट 
ध्हू 


३६१ 


मामला ढीला होना 


न | उ० बडो का मान करना हमारा धर्म 

| 

सान सथना-धमड या शेखी चूर करना | उ० 
हमारा मान सथने का साहस किसे है ? 


मान सनाना-ताराज़ की मनुहार करना । 
नाराज़ आदमी को मनाना । उ० घर के बडे 
हैं, मान मनाकर लाने मे क्या हर्ज़ है ? 


मान-महत करना-आदर-सत्कार करना | उ० 
बडो का मान-महत किया करो। 


सान सोरेना-अपनी नाराजी दूर करना, प्रसन्न 
हो जाना (| उ० वह तो जरा-सा तेल लगा 
देने से मान मोर लेगा, हाँ, तुम्हारी वात मैं 
नहीं कह सकता । 

सान रखता-१. प्रतिष्ठा की रक्षा करना ) उ० 
हजारो खर्च करके तो उसका मान रखा। २. 
बात रखना। 


साफ फरना-१. क्षमा करना | उ० इस वार 
मुझ माफ कर दो, फिर ऐसा काम न करूँगा | 
२ अलग रहने, दूर जाने, शात रहने या चुप 
रहने के लिए व्यग्यात्मक ढंग ते कहना । 3० 
माफ कीजिए, मैं आपको यहाँ नहीं देखना 
चाहता । 

साफी चाहना-१. क्षमा चाहना । उ० मैं गलती 
के लिए माफी चाहता हूं । २ अलग रहने 
की इच्छा करना | उ० आप अपने घर जायें, 
मैं माफी चाहता हूँ । 

सासला फरना-१ कोई वात पक्‍की या तय 
करना | उ० आज मामला कर दिया, चलो 
इससे भी फुरसत मिली । २ फैसला करना । 
३ मुकदमा चलाना | उ० उन्होने मुझ पर 
मासला किया है । ४ षड़यत्न या चालवाजी 
करना । 

सासला किरफिरा होना-१ ठीक किया हुआ 
काम बिगड़ना । उ० आपकी वजह से सारा 
मामला किरकिरा हो गया । २ मजा 
विगाडता । उ० नमक अधिक होने से मामला 
किरकिरा हो गया । 

सामला गठना-मतलब पूरा होना । 


सासला गर्म होना,-तुल पकडना-झगडा आगे 
बढना था तेज़ होना । 


मामला गोल होना-कुछ गोल-माल होना । 
सासला ढीला होना-सफलता की आशा न 


होना । 


सामला पक्का करना 


सामला पक्का करना-१ बात निश्चित या 
ठीक करना । उ० किसी तरह बातचीत करके 
मामला पक्‍का किया। २ सभोग करना। 
उ० इतने दिन के बाद आज मामला पक्‍का 
किया । ३ शादी ठीक करना । 


सामला बनाना-१ काम ठीक करना । उ० वे 
मामला बनाने आये थे, उलठे विगड गया। 
२ काम निकालना | उ० आजकल के मित्र 
मामला बना कर चलते बनते हैं । 

सासी पीना-अपना दोप ने मानना । उ० गाघी 
जी मामी पीने वालो से घृणा करते थे । 


सायके की जूतो मे खुशबू आना-मायके की किसी 
झी चीज्ञका अच्छा ल गना। 


साया जोडना-रुपया जमा करना । उ० 
जब एक दिन मर है। जाना है तो माया जोडने 
से क्या लाभ ? 


मारकडें की आयु होना-बहुत बडी आयु होना। 
जल्दी न मरना । उ० उस बुढिए की आयु तो 
मारकडे की आयु हो गई है, आज दो साल से 
चारपाई पर है, पर मरती नही । 


सार खाना-१ घाटा सहना। उ० वहाँ जाकर 
कुछ रुपयो की मार हमने भी खाई । २ पीटा 
जाना । उ० आज बडी भारी गलती हो गयी 
है, घर पहुँचने पर मार खानी ही पडेगी । 


मारग मारना-रास्ते मे राहगीरो को लूटना । 
उ० मारग मारना सबसे बडा पाप है । 


मारग लगता-१. राह लेना, जाना । उ० तुम्हे 
हम लोगों के झगड़े से क्या मतलब, तुम अपने 
मारग लगो। २ काम करना, काम पकडना। 
उ० कोई मारग तो लगो या यो ही खाना 
मिलेगा । 

सारग लेना-दे० 'मारग लगना । 

मारते-मारते मेंचार कर कर देना-बहुत मारना । 

मारते-मारते गठरी बना देना-बहुत ज्यादा 
मारता । 

सारते-मारते भुरकुस कर देना था निकाल 
देना-वहुत मारना। 


सार बेंठना-१ पीट देना । उ० अगर झुयादा 
शरारत करोगे तो मार बेदूँगा । २ खा जाता, 
ले बैठना, न देना । उ० वह मेरे ५०० रु० 
मार बैठा । 

सार-सार कर वें बनाना-१ किसी अयोग्य 
को जबर्देसस्‍्ती योग्य बन्नानं। | २. जबर्दस्ती 
करना । 


रश२ 


मसारा-भारा करना 


सार भसारना-खुदक़शी करना । आत्महत्या 

करना । उ० मैने कहा तग हें मार मरूँ क्‍या 
करूं, हँस के लगे कहने हाँ कुछ तो किया 
चाहिए। 


सार-मार फकरना-१ जल्दी मचाना | उ० मार- 
मार करके तुमने मेरा काम विग्राड दिया। 
२ छिल्‍छि करना, पसद न के रना । उ० 
तुम्हारा यह काम सुन कर सभी मार-मार 
करेंगे । 

सार-मार किये जाना-कोशिश किए जाना, 
कोशिश मे कसर न रखना | उ० जीत और 
हार तो ईश्वर के हाथ है, परतु अपनी तरफ 
से मार-मार किये जाओ । 


मार मे जाना-झपया डूबना, रुपये का मारा 
जाना । उ० तुम्हारा रुपया कुछ मार में तो 
नही गया । 


मार लाना-चुरा लाना। नाजायज तरीके से 
कुछ लेकर भाग आना । उ० वह लाखो रुपये 
मार लाया। 


मार लेना-१ जीत लेना । ले लेना। उ० तुमने 
तो सी की चीज पचास मे मार ली। २. 
चुरा लेना । उ० मैं कितना भी होशियार हूँ, 
तुम कुछ न कुछ मार ही लाते हो । 


मार से भूत भागना-सार या पीटे जाने से ससार 
में सभी का डरना । उ० मार से भूत भागता 
है, तुम तो आदमी ही हो। ज़रा ठीक से 
रहो । 

मारा जाना-१ धन न मिलना । उ० इस बैंक 
में मेरे भी १००० रुपये मारे गये । २ मार 
डाला जाना । उ० इस झगड़े में मेरा भाई 
भी मारा गया। ३ परीशान किया जाना । 
(अशिपष्ट प्रयोग) 


मारा पडना-कत्ल होना | उ० मारा पडा प्रैं 
जुम्विशे अवरू से बेगुनाह, रुतवा शहीद का 
तेरी शमशीर से हुआ । 

मारा फिरना-१. आवारा फिरना । २. वाही- 
तबाही फिरना । ३ मारा-मारा फिरना | उ० 
या खुदा पहुँचा 'तजम्मुल' को मदीना की 


» तरफ, हिंद में मारा फिरे बेज्ञोर बेज़र कब 


तल़क ? 


मारा-सारा करना-१. खूब दौड-घूप करना | 
२ परिश्रम करना । ३. जल्दी मचाना । 


सारा-मारा फिरना 


मारा-मारा फिरना-ठोकर खाता, वेकार इधर- 
उधर घूमना । उ० क्‍यों दित भर मारे-मारे 
फिरते हो, कही कुछ काम करो 

मार्क का काम-महत्त्वपूणं काम | उ० यह तो 
तुमने बडे मार्क का काम किया । 

मार्क की बात-खास वात, महत्त्वपूर्ण बात । 
3० यह तो तुमने बडे मार्के की बात कही । 

सार्ग का दीपक-पथ-प्रदर्शन । 

मार्ग खुलना-क्रम चल पडना । 

मार्ग में रोडे बिछाना-प्रमति और विकास में 
बाधक बनना । 

माल उडा देना-माल बहुत खर्च करना या 
गेंवा देना । 3० तुमने पिता के मरते ही 
सारा माल उडा दिया । 

ई 


माल उगलवा लेना-गायब घन ले लेना | 3० 
चाहे वह जैसे भी दें, में अपना सब माल 
उगलवा लंया । 

माल उडाना-१ माल हडप लेना । उ० उसने 
दूकान से काफी माल उड़ा लिये । २ बढ़िया 
खाना । उ० आज बरात में खूब माल उडाया। 


माल काटना-१ पैसा कमाना । उ० इस नौकरी 
में तो खूब माल काट रहे हो। २. अच्छी 


चीज़ो का रसास्वादन करना । उ० खब माल _ 


काटने को मिल रहा है, इसी से लाल हो 
गए हो। “३ माल या पैसा चुराना । ४ 
सु दरियों के साथु विहार करना । 


माल चीरेंना- १ डरा कर माल ले लेना । उ० 
वच्चो से क्यों माल चोरते हो ”? २ नाजायज 
तरीके से रुपया कमाना । ०४ 

माल-टाल-१ सपत्ति | उ० उसके पास,खब 
माल-ठटाल है । २ अच्छा खाना । पकवान । 
उ० आज़ दावत से ख ब माल-टाल मिलेगा । 


माल तौर करना-किसी बहाने किसी दूसरे का 
माल अपनी जगह पहुँचा देना । उ० उसका 
सब माल तीर कर दो, फिर देखा जायगा । 


माल निगलना-किसी का धन हडप लेना । उ० 
वह दूसरों का माल बहुत जल्दी निगल जाता 
| 


साल पचाना-धन हज़म करना । माल, धन या 
रुपया इस प्रकार रख लेना कि किसी प्रो 
पता न चले । उ० इतनी वडी चोरी का 
माल पचाना आसान काम नहीं है । 


रेए्रे 


मिज्ञाज न मिलना 


साल पी जाना-दे० 'माल पचाना' । 

साल-सता-घधन । उ० मेरा सब माल-मता 
लेकर चोर भाग गया। 

माल-मलीदा उड़ाना-मौज से खाना, पीना और 
आराम करना। 

माल सारना-दूसरे का घन दवा बैठना | उ० 
क्यो उसका माल मारते हो ? 

साल हजस करना-दे ० “माल पचाना । 

साला चढाया जाना-सम्मान और महत्त्व 
मिलना । 

साला फेरना-भजन करना | उ० आजकल के 
साधु दिन को माला फैेरते हैं मौर रात को 
चोरी करते हैं। 

साथवा निकालना या निकाल देना-ख्‌ वपीटना। 
उ० अगर ज्यादा शरारत करोग्रे तो मावा 
निकाल लूंगा। 


माशा-तोला होना-तोल मे एकदम पुरा होना । 
उ० उसकी दुकान की चीज़ें माशे-तोले होती 
। 


साशा भर-तनिक सा, बहुत थोडा । 

सास नोचना-१ परीशान करना। उ० हम 
गरीब का मास नोचने से आपको क्या 
मिलेगा ” २ तग करके लेना । उ० मास 
 न्ोचकर वसूल किया गया घन भला किसके 


काम आयगा ? 


सास नोच-नोच कर खा जाना-दे० 'मास 
नोचना' । 

माहुर की गाँठ-१ विष से भरा, वडा जहरीला। 
उ० यह ओपधि माहुर की गाँठ है । २ व्यग्य 
या कटुवचन बोलने वाला मनुप्य | हे बड़ा 
चालबाज़ और फितूरी । 

मिज्ञाज आना-१ अभिमान होना | उ० थोडा 
घन होते ही उसे मिज्ञाज आ गया। २ 
क्रोधित होना । 

सिज्ञाज खराब होना-क्रोधित होना । 3० तुम्हें 
देखते ही उसका मिजाज खराब हो गया। 
२ रज होता। दु खी होना । ३ पागल होना । 
उ० आजकल उनका मिज़ाज खराब है । 

मिज्ञाज गर्मसा होना-१ पागल होना । २ 
क्रोधित या गुस्से मे होना । 

प्िज्ञान न मिलना-वहुत गर्वीला होना । उ० 
आजकल उसका मिज्जाज ही नही मिल रहा 


है । 


सु 


सिज्ञाज पाना 


मिज्ञाज पावा-१ स्वभाव जानना । उ० बडे 
आदमियो का मिजाज पाना बहुत कठिन है। 
२ किसी विशिष्ट समय से मन की स्थिति 
जानना । उ० मिजाज पाकर बात चलाना, 
नही तो कही गडबड न हो जाय । 


मिजक्षाज-पुर्सों करनमा-१ खूब मारना । २ 
कुशल-समाचार पूछना । 


मिजाज पुछना-१., ख़बर लेना । उ० भरे 
कभी-कभी उनका मिजाज भी पूछ लिया 
करो। 


सिज्ञाज बिगड़ना-दे० मिजाज खराब होना । 


मिज्ञाज बिगाडना या बिगाड देना-१ क्रोध 
करना । उ० बात-बात मे मिज्ञाज विगाडना 
ठीक नही है । २ ऐंठ निकालना, दिमाग ठोक 
कर देना । 3० चुप रहो, नही तो दो थप्पड मे 
भिज्ञाज बिगाड दूगा । ३ चढा देना, बढावा 
देना । उ० तुम्ही ने उसका मिजाज बियाड 
दिया है, नही तो उनकी हिम्मत नही थी कि 
हम सबको ऐसे डाँटते । 


मिज्ञाज मे आना-१ समझ में आना। उ० 
आपकी बात मेरे मिज्ञाज मे आ गई। २ 
घमंड करता । उ० आप आजकल मिजाज मे 
आ गए हैं। जात तो दूर रही सलाम तक नही 
लेते । 


मिजाज सीधा होना-घमड में चूर होना। उ० 
एक लाठी लगते ही मिज्ञाज सीधा हो जायगा । 

सिजान करना-दे० 'मीजान लगाना! । 

सिट जाना-१. फिंदा होना ।२ अत्यधिक 
महत्त्व प्रदान करना । 

मिट्टी अजीज्ष होना-स्थान प्यारा होना | उ० 
मेरे लिए यहाँ की मिट्टी अजीज है। 

मिट्टी उठना-शव का शवयात्रा के लिए उठाया 
जाना । 

सिदट्टी करता या कर देना-वरबाद करना | उ० 
उसने बाप-दादो की सारी जायदाद मिट्टी कर 
दी। 

सट्टी की तरह फेंकना-अत्यन्त तुच्छ समझ कर 
उपेक्षा करना । 

मिट्टी के माधो-मूर्ख । 

सिट्टी के शेर-बनावटी बहाहुर । 


मिट्टी के मोल-वहुत सस्ता | उ० आजकल 
मिट्टी के मोल तो कुछ भी नही है । 


पड 


मिट्टी मे मिलना या मिल जाना 


मिट्टी खराब करना-१ बरबाद करना। उ० 
उसने ही सारे परिवार की मिट्टी खराब की । 
२ बुरी हालत करता । उ० इतनी दूर पेदल 
चलाकर मेरी मिट्टी मत खराब करो | 

मिट्टी ख़राब होना-१ दुर्देशा होना | उ० उस 
बुढिया की मिट्टी खराब हो रही है। २ 
इज्जत जाना । नीचे गिरना ! ३ जिंदगी 
चौपट होना । 


मिट्टी-ख राबी-व रवादी ।विनाश | उ० यहाँ 
मेरी मिट्टीखराबी हो रही है । 


मिट्टी छए सोना होना-साधारण चीज़ भोछ 
जाने से अमृत्य हो जाना । भाग्यवान्‌ होता । 
उ० आजकल उसका क्या पूछना है, उसके 
मिट्टी छए सोना होता है । 

मिट्टी ठिकाने लगना या लग जाना-लाश का 
जलाया जाना । उ० वेचारा पचखा में मरा 
था, आज कही जाकर तो उसकी मिट्टी 
ठिकाने लगी । 


मिट्टी डालना-१ अब्रग्रुणो को छिपाना | 3० 
अवगुण तो सभी में होते हैं, पर भले आदमी 
उन पर मिट्टी डालते रहते हैं और असभ्य 
खोले रहते हे। २ छोड देना। उ० भिट्टी 
डालो ऐसी आदत पर | ३ मरने के ब्राद 
गाड देना । खोद कर तोप देना । ८ खोद 
कर गाडना । [यह गाली है, जिसका प्रयोग 
स्त्रियाँ करती है । | 


मिट्टी ढह ज्ञाना-१ बुढापे के निशान दीखना। 
उ० उसकी मिट्टी अब छह गई । २ मरने के 
करीब होना । ३ मर जाता | उ० भगवान 
करे, तुम्हारे मिट्टी ढह जाय। [यह एक 
प्रकार की गाली है, जिसका प्रयोग स्त्रियाँ 
करती हैं ।] 


मिट्टी पकडना-पृथ्वी पर जम जाना । उ० जब 
वह मिट्टी पकड लेता है तो कोई लाख करे 
नहीं उठता। मैं मिट्टी पकड लूंगा तो मुझे 
कौन पछाड सकता है। [ इसका प्रयोग 
पहलवानो की भाषा में ही विशेष होता है । | 


मिट्टी पलीत करना-दे० “मिट्टी खराब करना' । 


मिट्टी से मिलना या मिल जाना-१ बरबाद 
होना । उ० ससार की सभी चीजें मिट्टी मे 
मिल जाने वाली है । २ मरना | उ० आज 
वह वेचारा मिट्टी मे मिल गया । ३ वेइज्ज़त 
होना । ४ नीचे गिरता | 


मिट्टी में मिलाना 


मिट्टी मे मिलाना-नष्ट करना । समाप्त करना | 
उ० अपनी बनी इज्जत क्यो मिट्टी मे मिलाते 
हो? | 

मिट्टी होना-१ मैला होना । उ० लडके के सब 
कपड़े मिट्टी हो गये । २ खराब होना, वरबाद 
होता । तुम्हारी वजह से मेरा सब काम मिट्टी 
हो गया | ३ मर जाना | उ० एक दिन सभी 
मिट्टी होंगे । 

सिठा-मिठा कर बोलना-बहुत नम्रता और प्रेम 
से बातें करना । 

मिती काटना-ब्याज काटना | उ० इस रुपये 
में से भिती काट कर वाकी लौटा दो । 

मिती चढाना-तिथि लिखना । तारीख 
डालना । उ० रजिस्टर से इस मास की सिती 
चंढा दो । 

मिती पुगना-दे० 'मिती पूजना । 

मिती पुजना-हु डी के रुपये देने का आखिरी 
दिन आना । हुडी की मियाद का खत्म होना । 
उ० आज इस हु डी की मिती पुज गईं, रुपये 
ले आगो | 

सिन-सिन करना-दे० 'मगर-अगर करता । 

सि्याँ-सिटटू बनाना-१. प्रशसा करके फुला 
देना । उ० वह सबको मिर्या-सिट्ठू बना कर 
अपना काम निकाल लेता है ।२ तोते की 
तरह बिना समझाये शब्द याद करा देना। 
उ० वह सीखें हैं जो बोलियाँ सब सिखा दें, 
मि्याँ-मिट्टू अपना सब उसको बना दें। 

मियाद काटना-जेल काटना । सज़ा के दिन 
काटना । उ० सियाद काट कर मुझे निकलने 
तो दो, वच्चू की फिर से टाँग न तोडी तो 
मेरा नाम नही। ; 

मियाद बोलना-सज़ा के दिन सुनाना ।/उर्ट 
ह ने आज उसे चार वर्ष की मियाद बोल 

। 

मिर्चे लगना-दे० 'मिर्चेसी लगना! । 

मि्चेसो लगना-बुरी लगना । बहुत कड॒ई 

है । उ० उसकी बात मुझे मिर्चे-सी लगती 
। 

मिलने से रहना-त मिलना । उ० यह चीज 
तुम्ह मिलने से रही । 
मिलाप रखना-मेल रखना | उ० 
मिलाप रक्‍्खो। 


घिला लेना-अपने पक्ष मे कर लेना । 


भाइयो से 


३६५ मिट्टी होना या हो जाना 

सिली-भगत होना-किसी दुरभिसंधि मे योग 
देने वाला होना । 

मिललत का-मिलनसार | उ० वह इतना वडा 
आदमी होते हुए भी बडी मिल्लत का है। 
बा के आदमी बड़े भाग्य से मिलते 

। 

सिसरा लगाना-१ समस्या-पूर्ति करना । 3० वह 
कवि तो है, पर उसे मिसरा लगाना एकदम 
नही आता। २. किसी वात के जोड की 
फबती बात या किसी शेर पर फवता शेर 
कहना | उ० उस दिन तो तुमने ऐसा मिसरा 
लगाया कि वे दग रह गए। 

मिसरी की डली-बहुत मीठी । उ० जो 
बात कहो साफ हो, सुथरी हो, मिसरी की 
डली हो । 

मिसरी की डलो दिखाकर विष देना-धघोखा 
देना, कहना कुछ करना कुछ । 

समिसिल उठाना-पुस्तक के अलग-अलग फर्मों 
की सीने के लिए एक क्रम से लगाना। उ० 
आज मिसिल उठा रहा हू, कल तक शायद 
पूरी कर दू'। [इसका प्रयोग दफ्तरियों की 
भाषा में होता है। 

मिसिली चोर-बहुत भारी चोर | उ० वह 
मिसली चोर है। 

सिस्सी-काजल करना-बनाव-चोनाव करना । 
सिंगार-पटार करना । उ० बहू तो रात-दिव 
मिस्सी-काजल करने मे ही रहती है । 

मीज़ान लगाना-अको को जोड़ना । उ० सब 
अको का मीज़ान लगा कर जल्दी दो । 

मीजा पटना-स्वभाव मिलना । उ० बिता 
सीजा पटे मित्रता ठीक नही चलती । 

सीजा मसिलना-दे० 'मीजा पटना । 

सीठा-ठग-प्रिय बाते करके ठग लेने वाला । 

सीठा-सीठा गप्प और कड़वा-कड़वा थू करना- 
अच्छा-अच्छा ले लेना और वुरी चीज़ो को 
छोड देना । 

सीठा मु ह करना-दे० “मुह मीठा करना! । 

सीठो आँच पर पकाना-१, भीतर-भीतर कष्ट 
पहुँचाना । २ थोडी आँच पर धीरे-घीरे 
पकाना ! 

मीठी होना या हो जाना-१ लाभ होता । उ० 
मुझे आपके यहाँ आने मे क्‍या मीठा है, जो 
रोज़ आऊँ ? २ अच्छा, मधुर या मृदुल 


मीठी चुटकियाँ उड़ागा 


होना । उ० अब उसका स्वभाव बहुत मीठा 
हो गया । 

सीठी चुटकियाँ उड़ाना-दे० मीठी चुटकी 
लेना! । 

मीठी चुटकी लेना-१. मधुर तथा विनोदमय, 
किन्तु कटु व्यय करना । मीठी चुटकी लेना 
उद् वाले खूब जानते हैं। २ हँसी उडाना, 
लिहाडी लेना । उ० आने भी दो, ऐसी मीठी 
3. ली जायगी कि फिर आने को नाम 
री । 


सीठी छुरी-कपटी । ऊपर से मीठा पर भीतर 
से छूरी की तरह तीखा और कटु। उ० आप 
तो मीठी छुरी हैं, आपका मैं विश्वास नही 
कर सकता । 

मीठी छूरी मारना-१ मधुर शब्दों मे तीखा 
व्यग्य करना | उ० ऐसी मीठी छुरी मारी 
कि दिल मसोस कर रह गए | २ ऐसी नीति 
बरतना जो ऊपर से तो ठीक, भीतर से कटु 
हो । उ० उससे सचेत रहना, वह मीठी छुरी 
मारता है| 

सीठी नींद सोना-१ सुख से सोना | उ० जब 
से मेरी परीक्षा समाप्त हो गई, में खूब मीठी 
नीद सोता हूँ । २. ऐसी नींद सोना, जिसमे 
अपने किसी बहुत प्रिय का मधुर स्वप्न 
दिखाई दे । 

मठो मार-१. भीतरी या अन्दर की चोट । 
उ० उसे मीठी मार मारो ताकि कोई कुछ 
कह भी न सके । २ मधुर जवान में किया 
गया तीखा व्यग्य । उ० उसकी मीठी मार 
सब नही समझ सकते । 


मीन फी सनीचरी होना-सभी के लिए बुरे 
दिन ताना । उ० आजकल पूरे ससार पर 
मीन की सचीचरी है । 


सीन-सेख निकालना-१ दोप निकालना। उ० 
तुम सबके काम में मीन-मेख निकालना ही 
जानते हो कि कुछ करना भी । 


सीनाकारोी छाँटना-१ वेकार दोप निकालना । 
उ० किसी दूसरे के काम मे मीनाकारी छाँटना 
ठीक नही । २ बडी वारीकी के बारे मे बात 
करता । उ० मीनाकारी न छाँटिए, मैं आपकी 
गहराई नाप चुका हूं । 

रूंडकरी मारना-दु खी होकर बैठना । घटनो मे 
सिर देकर बैठना । उ० क्या वात है कि आप 
आज मुंडकरी मारे बैठे हैं । 


३६६ 


मुंह का कड़ा 


मुंडवाना-नुकसान या घाटा करवाना । 

मुंतकिल करना--दूसरे को देना। ४० उसने 
अपना सारा धन भतीजे को मु तकेल कर 
दिया । 

मुंह आना-१ हुज़्जत करना । वाद-विवाद 
करना । उ० दुष्टो के मुह आना मूर्खता है । 
२ मुह मे छाले पड़ना | उ० मुंह आ गया 
है, कुछ खाए नही बनता । 

मुंह उजला फकरना-१ मान हासिल करना। 
इज्जत पाना | उ० यह काम करके उसने 
अपना मुंह खूब उजला किया। २ इज्जत 
बढाना । उ० उसका मुह मैंने खूब उजला 
किया । 

मुंह उजला होना-१ प्रतिष्ठा रह जाना | उ० 
इस चोरी से जान छूटे तो मुह उजला हो । 
२ इज्जत या आवरू का बढना । उ० उसका 
तो दिन-पर-दिन मुह उजला हो रहा है । 

मुंह-उजाले-बहुत तडके । उ० विद्यार्थियों को 
मु ह-उजाले उठकर पढना चाहिये । 

मुंह उठा कर कह देना-जो मुह मे आगे, कह 
देना । 3० मुह उठाकर कह देना मूर्खता है । 
बात सोच-समझ कर कहनी चाहिये । 

मूंह उठाये चले जाना-निडर या वेधडक चले 
जाना । 3० आप वहाँ मुंह उठाये चले जाइये, 
कोई रोक नही है । 

मुंह उतरना-१ चेहरे पर रौनक न रहना । 
उदासी छाना । उ० आजकल क्यो तुम्हारा 


क्र 


मुह उतरा हुआ है, क्‍या कुछ तबीयत खराब 
१ 


मुंह करना-१ लिहाज करना । उ० अपने बडो 
का मुह करना चाहिये। २ देखना। उ० 
उधर मुह करो । 


मुंह का आग उगलना-अप्रिय या कठु वचन 
कहना । 

सु हु का उतार-चढ़ाव-चेहरे का भाव-परिवत्तेन । 

मुह का कच्चा-१ झूठा । उ० वह मुंह का 
कच्चा है, उसका कौन विश्वास करे ? २ सबसे 
कह देने वाला । उ० वह मुह का कच्चा है, 
उससे यह बात न कहो । ३े घोडा जो लगाम 
का झटका न सह सके, और बहुत जल्द जिसके 
मुह मे घाव हो जाय | 

मुह का कड़ा-१ सख्त, तेज या कडी जबान 
वाला | उ० वह मुह का कडा है, उससे मैं 


मुंह का कौर 


कुछ नही कह सकता ॥ २. घोडा जा स्ववार के 
इशारे के मुताबिक चले | उ० मुह के कडें 
घोडें बहुत कम मिलते हैं । 

मु ह का कौर-आसान काम । 

मुंह का फोर छिव जाना-रोज़ी छिन जाना । 


मुह का टाँका टूटना-कुछ कह पाना । उ० 
भला बोले तो मुह का टाँका तो दूटा। 


मुह का पाती उतर जाना-अपमानित या 
लज्जित होना । 


मुह काला करना-१. बदनामी करना । उ० 
आपने ही मेरे परिवार का मुह काला किया । 
२ अनुचित सहवास करना | उ० तुम्हे उसके 
साथ मुह काला करते शर्म नही आई ? 


मु ह की खासा-१, बुरी तरह गिरना या हारता । 
उ० तुम तो ऐसी मुह की खाओगे कि कुछ 
दिन तक याद रखोगे। २ वाद-विवाद या 
बातचीत मे परास्त होना । ३ धोखा खाना । 
४ प्रतिष्ठा खोना, बेइज्जत होना । ५ लज्ज़ित 
या शर्भिन्दा होना । उ० ऐसी मुह की खाने 
पर भी जब तुम नही चेते तो इस जन्म मे 
चेतना सभव नही ज्ञात होता । 


मुह की बात छीनना-जिस बात को दूसरा 
कहने वाला हो, उसी को पहले ही कह देता । 
उ० वार्तालाप में मुंह की बात छीनना 
असभ्यता है। उसे मुह की बात छीनना ही 
बाता है । 


सु ह की मक्‍्खी न उड़ा सकना-१ बहुत कमज़ोर 
हो जाना । कमजोरी के कारण हाथ भी न 
उठा सकता | उ० दस दिन की ही बीमारी 
में वह ऐसा हो गया है कि मुंह की मक्‍्खी 
नहीं उठा सकता । २ लकवा आदि के कारण 
हाथ आदि अगो का बेकार हो जाना । 

मु ह की लाली रखना या रह जाना-प्रतिष्ठा 
बनाये रखना या बना रह जाना । 


मुह के तोते उड जाना-कुछ बोला न जाना । 
3० बाप के सामने तो मुंह के तोते उड जाते 
हैं, और माँ से लडता है। 


मु हु के बल गिरना-१ धोखा खाना । उ० वह 
उसकी बात मे आकर ऐसा मुंह के वल गिरा 
कि कहा नहीं जाता। २ ठोकर खाकर 
गिरना । ३ शमभिन्दा होता। ४ इज्जत 
गेंवाना । 

मुह के भाव पढना-चेहरा देखकर व्यक्ति के 
भावो को जान लेना । 


३६७ 


मुंह चूम कर छोड़ देना 


मु ह ख़राब होना-गदी बात कहना, गाली देना। 
उ० आप ऐसे सज्जन व्यक्ति को मुह नही 
खराब करना चाहिये । 

सुह खिलना-प्रसन्न होना । 

मुह खुलना या खुल जाना-१ उद्दडता से बोलने 
की आदत पडना । उ० जिसका मुँह खुल गया» 


फिर बन्द होना कठिन है । २ मर जाता । ३ 
बोलना, बोलने की हिम्मत पडना | उ० उनके - 
सामने तो मेरा मुह ही नही खुलता । 

मुह खृश्क हो जाना-दे० 'मुंह सूखना' । 

पुह खोल कर रह जाना-१. कहते-कहते शरमा 
कर चुप हो जाना । उ० क्यो आप मुह खोल 
कर रह गये, कहिये क्‍या बात है ? २. अवाक्‌ 
या आश्चर्यचकित रह जाना । 

मुह खोलना-१ गाली देना । उ० इस प्रकार 
मुंह खोलते तुम्हे शर्म नही आती ? २. माँगना । 
उ० सबसे मुँह खोलना ठीक नही । ३ घूंघट 
हटाना । उ० वह मुंह खोलकर तुम्हे देख 
रही है। 

मुह गिर जाना-उदास हो जाना । 

मुह चलना-१. व्यर्थ की बातें निकलना । उ० 
उसका मुँह हर समय चलता रहता है। २ 
खाते रहना। उ० लडको का मुँह हरदम 
चलता रहता है। ३ के होना । उ० आज 
मेरे बच्चे का मुँह चल रहा है। 

मुह चढ़ाना-१ गुस्सा होना । उ० बहु तो 
बात-बात मे मुंह चढा लेती है। २ मंह 
लगाना । उ० उस नीच को मुँह न चढाओ, 
नही तो पछतागोगे । 

मुंह चलाना-१ बकना, बडवडाना । उ० वह 
रात-दिन मुंह चलाया करता है। २ खाना 
खाना। ३. गाली देना । उ० ज्यादा मूँह चलाते 
हो तो मार खा जाओगे । 

मुह चाटना-खुशामद करता। उ० वह बडो 
का मुँह चाटकर अपना काम कर लेता है । 


सुह चिढाना-चिढाने को मुँह टेढा करके 
दिखाना । उ० लडके एक-दूसरे को बहुत मुंह 
चिढाते हैं । 


मुह चुराना-सामना न करना। उ« लेने के 
समय तो छाती तानकर आते हो, और देने के 
समय मुंह चुराते हो । 

मुंह चूम कर छोड़ देना-१- लज्जित करके 
छोड देना । २ बहुत आगे न बढना | 3० 
मुंह चूम कर छोड देने वालो मे से में नहीं हूँ । 


मूंह छूना 


मुह छना-१ दिखाने के लिए कहना । उ० मुंह 
छूते हो या सचमुच खाने चलूँ। २. दिसावटी 
बात करना ।उ० तुम्हे मुंह छुना बहुत भाता 
है। 

मुह ज़रा-सा निकल आना-शर्म से चेहरा फक 
पड जाना, बहुत लज्जित होने । 

मुह ज़हर होना-मूंह कड़वा होना। 5० इस 
दवा को खाते ही मेरा मूँह जहर हो गया । 

मुह जुठारना-१. नाम मात्र को खाना । उ० 
अगर भूख न लगी हो तो मूंह ही जुठार लो । 
इतने से मुझे सन्‍्तोष हो जायगा । २ शादी 
आदि शुभ कार्यो मे थोडा दही मीठा खाना । 


मुंह जोडना-नज़दीक-नज़दीक मुंह करना । 3० 
आज वे दोनो मुँह जोड कर वात कर रहे थे । 

मुंह झटफ जाना-चेहरा उतर जाता, दुर्वल हो 
जाना । उ० दो ही दिन की बीमारी में उसका 
मुँह झटक गया । 

मुह झुलसना-१ देकर दूर करना | उ० इसका 
मुँह झुलस दो, यह सुवह ही से माँग रही है । 
२. मुंह में आग लगाना। [यह एक गाली है 
जिसका प्रयोग स्त्रियाँ करती है] 3० मुझसे 
मज़ाक करोगे तो मैं तुम्हारा मुंह क्ुलस दूंगी । 

मुह झाँसना-दे० मुंह झुलसना' । 

मुह टूट जाना-अपमानित होना, बोलती बद 
हो जाना । 

मुह टेढ़ा करता-१ चेहरे से नापसदगी 
दिखाना । उ० मेरी खरीदी चीज़ें देखकर मुंह 
मत ठेढा करो । २. घृणा प्रदर्शित करना । 
३. गये करना । 


मुंह डालना-१ खाने की चीज़ पर जानवरों 
का मुँह लगाना । उ० देखो, बैल ने मुंह डाल 
दिया । २ मुर्गों का आपस में लडना। 


मुह ढठाँकना-मरने पर रोना । उ० उसके मरते 
ही घर के सभी लोगो ने मुँह ढाँक लिये। 
[इसका प्रयोग केवल मुसलसान या उनके 
सपर्क मे आने वाले कायस्थ लोग करते हैं |] 


मुंह तक आना-२१ लबालव भरना | उ० इस 
वरतन में दूध मुंह तक आ गया है। २ ओठ 
तक आना, जवान पर आना | उ० यह बात 
उस समय भी मेरे मुंह तक आई थी, पर कह 
नही सका । 

मु ह त्ताकना-१ 


न करना । उ० मुंह ताकने 
से यह' काम न 


, शुरू करो । २ पाने की 


रेद८ 


मुंह देख कर वीडा देना 


आशा से मुँह जोहना । उ० वह भिखारी 
तुम्हारा मह ताकता रह गया, पर तुमने कुछ 
भी नहीं दिया । ३ टकटकी से देखना । उ० 
क्या मुंह ताकते हो ? ४ लज्जित या शर्भिदी 
होकर देखना । उ० तुमने ऐसा डाँटा फ्ि वह 
वेचारा मुँह तावने लगा । 

मु हतोड जवाब देना-तुरत ठीक-ठीक़ उत्तर 
देना । मुंह बद करने वाला उत्तर देना | उ० 
उसका मुूंहतोड जवाब देना सुन कर सव लोग 
दग रह गए । 


मुंह तो देखो-योग्यता तो देखो। उ० पहले 
अपना मुंह ता देखो, पीछे इस नौकरी के पीछे 
पडना । 


मुह थकना-बरहत बोलने से थक जाना | उ० 
आज सुबह से बोलते-वोलते मुंह थक गया, पर 
तुम्हारी समझ में न आया । 


के 


मुह थकाना-बहुत बोलकर अपने को शिथिल 
करना । उ० क्यो वक-वक करके मुंह थकाते 
हो) 

मुह थुथराना-मंह फुलाना | 3० जब भी कोई 
काम करना होता है तो वह मुंह थुथराकर 
बैठ जाती है । 


मुह दर-मुह कहना-१ सामने कहना | उ० 
उसके मुंह-दर-मुंह कहो तो ठीक होगा | छिप 
कर कहने क्‍या लाभ है ? २ मुँहृतोड जवाब 
देना । उ० मुंह-दर-मुंह कहने में वहू एक 


ही है । 


मुह दिखाने लायक न रहना-ऐसी स्थिति मे 
पड जाना कि दूसरों का सामना न किया जा 
सके । 


मुंह देख कर बात करना-१ खुशामद करना। 
उ० मैं किसी का मुँह देखकर वात नहीं 
करता । २ पात्रता का विचार कर बात 
बोलता । मुंह देखकर बीडा देना | उ० मुंह 
देखकर घात की जाती है, भला उसे वे-ते 
करना उचित था | 


मुंह देखकर बात कहना-दे० "मुंह देखकर बात 
करना! । 


भुह देख कर वीडा देना-पात्तता का विचार 
कर किसी के साथ व्यवहार करना । आदमी 
का स्तर देखकर उसके साथ पेश आना । उ 
चतुर आदमी मुंह देखकर वीडा देते है । 


मुँह देखता रह जाना 


मुह देखता रह जादा-आश्चयं-चकित रह जाना । 
उ० उसकी बातें सुनकर मैं मुंह देखता रह 
गया । 

मुह देखना-१ सुबह चारपाई से उठते ही 
दर्शन होना । उ० जो आपका मुँह देख लेगा, 
उसे दित भर खाना न मिलेगा । २ शीशे मे 
देखना । उ० मुंह तो देखो, यह रग कैसे लग 
गया है ”? ३ आश्चर्य से देखना । उ० उसकी 
वात सुनकर मैं मूंह देखता रह गया। 

भुह-देखे का-ऊपरी, दिखावटी, सामने का | उ० 
मुंह-देखे का प्रेम कोई प्रेम नही है । 

मुंह धो रखना-आशा न रखना (व्यग्य तथा 

विनोद या क्रोध) । उ० आप मंँह धो रखें, 

मैं कलकता से आपकी माँगी हुई सारी चीज़ें 

लेता आऊँगा । 


मुंह न खोल सकना-१. कुछ न कह सकना | 
२ जोर न पकड सकना । 


पुंह न देखचा-१ घृणा, भय या शर्म से सामने 
ने होता, न मिलना-जुलना । उ० मैं उसका मुँह 
नही देखना चाहता । २ घृणा करना । 

मुह न फेरना-१ इन्कार न करना | उ० वह 
कठित से कठिन काम करने से भी मूंह नही 
फंर्ता। २ विमुख न होना । ३ बराबरी मे 
या सामने खडे रहना । 

मुह न होना-योग्यता न होना, समर्थ न होना । 

मुह निकले आना-१. चेहरा उतर जाना, 
कमज़ोर एव दुर्वबल होना । उ० दो ही दिन 
की बीमारी मे उसका मुँह निकल आया । २ 
8 आ या डर के चिह्ध मुँह पर दिखाई 

ना। 


मुह नोच लेना-चुपकर देने या तिलमिला देने 
वाला उत्तर देना । 


मुंह पकड़ना-बोलने देना । उ० तुम बात-बात 
में अपने पिता जी का मुँह पकड लेते हो, यह 
ठीक नही है। 


मुंह पड़ना-साहस होना । उ० जिसका मुंह पडे, 


वह इस शेर को पानी दे, मैं तो नहीं दे 
सकता । 


मुह पर-सामने । उ० पीठ-पीछे तो लोग 
किसको क्या नहीं कहते ? कोई मुँह पर कहे 
तो बतलाऊंं। 

मुंह पर आग रखना-दे० “मुँह फूकना' । [यह 
स्त्रियों की एक गाली है । हा 
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मुंह पर बसन्‍्त फूलना 


सृंह पर कालिख पोतना-कलकित या अपमानित 
करना । 


मुंह पर चाँटा लगना-१ अपने किये बुरे कर्म 
का फल पाना । २ अपमानित होना । 
मृंह पर चूना पोतना-अपमानित करता । 


मुँह पर जाना-१ कहने का विश्वास करना । 
उ० उनके मुँह परत जाओ। २. लिहाज 
करना । कहने का लिहाज करना । 3० आपके 
मुह पर जाता हूँ, नही तो सबको यही ठीक 
कर देता | 


मुंह पर थूकना-१ शमिन्दा करना । उ० अगर 
नीच काम करोगे तो सभी मुह पर थकेंगे। 
२ अशिष्टता का व्यवहार करना । 


मुंह पर न रखना या रख देना-१ स्वाद भी 
न लेना । ३० ऐसी अच्छो मिठाई बनी थी, 
पर उसने मुंह पर भी नही रखी । २ नाराज़ 
होकर देना । उ० बहुत चीज़ वाला बना है तो 
ले जाकर उसके मुह पर रख दो । 


मूंह पर नाक न होना-शर्म न होना । उ० बहू 
के मुह पर तो नाक ही नही है, वह घूँघट 
काढे क्‍यों ? 

मुंह पर पानी फिर जाना-चेहरा प्रसन्न होना। 
चेहरा खिल जाना । उ० परीक्षा-फल सुनते 
ही उसके म्‌ह पर पानी फिर गया । 


मुंह पर फिटकार बरसना-मुख मलिन होना, 
चेहरा उतरा हुआ होना । उ० क्यो मूह पर 
फिटकार बरस रही है ” कोई खास बात हो 
गई है क्‍या ? 

मुह पर फेंकना-नाराज़ी से देना। उ० रोज़ 
अपनी पुस्तक पर ताव दिखलाता था, आज 
मैंने उसके मुंह पर फेंक दी । 


मुंह पर बडाई करना-किसी की उपस्थिति मे 
उसकी तारीफ करना 


सुह पर वरसना-चेहरे से स्पष्ट मालूम 
होना | उ० मुह पर वरस रहा है कि वह 
खूनी है। 

मुह पर बसनन्‍्त खिलना-दे० मुह पर वसन्‍्त 
फूलना' । 

मुह पर वसन्‍्त फूलना-१ चेहरा पीला होना 
उ० आजकल क्यो आपके मुह पर वसन्त फूह, 
रहा है। २ चेहरा प्रसन्न और प्रफुल्लिः 
होना । उ० हाँ शादी हो गई, भव मुह प३ 
क्यो न वसन्‍्त फूले | 


मूँछु पर बात आना 


सुह पर बात आना-१ कुछ कहने की इच्छा 
होना । उ० मुह पर वात आईं, पर फिर 
शर्मा गई और न कह सकी | २ कहना । 
उच्चरित करना | उ० गन्दी बात मेरे मुह 
पर नही आ सकती | ३ संयोग से बात का 
निकल जाना । उ० मुह पर बात का निकल 
जाना ।3० मुह पर बात आ गई, अब क्या 
कहें ? 
घुए् पर बारह बजना-दे० 'मुंह पर फिटकार 
बरसना' । 
मुंह पर मसारना-दे० मुंह पर फेकना' । 
सुह पर मुरदनी छाना-१ चेहरा पीला पड 
जाना । उ० उसके मुह पर मुरदनी छाई 
हुई है। २ लज्जा या भय के कारण मुह 
पर उदासी छाना । ३. बहुत कमज़ोरी होना । 
४ रक्‍त की कमी होना । ५ मृत्यु के चिह्न 
दिखाई देना । 
मुह पर सोहर फरना-दे० “मुंह बन्द करना' 
तथा “मुह पकडना' । 
मुंह पर रखना-१. तमाचा मारता। उ० 
अगर ज्यादा शरारत करोगे तो मुह पर रख 
दूंगा । २ सामने रखना ।उ० किताब 
ले जाकर उसके मुह पर रख दो (क्रोध में 
प्रयुक्त) । 
मुह पर लाना-कहना । उ० आज से ऐसी गदी 
वात मुह पर न लाना । 
मंह पर स्थाही पुत जाना-अपमानित या कल- 
कित होना । 
मुह पर हवाई उडाना-शर्म या डर से मुह के 
रग का बदरग हो जाना । उ० मुझे देखते ही 
उनके मुह पर हवाई उडने लगी । 
मुह पर हाथ रखना-दे० “मुह पकडना' । 
मुह पसार कर दौडना-बहुत लालच के साथ 
किसी की चीज को लेने के लिए बढना । 
उ० क्‍या मुह पसार कर दीड रहे हो, शर्म 
नही जाती ? 
मुह पसार फर रह जाना-दे- मुंह बाकर रह 
जाना! | हे 
सुह पाट होके पडना-मुंह छिपाकर ओऔधे 
पडना । 
सु ह पाना-१ रुख देखना । उ० मालिक का 
मुह पाना तो कुछ अर्ज़ करना। २ सम्मति 
पाना । उ० उनका मुह तो पा गया हूँ, अब 
कहा तो कर डाल॑ | 
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मुंह फुलाना 


सु ह पिटठाना-१. चूल्हेनभनाड भे जाना | उ० 
जाओ, अपना मुह पिटाओ । मुझसे क्‍या 
मतलब ? २. बुरी दशा को प्राप्त होना। 
उ० तुम अपना मुह पिटाओ, मुझसे क्या मत- 
लब ? [रोब या घृणा से इसका प्रयोग किया 
जाता है।] 


मुह पीला पड जाना-१ उदास हों जाना । २. 
भय या लज्जा के कारण मुह का श्रीहीन हो 
जाना ३ घबरा जाना। 

मु ह-पेट चलना-कै-दस्त होना | उ० भाज 
सुबह ही से उसका मूंह-पेट चल रहा है । 

सुह फक़ होना-दे० मुह पर हवाई उडना' । 

सुहफट-विना कुछ ध्यान दिये अश्लील और 
कड॒ई वात कह देने वाला । उ० अगर वह 
इसी तरह मु हफट रहा तो कही मार भी खा 
जायगा। 


च्छ 


मुंह फटना-१ सूखी हवा या खून की खराबी 
से ओठ या पूरे चेहरे का फटना | उ० मुंह 
फटा है, हेंसा नही जाता । २ चूने से मुह 
मे घाव होना | उ० मेरा मुंह फट गया हैं, 
इसलिए कुछ खा-पी नही पाता । 

मुंह फाड कर कहना-बेहयाई से कहना | उ० 
वह ऐसा नीच है कि हर एक बात मुह फाड 
कर कहता है । 

सुह फाड देना-१ पराजय स्वीकार कर लेना। 
२. दीन-हीन वन जाना । 

भुह फाड़ना-१ आश्चयं से देखना । २ बहुत 
अधिक चाहना या माँग करना । ३. असमभ्यता 
से बोलना । 


मुह फिर जाना-दे० मुह फिरना! । 


पुह फिरना-१ मुंह ठेढा हो जाना। उ० 
अगर ज्यादा शरारत करोगे तो ऐसा तमाचा 
मारूुगा कि मुंह फिर जायगा । २ लकवा 
मार जाना । उ० वेचारे का मुंह आज दो 
मांस हुए, फिर गया । ३ दे० “मुह मोहठ 
जाना! । 

मुंह फुकाना-मर कर मुह मे आग लगवाना । 
उ० तुम तो मुह फुकाने लायक हो। [यह 
एक गाली है, जिसका प्रयोग स्त्रियाँ करती 


हैं।] 

मुह फुला कर बैठना-दे० “मुह फुलाना' । 
मुंह फुलाना-रुष्ट होना । नाराज होना । 
उ० सही-सही बताओ, क्यो मुंह फुलाये 
हो? 


मूंह फूंकमा 


मुह फ्कना-१ भुर्दे का मुंह जलाना। उ० 
शव जलाया नहीं गया। मुह फूंक कर फेंक 
दिया गया | २. मुंह झुलसना | उ० मुझसे 
मज्धाक करोगे तो तुम्हारा मुह फूँक दूंगी । 
[यह एक गाली है जिसका प्रयोग स्त्रियाँ 
करती हैं ।] 


सु ह फूलना-क्रोध गाना । उ० तुम्हारा दात- 
बात मे मुंह फूल जाता है। 


मुंह फेरना-१. विमुख होना | उ० भेरे मुह 
फेरते ही घे चले गये। २ हराना। उसने 
शत्रु का मुह फेर दिया | ३. दुर होना । उ० 
बुरी आदतो से मुंह फेरों | ४ उपेक्षा 
दिखाना । उ० वह तुमसे मिलने आया है और 
तुम मुह फेर रहे हो ? ५ घृणा करना, घृणा 
से मुंह दूसरी ओर कर लेता । 


मुह फंलाना-१ लालच करना | उ० ज्यादा 
मुंह मत फैलाओ, जो भाग्य होगा, वही 
मिलेगा । २ जम्हाई लेना | उ० क्‍या अशिष्ट 
5४ मुंह फैला रहे हो, रूमाल क्यों नहीं 


मुह बन्द कर देना-हराना । उ० मैंने शास्तार्थ 
मे. उनका मुँह वद कर दिया | दे० “मुंह बद 
करना | 


मुह वन्‍्द करदा-१ चुप होना । उ० अपना 
मुंह वद करो, नही तो सारा मामला विग्ड 
जायगा । २ चूप कराना, न वोलने देना । 
उ० इन सबका मुंह वद करो । ३ ह्ारना। 
उ० शात्त्रार्थ मे हमारे पडित्त जी को तो 
अपना मुँह बंद करना पडा | 


मुह दं॑न्द कर लेना-१. कुछ न वोलना | उ० 
जब भी कुछ पूछता हूँ, वह मुँह वद कर लेता 
है। २. किसी दूसरे को न बोलने देना | उ० 
उसका मुंह क्यो बद कर लेते हो ? 

मुह बन्द होना-१. चुप हो जाना | २. हार 
जाना । 

मुंह बन जाना-१ ऐसा चेहरा बनना जिससे 
ताराजगी प्रकट हो ।3० छोटी-छोटी वात 
से भी उनका मूँह वन जाता है ।॥२ सरत 
विगड जाना, मूँह चिचुक जाना या कमजोरी 
के कारण सट जाना । उ> एक ही दिन 
की बीमारी मे मुंह बन गया । ३ शमिन्दा 
हो जाना । 


मुह बनाना-दे० “मुंह बन जाना! । 
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मुंह भर आता 


मुह बांध कर बेठना-मौन धारण कर बैठना । 
उ० जहाँ किसी का व्याख्यान होता हो, वहाँ 
मुंह बाँध कर बेठना चाहिये । मूँह बाँध 
कर बैठने से काम न चलेगा, कुछ कहना भी 
पड़ेंग्रा । 

मुह वाक्तर दौड्ना-दे० “मुंह पसार कर 
दोडना' । 

मुह बाकर रह जाना-१ चकित हो जाना। 
उ० मेरे काम को देख कर बहुत से लोग 
मुंह वाकर रह गये । २ शरमा कर रह 
जाना । उ० कुश्ती मे हारने पर वह मंह 
बाकर रह गया । 


सु हु बाये होना-१. उत्कठित होना । २ सामने 
प्रस्तुत होना, बहुत चाहना । 

सुह था देना-१. आश्चयें करना । उ० ऐसा 
तमाशा दिखलाऊँगा कि मुँह बा दोगे। २ 
२ मर जाना | उ० एक ही लाठी मे उसने 
मुँह बा दिया । ३ लज्जित हो जाना । 


सुह वाना-१ लेने की इच्छा करना । उ० हर 
एक चीज के लिए तो तुम मूंह बाते हो । २ 
जम्हाई लेना । ३ अशिष्टता से ठहाका मारता । 
४. लज्जित होने पर भी हँसना | 

मुंह विचकाना-१ घृणा या असतोष प्रकट 
करना । २ उपेक्षा करना । 

मुह बिगडना-१ चेहरा खराब होना | उ० 
चेचक निकलने से उसका मुंह बिगड़ गया। 
२ मुंह का स्वाद खराव होना | उ० दवा 
खाते ही मेरा मुंह बिगड़ गया। ३ घृणा 
होना, न चाहना । उ० तुम्हे देखते ही उसका 
मुंह बिगड जाता है, वह तुम्हे नही चाहता । 

मुंह विगाइना-१ मार कर चेहरा वियाडना । 
उ० मगर ज्यादा शरारत करोग्रे तो मुँह 
विगाड दूंगा । २ असतोप प्रकट करना । उ० 
मुँह क्या बिगाडते हो और ले लेना । ३ मुंह 
का स्वाद खराब करना। उ० आपने मुझे दवा 
खिला कर मेरा मुँह विगाड दिया । ४ गवं 
खतम करना । उ० अगर ज्यादा बढ़-बढ कर 
वात करोगे तो यही मुंह विगाड दूगा। ५ 
नाराजी प्रकट करना । ६ घृणा प्रदर्शित 
करना । ७ लज्जित करना । ८ लालची 
बनाना । 

मुँह बुरा चनाना-दे० 'मूँह वियाडना । 

मुंह भर आना-१ जी ललचाना | उ० मिठाई 
देखकर मेरा मुंह भर आया । २ के आना। 


मुंह भर के 


३ आज सुबह ही से मेरा मुह भर आ रहा 
| ्घ 
मुंह भर के-१. जितना जी चाहे, अच्छी 
तरह । उ० मुह भर के खा लो, किसी 
घीज़ की कमी नही है। २ लबालव | उ० 
इतना ही दृध उस गिलास में मुंह भर के हो 
जायगा । 
मुंह भरना-१ खूब खिलाना | उ० उसका मुह 
भर दो तो उसे सतोष होगा । २ घूस देना । 
उ० उसका मुह खूब भरों तो वह काम 
करेगा । ३ बोलने न देना । उ० यह तुम्हारी 
मुंह भरने की आदत मुझे पसंद नही । 
मूह-भराई देना-घूस देना, रिश्वत खिलना, 
चाँदी का जूता मारना । उ० आजकल विना 
मंह-भराई दिये अपना काम भी नही 
होता । 
मूंह भर घोलना-अच्छी तरह उात करना, प्रेम 
से बोलना । उ० वह किसी से मुह भर बोलता 
भी नही । 
मुंह-माँगी मुराद पाना-मनचाही वस्तु पाना, 
इच्छा पूरी होना । उ० यदि मेरा काम कर 
कर दोगे तो मु ह-माँगी मुराद पाओगे । 
मुंह मारना-१ कान काठना, वढकर या अच्छा 
होना । उ० यह लडका तो बडे-बडे गवेयो का 
भी मुह मारता हैं। २. लज्जित करना, नीचा 
दिखाना । उ० तुम्हारा उसने मुह न मारा 
तो कहना । 
मुंह मीठा करना-१ मिठाई खिलाना। उ० 
अगर मेरा काम कर दोगें तो तुम्हारा मुंह 
मीठा कर दूगा। 
मुंह मोौठा होना-१ लाभ होना। उ० तुम्हारा 
भी मुह मीठा अवश्य हुआ है ।? मिठाई 
मिलना । उ० मुह मीठा होने की उम्मीद हो 
तो तुम्हारा परीक्षा-फल बतला दूँ ? 
मुंह मुरझ्षाना-चेहरे पर उदासी झलकना | 
मुंह मे आना-कहे जाने के लिए मुह मे आना | 
उ० जो मुह मे आए, वह सब कह डालना 
कहाँ की वुद्धिमानी है ? 
मुँह मे उत्तर न आना-कुछ कह न पाना । 
मुँह मे और पेट मे और होना-कहना कुछ, पर 
नियत और कुछ दूसरी ही होना । 
मुंह मे कालिख लगना-कलक का टीका लगना, 
बहुत बदनामी होना । उ० इस नीच काम के 
कारण तुम्हारे मुह मे कालिख लग गई । 
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मुंह से लगामे न होना 


मुंह में कालिख लगाना-खूब बदनाम करना | 
उ० मेरे मुंह मे कालिख न लगाओ । 

मुंह मे खून लगना-आदत पडना । चाट पडना । 
उ० एक दिन मिठाई क्‍या मिली, तुम्हारे 
मुंह मे खून लग गया। 

मुंह से घी-शक्कर होना-अपने अनुकूल बात 
किसी से सुनने पर प्रसन्न होकर उसको साधु- 
वाद देने के भाव से ऐसा कहा जाता है । 

मुंह मे जबान न होना-१ बोलने की ताकत 
या हिम्मत न होना । उ० मालिक के सामने 
तो तुम्हारे मुंह में जवान ही नही होती, और 
उस नौकर वेचारे,को डाटते हो । २. बहुत 
घीरे से बोलना | उ० मुंह मे जवान नहीं है 
क्या, ज़रा जोर से वोलो । 

मुंह में ठेंपी देना-१. कुछ न बोलना, चुप्पी 
साधना | उ० मुह मे ठेंपी देने से कामन 
चलेगा, कुछ बोलो भी | २. कुछ न बोलने 
देना । उ० उसके मुह में ठेपी न दो, उसे भी 
कहने दो । 

मुंह मे तिनका लेना-दीनता प्रकट करना | उ० 
उसने मुह मे तितका लेकर कहा कि मुझे कुछ 
खाने को दे दो। 

मुंह मे तुतलती रखकर बात कहना-सत्य और 
ठीक बात कहना । 

मुंह दाँत मे होना-सामर्थ्य होना । 

मुंह मे घूल देना-धृणा करना, दूर हटाना, तुच्छ 
समझना । उ० जो न जुगति पिय मिलन की 
घूरि मुकति मुंह दीन । 

मूंह मे पानी भर आना-१ जी ललचाना। 
उ० खाने की कोई चीज़ देखते ही उसके मुह 
में पानी मर जाता है। पता नही कैसे घर 
मे पला है ? २ जी मिचलाना । उ० आज 
सुबह से ही मुह मे पानी भर आ रहा है । 

मुँह मे दोलना-धघीरे से बोलना | क्यो मुह मे 
बोल रहे हो, साफ कहो । नया 

मुंह मे, राम बगल में छुरी होना-दिखाने के 
लिए साधु, पर वैसे कपटी होना । 

मुंह लगाम देना-१ सोच-समझ कर बोलना । 
उ० मुंह मे लगाम दो, आखिर अखलाक 
कब सीखोगे ? २; न 'बोलने देना । ३ न 
खाने देना । 

मूह मे लगाम न होना-१ वेसमझे बक देना । 
बिना विचारे जो आए कह देना । उ० जिसके 
मुह में लगाम नही है, वह भी क्या आदमी है। 


मुंह मोड़ना 


मंह मोड़ना-१ विमुख होना | उ० लडाई से 
सुछ नोडगा कागरों का काम है। २ कान 
करने मे आगा-पीछा करना | उ० अगर न 
करना था तो पहले ही कह देते, हाँ करके 
मूह मोडना ठीक नही है। 

मूंह मोहठ जाना-१ हार जाना । २ सामना 
या लडाई करने लायक ने रह जाना | उ० 
एक ही बार मे मुँह मोहठ गया । 

सूंह रखना शा रख लेना-१ बात रखना | उ० 
इस वार मुंह रख लो, फिर कभी न कहूँगा । 
२ इज्जत रखना। ३ लिहाज या ध्यान 
रखना । 

सूंह लगना-१ सबंध रखना, बहुत बोलना- 
चालना । उ० बुरो के मुंह न लगो। २ 
किसी के सिर चढना | उ० बडो के मूंहन 
लगो । ३ जवाब-सवाल करना । उ० सबके 
मुंह लगना ठीक नहीं है । 

मुंह लगाना-१ अधिक प्रेम करता । उ० नीचों 
को मुंह लगाना ठीक़ नहीं है। २ सिर 
चढाना । उद्दद बनाना । उ० लडके को मुंह 
न लगाओझो । ३ अपने से अधिक वोलने- 
चालने देना । 


म्‌ह लटकाना-नाराज़ होना | उ० बस थोडी- 
बात पर मूह लटका लिया । 


म ह लायक बीडा होना-किसी व्यक्ति के योग्य 
वस्तु या व्यवहार होना । 


म्‌ह लाल करना-१., पान खिलाना । उ० अरे 
भाई कुछ न दिया तो कम से कम मंह तो 
लाल कर दो।२ तमाचा मार कर मृह 
लाल कर देना | उ० अगर ज्यादा बदमाशी 
करोगे तो मूह लाल कर दूंगा । ३ क्रोघित' 
होना । उ० थोडी वात्त पर मूंह लाल मत 
करो । 

सह लाल होना या हो जाना-शमं या गुस्से से 
मूँह लाल होना | उ० मेरी वातें सुनते ही 
उनका मुँह लाल हो गया। पराये पुरुष का 
जा होते ही उसका मुँह लाल हो जाता 

। 

मह लेकर रहना या रह जाना-काम पूरा न 
होने पर लज्जित हो जाना । उ० गया था 
माँगने कि अवश्य दे देंगे, पर बेचारा मुंह 
लेकर रह गया । 


म्‌ह सेंभालना-१ बुरी वार्ते न बोलना । उ० 
मुह संभाल कर बोला करो, नही तो मार खा 
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मुंह से फूल झड़ना 


जाओगे | २ बोलना सीखना, जवान हिलाना 
सीखना । उ० पहले मुंह संभालो, फिर बात 
करना । 

म*ह सफेद होना-दे० 'मुंह फक होना! । 

मह सिकोड़ना-१ चेहरे से नाराज़ी या अन्य- 
मनस्कता दिखाना । उ० उसने मुह सिकोडते 
हुए 'हाँ कहा । २ घृणा या नापसदगी प्रकट 
करता । उ० मेरे खरीदे सामानो को देखकर 
तो वह मूंह सिकोडने लगता है । 

म्‌ हू सीधा करना-सतोष होना । 

मह सोना-दे० “मुंह पकडना' । 

मह सुजाना-दे० “मु ह फुलाना' । 

सह सूखना-१ जवान सूखता | गला सूखना । 
उ० अब प्यास के मेरा मुंह सूख रहा है । २ 
म्‌ह पर डर या शर्म के चिह्न दिखाई देना, 
चेहरा फीका पडना | उ० मुझे देखते ही 
उसका म्‌ह सूख गया । 


म्‌हसे अक्षर न फूटना-कुछ भी न बोल पाना । 


मह से आह भी न निकलना-तनिक भी दुख न 
प्रकट होने देना । 

म्‌ह से दूध की बृ आना-लडका होता, अनुभव- 
हीन होना, लडकपन की बूं आता । उ० 
अभी उसके मह से दूध की बू आती है, वह 
क्या जाने कि ससार कसा है ? 

मंह से कच्ची-पक्की निकालना-दुर्वचत कहना, 
अनुचित कहना, गाली देना। 


माह से दूध टपकना-दे० माह से दूध की दू 
आता । 

मह से निकालना-उच्चरित करता, कहना। 
उ० मैं गदी बातें कभी मह से नही निकाल 
सकता । 

सह से फूटना-उच्चरित होना, कहना | उ० 
कुछ मह से फूठे भी । 

सह से फूल की तरह क्डना-म्‌ह से मीठी 
तथा प्यारी बात निकलता । उ० उसकी इतनी 
मीठी आवाज़ है कि उसके मह से गाली भी 
फल की तरह झडती है। बहू बोलती है तो 
मह से फूल की तरह झडता है । 

सह से फूल झडना-म्‌ह से मधुर और प्यारी 
बातें निकालना | उ० वैसा आदसी तो मैंने 
देखा ही नहो, बोलता है तो मह से फूल क्षडता 
है । 


मुँह से बात छीनमा 


म्‌ह है बात छीनना-दुसरे की वात काट कर 
स्वय कहना । उ० मूह से बात न छीनो मैं 
कह लू तो तुम भी कहना । 


सहसे बोलो न आना-कुछ भी घ कह पाना । 


भह से भाप न निकलना-विलकुल भयभीत 
ओर अवाक हो जाना। जरा भी न बोल 
पाना । उ० डाकुओ को देखते ही वह इतना 
डर गया कि म्‌.ह से भाष तक न निकली । 


म्‌ह से लार गिरना-देख कर या सुन कर किसी 
चीज़ के पाने की लालच होना । 3उ० मुझे 
मिठाई खाते देख कर उसैके मह से लार गिरने 
लगा । 


मुंह से लार टपकना-दे० 'मह से लार 
गिरना! । 


मह से लाल झडना-प्रिय और मघुर वाणी 
निकलना । उ० जब बोलने लगता है तो 
मह से लाल ही झडता है, ऐसा आदमी तो 
मैंने देखा ही नही । 

सुअम्मा खुलना-दे० 'पाले खुलना'। 

मुअमस्मा हल होना-भीतरी रहस्य खुल जाना । 
उ० बड़ा बढकर बातें करता था, आज सारा 
मुअम्मा हल हो गया । 

मुक़द्सा ठोफना-न्याव के लिए अदालत की 
शरण जाना । मुकदमा चलाना या दायर 
करना । 

मुक़क्सा लडना-वरी से कचहरी की लडाई 
लडना । 3० दोनो भाई ए्गस्पर मुकदमा लड 
रहे हैं । 

मुक्दमेवाज़ी होना-मुकदमा लृड़ा जाना । उ० 
उन लोगो मे खूब मुकदमेबाज़ी हो रही है । 
यह मर्ज बडा वुरा है । 

सुक़द्मे से यकोल होना-अनिवार्य होना | उ० 
चावल॑ के साथ दाल ज॑से मुक़दमे मे वकील 
, है तो बिना उसके चावल का खाना कैसा ? 


मुक़द्दर आज्माना-भाग्य की परीक्षा करना । 
उ० एक बार ओर परीक्षा मे बैठकर मुकहर 
आज्षमाओं, णायद सफल ही हो जागो | 

मुक़्ट्र चमकंना-भाग्य चमकना | अच्छे दिन 
आना। उ० व्यापार में उसका मुकहर खूब 
चमका हुआ है । 

सुक्करंर-सिकरंर-कई बार। उ० वह मुक़र्रर- 
सिकरंर आ चुका, ले-देकर छुट्टी करो । 
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सुजस्मा खगाना 


म्‌ क्राविलि पर आना या आ जाना-विरोध के 
लिए सामने जाना । उ० मुकाबिले पर 
आभोगे तो मृ छ बीन लूंगा। 

स्‌ क्राम करना-ठहरना । उ० हमने पिछली रात 
वहाँ मुकाम किया था।_ : 


म्‌ फ़ाम देना-किसी के मर जाने पर उसके घर 
सातमपुरसी करने जाना | उ० वह रात ही 
का मरा है, मुकाम दे आमो | 


म्‌ क्राम द्रोलवा-सरकारी अधिकारी का पडाव 
पड़ना । उ० साधारणत जिलाघीश यहाँ 
मुकाम बोलते हैं । 

म्‌ क्तीम होना या हो जाना-ठहरना ।उ० मैं 
तो सालो से प्रयाग मे ही मुक़ीम हूँ । 

मुफ्फा चलाना-मुट्ठी वाँध कर मारना उ० 
इतने जोर से मुक्का चलाया कि खुद गिर 
पडा । 


म्‌ यफा सारना-दे ० “'मुक्का चलाना! । 


मं वका लगना-सहसा हृदय पर चोट लगना । 
बड़ा भारी आधात पहुँचना । 3० उनकी 
मृत्यु का समाचार तो मुक्का-सा लगा । 


म्‌ क्त-कठ से-विना किसी हिचक के, पूरी तरह 
से। 
मुक्ति का द्वार-मुक्ति-प्राप्ति का साधन । 


मुख कुम्हलाना-दु खी, निराश, हताश या मलिन 


होना । 

मुख-भंजन करना-अपमानित' करना । 

मुख़ातिव्र होना-रुख फेरना, किसी की ओर ' 
मुह करके वारतें करना | उ० वह भी कुछ 
कहना चाहती है, मुखातिव हो जाओ । 

मुख्तार होना-प्रतिनेधि होता । उ० वह 
काग्रेस का मुख्तार है । 

मुग्ध रहना-१ मोहित रहना | उ० वह तो 
उस लडकी की वात ही पर मुर्ध रहता है । 
२ मौन रहना | उ० उनके उपदेश सुनकर 

सव लोग मुग्ध रह गए । ३ रहस्य छिपाना । 

उ० सब कुछ जानकर भी मुग्ध रहता है । 


म्‌ हृत काटना-१ सूद लेना । 3० अब तक रुपये 
तुम्हारे पास थे, उसकी मुद्दत तो काटने दो । 
२. समय विताना | उ० किसी तरह मुद्दत 
काट रहा है। २ बहुत बडा समय विताना । 
उ० अभी तो मुंहत काटनी है, आज ही से 
क्या घवराऊँ ? 

सुज़्म्मा लगाना-रुकावट या ओट पैदा करना । 
उ० हमारे कामों मे क्यो मुज़म्मा लगाते हो ? 


मुज़म्मा लेना 


मूज़म्मा लेना-१- छिपे-छिपे लेना। उ० वह 
तो म्‌ जम्मा लेना ही पसद करता है, सामने 
नहीं जाता । २ पता लगाना। उ० कल के 
झगडे का म्‌ जम्मा लेने गया था। 


सुझ्रा करना-किसी रकम को दूसरी रकम में 
से काट लेना । 3० १० २० हमारे निकलते 
थे, वह हमने उसमे म्‌ ज़रा कर लिये । 


मज़रा लेघा-१. कटौती लेना। उ० वह तो 
म्‌ ज़रा लेता है, कौन उसके यहाँ खरीदेगा । 
२ म्‌ लाकात करना । ३ देखना । 


मुठाई चढ़ना-१ घमड आना । उ० जिसके 
बल पर म्‌टाई चढी है, मैं खूब जानता हूँ । 
२ मोटा होना । उ० क्या खाते हो भाई, तुम 
पर तो वडी मुठाई चढी है । 


भुटाई झाड़ना या झाड़ देना-१ खूब पीटना । 
उ० शरारत न करो, नही तो सारी म्‌ टाई 
प्ाड दूँगा । २. गये चुर करना। उ० एक 
बार में तो सारी मुटाई झाड दिया, अब कया 
खाकर वोलेंगे ? 


मुद्दी खोलना-उदारता पूर्वक देता । 


मुद्दी मरम करना-१- घूस लेना । उ० बेईमानी 
से मुद्ठी गरम करना पाप है। २ रुपया पाना। 
३ घूस देना । उ० उनकी मुट्ठी गर्म करो तो 
काम तुरत हो जाय । 

मुद्दी गरस होना-१ रुपया मिलना | उ० 
आजकल तो उसकी मूदी खूब गरम हो रही 
है। २ घस मिलना। ३ पास में रुपया 
होना । 


मुद्दी ढीली होना-वहुत खर्च करना । 


मुद्ठी बन्द रखना-कम खर्च करना । ज० कमा 
रहे हो, मु्दी बद रखो नही तो पछताओगे । 

मुट्ठी बन्द होना-१ भीतरी भेद छिपा रहना । 
उ० आपस में सुमति है, इसीसे तो मुट्ठी बद 
है। २ खर्च कम होना | उ० मुट्ठी बद है, 
नही तो मव तक बाद का दिया रुपया खतम 
हो गया होता । 8 

सुद्ी से रखा होना-अपने पास होना । उ० 
5 मुद्दी मे रपया रखा होता तो अवश्य दे 

ता। 


सूदी से होना-१ अधिकार में होना। उ० 
आजकल इगलैंड ता अमेरिका की मुट्ठी मे है । 
२ पास से होना । उ० १००० रु० तो मुद्ठी 
मे हैं, (०० २ू० कही से और खोज लो तो 
चला जाय | 
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सुरदा करना 


स्‌ ठभेड होना-१ मुकाबिला होना । उ० चौसा 
में शेरशाह तथा हुमाये मे मुठभेड हुई। २ 
भेंट होना । उ० आते हुए रास्ते मे उनसे मुठ- 
भेड हुई थी । ३ लडाई होना । 


मस्‌ ड-स्‌ ड कर पछाडइु खाना-बहुत विलाप करना, 
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दु खी होना, गिर-पडकर रोना, बिलखना। 

स्‌ ड़ कर न देखता-कतई ख्याल न करना । उ० 
मैं गया था, पर उसने जाने क्यो मुड कर भी 
न देखा ? 

मुतास लगना-पेशाब लगना । उ० उसे म्रुतास 
लगी है । 

सुनादी करना-घोषणा करना । 


मुफलिसी से आठा गीला होना-गरीबी या 
मुसीवत मे और भी मुसीबत या गरीबी आना ।- 


मुफ्त छी रोटियाँ तोडता-विना काम के दूसरे 
पर बठे जीविका चलाना । बिना काम दूसरे 
का खाना। उ० जवान होकर मुफ्त की 
रोटियाँ तोड रहे हो, शर्म नही आती ? 

मुफ्त से-१ वेकार मे, बिना किसी लाभ के । 
उ० उसका प्राण मुफ्त मे गया।२ सेंत भे, 
बिता मूल्य का । उ० मैने उसे छडी मुफ्त में 
देदी। 


मुबादला करता-१ अदला-बदली करना | २ 
परिवर्तन करना । 

मुबादला होना-परिवर्तंन होना । 

मुबारफबाद देना-बधाई देना । 

मुबारकबादी गाना-खुशी के गीत गप्ना । 

मुबारकबादी देना-वधाई देना । उ० भाई 
तुम्हारी सफलता पर मुबारकबादी देता हें, 
स्वीकार करो । 

मुरडा फरना-सुखाना, अशक्त करना | छ० 
हफ्तो बिना खिलाये रखकर व॑द्य ने मुझे तो 
मुरडा कर दिया । 

मुरडा होना-अशक्त होना। सुखना | उ० दो 
दिन के ज्वर में मर ॥ हो गए । 

सुरचग झाडना-चैन से काटना | उ० एक तु ८ा 
तो म्‌ रचग क्षाड रहे हो । 

सुरदा उठना-स्त्रियों का मरने के लिए गाली 
देना । उ० वह सदा म्‌ रदा उठने को ही कहा 
करती है । भगवान करे तुम्हारा म्‌ रदा उठे । 

मुरदा करना-१ मार कर अशक्‍्त करना । उ० 


साँप को मार कर सबो ने म रदा कर दिया। 
२ सार डालना । 


मूरदा होना 


मुरदा होना-१! शक्तिहीन होना। २ ऐसा 
होना जिसे कभी जोश न आये । उ० तुम तो 
म्‌ रदे हो, क्या खाकर उनका बदला लोगें ? 

म्रदे की हड्डियाँ उख़ाडना-१ बीती हुई बात 
को कहना | उ० अब मुरदे की हड्डियाँन 
उखाडो, नही तो फिर झगडा हो जायगा । ? 
पूर्वजों की बुराई करता | उ० हमसे निपट 
लो, म्‌ रदे की हड्डियाँ उखाडने से क्‍या 
लाभ ? 

मुरदे से शर्त बाँध कर सोना-गभी र निद्रा लेना। 
बहुत सोता । उ० तुम तो म्‌ रदे से शर्ते बाँध 
कर सोते हो, जगाने पर भी नही उठते । 

मुरदे से शर्त बढ कर सोना-दे० 'म्‌ रदे से शर्त 
बाँध कर सोना । 

मुरबव्वत करना-१ दया करना । रहम करना । 

उ० बड़े आदमी तो है, पर मरव्यत करना 
नहीं जानते । २ शील करना । ३ बुडढ़े हैं, 
म्‌रव्वत करनी पडती है, नही तो दिंव्रा 
देता । 

मुरव्वत का मुंह मलना-अशिप्ट होता । 


म्रव्वत तोडना-प्रेम का व्यवहार मिटाना। 
उ० थोडी-सी वात पर जिंदगी भर की म्‌ रव्वत 
तोड दी । 

सुराद पाना-कामना पूर्ण होना । उ० भगवान 
की पूजा करो तो तुम भी अपनी म्‌राद 
पाओगे | 

मुराद पूरी होना-इच्छा पूर्ण होता । 3० मनुष्य 
की सारी म्‌ रादें कभी पूरी नही होती । 

मुराद माँगना-इच्छा-पूर्ति की प्रार्थवा करता। 
उ० ईश्वर से म्‌ राद माँगो, वह पूरा करेगा । 

सुराद सानना-किसी काम के लिए मनौती 
करना ) उ० उसने पास होने पर कथा सुनने 
की म्‌ राद मानी दे । 

घुरादों के दिन-जवानी, युवा अबस्था। उ० 
म्‌ रादो के दिन हैं, कुछ कर लो नही तो 
पछताओगे । 

सुर्सी के आगे हीरा रखना-दे० 'भैस के आगे 
बीन बजाना' । 


मुर्देनी छाना-उदासी होना, गमगीनी छातना ।, 


उ० खुशी के समय तुम्हारे पर क्‍यों मुर्दनी 
छाई हुई है ” 

मुर्दा फरना-दे० 'म्‌ रदा करना' | 

भुर्दे-दिल होना-उत्साहहीन होना । 
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मुहड़ा लेना 


मुर्दे को जिंदा करना-उत्साहीन व्यक्ति मे जीवन 
फूंक देना । 

मुलतानी करना-म्‌ लतानी रग में रेंगता | उ० 
कपड़े को म्‌ लतानी कर दो । 


मूलाकात कराना-जान-पहचान कराना | उ० 
मुझे उससे म्‌ लाकात करा ढो । 


मुलाक़ात पंदा फरना-जान-पहूचान बढाना । 
उ० वह तो ऐसा चालू है कि सभी अफसरों 
से म्‌ लाकात पैदा कर लेता है । 


मुलाजिमत अछ्तियार करना-नौकरी करना । 
उ० व्यापार में लाभ न देख कर उसने म्‌ ला- 
ज़िमत अछ्तियार कर ली । 


सुलाहिजा करना-१ जाँच करना । उ० म्‌ ला- 
हिजा करने पर पता चला कि उसकी बीमारी 
पुरानी है । २ गौर करना, देखना । 3० हुजूर 
ज़रा इधर म्‌ लाहिज़ा करें | 


मुल्तवी करना-स्थगित करना | उ० दफा २८० 
के सारे म्‌ कदमे मल्तवी कर दिए गये । 


मुवाफिकत करना-१. पक्ष करना । २ वह तो 
अपने ज्ञाति वालो की म्‌वाफिकत करता है ! 
२ प्रेम से रहना, प्रेम रखना । उ८ आपस में 
म्‌ वाफिकत करो । 


सुश्किल आसान होना-म्‌ श्किलाहट दूर होना । 
उ० तुमको देखकर म्‌ श्किलें आसान हो जाती 
हैँ । 

मुश्कें कसना-हाथो को पीठ पर ले जा कर 
बाँधना । 3० थानेदार ने चोर को मू्‌ एके 
कस दी । 


मुष्ठ मार कर बेठना-क्रुछ न बोलना । चुप हो 
जाना | उ० अपना काम बना कर वह मेरी 
बार म्‌ ष्ठ मार कर बंठ गया। 

मुसलमान होना-१ क्रूर होना । २ मूत्ति आदि 
से घृणा करने वाला होना । ३ वेघमं होता । 
४ गोभक्षक हांना । 


सुसलाधार वरसना-जोरो से वर्षा होना । उ० 
म्‌सलाधार बरसेगा तो यह झोपडी एक दिन ' 
| भी-न टिकेगी । 


मुसीबत का नगारा बजना-म्‌ सीवत का नजदीक 
आना । उ० है म्‌ सीबत का नगारा बज रहा, 
पाँव पर रख पाँव हम हैं सो रहे । 

मुसीबतो का पहाड़-बहुत-सी म्‌ सीवते । 

सुहडा लेना-दे० 'म्‌ हरा लेना! । 


मुहरा करना 
मुहरा करना-वमकाना, पालिश 
रगड़ना । 


मुहर लगना-१ स्वीकृति मिलना। २, प्रमाणित 
होना । ३ प्रभाव पढना। ४. भली-भाँति वन्द 
करना । 

मुहरा लेना-१ सामना करना । उ० अपने को 
समझकर तो उसका मुहरा लो।२ लडाई 
लडना । उ० उससे मुहरा लेने के लिए बल 
चाहिए । 

मुस्कान दौड़ जाना-चेहरे पर हल्की मुस्कान 
दौड़ जाना । 

महरे पर रखना-१. शतरज मे किसी के जोर 
पर कोई मुहरा रखना । २ सामने या निशाने 
पर रखना । 


म्हरंम की पैदाइश होना-सव्वेदा दुःखी रहना। 
उ० उसकी तो जैसे पेंदाइश ही मुहरंम की 
है, सदा रोता ही रहता है। 


मुहरंमी सुरत-अपशकुन चेहरा, रोनी सूरत । 
उ० शुभ काम में अपनी मुहरंभी सूरत क्‍यों 
आये लाते हो ? 


मुंहा-मृंहो होना-१ परस्पर रुष्ट होकर बोला- 
चाली होना । कहा-सुनी होना । उ० थोडी 
वात पर दोनो में म्‌हामही हो गई।२ 
प्यार से परस्पर म्‌ह चूमना। उ० मिलते ही 
नोनो मे म्‌हा-म्‌ ही होने लगती है । 

मुहाविरा पड़ना-दे० 'मुहावरा पडना'। 

मुहिम सर करना-लडाई जीतना, मोर्चा 
जीतना । 

मूंग फी दाल खाने दाला-१. डरपोक। उ० मग 
की दाल खाने वाले क्‍या रात को कही जा 
सकते हैं | २ बीमार | उ० वह मग की दाल 
खाने वाला है, सभी चीज़ें नहीं खा सकता । 
रे कमजोर । 


मूंग दलना-दे० 'छाठी पर म॑ग दलना' । 
मूंछ उजाइना-१. शेखी मिटाना। उ० यदि अब 
तो मूछें उद्ाड लगा। २ बेइज्ज़त्ती 

करना। उ० चोरो ने सेठ की मछें उखाड 
ली। हु 

मूंछ ऐंठना-घम ड मे म*छ के बाल फेरना | उ० 
इतना होने पर उसका म*छ ऐंठना न छूटा । 

मूंछ के चाल ऊँचे होना-गर्व होना, यश या 
वडप्पन मिलना । 

सूंछ के बाल विनना--बहुत दुर्देशा होता या बहुत 


अपमानित होना । उ० खोलिए पलके दया 
डप 


करता, 


३७७ मूंढ सुडाना 


रहे देखिए । मछ के भी वाल आअव हैं विन 
! 


मुंछ नीची होना-१ लज्जित होता । उ० बेचारे 
की म.छें आज नीची हो गई । २. बेइज्ज्ञती 
होना । उ० नालायक् पुत्र के कारण ही 
तुम्हरी मछ नीची हुई । 

मूंछे नोच लेना-दे ० 'म'छ बीन लेना' । 

मूंछ पेशाब से मुडवाना-दे० 'दाढी पेशाब से 
मुडवाना' । 

मूंछ बीन लेना-१ बेइज्ज़त कर देता-। २ गर्व 
पचकनाचूर कर देना । ३ अच्छी तरह दडित 
करना । उ० फिर ऐसा कहा तो मछ धीन 
लूंगा । 


संछें उयशना था उघ्ड़ जाना-१. शेखी मिटना । 
उ० आज तो उनकी मछें उखड गई । २ 
बेइज़्जती होतना। उ० जवान लडकी के ३ 
दिन तक ग़ायब रहने से उसकी स॒,छें उखड 


(गई । 
मूंछो फी लाज रहना-प्रतिष्ठा रह जाना । 


मृंछो पर त्ाव देना-शुरता का बाना दिखाना । 
गवे और वीरता प्रदर्शित करने के लिए में 
ऐएँठना । उ० म/छन पर ताव दे दे चढत 
कँगूरन पे । 

म्‌छो पर हाथ फेरना-दे ० म/छो पर ताव देना । 

सो फर खाना-मूर्ख को फेंसा कर रुपया या 

धन लेना । उ० उसके साथियों ने उसे खूब 
मड कर खाया। 

मोड चढ जाना या चढ़ना-बेअदबी करता। 
माह लगना । उ० यह तो लडका बडो के मूड 
पढ़ गया है । 

मेड चढ़ाना-म्‌ह लगाना । उ० छोटो को मेड 
न चढाओ । 


मूड मारता-१ बहुत दिमागी मेहनत करना । 
उ० बहुत मःड मारा, लेकिन वह सचाल समझे 
मेंनआ सका। २ परिश्रम करना। उ० 
म'ड मारना व्यर्थ है । कुछ हो नहीं सकता | 
३ सर काटना । उ० एक ही हाथ मे मूड 
मार दिया। 


मड़ सुड़ाना-साधू हो जाना | सर मुंडा कर 


हि 


साधू होना । उ० नारि म्‌ई घर सपति नासी । 
मड मुडाय भए सन्‍्यासी | 


भू डी फाटना 


सू डी काटना-१ धड से सर अलग करना मार 
डालना | उ० भगवान तुम्हारी म'डी काटे । 
[इसका प्रयोग स्त्रियो की भाषा में होता है । 
यह एक गाली है।]| २ बहुत बडी हानि 
करना । ३. बहुत बेइज्जती करना । 

सूछी मरोडया-१ सर ऐंठ कर जान मारना । 
उ० उसने साँप की म.डी मरोड दी।२ 
चालवाज़ी से नुकसान पहुँचाना ।3० उस 
ग़रीब की मंडी न मरोडो | 

मूंछी हिलाना-हाँ करना या कर देता । 

समूढे पर बैठता-रडी की तरह खिडकी या 
मुडेरी पर बैठना | उ० क्‍या मूढ़े पर बेठती 
हो, नीचे आओ | 


मुआ-दूटा-१ जिसके पास कोई पूजी न हो। ' 


उ० उस मूए-ढूटे से कौन शादी करेगा ? २ 
कमजोर । उ० उस सूए-ट्टे वैल से खेती नही 
हो सकती । 
मूर्च्ठा जागना-मू्च्छा के बाद होश आना । 
मूठ फरना-तीतर या बटेर पक्षी को हाथ मे 
लेता । 
प्ूठ ॥5000:80% 5३ -टोना करना। उ० वह मूठ 
चलाने में बडा तेज है । 
मूठ मारता-१. कबूतर को मुट्ठी मे पकडना । 
२ हस्तक्रिया या हस्तमैथुन करना । उ० उसे 
मूठ मारने की आदत है। ३. दे० “मूठ 
चलाना । 
मूठ लगना-जादू का असर होना । उ० डीठि- 
सी डीठि लगी उनको, इनको लगी मूठि-सी 
मूठि भुलाल की । 
मूठी में रहना-अधिकार या वश में रहना । उ० 
दिन बिताएँ चाब भृूठी भर चना, पर किसी 
की भी न मूठी में रहे । 
मृत की धार न सुझ्षना-बिल्कुल न दिखाई देना। 
उ० अब तो उसे मृत की धार भी नही 
सूझती । 
मृत की घार पर मारना-दे० पेशाब की धार 
पर मारता । 
मूृत्त देना-बहुत भयभीत हो जाना । 3० उसके 
डॉटते ही उसने मूत दिया । 
मत निकल पडना-दे० 'मूत देना । 
मूर्स चपाठ होना-बहुत बडा बेवकूफ होता । 
उ० वह तो मूर्ख चपाट है, उसकी समझ मे 
यह वात नहीं आ सकती । 


शेजध 


मेल ठोकना 


मति घन जाना-निगनल बैठा रहना | 

मूल गेयाना-अपने पास की वस्तु या पूँजी को 
भी खो देना । 

सूली-गाजर समझना-दे० “गाजर-मूली सम- 
झना । 

मूल्य होना-मान होना, महत्त्व होना । 

मूसलाधार वृष्टि होना-देर तक ज्ञोरो से वर्षा 
होना । 

मूसलों होल बजाना-१ बहुत प्रसन्न होना। 
उ० यदि मैं पास हो जाऊँ तो मूसलो ढोल 
बजाऊँ । २ ढोल बजा कर कहना | उ० 
तुम तो दूसरे की वेइज्जती करने के लिए 
मूसलो ढोल बजाते हो । 

ससलों से ढोल बजाना-दे० “मूसलो ढोल 
बजाना' । 

मुगजल होना-अयथार्थ चीज होना । कुछ न 
होना । उ० उस पर तुम व्यर्थ आशा कर रहे 
हो, वह मृगजल है । 

मृत्यु फो छाया सिर पर मंडराना-पमृत्यु निकट 
जान पडता । 

मृत्यु के मुख से पडना-मुत्यु होना, नष्ट होना । 

मृत्यु बुलाना-जान-बूझ कर ऐसा काम करना, 

जिसमे भृत्यु का भय हो । 

मेढ लडवाना-दो आादमियों मे लडाई करवाना । 
बमचख करवाना । उ० गैर को आबे दसे तेग 
पिलाओ कि मुझे, मेढें लडवाने से क्या फायदा 
है पानी पर ? 

मेहदी बाँधना-मेहुदी का पत्ता पीस कर 
लगाना । उ० उसने तो मेहदी बाँधी है, आज 
कुछ कर नही सकती । मेहदी बाँघने से हाथ 
लाल हो जाता है। 

मेहदी रचना-१ मेहदी का रंग आना। २ 
मेहदी से शरीर पर चित्र या डिजाइन बनाना । 

मेहदी रचाना-दे० 'मेहदी लगाता । 

मेंहदी लगना-हाथ बिल्कुल बश्मा होना, काम 
न कर सकना | उ० हाथो मे भेहदी लगी है 
क्या, कुछ कर नही सकते ? 

मेहदी लगाना-दे० 'मेहदी बाँधना' । 

मेख करना-दे० 'भेष करना' । 

मेख ठोकना-१ हाथ-पर मे केंटिया ठोकना। 
उ० प्राचीन काल से सेख ठोकनें की एक सजा 
थी । २ हराना, जोर करना । उ० तुम तो 
खूब मेख ठोकना जानते हो । 


सेख मारना 


सेख भमारना-१. कटिया ठीक कर हिलना- 
डुलना बद कर देना | उ० पहले मेख मारना 
भी एके दंड था। २. कोई ऐसी बात कह देना 
जिससे होता हुआ काम व हो । उ० तुमने 
तो उसके काम मे मेख मार दी । ३ काम 
में बाधा डालना | उ० मेख मारने की बडी 
बुरी आदत तुममे है । 


मेहक या भेठफी का घोड़े फे संग नाल ठोफना- 
दे० हाथी के संग गाँडे खाना! । 

मेढक या मेठकी फो जुकाम होना-१ अनहोनी 
होना । उ० कलियुग में तो भेढक को भी 
जुकाम होने लगा है। २ किसी चीज़ के योग्य 
न होने पर भी उसे चाहना | उ० अच्छा, 
भेढक को भी जुकाम होने लगा । 


भेदा फहा होना-१ कोष्ठबद्धता होना। उ० 
हमेशा गडबड खाते रहने से भेदा कडा हो गया 
हैं) २ मेदा ऐसा होना कि जल्दी दस्तावर 
चीज़ या दवा का असर न हो । उ० उनका 
शक कडा है, जुलाब की मात्रा ज़रा बढा 
ना। 


मेदा साफ होना-कब्ज़ियत दूर होना । उ० एक 
पुडिया जुलाब में मेदा साफ हो गया । 

मेरे मुंह से होना-मेरी वजह से होना | उ० 
मेरे मुंह से वह काम हो गया, नही तो कोई 
भी नही कर पाता । 

मेल करना-शत्रुता मिटाना | सधि करना। 
उ० अब तुम लोग मेल कर लो । 

मेल खाना-१. दो चीज़ो का आपस मे अच्छा 
लगना । उ० इस कोट और पैट का मेल नही 
खाता । ३ पटना, पटरी बैठना । उ० उन 
लोगो मे भेल नही खाता । 

मेल बेठना-दे० 'मेल खाना! । 

मेल मिलना-दे० 'मेल खाना! । 


मेला-सा लगना-वडी भीड होना । उ० तमाशा 
देखने के लिए मेला-सा लगा था । 

मेला होना-सधि होना । उ० दोनो दलो मे 
भेल हो गया है । 

मेष करना-हिचकना । उ० क्या मेष करते हो, 
चलना हो तो चलो, नहीं तो साफ जवाब दो। 

मेहनत उठाना-कष्ट सहना । उ० मेहनत उठा 
कर पढ लो, नही तो जिंदगी भर रोओगे । 


मेहनत को रोटी खाना-मेहनत करके जीविका 
चलाना 


शे७९ 


सेदान होना 


सेहसानी फरना-१. आवभगत करता। उ० 
वह मेहमानी करता खूब जानता है | २. बडी 
-मार मारना । उ० पुलिस ने चोर की अच्छी 
मेहमानी की । 


में खोना, में सेरी खोना-अहभाव दूर करना। 


भैं-पेरा फरना-अज्ञानवश अपने अस्तित्व को 
पृथक मानना । 


] 

में-सें करना-खुद अपनी तारीफ करना | उ० 
हर वक्‍त मैं-मैं करते तुम्हे शर्म नही आती । 

लेदान फरना-१ खुला स्थान छोड़ना । उ० 
घर के सामने थोड़ा-सा मैदान कर |लो | २ 
ढेर लगा देना। उ० व्यापार में तो उसने 
रुपये का मैदान कर दिया । ३ सग्राम करना । 
उ० कौरव-पाडव १८ दिन तक मैदान करते 
रहे । 

भेदान छोड कर भागना-युद्ध-स्थल से भागना । 
भिड त से पीठ दिखाना । उ० राजपुत मैदान 
छोड कर भागना अपनी शान के खिलाफ 
समझते थे । 


मैदान छोडना-दे० मैदान छोड कर भागना' । 

सैदान जाना-पाखाना होने जाना। उर्«“्म मैंदान 
जा रहा हैूं। 

भैद्ान पाना-दे० मैदान हाथ आना! । 


सेदान सारना-जीत जाना । विजयी होना। 
उ० महाभारत मे पाडवो ने मैदान मार लिया। 


मैदान से आना-रगभूमि मे उतरना या आना। 
लडने के लिए मैदान में आना । 3० अर्जुन के 
मैदान में आते ही कौरव-दल मे भगदड मच 
जाती थी । 


मेदान मे उतरना-दे० “मैदान मे आना! । 
सैदान मे फदम रखना-कोई काम शुरू करना। 


मैदान साफ होन-रास्ता कटकहीन होता । उ० 
पृथ्वीराज के हारते ही गोरी का मैदान साफ 
हो गया । 


्> 


सैदान हाथ आतना-विजयी होना । उ० अत में 
मैदान मुसलमानों के हाथ आया | 

सैदान हाथ से निकल जाना-मौका निकल 
जाना । 


भैदान होना-१ लडाई होना। उ० पानीपत में 
कुल तीन मैदान हुए। २. ढेर होना | उ० 
यहाँ तो लाशो का मैदान हो गया है। ३ 
पाखाना होना, टट्टी होता । उ० मैदान होने 
जा रहा हूँ। 


मैल का वेल बनाना 


मेल फा शेल बनाना-छोटी बात का वतगड़ 
करना । उ० उसका क्या विश्वास, वह मैल 
का बैल बनाने मे बडा तेज़ है । 
मैल न आना-बुरा न मालूम देना, नागवार न 
गुजरना । उ० बनी या गम मे कि आया दम 
अपनी आँखों मे, और उस पै मैल हमारी न 
आँख पर आया । 
मैल रखना-वैमनस्य या दंघष रखना | उ० अब 
मैल न रखो प्रेम से रहो । 
मल लाना-रज लाटा, गमगीन और उदास 
होना । उ० तबीयत पर मैल न लाबो। 
मैल हाथ फी होना-दे० हाथ की मेल 
होना' । 
मेला फरना-१ दृषित करना, वदनाम करना | 
उ० एक मछली सारे तालाब को गदा कर 
देती है। २ गदा कर देना। उ० पानी मैला 
न करों। 
मैले सिर से होना-ऋतुव॒ती होता । उ० वह 
तो मैले सिर से है, आखिर कैसे छए ? 
मोची के भोची रह जाना-पहले की-सी बुरी 
स्थिति में रह जाना । 
सोजरा फरना-१. रंडी का गाना सुनना। 
उ० मोजरा करने के लिए जापकों १० रु० 
देने होगे । २ मुलाकात करना । 
सोजरा होना-रडी का गाना होना तथा लोगो 
का चारो ओर बैठकर उसका आनद लेना । 
उ० उसके यहाँ तो रोज़ मोजरा होता है। 
सोठा असासी-रुपये वाला आदमी, ऐसा 
आदमी जिससे अधिक रुपये मिलने की आशा 
हो । उ० वेश्याएँ मोटे असामी को चाहती 
हैँ । 
सोटाई उतरना-१ दुबला होना । ७० बेचारे 
की मोटाई एक ही दित की बीमारी भे उतर 
गई | २. घमड चूर होना । उ० सामना होते 
ही सारी मोटाई उतर जायगी । 
मोटाई चढना या चढ़ जाना-१ शेखी, गयवं 
बढना । उ० चार पैसे हो गए, अब मोटाई चढ 
गई है। २. क्दर्ज हन- “होता । उ० तुम्हारी 
बुद्धि पर मोटाई चढ गई है । 
मोटाई झडना-दे० मोटाई उत्तरना' । 


सोटा खाना मोटा पहनना-साधारण स्थिति 
मे गुजर करता । 


रे८० 


मोटे हिसाब से 


मोटा-झोटा-१. साधारण द््षो का । उ० ये 
मजदूर मोटा-झोटा खा कर निर्वाह करते 
है। २ -हुष्ट-पुष्ट । उ० मोटा-झोठा आदमी 
है, कोई बहुत कमज़ोर नहीं है । ३ उजड्ड । 

सोटा दिखाई देना-घुंघला दीखना । केवल 
मोटी या बडी चीज़ों का ही दिखाई देना । 
उ० अवस्था गिरी, अब तो मोटा दिखाई 
देता होगा । 

सोटा पेट-पूंजीपति, अधिक पैसे वाला । उ०७« 
मोटे पेट वालो को ग्ररीवो के दुख से क्‍या 
हमदर्दी हो सकती है ? 

मोटा घोल सारना--कटु वचन बोलना | 

मोटा भाग-बडा हिस्सा । 


मोटा भाग्य-भाग्यहीन । बुरा भाग्य । उ० 


- क्या करें, मोटा भाग्य है । 


सोटा-महीन-अच्छा-बुरा । 

सोटा शिकार-पूँजी वाला आदमी । ऐसा 
आदमी जिसे फाँसने पर अच्छी आमदनी 
हो । उ० मोटा शिकार मिल जाय तो काम 
वनजाय। ,ै 

है अक़ल-ऐसी अक़ल या बुद्धि, जो अच्छी 
नहो। 

सोटी चि४ष्टिया-दे० 'मोटा शिकार । 

मोटी चुनाई-साधारण भह ईटो की 
जोडाई । उ० मोटी चुनाई है, इसे फोई भी 
कर सकता है । 


मोदी तह जमी होमा-किसी प्रभाव का इतना 
गहरा होना कि भौर कोई असर न पडे । 


सोटी बात-साधारण बात । सबके जानने 
की वार्त । उ० मोदी बात भी नहीं समझते 
हो तो मैं क्या करूँ ? 


सोटी भूल-अक्षम्य भूल । बहुत बडी भूल ! 
उ० कोई लडके तो हो नही, इतनी मोटी 
भूल तुमसे नहीं होनी चाहिए । 

सोटी डाल पकड़ना-सबल का पक्ष लेना। 

मोटी आमकनी-बहुत आमदनी । 

मोटे तौर पर-१ मोटे हिसाब से। उ० 
मोटे तौर पर पाँच आदमी आएंगे । २ 
साधारणतया । 

सोटे हिलाब से-मोटे तौर से, मोटे रूप से, 
मोटा-मोटी । उ० मोटे हिसाब से तुम्हारे 
यहाँ १०० रुपये निकलते हैं । 


मोतियो से सृंह भरता 


मोतियो से समुंहू भरना-खूब दान करना, 
काफ़ी घन दे डालन। | उ० यदि उन्हें एक 
पुत्र हो जाय तो ब्राहणो का मूँह मोतियो से 


भर देंगे । 
मोती करी-सी आधे उतरना-बडी इज्जत का 
ख़राब हो जाना । उ० इस नीच काम के 
करने से तुम्हारी मोती की-सी आब उतर 
जाएगी । 
मोती गरजना-मोती में वाल पडना । मोती 
का कडकना या चटकना । 


मोती दसकना-वहुत रोना । उ० यह खबर 
सुनते ही उसकी आँखों से मोती छलकने 
लगा | 


मोती पिरोना-१ बहुत सुन्दर अक्षर लिखना । 
उ० वह तो कापियो मे मोती पिरोता है। २ 
महीन काम करना । उ० मोती नही पिरोते 
हो कि इतनी रोशनी पर्याप्त नही है । 


मोत्ती बॉधना-१ मोती छेदना । उ० मोती 
बीघ कर हार बनाओ ॥ २ नाता होना । उ० 
इन दोनो की मोती थिघ जाय तो अच्छा हो । 


मोती में बाल पड़ना या पड जाना--मोती का 
घिहर जाना, फूटने के कारण मोती मे बाल- 
जैसा निशान पड जाना । उ० इस मोती मे 
तो बाल पड गए हैं, किसी दीज़ से धक्‍का 
लगा दिया क्‍या ? 


मोती रोलना-कम मेहनत से अधिक कमाना | 
उ० उसका क्या है ? वह तो मोती रोलता 


है। 

मोस कफ्रमा-दया या रहम से मुलायम करना, 
नरमस फकरना। उ० उसके कष्ट ने भेरे कलेजे 
को मोम कर दिया । 


मोम छा पुतला-१. बनावटी, कृत्रिम । २. क्षण- 
भंगुर । 

सोस का हो जाना-१ अति दयावान्‌ हो जाना । 
उ० वह दूसरे के कष्टो को देख कर मोम का 
हो जाता है । २ बिना दुढता या सिद्धान्त का 
हो जाना । उ० मोम का न होओ, नही तो 
कोई पूछेगा नही । 

मोस की गुड़िया-अत्यन्त कोमल (लडकी) । 

सोस को नाक होना-१. तुरत विचार बदलने 
वाला होना | उ० वह तो मोम की नाक है, 
जिधर चाहो घुमा लो | २. शरमंदार होना । 


१८१ 


सोल-सोल होता 


उ० हमारी कोई मोम की नाक है, जो कोई 
काट लेगा। 

सोम की सरियम-कोमल औरत । उ० वह 
मोम की मरियम है, ज्यादा न चलाओ। 


मोस क्िलि होना-कोमल हृदय होना । 

मोम होना-दे० 'मोम का हो जाना'। 

सोसियाई निकालना-१ कठित परिश्रम 
करवाना । उ० वह तो घूप में मोमियाई 
निकाल लेता है। २ खुब मारता । उ० ज़रा- 
सी बात पर मोमियाई निकाल ली । 


मोरता खाना-मोरचा खाने से खराब हो 
जाना । 3० कडाही मोर॑चा खा गई है । 
मोरचा जीतना-शत्रु की सेना पर विजय 
करता। उ० सिकदर ने पोरस का मोरचा 
धोखे से जीत लिया। 

मोरवाबन्दी करना-रक्षार्थ सेना को सजा 
कर स्थान-स्थान पर रखना । उ० पिछले 
युद्ध में अग्नेश़ों ने अच्छी मोरचाबन्दी की 
थी। 


मोरचा दाधना-दे० 'मोरचाबन्दी करना । 

समोरचा लेना-लडाई करना । उ० मोरचा 
लेना तो मेरे बल का पता चलेगा, ऐसे क्‍या 
दिखाऊं ? 

मोरी छुटना-पत्तली दस्त बहुत अधिक मात्रा 
मे होना । उ० उसकी तो मोरी छूट रही है, 
डाक्टर बुलाओ । 

मोरी पर जाना-पेशाब करने जाना। 

सोरी से बहाना-बुरे कामों मे घन व्यय 
करना । उ० इस कपूत ने बाप बी दोलत 
मोरी में बहा दी और अब पैसे-पैसे को 
मोहताज है। 

मोल फरना-१. दाम की कमी-वेशी के बारे 
में झक-क्षक या मोल-तोल करना । उ० क्या 
मोल करते हो, लेना हो तो ले लो, 
नही तो अपना रास्ता नापो। २ दाम के 
विषय मे अच्छी तरह जाँच-पंडताल, या पूछ- 
ताछ करना । ३ बिता मोल किए न लेना । 

मोल-तील करना-दे० 'मोल करना' । 

मोल-तोल चुकाना-दे० 'मोल करना । 

मोल-तोल होना-१५८ दाम तय होना । उ० मोल- 
तोल हो गया है, दाम देकर चले जाओ । २. 
कीमत के सबंध में झकक्षक होना । 


धोल देना 


सोल देना-बेचता । उ० मुझे यह मोल दे 
दीजिए ।, 

मोल न होत्ा-बेशकी मत होना । 

मोल लेना-ख़रीदता । उ० मुझे एक पुस्तक 
मोल लेनी है । 

मोह की धार मे बहना-मोह में डूबा रहता | 


मोहडा सारना-सर्वप्रथम काम कर डालना । 
उ० उसने तो मोहडा मार कर इनाम ले 
लिया । 


| 
सोहड़ा लगाना-१ पछाडना ।उ० देखते- 
देखते उसने मोहडा लगा दिया । 72 अनाज 
का बोरा खोल कर रखना या खुला रखना। 
उ० दुरान में मोहडा लगा दो । 


सोहनी डालना-मुग्ध करना । उ० उसके स्वरूप 
ने तो तुम पर मोहनी डाल दी,| जब देखो 
उसी के थहाँ रहते हो । 

मोहनी लगना-मोहित होना । उ० देखते ही 
देखते मोहनी लग गईं । 


सोहरा लेना-१  भिड जाना । उ० तुम तो 
मोहरा लेने से डरते ही नही हो। २ फौज 
का मुकाबला करना | उ० रसियन फौजो 
ने अमेरिकनों से खूब मोहरा लिया है । 


भोह लेना-मोहित कर लेना । उ० उसकी 
चितवन ने तो सैकडो को मोह लिया । 


सौफ़ा चूकना 'या चूक जाना-उचित समय का 
उपयोग न करना | 3० अब आप तो मौका 
चूक गए, नही तो काम से आसानी हो जाती । 

॥ 

सीक्का ताकना--दे ० 'मौका देखना | 

सौक्ता देखना-१ अवसर या उचित समय 
खोजना । उ० समाजवादी राज्यारूढ होने का 
मौका देख रहे हैं। २ घात देखना, घात या 
दाँव की प्रतीक्षा करना । उ० धात देख रहा 
है, उससे होशियार रहना । 


सोका देना-१ अवसर देना । उ० हमे भी 
मौका दे दो तो हम दिखाएँ। २, कुछ वक्‍त 
या समय देना । उ० मौका दो, इतनी जल्दी 
में उस तसवीर को रेंगना सभव नहा । 


मौक़ा पडना-१ समय जाना । उ० मौका 
पडने पर सब लोग पहचाने जाते हैं। २. 
जरूरत होना | उ० कोई मौका पड़े तो भुझ- 
से रुपया ले लेना | ३ विवाह-शादी आदि 


सुभअवसर आना | उ० मौका पडने पर 
निमत्वित करूँगा । 


३८२ 


भोौप आारना 


मोफ़ा पाना-१. समय पाना | उ० यदि भौका 
पा गया तो आ जाऊँवा । २ उचित अवसर 
पाना । उ० घबड़ाओ ने, मौका पाकर सब 
हो जायगा | ३ दाँव या घात पाना | उ० 
मोका पाया कि उनकी मट्टी पलीत की । 


मौक्ता महल-उचित अवसर, मौक़ा । उ० मौक़ा 
महल भाने दो तो दावत करूँगा, यो किस 
वात पर खिलाऊें ? 


सोक़ा सिलना-१ दाँद पाना । उ० कोई मौका 
ही नही मिलता हैं कि उसे छकाऊँ । २ 
समय मिलना | उ० मौका मिलता कठिन है, 
कीसे जाऊं ? ३ क्सी काम के करने के लिए 
सुअवसर मिलना । 


सोक़ा हाथ लगना-दे० मौका मिलना! । 


मौक़ फा-१. उचित समय या अवसर का। 
उ० उसने ऐस मौके की वात कही कि मेरी 
जबान बद हो गई। २ अच्छे स्थान पर | 
उ० यह मौंक़े का मकान है । 


भोक़ फो हाथ से जाने देना-स्वर्णावसर का 
उपयोग न करना | अवसर चूकना । उ० यदि 
मौके को हाथ से जाने दोगे तो पछताओोगे । 


सोज आदना-१ इच्छा भे आना। उ० मौज 
आ गई तो सब कर डालेगा । २. मस्ती में 
आना । उ० इस वक्‍त मौज आई है, कुछ न 
बोलो । 


मौज उठना-मन में उमग उठना। उ० आज 
मोज उठ रही है, चलो पार्क घूम जायें । 


मोज उद्चाना-मज्ा मारना । उ० आजकल 
खूब मौज उडा रहे हो । 


मौज फरना-दे० मौज उडाना', “मौज मारना! । 


सोौज खाना-लहर मारना, हिलोरें लेना । उ० 
नही मोज खा रही है । 


सौज पाना-राय या अनुमति का पता पाना । 
मर्जी जानना। उ० बिना तुम्हारी मौज पाए 
वह कंसे कर सकता है " 


सौज सारना-१ चैन से दिव विताना | उ० 
महंगी मे कोई भी नही मौज मार रहा है । 
२. लहराना । उ० नदी का पानी मौज मार 
रहा है। ३ मस्ती लेना, नशे मे गस्त रहना | 
उ० भग पीकर मौज मारना ही उसका काम 


है । 


मौज सें जाना 


मौज से आना-१ मन भे आना | उ० मौज 
में आया तो कर ही डालूँगा । २ मस्ती मे 
आना | उ० मौज मे जाता है तो नाचने 
लगता है। 


मौजूद रहता-१. उपस्थित रहना। उ० आप 
मौजूद रहेगे तो काम जल्दी हो जाएगा। २ 
तत्पर रहना । उ० वह सदा काम पर मौजूद 
रहता है । ३ निकट रहना । 

सोौत आसा-१. मरने का दिन अगना, मृत्यु 
आना । उ० उसकी मौत आ गई है। २- 
बहुत बडी आफत आना । झझट आना | उ० 
किताबो की बिक्री का सीज्ञन नहीं भाया, 
यह मेरी मौत आई है। 

मौत का तमाचा-१ भुत्यु का स्मरण कराने 
वाला काम । उ० इस घटना ने तो उसे मौत 
का तमाचा लगाया है, अब वह पाप का 
काम नही कर सकता । २ बहुत तेज़ तमाचा। 
उ० ऐसा मौत का तमाचा मारा कि उसे भी 
होश हो गया | 

मोत फा शिकार होना-मपृत्यु को प्राप्त होना । 

मात का सिर पर खेलना-मृत्यु समीप होना । 


मोत का पसीना-मृत्यु के चिह्न ।3० कल ही 
से उसके शरीर पर मौत का पसीना दिखाई 
दे रहा है । 

सोौत के घाद उत्तारना-मार डालना । 

मोत फे दिन पूरे करना-ऐसे दुखदायी दिन 
विताना, जिनमें मौत ही सभव हो । 3० वह 
तो मौत के दिन पूरे कर रहा है । 

सौत के मृंह से झोफना-जान-बूझ कर किसी से 
खतरनाक काम करवाना | 

मोत फे हाथ होना-मौत के मुँह मे होना । 

भोत को गले लगाना-किसी अच्छे कार्य के 
लिए मर मिटना । उ० स्वतत्ता-सम्राम में 
हजारो ने हँसते हुए मौत को गले लगाया था । 

मौत को दुलत्ती सारना-मुसीबत मोल लेना । 
3० तुम क्यो खाते-पीते हुए मीत को दुलत्ती 
मारते हो । 

मोत सिर पर आना-१ मृत्यु निकट होना। 
उ० तुम्हारे सिर पर मौत आ गई है, तभी 
तुम उसे मारने जा रहे हो।२ दुरेदिन 
आना। 3० ससार के सर पर मौत आ गई है । 

मोत से लड़ कर आना-बडे खतरनाक काम 


इैघ३ 


म्याऊ फा सूंहू पकड़ा 


उ० वह तो मौत से लडकर आगया है, नही 
तो मर ही गया होता । 
सौत बुलाना-ऐसा काम करना, जिससे मौत हो 
. जाय | उ० कूद कर क्यों मोत बुला रहे हो ! 
मौन खोलना-मौन तोडता। बोलना | उ० 
अभी तो साधू ने मौन नही खोला है । 

_ मौन गहना-१ चुपचाप रहना। 3० ज़्यादा 
बोलने से मौन गहना अच्छा है। २ जवाब 
न देना । उ० मौन गहने से काम न चलेगा, 
उत्तर तो देना ही होगा । ३ स्वीकार करना, 
अद्धंस्वीकार करना । 

सोन तजना-दे० 'मौन खोलना' । 

मौन घारण करना-दे० मौन गहनता' । 

मौन वाँघना-दे० मौन रहता । 

मान रहना-चुप रहना । उ० हमहुँ कहब भब 
ठकुर सुहाती। नाही त मौत रहब दिन 
राती ॥ 

सौन लेना-दे० मौन गहना' । 

मोन सम्हारना-दे० मौन धारण करना । 


मरैर बेंधना-विवाह होना। उ० ईश्वर करे, 
तुम्हें मौर बंधे । 

सोर बाँधना-१ विवाह के समय सिर पर सेहरा 
पहनना । उ० बाँध मौर अरु छत्न सिर बेगि 
होहु असवार। २ राजा बनाना । 

सौरी लेंधना-लडकी का विवाह होना। उ० 
भला राधा के सर मोरी तो बँधी । बेचारी 
को लेंगडी होने के करण कोई पूछता ही 
नही था। 

सोौरूसी होना-१ खानवदानी होना। उ० टी० 
बी० की बीमारी तो उसकी मौरुूसी है। 
२ स्थायी रूप से अपने कब्जे मे होना । 
हे यह ज़मीन तुम्हारे बाप की मौरूसी नहीं 

| 


मौसर आना-प्राप्त होना, मिलना । उ० तुम्हे 
यह चीज़ कभी मौसर नहीं आ सकती । 

स्‍्याँऊँ का ठौर-खौफनाक स्थिति, जिसको सट्‌५ 
ही पकडना या सँभालना सभव न हो । 

स्पा फा मुँह-खतरनाक या भयावह चीज, 
सबसे कठिन समस्या + उ० म्याँऊँ का मुँह 
तो यही है । 

स्थॉर्ड का मुंह पकडना-सुश्किल काम करना । 
उ० म्याँऊ का मूंह कौन पकडेगा, सबतो 


से बचना । बहुत बडे खतरे से त्वाण पाना | | छोटे ही कामो पर तैयार है? 


स्याँऊ-भ्याँऊं करना 


श्याँऊँ-भ्यार्डक फरना-१ 
बोलना । उ० क्‍या म्याँऊम्यार्ऊ करते हो, 
साफ़ कहो । २ नाक से बोलना । 

म्याँव-स्याँव फरना-दे० ्याँऊें-म्याल करना | 

स्थान से निफलना-१ तलवार का बाहर 
आना | २. दे० 'म्यान से बाहर होना! । 


यंत्र-सन्त्र-दे० 'मत्र.यत्र' । 3० डाकिनी साकिनी 
खचर भूचर यत्न- मत भजन कल्मषारी । 

यक्नीन फरना-विश्वास या एतबार करता। 
उ० मेरे पर भी कुछ यकीन कीजिए । 


यक्नीन लाना-विश्वास करना उ० आप यकीन 
लायें या न लायें, मैं तो सही-सही कह ही रहा 
हे। 

यक्नीम होना-विश्वास होना । उ० इस बात 


पर यकीन ही नही होता है । 
यदा-फदा-जब-तब, कभी-कभी । उ० यदा- 
कदा आप यहाँ भी आ जाया करें । 
यम फा फेश पकड़ना-प्ृत्यु का आना | 
यम का डडा लगना-मृत्यु का निकट आना। 
यम का पाश-मृत्यु का फदा । 


यम फी यातना देना-वहुत कष्ट देना | उ० 
इस रोग ने तो मुझे यभ की यातना दी। 


मुम के मुह से छुड़ाना-मरते हुए की रक्षा 
करना । 

घसपुर फो घर बनाना-समृत्यु को प्राप्त होना । 

यम्रपुर पहुंचना-मर जाना । 

यसपुर पहुंचाना-१ मार डालना | उ० अगर 
ज्याद बढ-बढ कर बोलोगे तो अभी यमपुर 
पहुंचा दूंगा । २. दुर्देशा करना | 

यमपुर भेजना-दे० यमपुर पहुँचाना' | 

यमपुरी- | यमपुरी के मुहावरों के लिए यमपुर 
देखिये । | 


यमलोक पहुंचाना-दे० 'यमपुर पहुँचाना' । 
यमलोक भेजना-दे० “यमपुर पहुँचाना' । 


यश कमाना-नाम हासिल करना। 5० यश 


कमाना आसान है, पर उसकी रक्षा करना 
कठिन है । 


यश गाना-प्रशसा करना, वडाई करना |3० 
झूठे यक्ष गाना ख़शामद करना है । 


इघछो४ 


युगधर्म 


भय से धीरे-धीरे क््याव से बाहर होना-बहुत क्रोधित होना। 


उ० पहले वात सुन लो, तब म्यान से बाहर 


होना । 


स्‍लेच्छ होना-१ वहुत गदा होना । २ बहुत 


कृपण होना | उ० तुम तो बड़े मलेच्छ हो, 
एक पैसा भिखारी को कभी भी नही देते । 


यश सानना-एहसान मानना । उ० मैं आपका 
बहुत यश मानता हूँ । 
यश मिलना-नेकनामी मिलना । उ० कुछ ऐसा 


सयोग है कि बात-बात मे उसे यश मिल 
जाता है । 


यश में धब्घया लगना-( पहले से प्रतिष्ठित ) 
सम्मान मे अतर पड़ना ( यश-विरोधी वात 
या काम आदि से) । 


यश लूटना-१ दे० “यश कमाना । २ आसानी 
से यश कमाना । 


यह बात ही क्या है-यह कोई कठिन काम नही 
है । उ० यह वात ही क्‍या है, जो मैं आपसे 
सहायता लूं। 

यहाँ फा यहीं-दुनियाँ का दुनियाँ में ही | उ० 
यहाँ की सव चीज़ें यही रह जाती हैं । 

याद फरना-१ पछताना । उ० इस वक्‍त तो 
आप मुझे मार कर घर से निकाल रहे हैं, 
पर बाद में याद करेंगे । 


याद मे-होश मे। उ० वे अब याद से नहीं 
हैं । 

यारमारी फरना-मित्र बन कर घोखा देना । 
उ० यारमारी करने वालो फा कभी कल्याण 
नही होता । 

यारी फुट करना-दोस्ती छोड़ना । उ० उससे 
यारी कुट कर दो । 

यारी-छुट्टी करना-दे० 'यारी कुट करना' । 

धारी गाँठना-१. दोस्त बनाना । २ दोस्ती 
निभाना । उ० उनसे यारी न गाँठों, अपने 
मतलब पर वे छोड नही सकते । 

यारी जोड़ना-मितद्धतता स्थापित करना | उ० 
बल जल्दी तुमने किस-किस-से यारी जोड़ 
ली! 

युगधरम-परिस्थिति या समय के अनुसार व्यव- 
हार। उ० युगधर्म आज नही कहता है कि 
मछूतो को मछुत समझो । 


युग फोड़ना 


युग फोड़ना-दोस्तो में फूठ पैदा करना | उ० 
तुमने वह युग फोड कर क्या पाया ? 


युग बोतना-बहुत दिन बीतना । उ० तब से 
युग बीत गया, पर वे नहीं जाए । 

युग-युग-वहुत दिनो तक। उ० भगवान करे 
आप युग-युग जीएं । 


मुग-युगान्तर से-बहुत दिनो से॥। उ० युग- 
युगान्तर से इनके यहाँ यह प्रथा चली आ 
। 


युग लगना-समय का बहुत बडा ज्ञात होना । 
ह हू वियोग मे एक रात भी युग लगती 
| 
युगांतर उपस्थित करना या कर देना-समय 
पलठ देवा । क्राति ला देना | उ० गाधी ने 
तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे युगात्तर उपस्थित 
कर दिया | 


युगातर लाना-दे० 'युगातर उपस्थित करना' । 


युद्ध मॉडना-लडाई ठानना । उ० निरखि यदुवश 
को रहस मन मे भयो, देखि अनिरुद्ध युद्ध 
माँडयो । 


रफ का राय और राय फा रंफ होना-समय मे 
त्रहुत बडा परिवर्तेत होना । उ० भाई यह 
दुनिया है, रक का राय और राय का रक होते 
देर नही लगती । 


रंग आना-१ रग अच्छी तरह चढना | उ० 
एक बार और रंग दो तो साड़ी का रम आ 
जायगा । २ मज़ा मिलना | उ० जाफरान 
छोडने के बाद भग का रग जाता है। ३ 
रौनक़ आना । उ० बिजली लग जाने के बाद 
मकान का रग आयेगा। 


रग उखडना या उखड जाना-१. धाक न रहना, 
स्थिति प्रतिकूल होना ) उ० पहले यहाँ उसे 
बहुत आमदनी थी, पर अब तो रग उखड 
गया। २ सज़ा बिगड जाना। 3० तुम्हारे 
जाते ही यहाँ सारा रण उखड गया । 


रग उड़ना या उड़ जाना-१ रग का फीका पड 
जाना । उ० अगर साडी को घृप मे पसारोगे 
तो उसका रग उड़ जायगा। ३१ घाक खतम 
होना । उ० अब तो उनका रग उड गया । 
३ नशा खतम हो जाना । ४. शर्म या डर से 


चैदश इंग छठ़्या 


युधिष्ठिर होना-बहुत बडा सत्यवादी होना । 
उ० आप युधिष्ठिर नही हैं कि आपकी बात 
सही मान लें । 

थों ही-१. बिचा किसी विशेष ध्येय के | 3० 
में तो उनके यहाँ यो ही गया था। २ मुफ्त 
मे । उ० यह चीज़ आपको यो ही नहीं दे 
सकता । ३ बिना कारण के । 

यो हो सही-इस तरह भी स्वीकार है | उ० 
खेर, यो ही सही, तुम काम ती करो । 

योग-क्षेम पूछना-कुशल-मगल पूछना | उ०वे 
मिलें तो बिटिया के यहाँ का भी योग-क्षेम 
पूछना । 


यौदन उप्तरना-१ जवानी आना । उ० उसका 
योवन उभर रहा है, अब उसकी शादी कर 
दो।२ रौनक़ पकडना। ३ सुन्दर होना, 
सुन्दरता स्पष्ट होना । 


यौवन ढलना-१ जवानी बीतना । बुढापा 
आना । उ० जब इस समय कुछ न कर सके 
तो यौवत ढलने पर क्‍या करोगे। २ रौनक 
समाप्त होना । 


धघौदन पर आना-दे० 'यौवन उभरना' । 


चेहरे की रौनक समाप्त हो जाना । उ० मेरे 
सामने तो उसका रग ही उड जाता है । 


रग उतरना-दे० 'रग उड़ना' । 


रग फटना-आनद होना, खुशी मनाया जाना। 
उ० तुम्हारे यहाँ तो आजकल खूब रग कट 
रहा है । 

रग खुलना-१ शरीर का रग साफ होना | २ 
प्रभाव कौर तीत्र तथा स्पष्ट होना | दे रग 
का खिल उठता । 

रंग खेलना-१ होली के दिन एक दूसरे पर रग 
डालना । उ० कम से कम होली के दिन तो 
रग खेल लिया करो । २ मज़ा उडाना। उ० 
खूब रग खेलो । इम्तहान नज़दीक आयेगा तो 
पता चलेगा । 


रग चढ़ना-१. रग खिलना, रग का ठीक 
होना । उ० इस साडी पर खूब रग चढा है । 
२ मसर होना । 3० उस पर भग का रग 
खूब चढता है | ३ स्वस्थ और लाल होना । 
४ रसिक होना | उ० माजकल तुम पर भी 
रग चढ़ रहा है। 


रग खूना 


रग चूना-दे० “रग टपकना' । 


रग चोखा फरना-१ अधिक प्रभावपूर्ण 
बनाना । २ सुदर बनाना । 


रग जसना या जम जाना-१. धाक जमना । उ० 
उसका वहाँ खूब रग जम गया। २ भस्ती 
होना । ३ जीत होना । 


रंग जमाना-१ असर डालना | उ० एक बार 
भी रग जमा दूंगा तो कुछ दिन के लिए ठीक 
हो जायगा । २ रोब-दाब दिखाना | ३े रोब 
डालना । उ० तुम तो बातो में ही रग जमा 
लेते हो ! 

रंग जाना-१ पुरानी बात न रह जाना । २. 
पूर्ण प्रभाव होना । 


रंग टपफना-१., युवावस्था का पूर्ण विकास 
होना । उ० अब तो शरीर से रण टपक रहा 
है । २ रग झलकना | उ० उसके शरीर से 
ललाई का रग ठपकता है । 


रंग-एंग--१, हालत, दशा । 3० आजकल उसका 
रग-ढग कैसा है ? २ व्यवहार, बरदाव | उ० 
आजकल मेरे साथ उसके रग-ढठग अच्छे नही 
दिखाई देते । ३ लक्षण । उ० आसमान के 
रग-ढंग से तो मालूम होता है कि जाज पानी 
बरसेगा । 


रंग-छग देखना-हाल-चाल देखना | उ० पहले 
यहाँ का रग-ढग देख लो, फिर जाना । 


रंगत आाना-मज़ा आना | उ० तुम्हारे बिना 
नाच मे रगत नही आती । 


रंग दिखाना-१ आफत से फेसाना | सकट में 
डालना । उ० इसने तो हमे खूव रग दिखाया । 
२ मजा दिखाना । उ० चलो तुम्हे भी रग 
दिखा लाएँ। ३ फल सामने लाना । 


रंग देखना-१ फल देखना। उ० काम तो 
उन्होंने अपने मन से कर डाला, जब जरा 
इसका रग देखना, वे मुंह की न खाएँ तो भेरा 
नाम नही । २ मज़ा चखना। उ० भग का 
रग देखना चाहते हो तो मथुरा चलो । 


रंग देना-१ अपने प्रेम-पाश मे फाँसने के लिये 
भम करना | उ० मैं जानता हूँ कि तुम उसे 
केवल रग दे रहे हो। २ चढाना, भुलावा 
देना । उ० रग देकर अपना काम निकाल लो, 
फिर देखा जायगा । ३ धोखा देना । 


रग न छोड़ना-अपना स्वरूप और स्वभाव न 
छोडना । 


रे८५ 


रंग बिगड़गा 


रंग मनिफकलना-दे० 'रग निखरना' | 


रंग निखरना-१ रग का चटकीला होना | उ० 
सूखने पर रग निखर जायगा तो साडी अच्छी 
लगेगी । २. गोरा होना । उ० जवानी माने के 
साथ-साथ लडकियो का रग निखरता जाता है । 
३ उन्नति करना | उ० उसका भी रग निखर 
गया । 


रंग पैकडना-१ जवान होना | उ० उसका 
लडका रग पकड रहा है, अब शादी की जा 
सकती है । २ बढना, वृद्धि पर होना | उ० 
मासला अब रग पकडेंगा। 


रंग पर आना-दे० “रग पकडना' । 

रंग फक पड़ जाना-दे० “रग उड़ता! । 
रग फक हो जाना-दे० 'फक हो जाना! । 
रंग फ़क होना-दे० 'रग उडना । 


रग फीका रहना-काफी असर या रोब न रहना | 
उ० वह थानेदार है तो बडे रोव-दाब का, पर 
यहाँ उसका भी रग फीका ही रह गया। 


रंग बेंधना-१ प्रभाव जमना । रोब जमना। 

उ० अब यहाँ उसका भी काफी रंग बंध 
जायगा । २ तूल होना । उ० मामले मे अब 
रग बंधेगा | 


रग बदलना या बदल जाना-१ नाराज़ होना, 
लाल-पीला होना । उ० आप तो नाहक हम 
पर रग बदलते हैं।२ हालत मे परिवर्तेत 
आना, दूसरा का दूसरा होता। उ० राजगद्दी 
पर बैठते ही राजकुमार का रग बदल गया, 
अब तो दे अपने मित्नो को पहचानते ही नहीं । 
३ सिद्धात बदलना। उ० रोज़-रोज़ रग 
बदलने वाले मुझे पसद नही । 


रंग बधरसना-१ अत्यन्त सुन्दर लगना ॥ २ 
आनद छाना । उ० शादी के अवसर पर 
तुम्हारे घर भे रग बरस रहा धा। ३े मौज 
उडना । उ० आजकल उनके यहाँ रग बरस 
रहा है । 

रंग बाँधना- १ रोब गाँठना, घाक जमाना । 
उ० यहाँ रग न बाँघो, वही अपने आफिस में 
बाँधनां । २. ऊँची बातें या अन्य ऊपरी चीज़ी 
से रोब जमाना या असर पैदा करना। उ० 
उस दिन तो उसने ऐसा रग बाँधा कि सभी 
लोग दब गए । 


रंग विगड़ना-१ बुरा हाल होना । 3० उसका 
यहाँ आते ही रग बिगड गया।२ रोब न 


रेंग-बिरंगा ले 


रहना, शाव न रहना । उ० जब यहाँ मेस रंग 
बिगड़ गया तो तुम कितने दिन टिकोगे ? 

रंग-बिरंगा-१- वहुत से रगो का । उ० रंग- 
विरंगी साड़ी मुझे 8 जे है। २. बहुत 
तरह का । उ० रग-विरंगी बातें मत करो, 
सीघे जो कहना हो, कहकर अपना रास्ता लो। 
३. रसिक । उ० वह रग-बिरंगा आदमी है। 
४. विचित्र । ह 


रंग भरना-बात को अतिरजित करके कहना | 

रंग सचाना-१. रण में खूब युद्ध करता | 
3० चढि देह समर उत्तर परन उत्तर द्वार 
मचाय रंग | २ घूम मचाना । 3० उसने तो 
खूब रंग मचाया है । 


रंग सारता-१ विजय पाना ।3० उसने तो 
रस मार लिया । २ रग लूटना, मज़ा लेना 
,उ० रंग मारा तो तुमने । 

रंग सें हढलना-मन के अनुसार चलना। रास्ते 
पर जाना । उ० उसका तुम्हारे रग में ढलना 
ज़रा मुश्किल हैं । 

रंग में भंग फरना-मज़ा विगाड़ना | किरकिरा 
करना । उ० वत्ती बुझाकर तुमने महफ़िल के 
रंग में भंग कर दिया । 

रंग में संग पढ़ना-जआनन्द मे बाघा पड़ता | मज़ा 
किरकिरा होता । उ० बीच महफ़िल मे 
पिता जी के आ टपकने से रग में नग पड़ 
गया । 


शंग रलना-आनन्‍्द करता, मोज लूटना। उ० 
आप तो आजकल खूब रंग रल रहे हैं । 


रंग-रसियाँ फरना-दे० 'रग रलना ॥ उ० 
श्याम करत रग-रलियाँ | 

रंग-रलियाँ सचाना--१. आनन्द और चैन से 
रहना । उ० तुम्हारे यही दिन हँसने-बोलने 
मोर रग-रलियाँ मचाने के हैं। २ रमण 
करना, विहार करना | ३- आानद ओर खुशी 
से शीरगुल करना या जोर से हँसना या नाच- 
रग करना । 

रंग-रांची होना-अनुरक्त होता, प्रभाव में 
होना । 

रंग लाना या ले आना-१. रग दिखाना | उ० 
रग लाती है हिना पत्थर पर पिस जाने के 
बाद । २ हालत करना | ३ मजा लाना। 
४ उन्नति पर होना। उ० उसका व्यापार 
अब रंग लायेगा। ५. परिणाम दिखलाना ।! 
उ० उस दिन की फौजदारी देखो क्‍या रंग 
लाती है ? 


इंध७ 


रक्ाड पर पर रखना 


रंग हठाना-प्रभाव दूर करना । रोब कम 

3 । उ० तुम्हीं उसका रग हटा सकते 
| 

रंग होना-१. मनुराग होना। २ रोबदाब 

होवा। _ 

रेंगा सियार-घृतं, ऊपर से और भीतर से और। 

छ० इन रंगे सियारों का विधवास न करो। 


रेंगा सियार होता-बनावटी होना, ढोगी होना । 
-3० आजकल के महात्मा लोग रेंग्रे सियार 
होते-हैं । 

रंगीन मिल्धाज़-रसिया, रसिक । 

रंगे हाथ पकंड़ा जाना-बुरा काम करते हुए 
सप्रमाण पकड़ा जाना । (यह 40 96 ८्छपञगा 
7९6 #&॥060 का अनुवाद है-) 


रंजक उड़ाना-१ अपान वायु छोडना। २ तोप, 
बन्‍्दृक़ छोड़ने के लिए बारूद जलाना। उ० 
वह रंजक भी उड़ाना नही जानतो है, और 
अपने को बहुत वर्डा तोपची समझ्षता है। 


रजफ चाद जाना-वन्दृक़ की बारूद का जल' 
जाना, पर उसका न छूठना ॥ उ० आपकी 
बन्दृक़ कसी खराब है कि सब रजक चाट 
गई ? 

रुजक देना-गाँजे का दम लगाना। उ० रजक 
देना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है । रजक दो 
तो हम भी शाम को तुम्हारे यहाँ भा जाया 
करें 

रजक पिलाना-सोप या बन्दूक़ की प्याली में 
थोड़ा-सा वारूद रखना । उ० चलाने के 
लिए तोप में रंजक पिला ही रहा था कि 
दुश्मन आ पहुँचे । हे 

रजीदा फरना-१ नाखुश करना । उ० छोटी- 
सी बात के लिए आप क्यो उन्हे रजीदा कर 
रहे हैं? २. उदास करना | उ० वेकार मन 
रजीदा न करो । 

रंडापा शेलना-विधवापन भोगना। उ० हिंदू 
विघवाओों के लिए रेंडापा झेलना कितना 
बड़ा अभिशाप है, नहीं कहा जा सकता ' 

रफस उड़ाना-१. रुपये पाता (रिपवत्त रूप 
में) । २ रुपये खर्च करना। 

रक़्म खा जामा-दूसरे के घन को हडप जाना । 

रकाघ पर पर रखना-१ चलने के लिए विल- 
कुल तैयार होना | उ० आप जब भी माते 
हैं, रकाव पर पैर रखे आते हैं। २ घोड़े पर 
चढ़ना सीखना शुरू करता | उ० अभी रकाव 


रघत फी नदी शहाता 


पर पैर रखना तो आता ही नही और खिचडी 
मे घोडा माँगते हैं सात बित्ते का । 


रक्त फी नदी बहाना-प्रमासान-युद्ध करना या 
मारकांट करना । 

रक्त फे आँसू रोना-बहुत दु खी होना । 

रक्त पिलवा-गदा खून पिलाना | [ उ० तुमको 
रक्त पिला कर तब छोडगी [ यह एक गाली 
है, जिसका प्रयोग केवल निम्न स्तर की स्त्रियाँ 
फरती हैं। ] 

रक्तपात होना-भार-काट होना, खून-खराबी 
होना । उ० आज से दो वर्ष पहले इसी द्मीन 
के लिए कितना रक्तपात हुआ था । 


रक्त मे होना-जन्म से होना, सहज होना ! 


रख छोडना-बचा रखना । उ० कुछ रुपये बुढ़ापे 
के लिए भी रख छोडो | 


रखता पछुना-१ खलल' पडना, बाघा पडना । 
उ० इस काम में भी रखना पड गया। २ 
खराबी या नुक्‍्स होना | ३ झगड़ा पडना। 


रख-रखाव-लालन-पलान । उ० इस लड़के का 
रख-रखाव भी तुमारे ही ज़िम्मे है । 


रख लेना-१ दवालेना, मार लेना। उ० वापने 
भेरे लिए जो चीज़ें उनके पास भेज्ञी थी, 
उन्होने रख ली । २ रखनी या रखेली रखना । 
उ० उन्होंने एक स्त्री को रख लिया है। ३ 
५ देना । उ० अपने आफ़िस में इसे भी रख 
| 


रग उतरना-१ क्रोध उत्तरना | उ० एक लाठी 
लगते ही उनका सब रग उतर गया । २ आँत 
उतरना | उ० जब उनका रग उतरता है तो 
बहुत परीशान हो जाते हैँ । ३. हठ दूर होना । 

रण खड़ी होना-१ शरीर [की किसी रंग का 
फूल जाना । उ० उसकी हाथ 'की एक रग 
खडी हो गई, डाक्टर? को हैंदिखा दो । २ 
नामर्दी के विरुद्ध चिह्न प्रकट होना। उ० 
रग तो खडी होती ही नहीं और बाप वनना 
चाहते हैं चार बेटों का। ( अश्लील और 
ग्राम्य प्रयोग ) 

रग चढ़ना या चढ़ जाना-१ क्रोघ भाना | उ० 
बात-बात मे उनकी रग चढ जाती है।*२ हुठ 
के वश होना । 6 

रग देना-धोखा देना, फेंसा देना | उ० इससे 


बच कर रहना, नही तो यह मौका 
रगड़ देगा। ही 723 मिलते ही 


श््दद 


रग-रेशे से वाकिफ होगा 


रगड़ पढ़नता-१ अधिक मेहनत पढना। उ० 
उसे बहुत रगड पड़ी है, इसी से बेचारा 
थक गया है । २ रगठढाई पड़ना। त्० रगढ 
पढ़ने से हाथ मे घटके पड गए हैं । 

रग्रह्हान देना-घर्षण करता, रगंड़ना । उ० 
अवर और खाल को रगडान देने से बिजली 
पैदा होती है। 

रग दयना-किसी के दबाव में होना । उ० 
तुम्हारी रग उन्ही से दबती है । 

रग-पट॒ठे से परिचित होना-अच्छी तरह 
जानना । उ० मैं उसके रग्र-पट्ठे से खूब 
परिचित हूँ | 

रग-पटठे से वाकिफ होना-दे० 'रग-पट्ठे से 
परिचित होना! । 

रग पर नश्तर मारना-मर्मान्तक प्रहार करना | 

रग-रग पहचानना--अच्छी तरह पहचानना | 


रग-रग फएफना-शरीर मे बहुत उत्साह होना। 
जोश आना । उ० जोश की वारतें सुनते ही 
उनकी रग-रग फड़क उठी। 

रग-रव सें-सारे शरीर मे । उ० शरारत तो 
तुम्हारी रग-रग मे भरी है । 


रग-रग में कूट-फूट फर भरी होना-पुर्णरूपेण 
भरी होना, सारे शरीर मे व्याप्त होना । उ० 
शरारत तो तुम्हारे रग-रग में कूट-कूंट कर 
भरी है। 

रग-रग में घुंघक वज उठना-बहुत पुलकित हो 
उठना 

रग-रग मे तैठना-१. पूर्ण रूप से देह मे प्रभाव 
करना । उ० पीते ही जहर उसके रग-रग मे 
बैठ गया और वह्‌ मर गया। २ पूर्ण 
अभिभूत करना । उ० शरारत उसकी रग- 
रग मे बँठी है । 

रुग-रग से-१. अच्छी तरह, पूर्णरूपेण । उ० वह 
तो रग-रग से जान देने पर तुला हुआ है । २ 
प्रत्येक अग से । उ० तुम्हारे रग-रग से शरारत 
टपकती है । 


रग-रेशे मे-सारे शरीर मे। रग-रग में । उ० 
शरारत तो तुम्हारी रग-रेशे मे भरी है । 

रग-रेशे से परिचित होना-दे० “रग-पट्ठे से 
परिचित होना । 

रग-रेशे से चाफिफ होना-दे० “रग-पटूठे से 
परिचित होना । 


रखें ढीली पढ़ना 


रमें ढीली पहना-थक जाना! 

रंगों में बिजली दोड़ना-साहस और उत्साह का 
भाव शरीर में संचरित होना । 

रच-रच-घीरे-घीरे, बनाकर । 
कर लिख दो । 

रघि-रचि-धीरे-धीरे, सुन्दरता से बना कर। 
उ० राचि-रचि लिखो कान्ह को पाती । 

रज-वराबर-अत्यन्त तुच्छ | 

रट लगाना-१. बार-बार कहना । उ० उसे तो 
राम-राम की रट लगी है। २. घुन लगना, 
चाह होना । उ० उसे तो यही रट लगी है 
कि मैं कलकत्ता चला जाऊं । 

रष्टा लगाना-घोटना, याद करना । उ० परीक्षा 
के दिनो मे रट्टा लगाने से क्या होगा, यदि 
पहले से नही पढा । 


रण में रज रखना-रण जीतना । 

रण-बाॉकुरा होना-वीर होना । 

रति जोड़ना-प्रेम करना । 

रत्ती चमफना-दे० “रत्ती जागना' । 

रत्ती जागना-क्रिस्मत खुलना । उ० उसकी 
रत्ती तो सालों से जागी हुई है । 


रत्ती भर-ज़रा-सा, थोडा-सा । उ० रत्ती भर 
भी मैं झूठ नहीं बोलता। रत्ती भर तो 
काम किया और सर पर बैठना चाहते हैं । 
रत्ती भर खिलाया, और उसी का एहसान 
मानूं । 

रची-रत्ती-१ रग-रग, कण-कण | उ० तुम तो 
मुकदमे का हाल रत्ती-रत्ती जानते हो। २ 
थोडा-थोड़ा । 3० रत्ती-रत्ती सब दें तो बहुत 
होगा । 

रदुदा चढ़ाना-१. रोब जमाना । २. किसी वात 
को और अधिक प्रोत्साहित करना । 


रपट पड़ना-लुढक जाना, गिर जाना ! 
रपट्टा मारना-दे० “रपट्टा लगाना! । 


रपट्टा लगना-दोडना, बहुत दोडना । उ० 
उसने बहुत रपट्टा लगाया, पर उसका काम 
न हो सका । 


रप-रप चलना-दुलकी या तेज़ जाना। 
रप-रप जाना-तेज़ जाना। 


रफ़ा-दफा करना-समाप्त करना । उ० इस 
झगड़े को किसी तरह रफा-दफा करो। 


उ० रच-रच 


दे5९ 


रवाना फरना 


रफ्‌ करना--फटे कपडे को ताग्रो से ऐेसा सीना 
कि विशेष ज्ञात न हो । उ० वह रफू करना 
अच्छा जानती है। 

रफू-चदकर बनना-दे ० “रफू-चक्कर होना! । 

रफू-चवकर होना-भाग जाना, चलता बनना । 
उ० सिपाही को देखते ही चोर रफू-चक्कर हो 
गया । 

रफ्ता-रपता-शर्न-शर्न , धीरे-घीरे । उ० घब- 
डाओ नही, रफ्ता-रफता सब ठीक हो 
जाएगा । 

रपफ्‌ करना-दे० “रफू करना' | 

रयदा पड़ना-खूब पानी वरसना । उ० आज 
सुबह ही से खूब रबदा पड रहा है | 

रब्त-जन्त बढ़ाना-दे० “रब्त बढाना' । 

रव्त-जब्त होना-मेल-जोल होना । उ० उनसे 
कुछ रव्ब-जब्त हो तो काम निकल सकता है। 

रब्त बढाना-दोस्ती या मेल-जोल बढाना। उ० 
उस बदमाश से रब्त न बढाओ । 


रमजना-ऐसा लडका, जिसके बाप का पता न 
हो । रडी का लडका | उ० वह तो रमजना 
है, अपने वाप का नाम क्या लिखाएगा ? 

रम जाना-मस्त हो जाना | घुल-मिल जाना । 
उ० यह तुम्हारी बहुत बुरी आदत है कि 
जहाँ जाते हो, वही सम जाते हो । 

रल-मिल कर रहना-मिल-जुल कर रहना । 
उ० वहाँ जाना तो लोगो से रल-मिल कर 
रहना । 

रला डालना-इधर-उधर करना । तितर-वितर 
करना । उ० ऐसा नौकर है कि सारी चोलज़ें 
रला डालता है । 


रखा निकल जाना-हिसाव की गलती का दूर 
हो जाना । उ० »ब रला निकल गया, आओो 
देख लो। 

रवाद्ध देना-जारी करना । उ० बुरी बातो 


को रवाज़ देने की होशियारी मूर्ख ही कर 
सकते हैं । 
रवाज़् पकड़ना-प्रचलित होना । उ० रू 
साम्यवाद घीरे-धीरे भारत में भी रवा८ 
पकड रहा है । 

रवाना फरना-मेंजना । उ० तुम्हारे जाते ही 
मैंने सव आद्मियो को रवाना कर दिया । 


रवाना होना 


रवाना होना-चल देना । 3० उनके आते-भाते 
हम लोग रवाना हो गए थे । 

रवा भर-ज़रा-सा, बहुत थोड़ा । उ० मुझे रवा 
भर नमक दे दो । 


रस आना-आनन्द मिलना । 


रसद बेंटना-भोजन का सामान मिलना । उ० 
अभी बारात मे रसद नहीं बंटी है । 


रसना खोलना-बोली निकलना | उ० जब तो 
बच्चा रसना खोलने जगा है । 


रसना तालू से लगना-जवान बंद करना, चुप 
होना । उ० उसकी रसना तो तालू से लगती 
ही नही, दिन-रात वक-बक करता रहता है । 

« रस बरसना-आनन्द पहुंचना । 


रस भग होना-आननन्‍्द का बीच मे ही भग हो 
जाना । 


रस भीजना-१. मज्े का वक्‍त आना । उ० अब 
तो इसका रस भीजा है गौर तुम जाना 
चाहते हो । २ आना । 3० उसमे जवानी का 
रस भीज रहा है । ३. रस का पूर्ण रूप से 
फेलवा | उ० कल तक आशा है कि रस 
भीज जायेगा। 


रस भीनना-दे० “रस मीजना। 
रस से पगना-आननन्‍्द मे पुरी तरह लीन होना । 


रस-रस-धीरे-घीरे । उ० रस-रस सूख सरित 
सर पानी । ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी । 


रस लेना-१. आनन्द लेना । उ० तुम तो यौवन 
का रस खूब ले रहे हो । २ स्वाद लेना । 


रसातल जाना-१ नष्ट होना । उ० रसा रसा- 
तल जैहै तबही । २ नर्क मे जाना । 


रसातल पहुँचना-१ बरबाद होना | उ० 
उसके साथ तुम भी रसातल न पहुंचे तो 
कहना । २ सके मे पहुँचना । 


रसातल पहुँचाना-१ वरबाद कर देना | उ० 
अगर उसके साथ तुम दो-चार माह भी रह 
गये तो वह तुम्हें भी रसातल पहुँचा देगा ! 
२ नक॑ में पहुँचाना । उ० तुम्हारे पाप॑ तुम्हे 
रसातल पहुँचा कर तब छोड़ेंगे 


रसातल भेजना-दे० “रसातल पहुँचाना'। 
रसोद करना-१. लगाना, मारना | उ० चुप 


रहो, नही ऐसा थप्पड रसीद कखूेंगा कि सीधे 
हो जाओगे | २ भेजना । उ० ज्यादा बोलोगे 


है९० 


रहपट देना 


तो अभी तुम्हें तुम्हारे नगड़दादा के पास 
रसीद कर दूंगा । 


रसीद काटवा-१. रुपया-प्राप्ति का प्रमाण-पत्र 
देना। उ० ठहरो, अभी रसीद काट देता हूँ। 
२. नौकरी या काम पर से हटा देना | उ० 
ज्यादा परीश्ान करोगे तो रसीद काट दूँगा। 
३. दूसरे संसार को भेजना । उ० बेचारे को 
मार कर उसकी रसीद काट दी । 


रसे-रसे--दे० *रस-रस' । 


रसोई चघढना-भोजन पकना । उ० रसोई चढ 
गई है, थोडी देर में खाना खाकर तव आबो। 


रसोई तपना-दे० 'रसोई चढना। उ० विप्र 
पड़ोसी वैच्च आपकी तप रसोई । 


रस्सी का साँप बनना-असत्य वात का भयकर 
रूप धारण करना । उ० तुम्हारे जैसे वाचालो 
के मूंह से तो सभी वा्तें रस्सी का साँप चन 
जाती हैं । 


रस्सी जलने पर भी बल बना रहना-स्थिति के 
बहुत व्यर्थ परिवर्तन हो जाने पर ही रुकने 
में दम आना । 


रस्सी ढीली छोडना-नियत्नण मे कमी करना । 
उ० यदि रस्सी ढीली छोड़ देंगे तो ये सब 
फिर उपद्रव करने लगेंगे । 


रस्सी हाथ भे रखना-अपने वश मे रखना । 


रह जाना-१ न जा सकना । उ० उनके आने 
से मैं भी रह गया। २- पीछे पहना। उ० 
हम सब चले आए और वह कहीं रह गया । 
३ शेष रहना | उ० केवल पाँच रुपये रह 
गए हैं। केवल एक वह रह गया और सब 
पा गए। ४ कुछ कर न सकना। ५ पडा 
रहना । उ० में असमजस में रह नया, नही 
तो बता देता । 

रहते हुए-मौजूदगी मे । उ० हमारे रहते हुए 
कोई चूं नही कर सकता । 

रहने देना-१ जाने देना। उ० रहने दो, कल 
करना । २ परिवतंन करना । उ० मैंने तो 
उसकी ही बातो को रहने दिया | रहने दो, 
बदलने से क्या लाभ ? 


, रहपट देना-१ जल्‍दी कर देना | २ झापड 


मारना | उ० दो रहपट दूँगा तो मिजाज 
ठिकाने हो जायेगा । 


रह-रह के 


रह-रह फे-१ बार-बार । 3० रह-रह के उसकी 
याद सता रही है। २ पछता-पछता कर । 
उ० रह-रह के सोचता हूं कि मैंने बुरा किया । 
३. थोडी-धथोड़ी देर पर । उ० रह-रह कर 
दर्द हो रहा है। 

रहस्य खुलना-छिपी बात का पता लग्रता | 
3० बब तो कत्ल का रहस्य खुल गया है।- 


रहा जाना-सन्न होना । उ० क्या करूँ, रहा 
नही जाता है । 


राई-काई करना या कर डालना-१ टुकडे- 
टुकडे कर डालना । उ० बच्चे ने उस तसवीर 
को राई-काई कर डाला। २ जीणं-शीर्ण 
करना । उ० तुमने तो मेरा कोट राई-राई 
कर डाला । 


राई-काई होना-छिन्न-भिन्न होना । उ० सारी 
चीर्जे आँधी से राई-काई हो गई । 


राई-नोन उतारनता-तजर लगे हुए बच्चे पर 
उतारा करके राई और नमक को आग में 
डालना, जिससे नज़र के प्रभाव का दूर होना 
माना जाता है । 3० राई-नोन उतार दो तो 
लडका ठीक हो जायगा। 


राई भर-दे० 'रत्ती भर! । 


राई-रत्ती-ज़रा भी, कुछ भी । उ० मैं तो 
उसकी राई-रत्ती भी हाल नहीं जानता। 
तुम्हारी वह राई-रत्ती परवा नही करता। 
इसमे अब राई-रत्ती भी सदेह नही । 

राई-रत्ती करफे-बहुत थोडा-थोडा । थोड़ा-थोडा 
करके । 3० राई-रत्ती करके मैंने सारी दवा 
उसे खिला दी । 


राई-रत्ती से परिचय रखनर-सब कुछ जानता । 

राई से पर्वत फरना-छोटी बात को बहुत बढा 
देना । उ० वह हर एक बात को राई से 
पव॑त्त कर देता है । 

राक्षस होना-१. बहुत क्रूर होना । उ० वह 
तो राक्षस है, अपनी औरत को डडो से मार 
रहा है । २ ऐसा होना जिसे किसी भी बुरी 
या अरुचिकर चीज़ से घृणा न हो । 

राख की चिनगरारी-दवा हुआ जोश या उमग । 


राख की चिनगारी चसकनदा-दवे हुए जोश 
या उत्तेजना का उभडना। 


राख डालना-दवा देना, ढक देना , 
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राज रजाता 
राख मे मिलना-बरवाद हो जाता । 


राग अलापना-१ सयीत गाना । उ० वह तो 
बडा अच्छा राग अलापता है। २ चर्चा 
छेडना, बात कहते रहना । उ० तुम तो हर 
समय अपना ही राग अलापते हो । 


राग गाना-अपनी कहानी कहना । राम कहानी 
सुनाना । उ० यहाँ तो सभी राग गाने वाले 
है, कौन किसकी सुने ? 


राग देना-वुत्ता या घोखा देना ! 
राग पुरना-दे० “राग गाना!। 


राग-रस से रहना-ऐश-आराम में रहना । उ० 
जहाँगी।र सदा राग-रग मे रहता था । 


राग लाना-१ नया झगडा उठाना । उ० तुम्हे 
तो बिना कोई राग लाये खाना ही नहीं 
पच॒ता । २ नयी बात लाता या पैदा करना । 


राछ घुमाना-दुल्हे की सवारी को कुएँ की प्रद- 
क्षिणा कराना | उ० सब हो गया, केवल राछ 
घुमाना बाकी है। 


राज-काज-राज्य का कार्य । उ० राज-काज 
करता सबके मान का नही है । 


राज देना-सम्राट बनाना । उ० दशरथ ने राम 
को राज देना चाहा । 


राज देना-भेद बताना । उ० उसको किसी ने 
राज दे दिया है । 


राज पर बंठना-सिंहासनारूढ होना । उ० बडे 
भाग्य से राज पर बैठा जाता है। 


राज़्फाश फरना-भेद खोलना | उ० देखो, इस 
राज़ को फाश न करना, नही तो बहुत बुरा 


होगा । 


राज भग होना-१ राज़ का वर्वाद होना । २ 
बनी-वनाई गृहस्थी विगड़ना | उ० बाप के 
मरने से उसका राज भग हो गया । - 


राज रजना-बहुत सुख से रहना । उ० वह यहाँ 
भी राज रज रहा है। 


राज रजाना-ऐश कराना, आराम से रखना। 
बहुत सुख देना । 3० आप अपनी स्त्री को तो 
राज रज ता चाहते हैँ और विधवा लडकी 
से काम करवाते है, यह कहाँ की शराफत 


है ? 


राज़ी-जशी 


राद्धी-खुशी-अच्छी तरह, सही-सलामत, कुशल- 
आनन्द से | उ० राज़ी-खुशी वह यहाँ चला 
आया । 

राजी होना-१. सहमत होना । उ० वहू हमारी 
बातो पर राजी हो गया । २ सतुष्ट होना । 
उ० बेचारा ग़रीब आदमी है, दो-चार पैसे मे 
राजी हो जायगा । 


राज्य उलट जाना-पमटियामेट हो जाना । 


राहु,फकरना-१. झगठा करना | उ० डगर चलत 
मोसे कीन्हि राढ, दूध बेचन मो न जाउँगी। 
२ असभव को भी कर डालना । 


राद बढाना-झगडा-तकरार करना, वात 
बढाना । उ० यहाँ बेकार मे राढ न बढाओो। 


रात आँखों में फाटना-रात जागते बिताना । 
रात का दिन फाटना-बहुत श्रम करना । 


रात क्री रात-१ रात-रात भर | उ० उसने 
रात की रात मेहनत की, परतु फेल हो गया । 
२ रात ही मे या एक ही रात मे । उ० रात 
की रात आए और घले गए। रात की राद 
मकान तैयार हो गया । 

रात ढहलना-रात समाप्त होना । 


रात-दिन-सदा,-सवेंदा । उ० वह आजकल रात- 
दिन चारपाई पर पडा रहता है । 

रात-दिव का अन्तर-बहुत अतर । 

रात-दिन फा रोना-सदा का दु ख । उ० यह तो 
तुम लोगो का रात-दिन का रोना है, मैं कहाँ 
तक सुनूं ? 

रात-द्नि बराबर होना-सवेंदा कष्ट से रहना । 
उ० हम लोगो के लिए तो रात-दिन बरावर 
है। 

रात वोलना-रात का साँय-साँय करना, रात 
का भयावनी होना । उ० कुछ शब्रे वस्‍ल मे 
भी चेन न पाया हमने, रात बोले है पडी मुर्म 
सहर के बदले । 

रात भारो होना-मानसिक या शारीरिक कष्ट 
के मारे रात का न बीतना । उ० आज तो 
रात भी भारी हो गई। 


रातिब देना-जानवरो को रात को अन्न या अन्न 
की बनी चीज़ खिलाना । उ० रातिब नही देत्ते 
हो क्‍या, देखो हाथी दुबला हो रहा है । 

राफततिब लगाना-कुत्ते, विलली या हाथी वगैरह 
को रोज़ाना की खुराक मुकरंर करना | 
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रार करना 


रान-तले दवाना-!१ कब्जे मे रखना। उ० तुमने 
तो उसे अपने रान-तले दवा लिया है, अब जो 
चाही करो । २ घोड़े पर सवार होना । 


रान से रान बाँधना-दे० 'टाँग से ठाँग बाँधना । 


रानी फा रूठ फर अपना रनिवास लेना-रूठ कर 
अपने वश वाली करना | 


राम फरना-क़ावू मे लाना। उ० उनको राम 
किया और काम हुआ । 


राम-फहानी फहना-१., दे० “राग ग्राना | २. 
कोई बहुत लवी कहानी कहना । 


राम जाने-१. ईश्वर की सोगघ । 3० राम जाने 
मैंने यह नही किया । २ मुझे नही पता है। 
उ० राम जाने, वहाँ क्या हुआ ” 


राम-नाम सत्य है कहना-शव के साथ “राम- 
राम सत्य है” कहते हुए चलना । उ० सुनो, 
कही लोग “राम-नाम सत्य है' कह रहे हैं । 

राम-धाण होना-अचूक होना । 

रास-राज्य होना-१ सुखपूर्ण राज्य होना । २. 
एकाघिकार होना । 


राम-राम फरके-१ येन-केन-प्रकारेण, किसी 
तरह । उ० राम-राम करके उसने इस काम 
को पूरा किया । २ वडी कठिनाई से । 


राम-रास फरना-१. प्रणाम या नमस्कार करना | 
उ० मिलें तो राम-राम तो कर लिया करो। 
२ भगवान का नाम लेना, भजन करना। 
उ० भहात्मा लोग रात्त-दिन राम-राम किया 
करते हैं । 


राम-राम हो जाना-१ मर जाना। उ० वह 
बूढ़ा आज राम-राम हो गया । २ दुआ-सलाम 
हो जाना । उ० मिल गए तो राम-राम हो 
जाता है, नही तो कोई मतलब नही ३ 
दिवाला निकल जाना । उ० उनका तो राम- 
राम हो गया । 


राम-शरण होना-१ साधु होना | उ० वह तो 

राम-शरण हो गया, अब उसे घर से क्या 
मतलब ? २ मर जाना। उ० ' राम-शरण 
होने के बाद भला किसका डर ? 


राय क़ायम करना-कोई निर्णय करना । किसी 
एक राय पर पहुँचना | उ० देर हो रही है, 
जल्दी कोई राय कायम की जाय । 


रार फरना-दे० 'राढ करना' । 


रार मचाता 


रार मचाना-१ झगडा-टठा मचाना | २. झश्नट 
मचाना । ३ शरारत करना । उ० कृष्ण रोज 
ही कुछ न कुछ रार मचाता है। 


राल गिरना-१ पाने की इच्छा होना | लालच 
होना । उ० जहाँ कोई अच्छी चीज़ दिखाई दी 
कि तुम्हारे मुंह से राल गिरने लगती है| २ 
लडका होना । कम उम्र का होना । 

राल चूना-दे० 'राल गिरना! । 

राल ठपकना-दे० राल गिरना । 


रावण होना-बहुत अत्याचारी होना | 3० वह 
तो रावण हो गया है, उसका नाश अवश्य 
होगा । 

राशि आचा- ग्रह का पक्ष मे आना । 


राशि बैठना-१ गोद बैठता । दत्तक पुत्न होना । 
3० देखे महथ की राशि कौन बैठता है ? २ 
दे० 'रासी होना'। 


राशि मिलना-१ दो आदमियो के ग्रहों का एक 
होना । 3० हमारी-तुम्हारी राशि मिलती है । 
२ पटरी वेंठना | उ० राशि मिल जाय तो 
कुछ कहें । 

रास आना-मुवाफिक होना । उ० दिया है जहर 
मेरे चारागर ने तग आकर, दवा तो खूब 
मिली है जो आए रास मुझे । 

रास उठाना-ख लिहान उठाना । 

रास कडी करना-१ लगाम खीचना। उ० 
घोडा चचल है, रास कडी कर लो। २ पूरा 
अकुश रखना । उ० लडके की रास कडी करो, 
वरना पछताओगे | 

रास बेंठाना- १ गोद लेना | उ० डलहौज़ी ने 
रास बठाने की प्रथा उठा दी थी। २ जन्म- 
लग्न का एक होना । उ० पहले रास बैठ जाय 
तो गणना हो । [विवाह ठीक करने के पहले 
हिंदुओ के यहाँ ज्योतिष के अनुसार रास बैठाते 


हैं । इसके ठीक होने पर विवाह होता है, 
अन्यथा नही ।] 


रास मिलना-१ एक तरह का या एक स्वभाव 
का होना । उ० उन दोनो की रास मिलती है। 
२ गणना ,ठीक होना । 

रास से लाना-१ वशीभूत करता, अधिकार मे 
लाना । उ० पुहले उसे रास मे लाओ, फिर तो 


काम बन ही १58५ ।२ रास्ते पर लाना । ' 


उ० लडके की” 
ताओगे। “” 
#ः ५० 


में लाओं, नही तो पछ 
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रात्ता घताना 


रास रमाना-रास रचाना, रासलीला करना । 
उ० जाको महिमा कहत न आभावे, सो गोपिन 
सग रास रमावे | 


रासी होना-१. घर के किसी दूसरे की राशि 
पर जन्म लेना । (यह बुरा माना जाता है ।) 
उ० यह लडका मेरे रासी है, जो बच्चा आज 
पैदा हुआ, बाप के रासी है। २ परीशान 
करने वाला होना । 3० तुम तो आजकल मेरे 
रासी हो गए हो । 


रास्ता काठना-१ जाने के पहले किसी का रास्ते 
को काटते हुए जाना । उ० सियार ने रास्ता 
काट दिया है। २ तिरछे जाना । उ० रास्ता 
काट कर चलो, देर हो गई है । ३ काम में 
बाधा डालना । मैरा रास्ता न काटो, वरना 
कुशल न होगा । 


रास्ता दिखाई देना-उपाय समझ में आता । 


रास्ता छोडता-१ जाने की जगह देना। २ 
बाधक न होता । 

रास्ता खुलना-छकावट दूर होना । 

रास्ता देखना-१ प्रतीक्षा या इतज़ार करना । 
उ० रास्ता देखते-देखते रात हो गई, पर वह 
नहीं ही आया । २ आसरा देखना । 3० मुझे 
तो केवल तुम्हारा रास्ता देखना है । 


रास्ता नापना-१ रास्ते पर आना। २ आता- 
जाना । उ० क्या स्कूल का रास्ता नापते हो, 
जब कुछ आत्ा-जाता ही नही । ३ चले जाना। 
उ० मुझे अपना रास्ता नापना है, तुमसे क्या 
काम ? 

रास्ता निकालना-युक्ति सोचना । 

रात्ता पकडना-१ रास्ते पर जाना। रास्ता 
देख कर चले नाना । उ० यही रास्ता पकड़ 
कर चले जाओ । २ उचित मार्ग पर जाना । 
उ०, रास्ता पकडो, नही तो बदनामी होगी । 


रास्ता फूटना-कई रास्तो का निकलना। ड० 
वहाँ तो कई रास्ते फूठते है, मैं किससे 
जाऊँगा ? 

रास्ता बताना-१ चालवाजी चलता । उ० उसने 
तो तुम्हे अच्छा रास्ता बताया। $ ढंग या 
तरोका बताना । उ० कोई रास्ता बत्ताओं कि 
मुकदमा तय हो जाय | ३ पथ-प्रदर्शन करता | 
उपदेश देना | उ० रामचद्र जी ससार को 
रास्ता बताने आए थे। 


रास्ता विगाड़ना 


रास्ता विगाड़ना-आगे के लिए गलत सिलसिला 
चालू करना । 


रास्ता भुलना-पहुत दिनो के बाद आना । 


रास्ता रोफना-१ प्रगति में बाधक होना | २ 
रास्ते मे आगे न बढने देना । 


रास्ता लाना- मुवाफिक करना । 3० उसे किसी 
तरह रास्ते लाओ। 


रास्ता साफ फरना-अडचरनें दूर करना । 


रास्ते पर आना-सत्य पर आना, सच बोलना । 
उ० रास्ते पर आओ तो तुम्हारा कहा सुने । 


रास्ते फा फाँटा-मार्ग की बाधा । 


रास्ते की घूल बटोरना-गरीब होना, घन के 
अभाव में मारा-मारा फिरता । 


रास्ते पर आना- १. सुधर जाना, या रास्ता 
पकड लेना । उ० अब तो वह रास्ते पर आा 
गया है । २ वात मान लेना । उ० भेरे रास्ते 
पर आ गए तो अच्छा ही किया। ३ चग्रुल 
में या वश मे आना | उ० अब रास्ते पर आ 
गए, देखें कंसे चलाते हैं । 

रास्ते पर लाना-ठीक करना | सुधार करना । 
उ० उसे पुलिस ही रास्ते पर ला सकती है। 


रास्ते मे आँखें बिछाना-बहुत आदर करना । 


शह चलते फा पलल्‍ला पकडना-रास्ता चलते 
झगडा करना । उ० वह तो राह चलते का 
भी पल्‍ला पकडता है, तुम तो उसके पडोसी 
हो । तुम्हारे साथ. उसका झगडा आश्चय की 
बात नही । 


राह ताक-ताक थक जाना-इन्तज़ार या प्रतीक्षा 
करते-करते निराश हो जाना | उ० हम क्या 
कहे तपाक की वातें, आपकी राह ताक-ताक 
थके । 

राह ताकना-दे ० “रास्ता देखना” । 

राह देखना-दे ० “रास्ता देखना । 

राह पडना-१ रास्ता हो जाना। उ० आत्े- 
जाते इधर से भी राह पड गई है। २ लूट 
होना । 3० आजकल जगह-जगह राहे पड 
रही हैं । 

शाह पर आना-दे० “रास्ते पर आना!। 

राह बचाना-सामने आने से बचना । 

राह बता जाना-१. उपाय बताना | उ० वे तो 


राह बता गए, पर मेरी समझ में नही आया । 
दि प कप 
२ टाल देना । उ० राह बताने से काम न 
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राहु होना 


चलेगा, मेरे साथ वहाँ तक चलिए | जब भी 
जाता हूँ, राह बता जाता है। 


राह वाँधना-रूँध दना, रास्ता बन्द कर देना । 
उ० खेत की राह बाँध दो, नही तो फसल 
खराब हो जायगी। 

राह भारी होना-रास्ता किसी भी प्रकार खत्म 
न होना । 


राह मारना-उन्नति में बाघा डालना। उ० 
उसने वहाँ जाकर स्वय अपनी राह मार ली । 
उसकी राह क्यो मारते हो ? 

राह रखना-लेन-देन जारी रखना । उ० ऋण 
चुका कर ही राह रखी जाती है । 

राह लगना-१ पीछे चलना। उ० यह कुत्ता तो 
तुम्हारी राह लगा है । २ थक जाना ॥ उ० 
दूर से आया है, राह लग गई है। ३ रास्ता 
पकडना । उ० इसी राह लग कर चले जाओ | 
४ ठीक रास्ते पर चलना। उ० राह लगो, 
नहीं तो बदनामी होगी । 


राहु लेना-चल देना । उ० ज्यादा बक-बरक न 
करो, अपनी राह लो । 


राहु से चलना-१ उचित व्यवहार करना। 
उ० सबके साथ राह से चलो, नहीं तो 
बदनामी होगी ॥। २ अपने काम से काम 
रखना । 3० राह से चलो, दूसरे की राह से 
तुमसे क्या काम ? 


राह से वेराह होना-१ उचित मार्ग से अनुचित 
मार्ग पर जाना । उ० वह तो कुसगत में पड- 
कर राह से वेराह हो गया । २ दूसरा घ॒र्म 
स्वीकार करना । 


राही करना-मुसाफिर वनाना । 3० सब सामान 
देकर इन्हे राही करो । 


राही होना-१ रवाना होना । उ० तुम तो सारे 
सामान से राही हो गए । २ स्थायी न होना । 
उ० इस ससार मे सभी राही हैं । 


राहु का भी केवल चद्रमा और सूर्य को ही 
ग्रसना-विपत्ति का केवल अच्छो पर ही आना। 
उ० देखो तो, इतने ऐरे-मैरे थे कोई हैजे मे 
नही मरा, वह वेचारा सव की खोज-खबर 
रखता था, चल वसा । राहु भी चंद्रमा और 
सूर्य को ही ग्रसते हैं । 

राहु होना-दु खदायी होना । उ० तुम तो उसके 
लिए पूरे राहु हो । 


रिज्षक मारता 


रिज्धक मारना-रोजी मारना, जीविका मे बाधा 
डालना । उ० उन गरीवों का रिज़क क्यो 
मारते हो ? 

रिसझिस पानी बरसना-हल्की दूंदा-बाँदी 
होना । 


रिवाज्ञ चलना-दें० “रिवाज पड़ना । 


रिवाज्ञ पड़ना-प्रथा चलना । उ० राजपूतों मे 
जौहर का रिवाज पड गया था । 


रिश्वत का बाज्ञार गर्म होना-खूब रिश्वत दी 
और ली जाना । 


रिश्वत खाना-घुस लेना | उ० रिश्वत और 
पाखाना खाना वरावर है। ५ 


रिस के मारे-क्रोघ के कारण । उ० कहा कहाँ 
यहि रिस के मारे खेलन हो नहिं जात । 


रिस मारना-१ क्रोध को रोकना | उ० वेचारे 
ने रिस मार ली, नहीं तो झगडा हो जाता । 
२. रिस का मारना, क्रोध का मारना | क्रोघ 
का शरीर पर बुरा असर होना | उ० तुम्हे 
तो दिन-रात रिस मारती रहती है, तुम क्‍या 
मोटे होगे ? 

रीझ् पचाना-अपनी प्रसन्नता किसी को जानने 
न देना । 3० वह नौकरी पाने से बटा प्रसन्न 
है, पर रीझ पचा रहा है । 


रीढ ट्टना-असक्त और बेकाम हो जाना । 

रीस करना-१ द्वेष करना। उ० रीस करता 
नीचता है । २ क्रोघ करना । उ० बात-बात 
पर रीस न करो । 

रई-दे० रूई।॥ 

रुख़ देखकर बात करना-आदमी का जैसा चित्त 


या 'मूड' हो, उसे समझ कर उसके अनुकल बात 
करना | 


रुख देखकर वात न करना-ठीक से या ध्यान से 
वात न करना | उ० उससे क्‍या कहे, वह तो 
रुख देकर वात ही नही करता । 


रुख देना-१ रुयाल करना | उ० ज़रा मेरी 
अनुप स्थिति मे इधर भी रुख दीजियेगा | २ 
राय देना | उ० उन्होने अभी तक अपना रुख 
नहीं दिया । ३ हाँ कर देता | उ० आप रुख 
दें द॑ तो मैं उसे आनन-फानन मे ख़तम कर 


पल 


र्ख फेरना-- १ रज होना । दयादृष्टि हुटा लेना। 
उ० जाने क्यो उन्होंने रुख फंर लिया है । २ 
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रुस्तस का साला बतना यथा समझत 


दूसरी ओर देखना । उ० मुझे देखकर वह रुख 
फेर लेती है। 

रुख़ बदलना-दे० “रुख फेरना' | 

रुख सिलाना-आमने-सामने होना। उ० रुख 
मिलाते ही वह भाग जाता है । 

रुपया उड़ाना-१ बहुत खर्च करना । उ० बाप 
का रुपया उडाता है, अपना उडाना तो पता 
चलता । २ रुपया चुरा लेना । उ० कोई यहाँ 
से दस रुपये उडा ले गया । 

रुपया ऐंठना-गलत-सही तरीकों से रुपये 
वसूलना । 

रुपया खरा होना-रुपया मिलना या मिलने 
का निश्चय होना । 

रुपया गलना-रुपया खर्च होना | उ० इस 
मुकदमे में बहुत रुपया गला । 

रुपया गाँठ करना-धन बटोरना | उ० रुपया 
गाँठ करने के लिए पाप न करो। 

रुपया चीरना-दे० “माल चीरना' । 

रुपया जोडना-धन बटोरना | उ० 
कर रुपया जोडना ठीक नहीं है । 

रुपया टूटना-घाटा होना । 

रुपया ठीकरा होना-मधाधुध व्यय होना । 
3० उसके यहाँ रुपया ठीकरा हो गया ; । 

रुपया ठीकरी करना-दे० “रुपया उडाना' | 

रुपया डूबना-१ किसी को दी हुई रकम 
वसूल न होना (२) रोज़गार मे घाटा होता। 

रुपया तुडाना-रुपये की रेज़गारी भुनावता । 3० 
पाँच रुपया तुडा लो, काम चल जायेगा। 

रुपया पानी की तरह बहाना-दे० “रुपया 
उडाना । 

रुपया पानी से फेंकना-वेकार व्यय करना | 
उ० तुमने तो रुपया पानी मे फेंक दिया । 

झरुपया फंकना-१ दुष्कर्म से धन फेंकेना। उ० 
सारा रुपया उसने जूए मे फूँंक डाला। २. 
वेहिसाव खर्च करना, बहुत खर्च करना । उ० 
रुपया फूंको नही, उसका ठीक से हिसाव 
रखों । 

रूपये की गर्मी-धन का गे होना । 

रुपये के दोस्त होना-धन ऐँठने के लिए दोस्ती 
करना । 


रुस्तम का साला बनना या समझना-वहादुर 
बनना (व्यग्य) । उ० चार दिव से घूर 


भूखा रह 


रुस्तम होना 


लगाता है तो अपने को रुस्तम का साला 
बनता है । 

रुस्तस होना-दे० भीम होना! । 

रूई का गाला-स्वच्छ और मुलायम | उ० यह 
बिल्ली तो रूई का गाला है । 

रूई की तरह तुम डालना यो तुमुना-१ छिलन्न- 
भिन्न कर डालना | उ० बन्दर ने कपडे को 
रूई की तरह तूम डाला। २ हर बवगुण 
को प्रकट करना | उ० अब रूई की तरह 
तुमने से कोई लाभ नहीं रहा। ३ खूब गत 
बनाना । उ० तुमने तो छोटी-सी बात के 
लिए उसे रूई की तरह तूम डाला। ४ 
उलट पलट कर खराब कर देना । उ० उसने 
सारी क्षितावों को रूई की तरह तूम डाला । 


रूई फी तरह धुन देना या धुनना-खूब मारना। 
उ० सिपाहियो ने तो बेचारे को रूई की 
तरह घुन विया । 

रूई के बावल की तरह उड़ जाना-शीघ्र नष्ट 
हो जाना, क्षणिक या नश्वर होना | 


रूई मे लपेटी आग-ऐसी वस्तु जिसके ससार्म 
से नाश निश्चित है। 


रूई-सा-सुकुमार, नरम | उ० कैसा रूई-सा 
बच्चा है ! 

रूई-सुत में उलक्षना-सासारिक कामों से 
फेंसना | उ० यहाँ आकर तो सभी को रूई- 
सूत मे उलझना पडता है । 

रूखा पड़ना-१ वेमुरोवत होना | उ० इतनी 
ही झक्षट मे रूुखे पड गये। २ नाराज़ 
होना । उ० उसके लिए आप क्यो रूखे पडते 
हैं ? 


रूखा-सुखा-कुछ भी, भला-वुरा, दाल-दलिया। 
उ० महंगी मे रूखा-सुखा खाना मिल जाय, 
यही बहुत है । 

रूखा होना-दे० 'रूखा पडना! | 

रूप भरना-१ दे० 'स्वॉग भरना” । २. दे० 
स्वाँग रचना । 

रूप की दोपहरी खिलना-रूप पूरे चढाव पर 
होना । 

रूप-साध्रोी मे सने होना-अत्यन्त रूपवानू 
होना । 

रूप-रेख-आकार, स्वरूप । उ० भगवान के रूप- 
रेख का किसी को पता नही । 
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रेल होना 


रूप लेना-शरीर धारण करना। 3० मनुष्यों 
के लिए भगवान को भी रूप लेना पडा । 

रूप हरना-शमिन्दा करना । उ० रामचन्द्र 
ने स्वववर मे जाकर सभी का रूप हर लिया । 

रूमाल पर रूसाल भिगोना-रोकर बहुत आँसू 
बहाना । उ० उस ऐंग्लो-इडियन लेडी के घर 
चोरी हो गई है, वेचारी रूमाल पर रूमाल 
भिगो रही है । 
रू से-१ कसम से । उ० ईश्वर की रू से 
बताओ कि क्या वात है ” २ मुताबिक । 
उ० विधान की रू से तो ऐसा न होना 
चाहिए । 

रूह निकलना-मर जाना । उ० देखते ही देखते 
उसकी रूह निकल गई । 


रूह फटकना-गद्गद्‌ हो जाना | उ० परीक्षा- 
फल सुनते ही उसकी रूह फटकने लगी । 

रूल फना होना-भयभीत होना । 

रेकार्ड टूटना-पूर्वस्थापित श्रेष्ठतम काम से 
बढ कर होना । 

रेख आना-दे० “मस भीजना' । 


रेख खींचना-१ निर्चितता से कहना | उ० 
रेख खीचकर कहता हूँ कि यह अकाटच है। 
२ हद या सीमा बनाना। उ० यह मैं रेख 
खीच रहा हूँ, इसका उल्लंघन कभी न करना । 

रेख मे मेख सारना-कठिन या असभव काम 
करना । 


रेज्ञा-रेज्ा करता या कर देना-चिथड़े-चिथडे 
कर देना, छिन्न-भिन्न कर देना | उ० बच्चों 
के सामने कोई चीज़ रखो तो वे रेजा कर देते 
हैं । 


रेत पर नाव चलाना-असभव काम करना । 


रेल-पेल करना-१ राशि जमा करना। 3० 
व्यापार मे उसने रुपयो का रेल-पेल कर 
दिया। २ गाउंज-माउंज रखना, वेतरतीव 
रखना । उ० क्‍या पुस्तको का रेल-पेल किये 
हो ? २ भीड करना । 3० क्या यहाँ रेल- 
पेल किये हो, हटो भी । 

रेल-पेल होना-धक्‍्कम-घुक्की होना, भीड होना। 
उ० मेले मे तो रेल-पेल होता ही है । 

रेल होना-१ दे० '“रेल-पेल होना'। २ बहुत 
तेज चलने वाला होना | उ० तुम तो रेल 
हो, मैं तुम्हारे साथ नही चल सकता । 


रेहन रखना 


रेहन रखना-जमोन को बन्धक या गिरवी 
रखना । उ० मैंने अपनी जमीन रेहन रख 
दी है। 


रेहलत करना-१ मर जाना। २ कूच कर 
जाना | 


रोगटे खडे होना या हो जाना-१ भयभीत 
होना। उ० रात को इस भूत का ख्याल करते 
ही मेरे रोगटे खडे हो गए। २ रोमाचित 
होना । उसकी कहानी सुन कर भेरे रोगटे 
खडे हो गए । 

रोमाँ-रोआँ कान हॉना-वात सुनने की तीव्र 
उत्कठा होना । + 


रोबाँ कॉपना-बहुत भयभीत हो जाना। उ० 
अँघरी रात भे अकेले होने से उस दिन मेरा 
रोम काँपने लगा । 


रोआँ ठेढा करना-कुछ कर सकता | उ० 
भौंर सब तो दूर रहा, तुम तो रोआँ भी टेढा 
नही कर सकते । 


रोआाँ न उखाड़ सकना-कुछ भी न कर सकना। 
उ० तुम हमारा रोमाँ भी नही उखाड सकते । 


रोआँ-रोमॉ-शरीर के प्रत्येक अवयव | उ० उस 
कारुणिक दृश्य को देखकर रोबाँ-रोआँ रोने 
लगा । 

रोक-टोक करना-रोकना, भाने-जाने न देना । 
उ० जब यह आम रास्ता है तो क्यो रोक- 
टोक करते हो ? 


रोक-टोक में रहना-देख-रेख में रहना। उ० 
आजकल यहाँ बहुत से लोग पुलिस की रोक- 
टोक में हैं । 

रोकड मिलना-१ आय-व्यय का हिसाब बैठता । 
उ० आज तो मुनीम का रोकड़ बडीदेर मे 
मिला । २ बढी सस्पित्ति मिलना । उ० क्‍या 
हमें रोकड मिला हैं कि तुम्हे दावत दें। 


रोकथाम करना-१ देखभाल करना | उ० इन 

- बच्चो का कोई रोकथाम करने वाला नही 
रहा । २ बाघा डालना । उ० क्यो रोकथाम 
करते हो, मुझे जाने दो । 

रोकर घर भरना-बहुत रोना । उ० मिठाई के 
लिए लडका रोकर घर भर रहा है, उसे कही 
से लाकर दे दो । 

रोग का घर-बीमारी का मूल। उ० रोग का 
घर खाँसी, झगडा की जड हाँसी । 
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रोठियाँ तोड़ना 


रोग पाल लेना-झझठ लगा लेना, जान की 
आफ़त ले लेना । उ० तुमने तो उसे बुलाकर 
एक रोग पाल लिया है। 


रोज़ गडहा खोदना और रोज़ पानी पीना- 
रोज कमाना और रोज खाना | उ० स्थायी 
आय का काम करो । यह रोज़ गड़हा 
खोदना और रोज पानी पीना कब तक 
चलेगा ? 

रोज़गार चसव ना-व्यापार मे खूब लाभ होना | 
जोरों पर काम चलना | उ० अगर रोज़गार 
चमक गया तो फिर क्या पूछना है ? 

रोज्षगार चलना-व्यापार जोरों पर चलना। उ० 
तुम्हारा रोज़गार तो चल रहा है, फिर भी नही 
अठ्ता ? 

रोज़गार छूठना-काम न रहना, बेकार होना । 
उ० आजकल मेरा रोजगार छूट गया है। 

रोज़गार लगना-खाने-कमाने का प्रवन्ध होना । 
उ० उसका रोजगार लग गया है, अब उसे 
कोई कष्ट नहीं है । 

रोक््गार लगाना- नौकरी लग्राना, काम 
लगाना । उ० अगर आप मेरा कोई रोजगार 
लगा दे तो बडा अच्छा हो । 

रोज़गार से होना-रुपये कमाना, कोई काम 
या रोजगार करता होना | 3० आजकल मैं 
कुछ रोजगार से नहीं हूं । 

रोज्ा खोलना-दिन भर रोज़ा या उपवास रह 
कर शाम को नमाज़ पढ कर कुछ खाता । 
उ० अब रोज़ा खोलने का वक्‍त हो' गया, 
दृकान बद करो । 

रोज़ा तोडना-१ उपवास पुरा न करना । उ० 
दोपहर तक रह कर भूख बर्दाश्त न होने से 
उसने रोजा तोड दिया । २ उपवास 
खतम होने पर कुछ खाना । ३ दे» 'रोज़ा 
खोलना' । 

रोज्ञा बहशाते नमाज्ञ गले पड़ना-लाभ क्रा 
काम शुरू करते नुकसान होना । 


रोज्ञी चलना-भोजन, कपडा मिलने भर आम- 
दनी होना । उ० इस महँगी में किसी तरह 
रोजी चल जाय, यही बहुत है। 

रोज़े से रहना-उपवास करना। 

रोटियाँ तोड़ना-बिना काम के रोटी खाना । 
उ० वह महीनो से यहाँ रोठियाँ तोड रहा 
है, आखिर इस महेंगी मे क्‍या सोचता है ? 


रोटियाँ निकलना 


रोटियाँ निकलना-खाने का ठिकाना होना । 
उ० दूकान से किसी तरह रोटियाँ निकल 
जाती हूँ । 

रोदियाँ लगना था लग जाना-जीविका के लिए 
कोई काम या नौकरी लगना । उ० मेरी 
कही रोटियाँ लग जाती तो निर्श्चित हो 
जाता। 

रोटियाँ लगाना-जीविका के लिए कोई काम या 
नौकरी लगाना | उ० कही रोटियाँ लगाओ, 
नही तो यहाँ से भागना पडेगा । 
रोटियो का मारा-भूखा, बिना खाया-पिया । 
उ० वह भिखारी रोटियो का मारा है, 
उसे कुछ दे दो। 

रोठियो के लाले पडना-दे ० “रोडी को तरसना' । 


रोटी-कपड़ा-खाने को भोजन और पहनने को 
कपडा । उ० मनुष्य के लिए रोटी-कपडा 
सबसे आवश्यक बस्तु हैं। 

रोटी फ्माना-रोजी प्राप्त करना । उ० रोटी 
कमाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा । 

रोटी की खाक क्षाड़ना-चापलूसी करना । 
उ० मेरा काम हो या न हो, मैं किसी की 
रोटी की खाक नही झाड सकता । 

रोटी फो तरसना-भूख से मरना। उ० इस 
महँगी मे बहुत से लोग रोटी को तरस रहे 
हैँ । 

रोदी को रोना-दे० “रोटी को तरसना' । 

रोटी चलाना-भोजन-कपड़े का इन्तज़ाम 
करना । उ० परिवार की रोटी चलाना भाई 
साहब के ज़िम्मे है । 

रोटी-दाल चलना-दे० दाल-रोटी चलना । 
रोटी-दाल से खश होना-दे० “दाल-रोटी से 
खश होना । 

रोटी पर रोटी रखकर खाना-बडे आनन्द से 
जीवन बिताना | उ० उसका क्‍या पूछना है, 
वह तो आजकल रोटी पर रोटी रखकर खा 
रहा है। 

रोटी-पानी के चक्‍कर में होना-जीविका की 
चिन्ता मे होना । 

रोटी-पानी मे लगना-गृहस्थी के काम में लगा 
होना । 

रोटी पोना-१. भोजन वनाना । उ० वह इतनी 

बडी हुई, पर उसे आज तक रोटी पोना भी 
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रोम-रोम जलता 


नही आया । २. आटा गूंथकर पकाने के 
लिए रोटियाँ गढना या बनाना । 

रोठी-बेटी होना-खाने और विवाह आदि का 
सबंध होना । एक फिके का होना । उ० उन 
दोनो मे रोटी-बेटी है । 

रोडा अटकाना-वाधा डालना । उ० वह भेरे 
हर काम मे रोडे अटकाता है। 

रोता हुआ-वे-रौनक । 

रोते-रोते आँचल भीगना-अधिक रोना । उ० 
बेचारी का रोते-रोते आँचल भीग गया, 
उसे किसी प्रकार सान्त्वना दो । 

रो-धो कर काम चलाना-किसी तरह काम 
चलाना । उ० अब इस महँगी में कपड़ा 
कहाँ बनता है, रो-घो कर काम चलामो। 

रोना कलपना-दे ० “रोना-्गाना' । 

रोना-गाना-दे ० “रोना-पीटना' । 

रोना-घोना-दे ० “रोना-गाना' । 

रोना पड़ना-दे० “रोना-पीटना पड़ता । 

रोना पीटना-विलाप करना । बहुत रोना | 
उ० जो होना था सो हो गया, अब रोने 
पीटने से क्या फायदा ? 

रोना पीटना पड़ना-गमी छाना, शोक छाना । 
उ० मुखिया के लडके के मर जाने से सारे 
गाँव मे रोना-पीटना पडा हुआ है। 

280 -कष्ट सुनाना । उ० वे जब भी यहाँ 

हैं, अपता रोना रोने लगते हैं । 

रोने का तार वाँधना-दे० 'रो-रों कर घर 
भरना' । 

रोने वाला न रह जाना-निर्वेश मरना । 

रोपना-१ याचना करना, माँगना । उ० जिससे 
कुछ मिलने की आशा हो, उसी के सामने 
(हाथ) रोपना चाहिये। २. दृढता से रखना । 


रोब दिखाना-शान दिखाना । उ० यहाँ किस 
पर रोब दिखाते हो ? 

रोब मिट्टी से मिलाना-दबदबा समाप्त करता, 
असर या इज्जत नष्ठ करना। उ० मगर 
ज्यादा शान दिखाओगे तो सब रोब मिद्टी 
मे मिला दूँगा। 

रो बेठना-१. नाउम्मीद होना, निराश होना । 
उ० अब रो वैठो, वह न मायेगा। २ रोने 
लगना । 

रोम-रोम जलना-बहुत क्रोघ या कुढन होना । 


रोम-रोम से 


रोम-रोंस से-समुचे शरीर मे । उ० उसके रोम- 
रोम मे फुडिया निकली हुई हैं। ग्रस्सा तो 
उसके रोम-रोम मे है । 

रोस-रोम गीला होना-बहुत करुणाद्व होना । 

“रोम रोंस मे रम रहना-पूर्ण रूप से व्याप्त 
होना । 

रों-रो मर--१ किसी तरह से, बडे कष्ट से । 
उ० जब रो-रो कर ही करना है तो रहने 
दो, में कर लूँगा। २ धीरे-धीरे । उ० तुम 
हर एक काम को रो-रो कर करते हो। ३ 
बेमत से | 3० रो-रो कर करना हो तो रहने 
दो, मैं किसी दूसरे से करवा लूँगा। प्राण 
देना, बहुत दु खी होना । 


रों-रों फर दिन काटना-कष्ट से समय बिताना | 
उ० बुढिया रो-रो कर दिन काटती है। 


रोबाँ खड़ा होना-रोमाचित होना। उ० रास्ते 
मे शेर को देख कर भेरा रोवाँ खडा हो गया । 


रोवाँ न उघड़ना-कुछ भी नुकसान न होता । 
उ० आप क्या बढ़-बढ कर बातें कर रहे हैं, 
आपसे मेरा एक रोवाँ भी न उखडेगा। 


रोवां पस्तीजना-दया आना | उ० उस बुढ़िया 
की करुण कहानी सुनकर मेरा रोवाँ पसीज 
गया । 


लक टूटना-कमर टूट जाना । हिम्मत हार 
जाना । उ० बस इतने ही मे लक दूट 
गई ? 

लफाकाड होना-१ तेज्ञ आग लगना। उ० 
भेरे गाँव के करीव के कई गाँवों मे कल 
लकाकाड हो गया। २ बहुत बडी घटना 
होना | उ० यह लकाकाड नही है कि इतना 
चिल्ल-पो मचा रहे हो। 

लग खाना-लेंगडाना । 3० हाथी अगले बाएँ 
पैर से लग खा रहा है । 

लकडें फी लकडी होना-सहारा होना । उ० 
तुम्ही 'तो मुझ लेंगडे की लकडी हो । 

लगर करना-१ शरारत करना ।/उ० अगर 
ज्यादा लगर करोगे तो पीट दूगा । २ 
रुकना । आज कहाँ लगर करोगे ? 

गर ज्वरी फरना-दान देता । सदावतं देना । 
उ० मेरे गाँव के मुखिया ने गाँव मे एक लगर 
जारी किया है। 


३९९ 


लंगोट कसना 


रोशनी डालना-१ प्रकाश डालना । विवेचन 

करना । | अग्रेजी मुहावरा ॥'० धाठफ़ 
॥8॥: का अनुवाद है।] उ० इस मज़मून 
पर कई आदमी रोशनी डालेंगे। २. रोशनी 
फेंकना, उजेलां करना | 3० इधर रोशनी 
डालो, यहाँ कुछ खरखरा रहा है । 


रोट फरना-चिढ कर बेईमानी करना | उ० 
क्यो रॉंट करते हो !' उसका क्‍या बिगडेगा, 
तुम्हारा धर्म जायेगा । 


रोद पर जाना-गश्त के लिए निकलना | उ० 
सिपाही रोंद पर गए हैं। 


रौराने फ़ाज़् सलना-दे ० “मक्खन लगाना | 


रौनक़ जाती रहना-काति या शोभा का समाप्त 


होना । 3० बीमारी के कारण उसके चेहरे 
की रोनक जाती रही । 


रौनक़ होना-१ चमक-दमक या काति होना । 
उ० उसके चेहरे पर रोनक है। २. चहल- 
हा होता । उ० आज उसके यहाँ बडी रोनक़ 

। 


रौरव भोगना-बडी दुर्दशा होना । छ० 
अत्याचार करोग्रे तो बुढापे मे रौरव 
भोगोगे । 


लंगर डालना-१ जहाज या नाव रोकने के 
लिए लोहे के बहुत बडे काँटे को पानी में 
फेंकना | 3० लगर डाल दो, आगे नही चला 
जाएगा । २ कही रुकना। 


लगी लगाना-चाल चलता, दाँव-पेंच लगाना, 
टैंगडी मारना । 


लगर वाँधना-१. ब्रह्मचर्य घारण करता । 
उ० लगर बाँधना बडा कठिन काम है, सब 
लोग इसे नही कर सकते हैं । २. पहलवानी 
करना । ३ जहाज स्थिर करना । 

लगर-लेगोट देना-दे० “लेंगोट देता । 

लेंगोट आगे रखना-दे ० 'लगोट देता । 

लेंगोट फसना-१ कुश्ती लडने को तैयार 
होना । उ० उसने लेंगोट कस लिया, अब 
तुम भी अखाडे मे जाजो। २ लडाई करते 
पर आमादा होता । उ० वात-बात मे लेंगोट 
क्यो कसते हो ? 


लंगोट का फच्चां 


लेंगोट का फच्चा-व्यभिचारी (व्यक्ति) | 


लेंगोट का सच्चा-ब्रह्मचारी | उ० वह लेंगोट 
का सच्चा है, उसका मुकाबिला तुम क्‍या 
करोगे ? 


लेंगोट देवा-किसी पहलवान को पहलवानी 
सीखने के लिए चेला बताना | 3० खलीफा 
ने मेरे भाई को भी लेंगोट दिया है । 


लेंगोट बाँधना-दे० 'लेंगोट कसना | 


लगोठिया यार-बचपत का साथी । उ० वह 
तो हमारा लेगोटिया यार है। ] 


लेंगोटी पर फाग खेलना-थोडा ही साधन होने 
पर विलासी होना | उ० लेंगोटी पर फाग 
खेलना अच्छा नही लगता, कुछ त्तो शर्म आनी 
चाहिए । 

लेंगोटी बेंधचाना-बहुत गरीब बना देता । 
परामाल कर देना । उ० आप बहुत बन रहे 
है, अगर दो वर्ष भी जीता रह गया तो 
लंगोटी बँधवा दूंगा । 


लेगीटी बिकवाना-१ जो कुछ थोडा-बहुत हो, 
उसे भी नष्ट करवा देना । उ० लेंगोटी तो 
बेंधवाया ही, अब लेंगोटी विकवा कर दम 
लूंगा । २. नगा करना, बेइज्जत करना। 
उ० उसकी लंगोटी न बिकवाओ । 

लेंगोटी लगाये घृमना-१ निधन हो जाना, 
२ साधू हो जाता । 

लघन करना-उपवास करना | 

लबा फरना-१ रवाना करना, भेजना | उ० 
उसे अब लवबा करो, नही तो देर हो जायगी । 
२ चित्त करना, ज़मीन पर पटक देना | उ० 
अखाड़े मे उतरते ही मैंने उसे ला कर दिया । 
आप-ऐसे आदमियो को सेकड भर में लबा 
कर दू गा । ३ हरा देना । 

लवा बनना-दे० “नौ-दो-ग्यारह होन्‍ग' | उ० 
खाकर वह लवा बना । 

लबा हाथ मारना-बहुत धन प्राप्त करना । 

लबा होना-दे० 'नौ-दो-ग्यारह होना । 
उ० मजा मार कर आप तो लबे हुए और 
फंसा मैं । 

लंबी तनख्वाह्‌ पाना-तनख्वाह में काफी रुपये 
पाना । 


लंबी तानना-लेट कर अच्छी तरह सो जाना । 
निरश्चितता से सो जाना | उ० इस समय 


४०० 


लक्ष्मी-बाहन होना 


डे अतिरिक्त सब लबी तान कर सो रहे 
| 


लंबी रस्सी देना-वहुत ढील देना । 


लवी साँस भरना-१ हताश होना । २ दुख 
प्रकट करना । 


लंबी साँस लेना-दे० 'ऊँची सांस लेना । 


लबे डग भरना-१ बडी प्रगति करना । २ 
जल्दीं-जल्दी चलना । 


लंबे हाथ मारना-मोटी रकम पर हाथ मारता । 
उ० बहुत दिल दरया हो -रहा-है; कही से 
लवा हाथ मार कर आये हो क्या ?_ 


लकडतोड़ होना-नीरस होना । 


लकड़ी चलना-१ लाठी से मार-पीट होना । 
उ० वात ही बात मे उन दोनो मे लकडी 
चलने लगी । २ लाठी गदके का खेल होना । 
उ० जलूस में लकडी चल रही थी । 


लकडी देना-मुरदे को जलाना | उ० मर गया 
तो कब तक रोते-घोते रहोगे, लकडी देकर 
आगे का काम देखो । 


लकड़ी फेंकना-लाठी मारता | उ० वह लकड़ी 
फेंकना बहुत अच्छा जानता है। 


लकडी-सा-बहुत दुवला-पतला । 3० बीमारी 
से वह सूख कर लकडी-सा हो गया है । 


लकडी होना-१ सूख कर बहुत कडा हो जाना। 
उ० यह रोटी तो सूख कर लकडी हो गई 
है। २ बहुत दुबला-पतला होना । उ० 
वीमारी से वह लकडी हो गया है । 


लकीर का फकीर-आँखे वन्द कर पुराने ढग 

पर चलने वाला | उ० अब इस नये युग 
मे लकीर के फकीर होना सरासर मूखंता 
है । 


लकीर पर चलना-विना समक्े-वृझे पुरानी 
प्रथा पर चलते चलना | उ० पुराने पडित 
आज भी लकीर पर चलना सबसे वडा घ॒र्म 
मानते हैं । 


लकीर पीटना-दे० 'लकीर पर चलना । 

लक्ष्मी नारायण करना-१ शुरू करना। २ 
खाना शुरू करना । 

लक्ष्मी-वाहन होना-१ घनवान होना ! २ महा- 
मूर्ख होना । 


लग चलना 


लग चलना-किसी के पीछे हो लेना । उ० जहाँ 
उसने किसी मालदार आदमी को देखा, झट 
उसके पीछे लग चलता है औौर फिर लूट करके 
ही साँस लेता है । 

लगती बात कहना-१ मर्मभेदी बात कहना, 
चुभती वात कहना | २ चुटकी लेना । 

लगन लगना-१ किसी काम को करने की घुन 
लगना । २ प्रेम होना | 


लगाना-बुझाना-लडाई-झगडा कराना । उ० 
इन दोनो मे आप लगा-बुझा कर तमाशा देख 
रहे हैं, यह कहाँ की आदमियत है ? 

लगाम कसना-नियत्रण रखना । 


लगा रहना-काम मे लीन रहना | उ० कभी 
बेकार नहीं रहता है, हमेशा कही न कहीं 
लगा ही रहता है । ) 

लगाव होना--आकर्षण होना, प्रेम होना । 

लगी-लिपटी कहना-वात स्पष्ट न कहना, पक्ष 
लेना । 


लगी को बुझाना-अभिलापा पूरी करना । 
का उससे शादी करके लगी को बुझा 
। 


लगी वुकझ्काना-दे० “लगी को बुझाना' । 

लगे हाथ-साथ ही साथ। उ० लगे हाथ 
उनके यहाँ भी होते आना, जा तो रहे ही 
हो। 

है झड़ना-रूप-रग जाता रहना | पहले का 
सौंदर्य तन रहना । काति का खतम हो जाना । 
उ० रोजे वे साल अंखें को वो अपनी 
दिखायेगा, रोज़े शबे फेराक के लच्छन झडें 
हुए । 

लच्छन सीखना-सभ्यता सीखना । उ० उसका 
लडका मेरे यहाँ रहने से काफी लच्छन सीख 
गया है, नहीं तो पूरा उजड्ड था । 

लचब्छन से क्षक् जाना-रॉनक न रहना | रूप 
विगडना । इज्जत घट जाना। उ० चेहरा 
उतर गया, नवशे बिगड गए हैं, फिर इन 
दिनो तो मेरे लच्छन से झड गए है। 

नच्छत से झड पड़ना-१ भटद्दा और असु दर 
होना । २ खुशहाली मे फरक आना । 

लचक्ष्छेदार भाषा-आलप्रारिक और आकर्षक 
भाषा । 

लज्जा करना-इज्जत का रया र॒ २ ता । उ० 
अपने कुल की लज्जा करो | 


४०१ लडकी लडका 


लज्जा का भी लज्जित होना-अत्यन्त लज्जा- 
जनक स्थिति होना । 

लज्जा घोल कर पी जाना-निर्लज्ज हो जाना । 

लट छिटकाना-बाल फैलाना । उ० बहुत-सी 
ओरतें सवंदा लट छिटकाये रहती है। 

लट जाना-कमज़ोर हो जाना । उ० वह दस 
दिन की बीमारी मे एकदम लट गया है। 

लट दवाना-अधिकार मे करना | उ० तुमने तो 
उसकी अच्छी लट दवाई, अब वह चूँ नहीं 
कर सकता । 


लट पड़ना-वालों का ' प्रस्पर चिमट जाना। 
उ० लट पड गई है, साबुन से धो डालो | 


लटिया करना-सुत को लपेट कर ऑ्टीफिशनसा । 
उ० वह जनेऊ बनाने के लिए लटिया कर 
रहा है । 

लठी मारना-गप्प हॉकना । उ० वह दिन भर 
लटी मारा करता है, जैसे उसको कुछ दूसरा 
काम ही नही है । 


लटरे उतरवाना-मूंडन करवाना | बाल उत्तर- 
वाना । 
लटरे खोले फिरना-१ वाल खोले फिरना । 


२ नगे सर फिरना | [यह पहले बुरा माता 
जाता था ।] 


लटरे ले डालना-बाल नोच लेना । 


लठा हाथी भी नो लाख का होना-आथिक 
स्थिति बिगड जाने पर भी बडे घरो में बहुत 
कुछ होना । 


लट्टू होना-आशिक होना, मोहित होता। उ० 
वह उस लडकी पर लट्टू हो गया है । 


लद॒ठ चलाना-१ लाठी मारना ।२ कटी 
जुबान चलाना । उ० तुम तो हर वक्‍त लट्‌ठ 
ही चलाते हो, आदमी को देख कर वात 
करनी चाहिए। 

लट॒ठ लिये फिरना-विपरीत काम करना। 
उ० तुम तो अकक्‍ल के पीछ लट्ठ लिये फिरते 
हो । 

लटठ-सा मार देना-वहुत कटा महतो: उत्तर 
देना । 


लडकी-लडका-सतान जौलाद । 3० 
एक नी लडवी-वडका नहीं है । 


उसन्मों 
उनसे 


लड़कों का खेल 


लड़कों का खेल-सहज बात । उ० यह काम 
लडको का खेल नही है, जरा सम्हल कर 
हाथ लगाना । 


लड़खड़ाती जीम-दुविधा या असमंजस से । 


लड सिलाना-मेल करना | उ० लडाई करके 
तो लड मिलाने चले हो ” 


लड़ाई पर जाना-युद्ध मे जाना । उ० १९१४ 
मे लाखो जवान लडाई पर गए । 


लड़ाई मोल लेना-स्वय क्षगडा करना । उ० 
लडाई मोल लेकर तुम स्वय तो बैठ जाते हो 
जौर आफत मेरे सर आती है । 

लड्डू खिलाना-दावत करना। उ० कल हम 
सबको लड॒डू खिलायेंगे । 

लड्डू फूटना-लाभ की बात होना । 

लडड्‌ फोड़ना-लड्डू खाना । उ० वहाँ से लडडू 
फोड कर आए हो तो यहाँ सूखी रोटियाँ कंसे 

अच्छी लगें ? 

लड्डू बेंटना--लाभ होना | कुछ अच्छी चीज़ 
मिलना । उ० वहाँ क्या लड्डू बट रहा है 
जो तुम जाओगे ? 

लत पड़ना-आदत पडना | उ० उसे बुरे कामो 
की लत पड गई है, अब न छटेगी । 


लतमर्देन करवा-१. पैरो से कुचलना) उ० 
लतमद्देन न करो, काम हो गया हो तो इसे 
लौटा आओ ॥२ खूब मारना, लात से खूब 
मारना । 

लताड़-पाना-भला-बुरा सुनाना । 


लताड से आना-मुसीवत और बला मे फंँस 
जाना । उ० नकर अपनी जाँ को मृज़मइल, 
अरे इशा उनसे लगा न दिल, तू वरना 
का मुनफ़्इल कहीं आ गया जो लवाड़े 
। 

लताड़ मे रहना-१ मुसीबत मे रहना, बर्बाद 
होते रहना । आफत मे रहना । उ० करें रक़॒म 
हम अगर हाले पयमाले दिल, रहे हमेशा 
कलम की लताड मे काग्रज) २. हमेशा 
प्रयोग से रहना + 


लत्ता उड़ाना-दुर्गति करना । 

लकत्तो करमा-भाग जाना | उ० 
देखते ही चोर लत्ती कर गया । 

लत्ते लेचा-१. मूर्ख बनाना | 5० उस सीधे 


आदमी के लत्ते लेचा ठीक नही है। २. मीठी 
बोली मे व्यग्य करना । 


सिपाही को 


डण०्य्‌ 


लबड़-धों-घों चलना 


लथपथ फरना-सानना, लथेडना । उ० उसे 
कीचड़ मे लथपथ कर दिया । 


लथपथ होना-सन जाना, भर जाना | उ० हरग 
खन से लथपथ है | 


लथाड़ खाना-१ पटका जाना, पछाडा जाना । 
उ० पजाब का एक बडा पहलवान यहाँ 
लथाड खा गया। २, घुडकी सुनता | उ० 
आज तो तुम अपने घर ऐसी लथाड खागमोगे 
कि होश हो जायगा । ३ पिछडना । ४ नष्ट 
किया जाना। 


लथाड़ सें पड़ना-१ हैरानी में पड़ना | उ० 
मैं तो शादी की लथाड में पडा हूँ। २ डाट- 
फटकार सुनना । उ० उनकी लथाड़ मे 
पड़ चुका हूँ, अब उनके यहाँ काम नहीं कर 
सकृता । 

लद्वा देना-जेल भिजवा देना । 

लपक कर-१ तुरन्त | उ० बाज़ार से है 08 
कर १ रु० की मिठाई लेते आओ । २ 
से। उ० लपक कर जाओ । 


लपका पड़ना-वुरी आादत पडना। उ० उसे 
चोरी का लपका पड गया है, अब जल्दी छूट 
नही सकता । तुम्हें झुझठ बोलने का लपका 
पड गया है । 

लपकी भरना-लबे-लवे या दूर-दूर टाँक से 
सीना | उ० मेरी बनियाइन पर जल्दी से 
लपकी भर दो । 

लयट-झपठ कर--जल्दी और मिल-जुल कर। 
उ० आओ लपट-झपट कर काम खतम करा 
दिया जाय | 


लप-लप फरना-१ लचकना । लपलपाना । 
उ० गच्छी तलवार लप-लप करती है । २ 
चमचमाना । उ० लप-लप करती हुई तलवार 
देख कर मेरे प्राण सूख गए । 

लपेट में आ जाना-फंदे मे आ जाना | उ० 
लपेट मे उसका आ जाना बडा ही कठिन है, 
क्योकि वह बड़ा चतुर है । 

लब हिलाना-कुछ कहना । 

लबड़-घों-छों करना-गड़वड-सडवड करना ।उ० 
लबड़-धो-घो करना हो तो मेरे ऑफिस से 
निकल जाओ, यह बनिये की दुकान नहीं 

| 


लबड-घों-धा चलना-वेईमानी की चाल सफल 
होना १ उ० आजकल उसकीलबड-पो-दप्रो 
खब चल रही है। 


लबाडिया होना 


लबाड़िया होना-झूठा होता । 
ललाट के अक्षर-दे० 'विधना के अक्षर । 


ललाटठ मे लिखा होना-भाग्य मे होना । ईश्वर 
या ब्रह्मा की ओर से भाग्य भे बदा होना। 
उ० जो ललाट मे लिखा होगा, वह होकर ही 
रहेगा । 

लल्ला जानना दहूुव न जानना-लेना जानना, 
देना न जानना । 

लल्लो-घचप्पो करना-दे० 'हाथ-पाँव पकडना' | 

लललो-पत्तो करना-दे० 'हाथ-पाँव पकडना' | 

लव भर-तन्तिक भी। थोडा-सा, नाम मात्र 
को । उ० उसे लव भर भी डर नही है । 
मुझे लव भर ज़हर मिल जाता तो इस जीवन 
से छुटकारा पा जाता । 


लचलेस न होना-तनिक भी न होना । 
लस्टम-पस्टठस-किसी प्रकार । 


लहना चुकाना-लिया हुआ कर्ज दे देना | उ० 
अगर कुछ आमदनी हो तो सबसे पहले 
लहनता चुका दो । 


लहना साफ करना-दे० 'लहना चुकाना' । 


लहर उड़ाना-१ अच्छे स्वर से गाना । उ० 
वह रात मे खूब लहर उडाता है। २ मौज 
लेना । 


लहर चढना-१. जहर चढना । 3० क्षारने के 
बाद सर्प की लहर न चढेगी । २ मस्ती 
चढ़ना । उ० आज लहर चढी है क्‍या कि जब 
तक घूम रहे हो ? 

लहर देना-रह-रह कर कष्ट देना । उ० उसकी 
मृत्यु तो घर भज को लहर दे रही है । 


लहर मारना-१ रह-रह कर किसी प्रकार की 
पीड़ा उठना । 3० छोटे बच्चे का जाना लहर 
मार रहा है । २ आनन्द भोगना, मौज 
करना ) उ० तुम तो आजकल खब लहर 
मार रहे हो। ३. सीधा न जाकर इधर- 
हे सुडना । 3० वह लहरें मारता चलता 
] 
लहर में आना-मस्ती मे आना । उ० न भाई- 
मं तुम्हारे साथ नही जाऊँगा, कही तुम लहर 
में आकर कुछ ऐसा-वैसा कर बैठ, तो मैं 
कही का न रहूंगा । 
लहालोट हो जाना-मभोहित हो जाना 4 उ० 
डा सुन्दरता पर वह लहालोद हो गया 
। 


४०३ 


लॉग खुलना 


लह कटना-पाखाने से खून गिरना । उ० बहुत 
दवा करने पर तो उसका लहू कटना बन्द 
हुआ । 

लहू का घूंट पीकर रह जाना-क्रोध को जब्त 
कर जाना | 


लहू का जोश होना-प्रेम का उमडना । उ० 
हे का जोश होने पर शत्रुता भी भूल जाती 
। 


लह का प्यास होना-जान लेने पर तैयार 
होना । उ० तुम्हारे झ्षगडे के ही कारण वह 
मेरे लहू का प्यासा है। 

लह मारना-बहुत कष्ट देना ! 

लह खोलना-बहुत क्रोध होना । 

लहू-पसीना एक फरना-दिन-रात सख्त मेहनत 
करना । 3० इस मकान के बनवाने के लिए 
मुझे लहु-पसीना एक करना पडा है । 

लहु-पानी एक फरना-कठिन मेहनत करना | 


उ० बेचारे किसान लहू-पानी एक करके तो 
चार पैसे पाते हैं । 


लह पिला-पिला कर पालना-१ अपना दूध 
पिला कर पालना । २ बडे कष्ट से पालना । 


लहू-पीकर रह जाना-गुस्से को मन मे ही 
रखना । उ० उसकी बात सुनकर मैं लू पी 
कर रह गया, नही तो आज बहुत कुछ हो 
जाता । 

लट्ू पीना या पी जाना-१ बहुत परीशान 
करना । 3० वह शरारती लडका मुहल्ले भर 
का लहू पी रहा है। २. सार या जीवन रस 
खीच लेना । उ० रोग तुम्हारा लहू पी गया। 

लहु-लुहान होना या हो जाना-ख व खून बहना। 
लहू से लथपथ होना । उ० साँप और नेवला 
लड़ते-लडते लहू-लुहान हो गए थे । 

लह सूखना-डर लगना । उ० जगल मे शेर को 
देखते ही मेरा लहु सूख गया । 

लू सुखरना-दे० खन सुखाना' । 

लहू से हाथ रँंगना-मार डालना, हत्या करना । 


लटू होचा-खून होना । उ० अँख में उतरा 
नहीं मेरे लहू, जात्ति का होता नहू है 
सामने । 

लॉग खुलना-डर जाना | उ० हथियारवद 
डाक को देखते ही मेरी लाँग खुल गई ' 


लाइन तीन दिन फे लिए बढ होना 


लाइन तीन दिन के लिए बढ होना-दे ० “महीने 
से होना' । [यह केवल विद्यार्थियो मे प्रचलित 
है और प्राय विनोद में कहा जाता है । ] 


लाईं लगाना-शिकायत करना, चुगली करना। 
उ० तुमने ही लाई लगाई होगी * 


लाई-लुतरी-चुगली-शिकायत । उ० क्यो लाई- 
लुतरी किया करते हो ? 


लाख फहना-बहुत कहना, कितना भी कहना । 


लाख फा घर राख होना-१ लाख रुपये का 
घर नाश होना । बहुत बडी हानि होना । 
उ० लापरवाही से उसका लाख का घर राख 
हो गया । २ बहुत वडी इंज्ज़त का समाप्त 
होना । 


लाख का |य* खाक का-धनी या गरीब । उ० 
मैं लाख ६7 हूँ या खाक का, तुम्हारे घर खाने 
तो नही जातः हूँ, फिर तुमसे क्या मतलब ? 


लाख जी से-दिलोजान से । उ० मैंने लाख जी 
से चाहा कि वह पढ ले, पर उसने नहीं ही 
पढा ! 


लाख ढके की बात-१ अत्यन्त उपयोगी 
बात । उ० आपने मेरे लिए लाख टके की 
बात कही । २ बहुत वडी और सारगर्भित 
बात । उ० यह लाख टके की वात है, सम- 
झना तो पता चलेगा । 


लाख मन का होना-बहुत वज्ञनी या भारी 
होना । उ० कूए बुता मे जाना यो वार-वार 
क्या है, अपनी जगह पै 'सालिक' पत्थर है लाख 
मन का । 

लाख रुपये की बात-महत्त्वपूर्ण बात, बडे काम 
की बात । 


लाख सिर का होना-१ ईमानदार और वफादार 
होना । उ० उसका नौकर जो छावनी का काम 
करता है, लाख सिर का हं।२ बहुत बहादुर 
होना । 

लाख-लाख बनाव देना-बहुत अच्छा लगना । 
उ० उसे पान लाख-लाख वबनाव देता है । 


लाख सिर मारना-पूरा ज्ञोर लगा देना । उ० 
हमने तो लाख सिर मारा था कि पढ लो, 
लेकिन तुमने सुना कब ? 

लाख से लीख होना-बहुत बडा से बहुत छोटा 
हो जाना। सब कुछ से कुछ न रह जाना । उ० 
भाग्य खराब होने पर जाख से लीख होना 


डलठढं 


लाजवाब कर देना 


मामूली बात है | भारतवर्ष लाख से लीख 
हो गया है । 

लाखा जमाना-मिस्सी की घडी लगाकर पान 
की सुर्खी जमाना | उ० देखना ऐ “जौक' 
होंगे आज फिर लाखों के खूं, फिर जमाया 
उसने लाल लव प॑ लाखा पान का । 

लाखा लगाना-दे ० 'लाखा जमाना' । 

लाखो जूतियाँ पडना-बहुत जलील और बअप- 
मानित होना | 

लाग-पडना-दुश्मनी करना या होना । 

लाग डाँट करना या होना-मनमुटाव या अन- 
बन होना, स्पर्घा होना । 

लाग की आग-प्रतिद्वन्दिता । 

लाखो में खेल सकना-पाप्त मे खवब रुपये होना | 


लाग बॉधना-दुश्मगी करना। उ० लगा न 
दामने दिलवार से कभी अफसोस, सवा ने लाग 
ये बाँधी मेरे गुवार के साथ | 


लागत बंठाना-किसी चीज के बनाने या खरी- 
दने मे दाम लगना । उ० इस मकान के 
बनवाने मे छः हजार की तो लागत बठी है। 


लागत लगना-दे ० 'लागत वबंठना' । 


लाग रखना-शत्रुता रखना । उ० वह मुझसे 
मन में लाग रखता है। 


लाग लगना-१ प्रेम होना । उ० उससे तो 
ऐसी लाग लग गई है कि कभी छोडते नही 


बनता । २ दुश्मनी होना । उ० दोनो में खूब 
लाग लगी है। 


लाग-लपेट रखना-१ पक्षपात रखना | उ० जो 
'सनुष्य किसी की तरफ लाग-लपेट न रखता 
हो, वही इनका झगडा तय कर सकता है। 
२. साफ-साफ न कहना । उ० भाई लाग लपेट 
न रखो, जो बात हो, साफ-साफ कह दो । 

लाचार करना-मजबूर कर देना । 

लाचार होना-मज़बूर होना । 

लाज-भोीगी-लज्जापूर्ण । 

लाज रखना-इज्जत बचाना | उ० बडे लोग 
लाज रखने मे ही अपने को खतम कर देते हैं। 


| 
लाजवन्ती का पौधा होना-बहुत सुकु मार होना, 
शर्मीला होना । 


लाजवाब कर देना-मात्त कर देना । 


) 


लाज से मरना 


लाज से सरना-लाज या शर्म के मारे मुंह ऊपर 
न उठाना । 

लाज़िस होना-वाज़िव होना । उ० तुम्हे सलाम 
करना लाज़िम है। 

लाजो डूबना-उतराना-अत्यन्त लज्जित हो 
जाना । 

लाजोी सरना-दे० 'लाज से मरना | 

लाठी के ज्ञोर से-मार-पीट के द्वारा । 

लाठी चलना-लाठी से मार-पीट होना । उ० 
बात ही बात मे उन दोनो मे लाठी चलने 
लगी | 

लाठी चलाना-लाठी से मारना | उ० वह 
लाठी चलाना बहुत जच्छा जानता है । लाठी 
न चलाओ, नही तो मर जायगा । 


लाठी-पोगा करना-सर-फुडव्वल करना । 

लाठी से तेल लगाना-लडने की तैयारी करना। 

लाठी लेकर पीछे पड़ना-हर समय कुछ न कुछ 
दोष ढूँढते रहता, कदु आलोचना करना । 

लाड़ करना-प्यार करना । 


लात खाना-१ मार खाना । २ वेइज्जत 


होना । 


लात चलाना-दुलत्ती फेकना । 3० घोडी लात 
चलाती है, ज़रा होशियार रहना। 


लात जाना-दृध न देना | उ० मेरी भेस जब 
से लात गई, मुझे दूध का बडा कप्ट है । 

लात की मारी रोटियाँ-अपमान से मिला 
हुआ भोजन | 


लात के देवता-मार पडने पर ही ढग पर आने 
वाला व्यक्ति । 


लात सार कर खडा हॉना-किसी बडी बीमारी 
से मुक्त होता । उ० भगवान की दया से वह 
लात मार कर खडा हो गया, मुझे तो बिलकुल 
आशा नही थी । 


लात सारना-धृणा या क्रोघ के साथ छोड 
देना । उ० ऐसे काम को तो मैं लात मारता 
हे । 

लातालूती करना-मार-पीट करना | उ० सयाने 
होकर कया लाता-लूती करते हो ? 


लाद निकलना-तोद निकलना | उ० बड़े-बड़े 
महाजन का जाद निकल जाता है । 
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लाल छझडा दियाई देना 


लानत-मलामत करना-वुरा-भला कहना | उ० 
थोडी गलती के लिए भाई साहव ने बहुत 
लानत-मलानत की । 

लाभ का पाँवो तले लोटना-लाभ ही लाभ 
होना, चारो ओर लाभ होना । उ० साह 
के हाथ में ही सिद्धि है, लोटता है लाभ पाँवों 
के तले । 

लाभ के लोभ मे मूल गंवाना-और पाने की 
आशा में पास का भी खो बैठना । 


लाभ वाँधना-लडाई का सामान इकट्ठा 
करना । उ० बाज सव लोग लाभ बाँध कर 
प्रस्थान कर देंगे । 


लार गिरना-दे० 'लार टपकना' । 

लार गिराना-ज्ञी ललचाना । उ० लार न 
मिराओ, यह तुम्हे न मिलेगा । 

लार ट्पकना-दे ० 'जी ललचाना'। 

लार लगाना-फेंसाना, वश्ञाना । 3० वह लार 
लगाने के फेर में है, ज़रा होशियार रहना । 

लारा लीरी लगाना-टाल-मटोल करना ॥ 
उ० लारा न लगाओ, उसके बिना मेरा काम 
नही चल सकता । 


लाल अगारा-वहुत क्रोधित । उ० मेरी बात 
सुनते ही वह लाल भगारा हो गया । 


लाल आँखें दिखाना-१ गुस्से से देखना | उ० 
मैंने आपको क्या कह दिया है, जो आप लाल 
आँखें दिखा रहे हैं ” २ क्रोध करना । 3० 
लाल आँखें दिखाना हो तो उसे दिखाइये जो 
आपका कुछ हो । 

लाल आँखें निकालना-दे० 
दिखाना । 

लाल उगलना-बहुत अच्छी और प्यारी वाते 
कहना । उ० बहु जब बोलता है तो लाल 
उगलता है। 


लाल आँखें 


लाल कर देना-दड देना ।॥ पीट कर लाल 
करना । 3० अगर ज्यादा शरारत करोगे तो 
लाल कर दूंगा । 


लालच देना-किसी के मन में लालच पैदा 
करना । उ० ठग ने लडके को मिठाई की 
लालच देकर उसके सब गहने हुडप लिए । 


लाल झडा (दखाई 'देना-दे० “महीने से होना । 
[इसका प्रयोग केवल नवजवान विद्यातियों में 
होता है। |] 


लालन-पालंच करना 


लॉलन-पालन करना-पालन-पोषण करना | 
उ० माँ के मरने के वाद भाभी ने मेरा लालन- 
पालन किया । 


लाल पड़ना-दे० 'लाल होना । 

लाल-पीला होना-दे० 'लाल होना! । 

लाल फीता शाही-(सरकारी फाइल ) सुस्ती व 
गफलत से काम होना । 


लाल बत्ती जलना-दीवाला होना । उ० उस 
बैक मे तो लाल बत्ती जल गई। 


लाल बुझ्क्कड होना-हर बात का कोई न कोई 
उत्तर देने के लिए तैयार होना । 


लाल मिर्च-बहत क्रोधी, बदमिजाज या कटु 
वचन बोलने वाला। 
लाल साफा-पुलिस । 


लाल होना या हो लाना-१ नाराज़ होना । 
उ० छोटी-सी बात के लिए क्यो लाल होते 
हो ? २ बहुत अधिक धन पाकर सपन्न 
होना | उ० वह गड़ा हुआ खजाना पाकर 
लाल हो गया है । ३ स्वस्थ होना । 3० 
भाजकल तो वह दृध खाकर लाल हो गया 
है । ४ खुश होना । उ० यह बात सुन कर 
वह लाल हो गया । 

लाला-भट्दया फरना-१. इज्जत के साथ बात- 
चीत करना । उ० वह ऐसा सभ्य है कि सभी 
से लाला-भइया करता हैं। २ चापलसी 
करना । 


लाले पड़ना-अत्यन्त कमी होना । 


लाव चलाना-पूरा चलाना । उ० मेरे यहाँ 
खेत सीचने के लिए लाव चलाना पडता 
हँ। 

लासा लगाना-फदे मे फेंसाना । उ० किसी तरह 
लासा लगाओ तो उससे कुछ काम निकले | 


लासा होना-पीछा न छोडना । उ० उससे मैं 
बहुत जान छुडाना चाहता हैं, पर वह तो 
लासा हो गया है । 


लासे पर लगाना-धोखे मे लाना। उ० कुछ 
लालच देकर उसे लासे पर लगाओ तो सारा 
काम बन जाय । 


लाहील पढना-दे० 'लाहोल भेजना' । 

लाहौल भेजना-लानत भेजना, घिक्‍्कारना, 
नफरत जाहिर करना । उ० लाहौल भेजते हैं 
“मोखय्यर' शराब पर, हजरत हमारे अब तो 
वर्ड पारमा हुए । 
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लिहाड़ी लेना 


लिए सरना-इल्जाम या कलक लगाना। उ० 
फूटी किस्मत का गिला है न अजल का शिकवा, 
तेगे कातिल को लिए मरते हैं मरने वाले । 


लिखना-पढ़ता-तालीम हासिल करना ॥ उ० 
सभी को लिखना-पढना चाहिए । 

लिख लोढ़ा पढ पत्थर होना-क्रुछ भी पढा-लिखा 
न होना । मूर्ख चणंट ह्ौ॥ / 3० उसका 
लडका तो लिख लोढा पढ पत्थर है। 


लिखा न सेट सकना-भाग्य मे जो हो, उसे न 
बदल सकना। 


लिखाना-पढाना-शिक्षा देना, तालीम देना । 
उ० लडका अब बडा हो गया, उसे लिखाना- 
पढाना चाहिये । 


लिखा-पढा-पढा-लिखा । शिक्षित । उ० लिखा- 
पढा आदमी कभी ऐसा बुरा काम नहीं कर 
सकता है । 


लिखा पुरा करना-भाग्य का फल भोगना। 
उ० वह बेचारा लिखा पूरा करता है, नही 
तो क्या यह भी जीवन है ? 

लिफाफा खुल जाना-भेद खुल जाना । उ० उसे 
छिपाने से क्या लाभ हुआ, आख़िर लिफाक़ा 
खुल ही गया । 

लिफाफा बनाना-१ ढकोसला रचना ॥२ 
ऊपरी बनावट बनाना । ऊपर से काम करना । 
उ० इस लिफाफा बनाने से तो काम नहीं चल 
सकता, कुछ करना है तो ठीक से करो । 


लिफाफा बकलना-१ भडकदार कपडे पहनना । 
उ० घर मे तो चिथडा लपेटे रहता है, पर 
वाहर जाना होता है तो लिफाफा बदल लेता 
हैं। २ ऊपरी सूरत बदलना | उ० लिफाफा 
बदल कर मुझे ठगने आए हो । 

लिफाफिया होना-केवल ऊपरी टीमटाम होना । 

लिलार का अब्बर-अभागा । 


लिहाज़ फकरना-ध्यान रखना । झुयाल करना । 
उ० उसने मेरा ही लिहाज़ करके तुम्हारा 
इतना बडा काम मुफ्त मे कर दिया । 

लिहाज़ रखना-शर्म रखना, शील करना । 3० 
अगर आप मेरा लिहाज रखते हैं तो मेरी बात 
मान लें । 

लिहाडो लेना-उपहास करना, मजाक उडाना । 
उ० वहाँ जाना नही, नही तो लडके ऐसी 
लिहाडी लेंगे कि छठी का दृध याद भा 
जायगा । 


लोक करके 


लीक फरके-प्रतिज्ञा करके । उ० मैं लीक करके 
कहता हूँ कि इसका बदला ले कर रहूँगा । 

लीक खिची होना-मान होना ! 

लीक खींच कर-दे० “लीक करके' । 

लीक गाना-ग्रुण गाना। 


लीक पड़ना-चलने से रास्ते मे निशान पड 
जाना । उ० मेरे खेत मे लीक पड गई है, उसे 
काँटा रख कर बन्द कर दो । 


लीक पीटना-पुराने रिवाज़ पर चलना । उ० 
आज लीक पीटने का समय नहीं है । 


लीक-लीक चलना-दे० 'लीक पीटना ॥ उ० 
लीक-लीक गाडी चले लीकहिं चले कपूत | 
लीक छोड तीर्नाह चलें, सायर सिंह सपूत । 

लीचड़ असामी-देने मे सुस्त भादमी । उ० 
लीचड असामी को कौन पसद करेगा ? 


लीदढ करना-घोडें आदि का मल त्यागना | उ० 
घोड़ा लीद कर रहा है। 
लीप देना-चौपट कर देना, गठवड कर देना । 


लीपना-पोतना-सफाई करना | उ० जरा उस 
कौठरी को लीपा पोता करो | 


लीप-पोत कर बराबर करना-१ सर्वनाश 
करना । उ० पिता जी की कमाई तुमने लीप- 
पोत कर बराबर कर दी । २ पोचारा फेर 
देना | मिटा देना । उ० ऐसा लडका है कि 
सारे लिखे को लीप-पोत कर बरबाद क्र 
दिया । हे. भुला देना | उ० पढा-लिखा लीप- 
पोत कर बर्बाद न कर देना । 

लीप-पोत देचा-दे० 'लीपना पोतना' । 

लीपा-पोती करना-झूठ-सच बोल कर बात को 
ढेकने का प्रयत्त करना । 

लुण्ड-मुण्ड करना-सिर गजा करना । 

लुक-छिप कर-्रुप्त रूप से । 3० वह लुक-छिप 
कर ही तो यहाँ रहता है, यदि पुलिस जान 
जाय तो प्राणो पर आ बने । 

लुफ़मा करना-खा जाना, कवर बनाना, हज॒म 
कर जाना । उ० शुतुरमुर्ग ऐसा पक्षी है कि 
उसके सामने जो कुछ पड जाय, सबको लुक़मा 
कर जाता है । 

लुक्का लगना-दे० ढुक्का लगना! । 

लुबका लगाना-१. झगडा लगाना । २ आग 
लगाना । 


ड७७ 


लूती लगाना 


लुग्गा से होना- दे० “महीने से होना' । [इसका 
प्रयोग केवल स्त्रियाँ करती हैं ।] 

लुच्चा-लुगांड़ा होना-वदचलन होना । 

लुटिया इवोना या डुबो देना-१ कलक लगाना | 
उ० उसने अपने परिवार की लुटिया डुबों 
दी। २ सर्वनाश करना | उ० तुमने तो आज 
मेरी लुटिया डुबो दी । 

लुटिया ड्वना-१. तवाही या वर्बादी आना । २ 
नुक़सान होना । उ० लुटिया डूबी रे हरदास, 
घोड़ी दाना खाय न घास। ३. वेइज़्जत 


होना । 


लुटें-पिटे दिति काटना-किसी तरह जीवन 
विताना । बहुत तकलीफ से दिन बिताना । 


लुढकना-पुढ़कना-१. गिरना-पडता । उ० अंधेरा 
है और पानी बरस रहा है, कही लुढक-पुढक 
जाभोगे तो चोद लग जायगी। २ बहुत 
विनती प्रार्थना करना । उ० लुढकने-पुढकने से 
शायद कास बन जाय । 

लुत्ती लगाना-१. आग लगाना । २ शझ्गडा 
लगाना | उ० तुम्ही ने यह लुत्ती लगाई है । 

लुत्फ़ उठाना-आनद लेना, मज़ा पाना । उ० 
उसे मैं कलाकार नही मानता, जिसने अपने 
जीवन का लुत्फ नही उठाया । 

लक लगाना-आग लगाना । उ० ऐसे नीच के 


'मूँह मे लूक लगाओ । [ यह एक गाली है, 
जिसका प्रयोग स्त्रियाँ ही विशेष करती हैं ।] 

लूका लगाना-दे० 'लूक लगाना! । 

लूकी लगाना-दे० 'लूक लगाना । 

लू खाना-गर्मी के दिन हवा लगना । 

लूट खाना-१ दूसरे का घन किसी न किसी 
प्रकार लेकर उड़ाना । उ० काररिदो ने जमी- 
दार का घन लूट खाया । २. सारा धन हडप 
लेना । उ० चोरों ने बुढिया का धन लूट 
खाया । 

लूठना-पाठना-लूट-मार करता | उ० चगेजखां 
लूटने-पाटने आया था । 


लूट पड़ना-बिना कीमत के मिलना। सेत में 
मिलना । चीज़ों का मुफ्त मे ले लिया जाना । 
उ० क्या यहाँ लूट पडी है, जो हाथ हिलाते 
आये हो, लेना हो तो दाम लेकर आज | 

लूता लगाना-दे० लुत्ती लगाना! । 

लूती लगाना-दे० 'लुत्ती लगाना । 


लू सारना 


लू मारना-दे० लू लगना ।' 

ल्‌ लगना-लू मार देना, गर्म वायु के लग जाने 
मे तबीयत खराब हो जाना। गर्मी के दिनो में 
गर्म हवा लग जाना। उ० आज वहुत से 
लोगो को लू लग गई। 

लू-लू बनाना-मूर्ख बनाना | 3० सीघे आदमी 
का लू-लू बना लेते हो, कोई दूसरा रहता तो 
बतलाता । 

लू-लू बोलना-चिढाना, उपहास करना । 

लेंडी कुत्ते की मौत मरना-बुरी मौत मरना । 
दु्दंशा से मरना । 

लेंडी कुत्ते की मौत मारना-१ वदी चुरी तरह 
मारना । २. वहुत आसानी से मारना | 3० 
गुर्ग शरो पिलग को वह तुकं, लेंडी कुत्ते की 
मौत मार आया | 

ले आना-साथ लाना । उ० जब आप आइयेगा 
तो छोटे बच्चे को भी जरूर ले आइएगा | 

ले उडना-१ लेकर चल देना । 3० वह देखते 
ही देखते मेरी किताव ले उडा। २ छोटी 
बात को अधिक बना लेना | उ० गाँव वाल 
तो कुछ भी कहो, ले उडते हैं । 

ले-उडा होना-धोखेवाज होना । 

लेक्चर झाडना-व्याख्यान देना | 3० ये महाशय 
लेक्चर झाडने आये हैं या कुछ काम करने ” 


लेखनी उठाना-लिखना शुरू करना ॥ उ० 
लेखनी उठाने के पहले हमारे लेखकों को 
कम से कम भाषा का ज्ञान तो कर लेना 
चाहिए । 

लेखा जाँचना-हिसाब-किताव देखना । उ० 
दो-चार माह पर मुनीम का लेखा जाँच निया 
करो । 

लेखा-जोखा-हिंसाब । 

लेखा डालना-हिसावर खोलना । उ० अपने यहाँ 
मेरा भी लेखा डाल लो तो हिसाब करने मे 
आसानी रहेगी । 

लेखा देना-१ हिसाब देना । २ पूरी तरह वर्गन 
करना । 

लेखा बराबर फरना-झषगडा समाप्त करना । 
उ० तुम्हारा लेखा बरावर करना यहाँ किसी 
के वस का नही है, बडे साहव के पास चले 
जाओ । 


लेखा साँगना-हिसाब माँगना । 


४०एप८ 


लेने के देने पटना 


ले डालना-१ वरबाद करना । उ० आपने 
मेरे लड़के को भी ले ठाला । २. पूरा करना । 
उ० तुम घबरते क्यों हो, दो मिनट में इस 
काम को ले डालूंगा। ३ खतम कर देना, 
मार डालना । उ० उसके लडके को चोरों ने 
ले डाला । 


ले टूबता-साथ-साथ दूसरे का भी नाश करना । 


उ० वह अपने तो बरबाद हो ही गया, मेरे 
भाई को भी ले डूवा । 


लेते जाना-लेकर जाना | साथ मे ले जाना । 
उ० ये चीज़ें भी लेते जाना । 


ले दही दे वही फा प्रश्न होता-अपनी ग्ररज का 
प्रश्न होना । उ० उन्होने खुद इस चीज़ के 
लिए कहा होता तो अवश्य ही अधिक दाम 
दिया होता, पर तुम स्वयं लेकर दिखाने 
चल रहे हो, अत लेंगे भी तो बहुत कम पर | 
ले दही दे दही का प्रएण्न हैन * 


ले-दे करना या होना-१ विवाद होना ॥२ 
दुर्गंति होना । 


ले-देकर-१ किसी प्रकार | 3० ले-देकर इन 
चोरों से जान बचाया । २. सब मिला कर ! 
उ० ले-देकर उसके पास यही इतने रुपये थे । 
३. सव हिसाव करके । लेन-देन का हिसाव 
करके । उ० ले-देकर तुम्हारे नाम पाँच रुपये 
निकलते हैं । 


ले-दे फरना-सवाल-जवाब करना | उ० छोटी 
सी वात के लिए ले-दे करना ठीक नही था, 
तुम्ही सह लेते । 


लेन-देन न होना-१, कोई सवध न होना । 3० 
ऐसे दुष्ट आदमियो से लेन-देन ही नही होना 
चाहिये । २ रुपया-पंसा लेने-देने का व्यवहार 
न होता । उ० लेन-देन न होती तो वे क्यो 
दुश्मन बनते ? 


लेना एक न देना दो होना-कोई सवध न होना | 
उ० सबसे अच्छे वे सनन्‍्यासी ही हैं, जिन्हें 
ससार से न लेना एक है न देना दो ! 

लेना-देना-उधार लेने-देने का सम्बन्ध रखना । 
उ० बडे-बडें महाजनों से हमारा लेना-देना 
चलता है। 


लेने के देने पडना-जान पर आ पैडना। उ० 


अगर यहाँ से न भाग जाओोंगे तो लेने के 
देने पडेंगे । 


लेने-देने मे न होना 


लेने-देने मे न होना-किसी से कोई सरोकार 
तन रखना। उ० किसी के लेने-देने मे नहीं 
कोने मे बैठे हैं, तुम्हारा गम सताता है, इसे 
समझाइए साहब । 

ले पालना-अपने यहाँ रख कर पालता | उ० 
एक अनाथ बच्चा गाँव में आया है, उसे ही 
ले पालो । 

ले बंठना-दे० “ले डूबना' । 

ले रखना-रख छोडना । रख लेना | उ० 
यह कपडा मैंने तुम्हारे ही लिए ले रखा 
था। 


लेहाज़ आना-शर्म लगना | उ० सच ही था 
अहदे वफा लेके दिल उसे देना, आ गया वक्‍त 
पे करते हुए तकरार लिहाज । 

लेहाज़ उठा देना-वेशर्म वन जाना । 

लेहाज़् दूटना-१ शर्म दूर होना, शर्म न 
रहना । 

लोक-लाज की लोई उतार फंकना-सामाजिक 
मर्यादा का उल्लंघन कर. निर्लज्ज हो 
जाना । 


लोक में उजागर होना-लोक मे यश होना । 


लोचन भर आना-आँखें भर आना। रोने 
लगना । उ० उस बुढिया की करुण कहानी 
सुनकर मेरे लोचन भर भाये । 


लोट जाना-१ मर जाना | उ० एक लाठी 
मे ही वह लोट गया। २ अचेत होना । 
उ० भाँग पीते ही तरह लोट गया। ३ 
दीवाला निकल जाना | उ० स्लेठ जी आज 
लोट गए । 
लोट-पोट करना या कर लेना-१ आराम 
करना | उ० खाना खाकर कुछ लोट-पोट 
कर लू तो चला जाय। २ मोहित या आक- 
बित करना । उ० उसने तो तुम्हे लोट-पोट 
कर लिया । 


लोढ-लोट हो जाना-आसक्त हो जाना, रीक्ष 
जाना। उ० वह॒ इसे देख कर लोट-पोट हो 
गया । 

लोट होना-१ व्याकुल होना । उ० वह 
उसके पीछे लोट है। २ आसक्त हाना | 
हे वह उसकी सूरत पर लोट हो गया 

| 
लोटा ६2088 लुटिया डुबोना' । 
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४०९ 


न्‍ी 


लोहा फरना 


लोठा-बाली तक बिक जाना-दीवाला हो जाना । 
उ० शराब से इस सेठ की लोटा-थाली तक 
विक गई । 

लोठा-लोटा कर मारना-जमीन पर गिरा- 
गिरा कर बुरी तरह मारना | उ० हसरत ने 
उसको मारा आखिर लुटा-लुटा कर | 

लोटे घर पानी को भी न पुछना-कोई महत्त्व 
न देना । 

लोढा ढाल फरना-चौपट करना, सत्यानाश 
करना | 3० झटकि पटकि झठ लटकि कसि 
कीन्ही लोढा ढाल । 

लोढा डालना-१ वराबर करना। २ सत्या- 
नाश करना । उ० तुमने सारे काम पर लोढा 
डाल दिया । 

लोथ गिरना-युद्ध मे मरे व्यक्तियों का गिरता, 
लाश गिरना । उ० सन्‌ ४२ में लोथ गिरना 
देख कर प्राण काँप जाते थे। 

लोथ डालना-मार गिराना । 3० उसने श्षगड़े 
में बहुतेरो को लोथ डाला 

लोथ पर लोथ गिरना-जोरों की लडाई 
होना । उ० जब मैं युद्ध मे पहुँचा तो लोथ 
पर लोथ गिर रही थी । 

लो दही लाव की बात होना-अपनी गरज़ का 
सवाल होना । 

लोन खाना-दे० 'तमक खाना । 

लोन न सानना-नमकहराम होना । उ० उसे 
कौन अपने घर रखेगा, जिसने अपने पिता 
का भी लोन न माता । वह भला और किसको 
मान सकता है | 

लोन मिकलना-नमकहरामी का फल मिलना । 

लोमडी के खट्टे अग्रुर होता-कोई चीजन 
मिलने पर उसे बुरा बतलाया जाना । 


सारकडे होना-अमर॒ होना | उ० 
लोमश मारकडे नहीं हो, तुम्हें भी एक दिन 
मरना है | 


लोरी देना-गीत गाकर वच्चों को चुप कराना 
या सुलाना । उ० लोरी देकर वच्चे को चुला 
दो । माता का लोरी देना मुझे अब भी नहीं 
भूला है । 

लोह-लट॒दू-उजड्ड, असस्कृत । 

लोहा करना-कपडो पर इस्तरी करना | कपडो 
को कडा करके तह लगाना । उ० धोंबी मेरे 
कपडो पर लोहा कर रहा है । 


लोहा गहना 


लोहा गहना-युद्ध करना । उ० डरपोक व्यक्ति 

ह लोहा गहेंगे, यह काम तो वीरो का 
। 

लोहा बजना-दे० 'लोथ पर लोथ गिरना! । 

लोहा बजाना-लड़ाई.लेना । 3० मैं उनसे लोहा 
बजाने को तैयार हूं । 

लोहा मानना-श्रेष्ठता स्वीकार करना | 

लोहा लेना-१ लडना | २ मुकबिला करना । 

लोह का घूंट पीना-क्रोध रोक लेना । उ० लोहू 
का घूट पीकर रह गया नही तो उन्हें बतला 
देता । 

लोंहे का चना-बहुत कठित काम | उ० भाई 
यह तो मेरे लिए लोहे का चना है, तुम कर 
डालते तो अच्छा होता । 

लोहे का सोना बनाना-सारहीन वस्तु या महत्त्व- 
हीन व्यक्ति को महत्त्वपूर्ण बनाना । 


लोहे की फील गाडना-अपनी विजय घोषित 
करता । अधिकार स्थापित करना । 


लोहे की छाती कर लेचा-कठिन से कृठिन कष्ट 
सहने के लिए दिल कड़ा कर लेना । उ० भेरे 
तीन-तीन लड़के एक दिन मरे, पर मैंने लोहे 
की छाती कर ली थी और मेरी अंखें गीली 
तक न हुई । 


बट होना-दे० 'बट होना । 
चकालत करना-किसी के पक्ष मे बोलना । 
चकालत चमकना-दे० वकालत चलना | 


वकालत चलना-वकालत के पेशे मे खूब आमदनी 
होना । उ० उनकी आजकल वकालत ख्‌ व चली 
हुई है। 

वकालत जसना-वकालत के पेशे मे लाभ होने 
लगना । उ० वकालत जम जाय तो एक 
बढिया-सा बंगला लूं 


वकअ में आना-१ प्रकट होता। २ घटित 
होना । उ० यह बात »ब वक्‌ज में आई ? 


वक्‍त आ पहुँचना-१ मरने का वक्‍त करीब 
आना । उ० उस बूढ़े का वक्‍त आ पहुँचा है । 
३ उचित समय आना । उ० वक्‍त आ पहुँचा 
है, उसको दावत कर डालो | ३ निश्चित 
समय या वक्‍त का आना | 


डबच१० 


चत हाथ से वे देना 


लोहे के घाट उतारना-मार डालना । उ० 
उसने हँसते-हँसते उसे लोहे के घाद उतार 
दिया । 


लोहे फे चने-वहुत कठिन काम । उ० आपके 
लिए तैर कर गगा पार करना लोहे के च वे 


हैँ । 


लोहे के चने चवाना-१ वहुत अधिक मेहनत से 
काम करना । उ० इस काम को पूरा करने 
के लिए आपको लोहे के चने चवाने पडेंगे। 
२ असंभव काम करना । उ० उसे जीतना तो 
मेरे लिए लोहे के चने चवाना है । 


लोहे से आग वरसाना-बहुत वीरता तथा 
पराक्रम दिखाना । 


लौट-पोट हो जाना-दे० 'लोट-पोट हो जाना । 


लो लगना-घुन सवार होना । उ० उसे हर 
समय पढने की लो लगी रहती है । 


लो लगाना-लीन रहना, सग्न रहना। उ० 
इस समय आपको भगवान में लौ लगानी 
चाहिए। 

लोह पुरुष-बडे ही दृढ व्यक्तित्व का आदमी । 
[यह अग्नेज़ी प्रयोग का अनुवाद है।] उ० 
पटेल लौह पुरुष थे । 


व्‌ 


बढ्त फाटना-किसी तरह समय बविताना । उ० 
यहाँ वक्‍त काटने के लिए कुछ खेल का सामान 
होना चाहिये । 

वक्‍त को चीज़-ऋतु-विशेष मे मिलने वाली 
चीज़ । उ० यार देहात में रहते हो, फली 
वरगरह वक्‍त की चीज़ें तो भेज दिया करो। 


वक्‍त खोना-१ समय नष्ट करना । उ० वक्‍त 
खोना बहुत बडा पाप है। २ ठीक अवसर 
पर चूकना | उ० वक्‍त तो खो दिया, भला 
अब क्या हो सकता है ? 

बचत ताकना-मौ का देखना । अवसर पाने की 
घात मे रहना | उ० वक्‍त ताकते रहो, जब 
समय आयेगा तो काम तुरन्त बन जायगा । 

बवत पर-अवसर जाने पर। उ० इसे रख 
छोडो, वक्‍त पर काम आयेगी । 


वक्‍त हाथ से दे देना-अवसर चूकना । उ० वक्‍त 
हाथ से दे दिया तो बैठ कर पछताओ । 


चक्‍तुता झाड़ना 


चकक्‍तृता झाड़ना-भाषण देना । 
बकफा देना-छूट्टी देना । 


वकफा मिलना-१ सस्‍्कूलो में पढने के बीच मे 
अवकाश मिलना । २ छुट्टी मिलता । 

वक़्फा होना-छुट्टी होना । 

बचन-[वर्चन फे मुहावरों के लिए 'वचन' के 
मुहावरे देखिए ।] 

वचन न जाना-दिये हुए आश्वासन या प्रतिज्ञा 
का पूरा होता । 

वचन प्रमाण फकरना-वचन सत्य प्रमाणित 
करना । 

वचन-बान से सारना-अप्रिय बातो से पीडा 
पहुँचाना । 


वचन में बेंधना-प्रतिज्ञावद्ध होना, वचनवद् 


होना । 

दचन लगना-बात का असर होना । 

वज़न रखना-महत्त्त रखना । [यह अयग्रेजी 
मुहावरा 30 ८४79 शथ्वष्ा। का छायानुवाद 
है ।] उ० आपकी यह दलील कोई वज़न नही 
रखती | ; 

वज़न लेबा-तौलना | [यह अग्रेज्ी मुहावरा 
[० 48/8 ४86 ज्रष्वशा। का अनुवाद है।] उ० 
इसका भी वजन ले लो, शायद डाक से भेजा 
जा सके । 

बजा होना-मुजरा या मिनहा होता । उ० वह 
रुपया इसी मे वज़ा हो गया । 

चजूद पकड़ना-१ जाहिर होना । उ० अब तो 
इस चीज़ ने वजूद पकड़ ली, इसे छिपाना 
व्यर्थ है। २ होना । स्थित होना । 

वधिक की बाँसुरी का मुग वनना-१ पूरी तरह 
वश में होना । २. धोखे मे फंस जाना । 

वबा आना-१ हैज़्ा आदि बीमारियों का 
आना । २ किसी महामारी का आना । उ० 
हजारो मर गए उस पर, सिसकते है लाखो । 
अजीब रोग हैं या रव यह क्या ववा आई। _ 

वबालेजान हो जाना-१ बोझ मालूम देना, बुरा 
लगना । २ जान आफत में आना। 


वर्षा होना-१ बहुत अधिक परिमाण में ऊपर 
से गिरना । उ० उसकी शादी में कल वहाँ 
जहाज़ से फूलो की वर्षा हुईैं।२ बहुत 
अधिक मिलना। उ० आजकल खेती में रुपयो 


की वर्षा हो रही है। 


४११ 


चापस होना 


वली खंगर-धर्मध्वजी, साधू होने का झूठा दावा 
रखने वाला । 3० आजकल बली खगरो की 
कमी नही है । 

बसीला पैदा फरना-आमदनी का रास्ता तिका- 


लता | 3० कोई वसीला पैदा करो तो कलकत्ता 
चला जाय । 


वसूल पाना-दूसरे से जो पाना हो, वह मिल 
जाना । उ० मैंने उससे सब रकम दसूल पाई। 


वस्त्र-तोचन होना-सव कुछ चोरी चला जाना । 

वह दितन रह जाना-पहले की-सी स्थिति ते 
रह जाना । 

वाक़ा होना-धटित होना । उ० यहाँ तो एक 
विचित्र किस्सा वाका हुआ है । 

वाजिबी ख़र्च-उचित खर्च | उ० जो वाजिबी 
खर्च होगा, वह तो करना ही पडेगा। 

वाजिबी बात-उचित' बात | उ० वाजिवी बात 
कहो, किसी से डरो मत । 

वानी फूटना-मुँह से शब्द तिकलना । 

वादाखिलाफी करना-१ दे० वादा ठालना'। 
२ बात देकर उस पर से हट जाता । 

बाद्य दालना-प्रतिज्ञा भग करना । वात देकर 
टाल देता । उ० वादा ठालोगे तो वे भला 
क्या कहेगे ? 

वादा पुरा फ़रना-प्रतिज्ञा पूर्ण करना। वचत 
को पूरा करता । उ० वादा पूरा करने वालो 
का सब लोग विश्वास करते है । 

वादा रखना-प्रतिज्ञा कराना । उ० उनसे पहले 
वादा रखा लो, फिर मैं देख लूंगा । 


वादी पर आना-अपने हठ पर आना, जिह पर 
आना । उ० अपनी वादी पर आऊं, तो अभी 
ताच नचा दू । 

वापस आना-लौट कर आना । 3० वे कल गये 
और आज वापस भी आ गये । 

चापस फरना-१ लौठाना, फेरना । उ० यह 
कपडा ठीक नही है, इसे वाप्रस कर दो । २ 
लेकर फिर दे देना । उ० किताब वापस की 
या नहीं ? 

वापस जाना-आकर लौट जाना । उ० उसका 
भाई आया था, पर तुरत वापस गया । 

वापस होना-१ लौट जाना । उ० वे क्यो तुरत 
ही वापस हो गए ? २ खरीदी चीज़ का 
लौटाया जाना । 3० वह घड़ी वापस हुई या 


हैः 


३ 


वापित यो 


नहीं । ३ दी हुई वस्तु का दिया जाना या 
मिलना । उ० बारात का सामान वापस हुआ 
या नही ? 

बापिस-[ वापिस' के मुहावरों के लिए 'वापस' 
के मुहावरे देखे । ] 

वाम अंग फरकना-शरीर क्रे वाम अग मे विशेष 
प्रकार का स्पन्दन (स्त्रियों के लिए शुभ और 
पुरुषो के लिए अशुभ माना जाता है ।) 


वास वाणी बोलना-कटु वचन वालना । 
वाम होना-१ प्रतिकूल होना । २ दुष्ट होना । 
वायदा करना- ?ै> वादा करता । 


घार ओछा पडना-लडाई मे वार का भरपूर 
हाथ न पडना । 


वार फरना-हमला करना । उ० आज उस गाँव 
पर एक भेडिये के झुण्ड ने वार किया था । 


घार खाली जाना-चाल सफल न होना | उ० 
मैंने उसे अपने वश मे करने के लिए बडी 
कोशिश की, पर वार खाली गया । 


वार न लेने देना-दम भरने की भी फुर्सत न 
देता । उ० आप नौकरो को वार भी नही 
लेने देते । 

वारि पर भीत उठाना-असभव काम करने का 
प्रयत्न करना । 


वारियाँ जाना-न्यौछावर हो जाना । उ० ऐसे 
भोले लडके पर वारियाँ जाऊं । [स्त्रियाँ प्यार 
में कहती हैं ।] 

वारी जाना-दे० 'वारियाँ जाना' | 

बारी होना-दे० वारियाँ जाना । 

वारे-न्यारे| करना-१ खूब नफा कमाना, माला- 
माल होना । उ० उन्होने थोडे ही दिनो मे 
वारे न्‍्यारे कर लिये । २ सत्यानाश करना । 
३ निपटा देना, खतम करना । 


वावेला करना-१! शोर मचाना। २ झगडा 
करना । ३ रोनानपीटना | 
वास्‍्ता देना-दुहाई देना, बीच मे डालना | 3० 
में खुदा और रसूल का वास्ता देकर यह कह 
रहा हूँ । 
वास्ता पडत्ता-काम पड़ना । उ० 
तो दीडे यही आओगे | 
वास्ता पैदा करना-मिलने का ढग निकालना | 
3० उससे मिलने का कोई वास्ता पैदा करो | 
| चास्ता रखना-सवंध रखना | उ० अब आपसे 
... मैं कुछ भी वास्ता न रखूंगा । 


वास्ता पड़ेगा 


ष ह/ई 


ठै 


ड१२ 


व्रत ठानना 


वाह-वाही होना-तारीफ होना । 


वाही-तबाही फिरना-१ वेकार फिरते रहना । 
उ० तुम क्यो वाही-तवाही फिरते रहते हो, 
कुछ काम क्यो नहीं करते ”? २ वरबाद हो 
जाना । उ० उन पर वाहीं-तवाही फिर गई | 


वाही-तबाही घकना-बेहूदा या वेकार वातें 
बकना। 


विचार-सागर से डूबना-विचारों में लीन 
होना । 

#वजय करना-दे० “विजय करना! । 

विघना के अक्षर-दे० 'विधना के अक्षर' | 

विपत्ति उठाना-सकट या कप्ट सहना । 

विपत्ति काटना-कष्ट के दिन बिताना । 


विर्षत्ति झेलना-दे ० 'विपत्ति उठाना” । 

विपत्ति ढहहना-एकवबारगी आफत आ जाना । 

विपति मोल लेना-व्यर्थ मे अपने ऊपर आप 
झझट मोल लेना । 

विपत्ति सिर पर लेना-दें ० 'विपत्ति मोल लेना । 

विरह की काती होना-विरह को दूर करने का 
साधन होना । 

विश्वास मे विप घोलना-विश्वास के भाव को 
ठेस पहुँचाना । 


विष का घूंट पीना-अत्यन्त अप्रिय बात को सह 
जाना । 


वेद-वाक्य मानना-पूर्ण सत्य मानना, भगवान 
की आज्ञा मानना । उ० आपकी हर वात को 
मैं वेद-वाक्य मानता हूँ। आप जैसा ही 
कहेंगे, वैसा ही करूँगा । 

वेश धारण करना-किसी के स्वरूप या पहनावे 
की नकल करना । 

वेश-भुषा-कपडे इत्यादि पोशाक | उ० उसकी 
वेश-भूषा अच्छी है । 

वर-वैर के मुहावरों के लिए 'बर' देखिए । 

व्यग्य करना-दे ० 'व्यग्य छोडना' । 

व्यग्य कसना-दे ० “व्यग्य छोडना' । 

व्यग्य छोडना-चुभती हुई वात कहना। तानाज़नी 
करना । उ० मुझ पर ही व्यग्य छोडना है ? 

व्यवस्था देना-शास्त्र-विधान बताना | उ० इस 
विपय में मनु भगवान क्या व्यवस्था देते है ? 

व्याधि-मदिर होना-शरीर में बहुत बीमा दद्वर 
होना । उ० यह भिखारी तो पूरा व्याधि-” 8 


हो गया हैं। इसके बचने की भाशा नही 
त्रत ठानना-नियम लेना, प्रतिज्ञा करना । 


शकर फी लकड़ी 


शंकर की लकडो-ईख | [कहारो की भाषा मे 
प्रयुक्त होता है । मूलतः इसका रूप सक्‍कर या 
शक्कर की लकडी रहा होगा ।] 

शंकर होना-अत्यन्त सीधा होना | उ० उन्का 
लडका तो शकर है, उसने झगडा हमिज्ञ नही 
किया होगा | 


शंख बजना-१ विजय होना | 3० उन लोगो 
का शख बज गया, अब वे झडा भी फहरायें । 
२ दिवाला निकलना । उ० इलाहाबाद बैक 
मे शख बज गया । 


शंख बजाना-१ आततनद मनाना । उ० शत्रुओं 
की हार पर कौन नहीं शख बजाता ? २ 
विजय करना | ३ पछताना । उ० सारा 
रुपया वह ले गया, अच आप बैठ कर शख 
बजाइए | 

शऊर पकड़ना--१., तमीज़ सीखना । उ० ज्यो- 
ज्यों लड़का बडा हो रहा है, शकर पकड रहा 
है। २ विगड़ना (व्यग मे)। ३ आप तो खूब 
शऊर पकड रहे हैं । 

शक्क डालना-शुबहा पैदा करता । उ० होने- 
हवाने के विषय मे शक न डालिए, मुझे करने 
दीजिए । 

शकुन-तकिया-वह शब्द या वाक्य जिसे किसी- 
किसी को प्रत्येक वात में कहने की आदत 
होती है । उ० उसकी 'समझे' शकुन-तकिया 
है। ['का नाम है कि, “मतलब कि', 'गंवला 
जो है कि', 'रामजी', “जे बआासनीक', "मानें, 
समझे आदि बहुत-सी शकुत-तकिया प्रसिद्ध 
हैं। शुद्ध शब्द 'सखुन-तकिया' है । इसे तकिया- 
कलाम भी कहते है +] 

शकुन देखना-शुभाशुभ विचार करना । ज्योतिष 
या कुछ अन्य प्रचलित आधारो से भविष्य के 
बारे में शुभ-अशुभ या ऐसी ही बातो का 
विचार करना । 

शकुन विचारमा-दे० 'शकुन देखना! । 

शक्कर से मुंह भरना-१. किसी खुश-खबरी के 
अवसर पर मिठाई खिलाना । २ मुँह मीठा 
करना । 

शबल बताना-१ चित्न बनाना । उ० उसने एक 
शेर की शक्ल बनायी है । २ रूप बनाना । 
उ० यह क्‍या पागलो-सी शक्‍ल बना रक्‍्खी 


है । 


४१३ 


शबर बास होना 


शक्ल विगराडना या विगराड देना-! सब 
मारता | उ० अगर ज्यादा शरारत करोगे तो 
ऐसी शक्ल विगाडगा कि होश करोगे । २ 
सूरत खराब करना । उ० चेचक ने बच्चे की 
शक्ल बिगाड़ दी । 

शक्ल से बेज्ञार होना-किसी की सूरत से घृणा 
करना । 

शगुन लेना-दे ० 'शकुन देखता' । 

शगुन होना-१. अच्छा फल निकलना । २ 
मेंगनी रीति का अदा होना । ३ दशहरे के 
दित नये वर्ष का लगान लेना आरभ होना । 

शगुफा खिलना-कोई नया और क्लिक्षण घटना 
होना । 3० आज भेरे मुहल्ले मे अच्छा शगूफा 
खिला । उनके घर की दोनो लडकियाँ गायव 
हैँ । 

शग॒फा खिलाना-नतया रग खिलना, कोई नई 
और विलक्षण घटना कर बैठना । 3० तुमने 

(तो यहाँ आकर अच्छा शगूफा खिलाया। 

शगुफा दिखाना-आफत दिखाना । बला में 
फंसना । 3० तुख्म उल्फत में शग्रफा यह 
दिखाया मुझको । दश्ते पुरखार के काँटो पर 
लिटाया मुझको । 

शड़पा सारना-एकदम घोट जाना । उ० शुतुर- 
सुर्ग हरएक चीज़ शडप्पा मार जाता हैं । 

शत्र, को युद्ध मे पीठ न दिखा-कभी हार न 
होना । 

शनाइझ्त करता-पहचाननता । 3० शनाख्त करके 
अपना सामान ले जाओ । 

शनि-दृष्टि पड़ना-वुरी दृष्टि पडना। 

शपथ उठाना-कसम खाकर शरण करना | उ० 
शपथ उठाकर तो गया है, देखा क्या करता 
है ? 

शफक्न फूलना--आसमान में लाली फैलता | उ० 
आज सुबह का शफक फूलना बड़ा सुहाचना 
लग रहा है । 

शफा देना-अच्छा करना, चीरोग करना । 5० 
मुझे शफा देने वाला कोई नही मानूम होता । 

शब्दों के कोडे लगना-भला-वुरा ढाहा जाना । 

शव-बास होता-१ रात को रहता। विश्वाम 
करना । २. रात भर सीना । 


शबाबव आना 


शबात्र आना-वहुत अधिक सुन्दर होना । 


शब्दों के सहल बनाना-दे० हवाई किले 
बनाना! । 


शब्दों में बाँधना-शव्दो द्वारा प्रकठ करना । 


शर्मा बढाना-वत्ती वुझाना। चिराग गुल 
करना | 


शरई दाढी-बहुत लबी दाढी। उ० उसकी 
शरई दाढी बडी खूबसूरत लगती है । 


शरई पेजामा-ऊंचा पेजामा | उ० शरई पैजामा 
कैसे पहनते हो ? 

शर चढ़ना-पति की चिता पर चढ कर पति के 
साथ जल मरना । 


शरण ताकना-भआश्नय चाहना । 


शरण रखना-कृपापात् बनाना, सरक्षण में 
लेना । 


शरम खाना-१., सकोच खाना । उ० इसमे 
शरम खाने की क्या बात है ? २. निर्लज्ज 
होना । 3० तुम तो शरम खा गए हो, तुम्हारा 
मुकाविला कौन कर सकता है ? 


शरस रखना-१ आवरू बचाना । उ० किसी 
प्रकार मेरी शरम रख लो, तुम्हारा भगवान 
भला करेगा । २. लिहाज़ रखना, अदव 
शक । 3० बडो के सामने कुछ तो शरम 
रखो । 


शरम रहना या रह जाना-इज़्ज़त रहना | उ० 
किसी तरह शरम रह गई। 


शरम से गड़ना या गड जाना-लज्जा से गड 
जाना । 3० उसी दिन से वह मुझे देखता है 
तो शरम से गड जाता है । 


शरम से यानी-पाठरी होना-बहुत लज्जा आना। 
अत्यन्त लज्जित होना । उ० आज हम लोगो 
ने उसे ऐसा घनाया कि वह शरम से पानी 
पानी हो गया | 


शरमसिदंगी उठाना-लज्जित होता । 3० आपकी 
वजह से हमे भी शरमभिंदगी उठानी पडी । 


शरह करना-टीका करना | उ० आजकल वे 
किसी फारसी किताव की शरह कर रहे हैं । 

शराब ढलना-दे ० बोतल ढलना । 

शरारत का पुतला-बहुत शरारती । 


शरीक फ़रना-मिलाना, रखना | उ० मुझे भी 
अपने रोजगार से शरीक कर लीजिए । 


डपृ४ढ 


शहद लगा कर चादना 


शरीक रहना-शामिल रहना । मैं भी आपके 
काम में शरीक रहेंगा । 


शरीक होना-दे० शरीक रहना । 

शरीर गलना-शरीर का क्षीण होना । 

शरीर छुटना-मरना । उ० आज उसका 
शरीर छूट गया । 

शरीर घुला जाहा-तिया के कारण शरीर का 
दुर्वल हुआ जाना । 

शत वाँधना-वाज़ी लगाता । 


शर्फ ले जाना-आगे निकल जाना, वढ जाना । 

शर्बेत का-सा घूँठ पीना-कोई द्रव श्वेत की 
तरह मजा लेते हुए पीना। उ० तुम्हारे लिए 
मैं जहर भी शर्बत का-सा घूँठ पी सकता हूँ । 
मीरा और सुकरात ने जहर को शर्वंत का-सा 
घूंट पीया। 


शर्म भून कर खा जाना-निर्लज्ज हो जाना । 

शर्मसार फरना-शर्भिदा करना । 

शर्म से पानी-पानी होना-लज्जा से डूब जाना । 
बहुत शभिदा होना । 

शल हो जाना-थक जाना । थक कर चूर हो 
जाना । 

शव फी तरह जीना-पौरुषहोन होकर या 
निर्लज्ज होकर जीना । 


शशदर रहना-आश्चर्य मे पड़ जाना, हैरान 
हो जाना। 


शस्त वाँधना-निशाना वबेघने के लिए सीघ 
लगाना । निशाना दुरुस्त करना | उ० शस्त 
बाँध कर वन्दूक का घोड़ा दवाओं | 


शस्त लगाना-दे ० 'शस्त बाँधना' । 

शस्त्र डाल देना-हार मान लेना । 

शहद की छुरी होना-ऊपर से मीठा एवं मृदुल 
और भीतर से कटु तथा भयावह होना। 


छ० आप शहद की छूरी है, आपको मैं खब 
जानता हूँ । 


शहद लगा कर अलग होना-आग जगा कर 
दूर होना । झगड़ा लगा कर हट जाना | उ० 
जाप तो शहद लगाकर दुर हो गये, यहाँ 
मेरी जान आफत मे पडी है! 


शहद लगा कर चादना-वेकार रखना । कुछ 
उपयोग न कर सकना । उ० पास तो हो गए, 
अब सनद को शहद लगा करचाटो ) 


शहादत देना 


शहादत देना-गवाही देना । उ० मेरे खिलाफ 
शहादत दी तो खैर नहीं । 


शहादत लेना-गवाही लेना । 


शहीद होवा-कुर्बान होना । सत्य के लिए जाच 
देना | 3० सन्‌ ४२ के आन्दोलन मे कितने 
ही भारतवासी शहीद हो गए । 


शॉक गुज्नरना-कष्टकर होना, हृदय पर धक्का 
लगना । ]'शॉक' शब्द अँग्रेजी शब्द $॥00८ 
है।] उ० छोटे लडके के मरने से उस पर 
बहुत शॉक गुज़रा । 

शाख निकलना-१ ऐब निकलना, बखेडा 
होना । २ बढता । 

शाख निकालना-१ दोष देना। २ नुक्ताचीनी 
करना । ३ झगड़ा खडा करना । 


शाख लगना-गर्व होना । 


शाख लगाना-१ कलम लगाना । डाली काठ- 
कर जमीन भे गाडना | उ० इसकी शाख 
लगानी पड़े गी, क्योकि बीज नहीं होते। 
गुलाब की शाख लगा दो। २ सम्मात करना 
उ० मैं नही शाख लगाऊँगा तो क्‍या कोई 
विलायत से आयेगा ? 


शाखसाना पँंदा हो जाना-झगडा खड़ा हो 
जाना । 3० टुकडे दिल है किस कदर गुस्ताख 
साता हो गया, जुल्फ में पँदा कहाँ का 
शाखसाना हो गया । 

शाखा बढ़ाना-विस्तार करना । 

शाख्ें निकलना--१ पेडु का टहनियों मे विक- 
सित होता । २ ऐब निकालना । 

शाखोच्चार करना-विवाह के समय वश-परपरा 
का वर्णन करना । 

शागिद करता-चेला बनाना । 5० मैं तुम्हारे 
ऐसे दुष्ट को शागिद करता नहीं चाहता । 

शादियाना देना-दे० 'शादियाना बजाना' | 

शादियाना वजाना-प्रसन्नता के उपलक्ष मे बधाई 
बजाना । 


शादी में हो जाना या होना-किसी बात की 
प्रसन्नता मे एक-ब-एक मर जाना | उ० दम 
मे शादीए मर्ग हो जाना तेरे ख़त के जवाब 
में देखा । 

शान घटना या घठ जाना-इज्जत में कमी 
आना । उ० अगर तम मेरे यहाँ खा लोगे 
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शाम्ती लगाना 


तो क्‍या तुम्हारी शान घट जायगी ? 

शान चढाना-१ किसी एक वात को और 
बढाता, तीत्र बनाना । २ खूब बनाव-सिगार 
करना । ३ रगड़ कर तेज़ करना । ४, उत्सा- 
हीन की उत्तेजित करना । 

शान जाना-दैे० 'शात घटना । 

शान सारना-शान की बातें करता । 

शान मारी जाना-दे० शान में फर्क आना! । 

शान से फ्क आना-इज्ज़त मे कभी आता। 
उ० यदि आप मेरा काम कर दंगे तो आपकी 
शान में कौन फर्क आ जायगा ? शान मे फर्क 
आने का है 2 हो तो आप मुझ गरीब के 
दरवाज़े न आया करें। 

शान में बद्ठा लगना-दे० शान में फर्क आना । 

ह्लता से शाना छिलना-कधा से कधा छिलना। 
अत्यन्त भीड होवा । उ० मेले से इतनी भीड 

शाना से शाना छिल रहा था । 
7-वाहवाही देना, उत्साहित करना । 
गत कर आया है, शाबासी दे 

(आओ । 

शाबासी लूटना-प्रशसित होना । 

शाम उतरना-शाम होना, दिन ढलना । 

शाम की सुबह करना-रात काटना या व्यतीत 
करना । 

शामत आना-१ विपत्ति आना | २ पीटे 
जाने की घडी जाना । उ० मालूम होता है 
कि तुम्हारी शामत आई है । 

शामत का घेरा-ज़िसकी दुर्दशशा का समय 
भाया हो । उ० वह बेचारा शामत का घेरा 
है, उसकी कुछ सहायता कर दो । 

शामत का सारा-दे० 'शामत का घेरा । 

शामत में फेंसना-आफत या विपत्ति मे फेंसना । 

कल आना 

शामत सवार होना-दे० शासमत आना । 

शामत सिर पर खेलना-दे० 'शामत आना । 

शास फूलना-शाम को पश्चिम मे ललाई का 
प्रकट होना । 

शामिल  हाल-दु ख-सुख का साथी, सच्चा 
साथी । उ० वही तो एक मेरा शामिल हाल 
है, तो साथी किसे कहे ”? 

शामी लगाना-घोडे के पैर से नाल लगाना | 
उ० इकक्‍्के के घोडे मे शामी लगाना बहुत 
ज़रूरी है । 


शासन की कमर ढीली पड़ना 


शासन की कसर ढीली पडना-शासन मे दुर्व- 
लता आना । 


शिकजे से फसना--अपने वश मे कर लेना, जाल 
में फंसाना । 


शिकजे से खींचन7-१ वहुत कष्ट देना । 3० 
शिकजे मे खीचने से तो अच्छा होगा कि जान 
से ही मार दो । २ अधिकार या वश मे 
लाना । उ० पहले मुझे उन्हे शिकजे में 
खीचने-दो, फिर तो सारा काम में आनन- 
फानन करा लूंगा। 

शिकन डालना-१ कपडो में तह डालना । 
उ० कपडो मे शिकन डाल कर ठीक से रख 
दो । २ मरोडना, कडापत खराब करना'। 
उ० भला बतलाओ, इस पंट को कया खाक 
पहन कर जाऊं ? तुमने तो शिकन डाल कर 
इसे लुगरी कर डाला । 

शिकम शेर होकर खाना-खूब पेट भर खाना । 
शिकस्त खाना या खा जाना-हारना । उ० 
पृथ्वीराज ने मुहम्मद गोरी से शिकस्त 
खाई। 


शिकस्त देना या दे देना-हराना । उ० उसने 
दुश्मन को खूब शिकस्त दी । 

शिकायत करना-निन्‍्दा करना । उ० वह लोगों 
की झूठी शिकायत करता रहता है। 


शिकायत रफा करना-१ रज मिटाना | मन- 
मुटाव दूर करना । उ० उनकी मेरी-शिकायत 
रफा कर दो तो मैं उदके यहाँ जाया करूँ । 
२ दु ख मिटाना | रोग मिटाना | उ० कोई 
ऐसा हकीम नही मिलता, जो मेरे पेट की 
शिकायत रफा कर सके । 


शिकायतो का दपतर खोल देना-ढर सारी 
शिकायतें करना । 


शिकार फंसाना-झठ-सच कह कर लाभदायक 
व्यक्ति को फेसाना । 

शिकार बनना-१ कुप्रभाव मे आना । २ लक्ष्य 
बनना । 


शिफार हाथ लगना-१ धनी-मानी का वश में 
होता । उ० अगर इस वार कोई शिकार 
हाथ मे लग गया तो मेरा सब काम बन 
जायगा । २ आखेट भें क्रैसी शिकार का 
मिलना । उ० आज तो एक भी शिकार हाथ 
नहीं लगना । 

शिकार होना या हो जाना-१ अशिकार से 
होना । उ० उनका शिकार होना मेरे लिए 
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शील तोड़ना 


बडा कष्टप्रद होगा | २ प्रेम में फेंसना | उ० 
वे तो उस दुष्टा के शिकार हो गए । ३ 
मुब्तिला होना | उ० मैं आजकल कई रोगों 
का शिफार हूँ । 


शिकार फेंसाना-मोटा असामी फाँसना। उ० 
मानते हैं उस्ताद कि तुम्हारे जोड का शिकार 
फंसाने वाला दुनियाँ मे दूसरा नही है । 

शिकारी व्याह-शिकारी की तरह किया गया 
व्याह । इसे अपने शास्त्रो मे गधर्व विवाह की 
सज्ञा दी गई है। उ० महाभारत-काल में 
अपने यहाँ वहुत्त से शिकारी ब्याह हुए थे । 


शिकार हाथ से जाता रहना-लाभदायक 
असामी का वश से निकल जाना । 

शिखर छूना-चरम स्थिति को पाना । 

शिगूफा खिलना-दे ० 'शगूफा खिलना' । 

शिगूफा खिलाना-दे० 'शगूफा खिलाना' | 

शिगूफा छोड़ना-दे० 'शगफा खिलाना' । 


शिगफा फलना-दे० 'शगफा खिलना' । 

शिप्पा जमना या जम जाना-चवास लगना 
सयोग होना ! उ० अगर मेरा यहाँ शिप्पा 
जम गया होता तो काफी आमदनी हो जाती । 


शिरकत करना-दे० 'शरीक रहना' । 


शिरोधार्य करना-आदर के साथ स्वीकर करना । 
उ० आपकी आजन्ना शिरोधाय॑ करता हूँ । 


घझिलग मारना-छलाँग मारना । 


शिप्टाचार करना-१ मारना-पीटना | उ० 
अगर ज्यादा शरारत करोगे तो यही ऐसा 
शिप्टाचार कर दूंगा कि याद रखोगे । २ 
तहजीव से पेश आना । ३ बहुत बनावट या 
तकल्लुफ करना । 


शीत मारता-ठड का गहरा कुप्रभाव होना । 


शीर झौर शक्कर होना-विल्कुल घुलमिल 
जाना । उ० वे दोनो तो जैसे शीर और शक्कर 
हो गये है । 


शीरॉजा खुलना-१. इतजाम खराब होना । २ 
सिलाई खुल जाना । 
शीराजा टूटना-दे ० शीराजा खलना' । 


जील तोडना-१ निठर होना । क्रर बनना | 
उ० में ऐसा काम नही कर सकता, जिसमे 
शील तोडना पडे | २ अशिप्टता करवा । 


शौल से होना 


शील न होना-नम्नता न होना । शालीनता का 
अभाव होना । उ० उसके पास शील तो है 
नही, वह कैसे किसी का आदर करे | 

शीश नवाना-नत होना, अघीनता स्वीकार 
करना । प्रणाम करना । 


शीशमहल का कुत्ता-१. दीवाना, पागल | उ० 
बहुत ज्ञानी होने पर मनुष्य का दिमाग़ शीश- 
महल का कुत्ता हो जाता है। २ घबराया 
हुआ, परीशान, किकर्त॑व्य-विमृढ़ । 

शीश-बाशा-बहुत नाजुक ॥ उ० शीश-बाशा 
चीज़ है, इसे में साइकिल पर नहीं ले जा 
सकता । 


शीशी सुंघाना-वेहोश करना । उ० शीशी 
सुंघा कर मेरा ऑपरेशन कीजियेगा । 


शोशे से उतारना-१ मोहित करना । २ भरत 
छुडाना । 

शीशे मे वाल पडना-फूटने से शीशे मे वाल जैसा 
चीर का निशान पड जाना । उ० इस शीशे 
मे बाल पड गया, तस्वीर के लिए अब 
दूसरा शीशा मेंगाओी । 


शुक्रिया अदा करना-धन्यवाद देना | उ० 
आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई, उसके 
लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ । 

शुतुरमर्य होता-१ विपत्ति के समय मुंह ठोप 
कर निर्शच्चित हो जानें वाला होना । मूर्ख 
होना । २. लबा और मूर्ख होना । 

शुष्क व्यवहार-वेमुरौव्वती का व्यवहार । 

शुत्र मिदना-कष्ट का दूर होना | 

शूल सहना-कष्ट पाना 

शूल होना-वेदना होना । 

शुहररत पैदा करना-मशहूर होना ॥ छ० 
भारतीय सैनिकों ने अच्छी शुहरत पैदा की है। 

शेखी क्िरफिरी होना-अभिमान चूर-चूर होना । 
उ० बहुत डीम हक रहा था, पर एक ही 
थप्पड मे सब शेखी किरकिरी हो गई । 

शेखी जतावा-वढाई जाहिर करना, डीग 
मारना | उ० यहाँ शेखी न जताइए । आपकी 
रग-रग से मैं वाकिफ हूँ। 

शेखी झाइ़ना-दे० 'शिेखी निकलना । 


शेखी तिकलना या निकल जाना-तीची देखना ! 
अपमानित होना | उ० घबराइए नही, आपके 
दोस्त की तरह भापकी भी शेखी दो-चार रोज़ 
में निकल जायगी । 
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शैतान का घपफा 


शेख़ी बघारना-दे० 'डीग हाँकना' । 

शेखी सारना-दे० 'डीग हाँकना' । 

शेस्बी हॉकना-दे० 'डीग हॉँकना' । 

शेर छा बच्चा शेर होता-बहादुर व्यक्ति की 
बहादुर सतान होना । 

शेर फी आँख से देखना-शत्रुता की नज़र से 
देखना । उ० क्यों शेर की आँख से देख रहे 
हैं, मैने भला आपका क्‍या विगाडा है ? 


शेर फी माँद मे घुसना-खत रनाक काम करना। 


शेर फे फान कतरना-बहुत वीर तथा साहसी 
होना । उ० उससे लोहा लेना शेर के कान 
कतरना है। भाई वह डाक तो शेर के कान 
कतरता है । 


शेर के दाँत गिनना-१ कठिन काम करना । उ० 
इस नदी को पार करना शेर के दाँत गिनना 
हैं। २ दे० 'शेर के कान कतरना' । 

शेर-द्लि होना-बहादुर होना । 

शेर-वकरी फा एक घाट पानी पीना-सबल- 
निर्वेल सबको एक समान अधिकार और 
सुविधा मिलना । 


शेर मारना-१ वहादुरी का काम करना | उ० 
आप ऐसे डरपोक के लिए शेर मारना 
असभव है।२ कायर या डरपोक होना 
(व्यग्य) । बहुत छोटा काम करना उ० आप 
शेर मारते हैं, इसका मुझे खूब पता है । 


शेर से पजा लेना-सशक्त का मुकाविला करना । 


शेर होना-निडर या निर्भीक होना, बिना डर 
का बनना । उ० अपने घर तो कमज़ोर भी 
शेर हो जाते हैं। अपने घर पर तो कुत्ते भी 
शेर होते हैं। 


शंतान उठाना-१. झगडा खडा करना | उ० 
बेकार में शैतान न उठाओ, तुम्हारा तो कुछ 
न होगा, _यहाँ खून-खराबा हो जायगा। 
२. शोर मचाना । उ० शतान उठाना हो तो 
मैं पुस्तक बन्द कर दू । 


शतान का कान फूंफना-बुरे विचार में लीन 
होना । उ० मैं समझ रहा हूँ कि शैतान ने 
आपका कान फेक दिया है, आप गिरने से 
बाज नहीं आ सकते । 


शैतान का धक्‍फा-ब्ुरी प्रेरणा | उ० शैतान के 
घक्के से मनुष्य खराब हो जाता है। 


शैतान का बच्चा 


शंतान का बच्चा-१ नीचा | उ० शैतान के 

बच्चे का छुआ पानी में नहीं पी सकता। 
मेरे यहाँ तुम जैसे शेतान के वच्चे की 
आवश्यकता नही। २ एक गाली | ३ प्रेमपुर्ण 
शब्द । 


शंतान की आँत-बहुत लम्बी | उ० यह डोरी 
है या शैतान की आँत ? 


शंतान की खाला-झगडालू औरत | उ० इसका 
स्वभाव मैं जान गया, यह तो शैतान की 
खाला है। इस शैतान की खाला को अपने 
घर में न आने दिया करो | 

शैतान की फटकार पडना-चुरी दशा होना । 

शंतान के फान फाटना-शैतान से भी चतुर 
होना । उ० तुम तो शैतान के भी कान काठते 
हो, अब तुम्हारे नज़दीक वह नहीं गा 
सकता । 

शंतान चढ़ना-दे ० शैतान लगना! । 

शैतान लगना-१ भूत सवार होना । उ० उस 
भौरत को शैतान लगा है, इसी से वह अठ- 
शट वक रही है। २ बदमाशी सूझना | उ० 
शैतान लगा है क्या, जो ऐसा कर कर रहे 
हो? 

शोखचस्मी करना-१ शरारत करना ॥ उ० 
उन्ही ने परदे मे की शोखचस्मी बहुत हमने 
तो आँखो की हया की । 


शोभा फी नदी उसड़ना-शोभा का आधिक्य 
होना । 

शोभा दैसा- १ ग्रुरर लगता । उ० सदर सड़क 
पर आपका मकान कितना शोभा दे रहा 
है ? २ उचित लगता । उ० आपके लिए 
ऐसा कहना शोभा नही देता । 

शोर मचाना-बहुत जोर से चिल्लाना | उ० 
संध्या समय लड़के यहाँ चहुत शोर मचात्ते 
हैं । 

शोरिश वरपा करना-फसाद खडा करना । दगा 
मचाना । 

शोरे फी पुतली-बहुत गोरी स्वी १7०- रा तोरत 
तो शोरे की पुतली है । 

शोला-भभूका होना-क्रोध में भा जाना । लाल 
है। जाना उ० यह सुनते ही शोला-भभूका 
हुई । लगी कहने «हैँ वला क्या हुई । 
शोहदपन करना-दे० “शोहदपन फैलाना । 


४१८ 


श्वास छूठना 


शोहदपन फेलाना-वदमाशी करना। लुचपन 
करना । 

शौक चर्राना-दे० “शौक पैदा होना । 

शौक पूरा करना-इच्छा पुरी करना । दिल की 
वासनाओ को तृप्त करना । उ० जवानी में 
सब शौक पूरा कर लो, नही तो बुढापे में 
पछतामगे । 

शौक पैदा होना-चाह होना। जोर की चाह 
होना । उ० जब तुमको मिर्जई पहनने का 
शौक पैदा हुआ है तो सिलवा लो, यो उसे 
आजकल लोग पसद नही करते । 

शौक फरमाना-उपभोग करना । उ० सिगरेट 
हाजिर है, शीक फरमाइए । 

शौक मिटाना-दे० 'शौक पूरा करना! । 

शौक से-१ , आनन्द से । उ० आप मेरे यहाँ 
शौक से रह सकते हैं । २. चाह से । उ० वह 
आम शौक से खाता है ! 


श्मशान जगाना-श्मशान में बैठकर मंत्र सिद्ध 
करना ।' 

श्रम पाना-थकना, थक जाना | 

शाद्ध करना-मनुष्य की अन्तिम क्रिया या 
अतिम सस्कार करना । उ० अपने पिता जी 
का श्राद्ध कब कर रहे हो ? 

ओशो करना-१ शुरू करना । उ० पहले काम 
को श्री करो, फिर देखा जायगा । २ माथे 
पर टीका लगाना | 

शओीगणेश करना-कोई काम शुरू करता । 
भगवान का नाम लेकर श्रीगणेश करों, फिर 
देखा जायगा 

श्र्‌तिपथ मे आना-सुनना । उ० यह बात तो 
आप॑के श्रुतिपथ मे अवश्य आाई होगी । 


अभय पाना-किसी काम के करने की बडाई 
पाना । 3० भारत को स्वतत्न करने का 
श्रेय गाधी जी ने पाया। 


श्वास-कास-दमा-खाँसी । उ० वह श्वासं-कास 
से परीशान है। 


श्वास खोचना-साँस रोकना | दाँस खीच कर 
भीतर रोकना | उ० श्वास खोच कर इसे 
उठाओ तो शायद उठ जाय । श्वास खींच कर 
ड्बो । 

श्वास छूठना-मरना | उ० बहुत दिनो की 
वीमारी के वाद आज उसका श्वास छूटा । 
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श्वास चढ़ाना 


श्वास चढ़ाना-दे० 'शवास खीचना' । 


श्वास रहते-जव तक जान रहे । आजीवन । 
उ० श्वास रहते में किसी से डर नहीं सकता । 
शवास रहते मैं सेवा करने को प्रस्तुत हूँ । 


पट्चक्र रचना-दे० 'पड़यत्न रचना' । 

घट्रस भोजन-हर प्रकार का अच्छा-अच्छा 
भोजन । उ० जो आपके यहाँ पट्रस भोजन 
वनता है, वह मुझे खूब ज्ञात है । 

घढ्यंत्र रचना-किसी के विरुद्ध कपटपूर्ण 
आयोजन करना । उ० तुम षड्यत्न रच रहे 
हो, यह मुझे मालूम है । ; 

घड्राग फरना-तीन-पाँच करना । गडवड 


संकट के बादल मंडराना-चारो ओर से विप॑त्ति 
का घेरना । 

सकठ-चौथ का सफल होना-सकट-चौथ व्रत के 
बाद संकट का दूर हो जाना। उ० तुम्हारी 
सकट-चौथ सफल हो गई । 

सेफरा जीवन-दू खपूर्ण जीवन । उ० इस संकरे 
जीवन से तबीयत ऊब गई है । 

सेंकरा समय-मुसीबत के दिन । 

संकरे के साथी होना-विपत्ति भे सहायक 
होना । 

संकरे से पड़ना-विपत्ति मे फेंसना | उ० आज- 
कल तो मैं चारो ओर से संकरे मे पड़ा 
हुआ हूँ। 

सकलप करना-१ दृढ़ निश्चय करना । 3० मैंने 
सकलप कर लिया है कि वहाँ नही जाऊँगा । 
7 दक्षिणा देना । उ० उससे शुभ अवसर पर 
बहुत कुछ, सकल्प कर दिया । 

सकत्प-विकल्प भे पठना-असमजस मे पड़ना, 
दुविधा दी वदना । उ० मैं तो आज बडे सकल्प- 
विकल्प मे पडा हूँ कि वहाँ जाऊें या नही । 

संकुचित हाथ से-कजूसी से | 

सख बजाबा-६ रोना । उ० क्या वेकार मे सख 
बजा रहे हा ? २. पूजा करना । उ० पुजारी 
सख बजा कर चला गया। 

संख-मज-ठीक, वैसा ही, एक ही तरह का ! 
उ० मेरा पर सख-्मज वेसा ही ) । 


४१९ 


सदेह की हवा बहना 


श्वास रोकना-हवा भीतर खीच कर रोके 
रहता । उ० प्रवास रोक कर उठाओ त्तो 
उठ जायगा । 


श्वेत घश-निर्सल यश । 


ष 


करना । 

घोड्ठश-प्यू गार करना-पुरा सिंगार करना, अच्छी 
तरह सजना-बजना । उ० वह॒पोडश-श्य गार 
करके यहाँ आई है । 


घोडश-सस्कार ससाप्त होना-सोलहो सस्कार 
समाप्त हो जाना, मर जाना । ससार से विदा 
हो जाता । 3० उसके आज पोडश-सस्कार 
समाप्त हो गए । 


स 


सग डोलना-साथ-साथ घूसना । 

सगत करना-१ साथ में रहना । उ० बुरो को 
छोड कर भले लोगो की सगत के २, 
साधुओ की मडली में होता । ३ खिलाना, 
साधुओं को खिलाना । 

सगदिल होना-कठोर होना । 3० वह तो बडा 
सगदिल है, उससे क्‍या कहूँ ? 

सग लगना-पीछे पडना। साथ जाना । उ० 
क्या संग लगे हो, मुझे जाने न दो । 

संग लगाना-साथ भेजना । 3० मैंने उसके सगे 
बच्चे को लगा दिया । 

संग लेना-साथ ले लेना । उ० मैं अपने सगर ले 
लेता, पर साइकिल मे हवा नहीं है । 

संग सोना-सहवास या समागम करना | उ० 
सग सोई तो फिर लाज क्या ? 

संगीन के बल पर-शस्त्र का भय दिखा कर । 

सक्षवत देना-दे० 'सज्ञा-बत्ती करना । ु 

संक्षा फूलना-शाम होता | उ० सका फूली, 
तुम नहिं आए, पछी गीत सुनाए । 

सजीवनी बूटी-प्राणदान देने वाली जडी । 

संझा-वत्ती फरना-शाम को दीपक जलाना । 
उ० क्या वैठे हो, ज़रा सझ्ा-त्त्ती तो कर दो, 
अंधेरा हो गया । 

सठ के सठ रह जाना-जड, मूर्ख रह जाना । 


संदेह की हवा बहता » चत 


कद 75 
>> + 


संदंध टुठना 


संबंध दुटना-सबंध न रहना । 

ससार फी हवा खाना-सासारिक व्यवहार मे 
अनुभव प्राप्त करना ।! उ० चलो-चलो, ८० 
वर्ष से ससार की हवा खा रहा हूँ, तो अब 
तुम सिखाने चले हो । 

ससार फी हवा लगना-१ सासारिक रग चढ 
जाना, व्यवहार मे चतुर हो जाना | उ० तुमहें 
लागी जगत गुरू जगनायक जग वायु | तुम्हे 
भी ससार की हवा लग गई क्‍या ? २ छली 
या घूर्त होता । उ० उसे भी ससार की हवा 
लग रही है । 

ससार त्यागना-१. सन्‍यासी होना | उ० अब 
कौन है, जो ससार त्यागे ? २ मर जाना । 
उ० एक दिन सभी को ससार त्यागना है । 


ससार में पदा्पण. फरना-१ जन्म लेना । २ 
कर्मक्षेत्र मे प्रवेश करना । 


ससार से आधदाना उठना-मर जाना | उ० 
बडी जल्दी उसका ससार से आवदाना उठ 
गया । 

ससार से उठना-१ मर जाना । 3० आज वह 
पसार से उठ गया। २ ख़तम होना, बीत 
जाना । उ० सती-प्रथा ससार से उठ गई । 


संसार से चले जाना-मर जाना । 


ससार से ऊपर उठना-असाधारण होना । 

ससार से नाता तोडना-१ वेरागी होना। 
सनन्‍्यासी होना । उ० वह तो ससार से नाता 
तोड कर जगलो मे रहता है । २ मर जाना | 


ससार से नाता त्यागना-दे० 'ससार से नाता 
तोडना' । 

ससारी होना-गृहस्थ वनना । उ० प्राचीन काल 
में २५ वर्ष के बाद लोग ससारी होते थे । 

सस्था खोलना-सस्था प्रारम्भ करना । 


सफता पड़ना-पिंगल मे विराम भग होना । उ० 
सतो के पर्दों मे प्राय सकता पडता है । 

सकुन डालना-शग्रुन विचारनों । उ० सकुन 
डालो तो कि वह जायेगा या नही । 

सखन डालना या डाल देना-माँगना, याचना 
करना | 3० तुम भी सखन डालो, शायद 
कुछ मिल जाय । 

सखुन देना-प्रण करना, वचन देना । उ० मैं 
सख्‌ न देता हूँ कि समय पर तुम्हे रपया अवश्य 
दूंगा । 

सख्त-सुस्त कहना-भला-बुरा कहना । 


डर२० 


सड़क फी घूल समेटना 


सठती फरना-निर्दयता का वर्ताव करना | उ० 
वह अपने अधघीनो पर वडी सझ्ती करता है । 


सगाई करना-१ शादी करना । उ० तुमने 
सगाई बडे मेल से की है । २ दोस्ती करना । 
उ० क्यो उससे सगाई करते हो, वह बड़ा 
छली है । 


सचमुच-१ असल मे । 3० सचमुच, वह वडा 
दिलेर आदमी हैं।२ क्‍या सचमुच, क्या 
असल मे । उ० सचमुच वह कवि है या तुम 
बनाते हो ? 

सजीव चर्णन-ऐसा वर्णन, जो हु-वहू ओर प्रभाव- 
पूर्ण हो । 

सटक्का सारना-१ शीघ्रता से जाना। उ० 
सटक्का मार कर चले जाओ, देर न करो | 
२ बहुत सटर-सटर वात करना | उ० क्‍या 
सटक्का मारते हो, कुछ तो काम करो । 


सटठपठाते फिरना-परीशानी मे घूमना। उ० 
आज बडे सटपठाते फिरते रहे हो, क्या वात 
है। 
सटर-पटर लगाना-१. पटरी बैठाना। उ० 
बआाजकल तुम सेठ से बडा सटर-पटर लगा 
रहे हो ।२ साधारण काम करना। उ० 
बेकार था, सोचा कुछ सटर-पटर ही लगा लूँ । 
३ झश्नट फैलाना | उ० तुम तो व्यर्थ का 
सटर-पटर लगाते हो। ४ सवध कायम 
करना । 


सट्टा-बट्टा लगाना-काम के लिए साधन जुटाना । 
उ० तुम तो बडी जल्दी सट्टा लगा लेते हो, 
काम होते देर ही नही लगती । 


सट्टी मचाना-शोर-ग्रुल करना । 3० क्या व्यर्थ 
के लिए सट्टी मचाये हो ? 

सट्टी लगाना-१ चीज़ें बिखेर कर रखना ॥ उ० 
तुमने तो कमरे मे सट्टी लगा दी है, ज़रा 
करीने से रखो । २ बिक्री के लिए जगह की 
तरकारी आदि की दूकानो का खुलना | उ० 
इस इतवार को सट्टी लगेगी । 

सठिया जाना-बुद्धि मन्‍्द हो जाना । शाव्दिक 
अर्थ-साठ वर्ष से ऊपर का होना । 


सड़क काटना-चौडा रास्ता तैयार करना। 
उ० इधर से सडक काट दो तो अच्छा रहेगा । 


सड़क फी धूल समेटना-सारहीन को महत्त्व 
देना । 





सड़क चापनाः 


सड़क नापना-वेकार घूमना । उ० इसे कोई 
काम नही मिलता क्‍या, जो सारे दिन सडक, 
नापता रहता है । 


सड़क निकालना-दे० 'सडक काटना' | 
सडा करना-द्‌ ख, कष्ट पाते रहना। 


सत छोड़ना-१ सत्य से डिगना । उ० 
मर जाओ, पर सतन छोडो। २ हिम्मत 
छोडना | उ० उसने डर कर सत छोड दिया। 


सत निकल जाना--१ ताकत न रहना । २ 
असलियत का निकल जाना । ३ थक जाना । 
४ हार जाना। 


सत पर चढ़ता-१ सती होना | उ० सत पर 
चढने की प्रथा अब नही रही । २ सत्य के 
पीछे अपना बलिदान करना या कष्ट सहना । 
उ० सत पर चढने वाले तो हरिश्चद्र ही थे । 


सत पर रहना-१ पतिभक्‍त होना । उ० पुराणो 
मे सत्त पर रहने की कथाएँ मिलती हैं। २ 
अपने वचन पर रहना। 3० मैं सत पर रहने 
वाला आदमी हूँ, डरो नही । सत्य पर रहना, 
झूठ न बोलना । उ० साधु को सत पर रहना 
ही उचित है । 

सतर फरना-बेइज़्ज़ती करना । उ० भरी सभा 
में उसकी सतर की गई । 


पत हार जाना-१ हिम्मत हार जाना । २ 
बूढा हो जाना । 


सतरा-बहतरा होना-१ ७०-७२ वर्ष का 
होना। २ मस्तिष्क का सतुलन ठीक न रहना । 

सतोत्व विगाड़ना-स्त्री की इज़्ज़त लूटना। उ० 
आतताइयो ने साम्प्रदायिक दगे मे अनेक का 
सतीत्व बिगाड़ दिया । 


सती होना-१. दे० 'सत पर चढना' । २ काम 
के लिए मर मिदना । उ० लोहार का बेल 
कुम्हार लेकेर सती होवे। मैं तुम्हारे लिए 
क्यो सती होऊँ ? ३ पत्ति के साथ जीवित 
स्‍त्री का चिता भे जलना । उ० वह सती हो 
गईं | ४. बहुत कष्ट सहना | उ० वह अपने 
पुत्र के लिए सती हो रही है । 

सत्कार करना-१ मार-पीट देना । उ० कुत्ते 
का अच्छा सत्कार कर दिया, अब॑ वेह कभी न 
आयेगा । २ सम्मान करना | उ० वह अति- 
थियो का सत्कार करता है । 


सत्त खो देना-जवर्दंस्ती समागम करना । 
सत्त बाॉघना-सत पर स्थिर रहना । 


४२१ 


सपराय पहट़ना 


सत्तर चूहे खाये होना-हर तरह का कर्म किये 
होना । भले-बुरे अनेक कर्म किये होता । 


सत्ता चलना-कब्ज़ा होना । उ० शताब्दियों 
तक अग्रेजी सत्ता चलती रही, पर अब 
छुटकारा मिल गया। 

सत्ता चलाना-अधिकार जताना । रौब गाँठता । 
उ० इन ग़रीबो पर क्‍या सत्ता चलाते हो ? 


सत्तू घोलना-वेकार वहस करना । उ० क्या 
सत्त घोल रखा है, मंतलब की बात फह कर 
झगड़ा काटो । 


सत्तू चाटना-दाँत दूट जाने के बाद कुछ खा न 
सकना | बुढापा आ जाना । उ० अभी से 
सत्तू चाटने लगे हो तो बुढापे मे क्या करोगे ? 


सत्तू-बाँध के खोजना-अच्छी तरह कमर कस 
कर यां तैयारी करके किसी चीज़ या व्यक्ति 
की तलाश करना । उ० अब की बार सत्तृ 
बाँध के खोजने निकलंगा, देखें तो कैसे नहीं 
मिलती है। 


सत्तू बाँध के पीछे पडना-बुरी तरह पीछे पछना, 

पूरी तैयारी से पीछे पडना । उ० वह तो 
तुम्हारे पीछे सत्तू बाँध के पडा है । मुन्ने 
उम्मीद नही है कि आसानी से तुम बच 
सकोगे । 


सत्तू-सीधा बाँध कर पीछे पशना-किसी कार्य के 
करने के लिए पूर्णत तैयार हो जाना, दिल 
से कार्य मे लग जाना । उ० वह तो पुत्री की 
शादी के पीछे सत्तू-सीधा बाँध कर पड गया 
है । 

सत्य छोडना-दे ० 'सत छोडना' । 


सत्य डिगनता-१ धर्म से बिचलना । उ० सब 
कुछ खो देने पर भी उसका सत्य न डिगा ! 
२ प्ेईमादी आना । उ० किना भी हद 
(दखाओ, उसका सत्य नही डिग्रेगा । 

सत्य पर रहना-अपने धर्म पर अटल रहना । 
उ० हरिश्चद्र सब दे देने पर भी सत्य पर 
रहे । र 

सत्यानाश करना-बरबाद करना । उ० गज़नवी 
ने सोमनाथ के मन्दिर का सत्यानाश कर 
दिया । 


सथराव करना-दे० 'सथराव डालना । 


सथराव डालना-मार कर बिछा देना, मुर्दों का 
ढेर लगा देना । 


सथराव पड़ना-मुर्दों का बिछोना विछ जाना। 


सथराव होना 


सथराव होना-दे० 'सथराव पडना' । 


सदके जाना-बलि जाना। बलेंया लेना । उ० 
गोपियाँ श्याम के सदके जाती थी। 


सदसा उठानता-१ शोक सहना । उ० इस साल 
तो उस बेचारी ने पुत्र-मृत्यु का सदमा 
उठाया । २ आफत में फंसता। उ० परोप- 
कारियो को दूसरो के लिए सदमे उठाने पड़ते 
हैं । 

सदसा पहुँचाना-१. शोक देना । उ० इस समा- 
सार ने उसे बडा सदमा पहुँचाया। २ 
कृष्ट देना । उ० उसे सदमा न पहुँचाओ, 
वह तो स्वय विपत्ति का मारा है । 


सदर दरवाजा होता-प्रमुख॒ साधन या तरीका 
होना । 

सदा देना-भिक्षा माँगन। । उ० देखो द्वार पर 
कोई सदा दे रहा है, कुछ दे दो ) 

सदा लगाना-दे० 'सदा देना! । 

सनक सवार होना-धुन चढना, किसी काम 


के लिए धुन सवार होना । उ० उसे तो 
व्यापार करने की सनक सवार हो गई है । 


सलझणा जाना-डर जाना, सचन्च हो जाना । उ० 
रात में उस मुर्दे का ख्याल करके मैं सनसना 
गया । 

सन से निकल जाना-सनसनाते हुए जल्दी से 
निकल जाना । उ० जहाज़ आया और सन से 
निकल गया । ग्रीली सन से निकल गई । 


सन से होधा-आश्चय मे पड जाना । उ० उसके 
मरने का समाचार पाते ही सब लोग सन से 
हो गए । 

सन हो जाना-१ डर के मारे ठक रह जाना ।_ 
उ० मैं तो रात को पेड देख कर भूत के भ्रम 
में सन हो गया | २ घबडाहट में पड जाना । 
उ० चारो ओर से शत्रुओ को देख कर मैं सन 
हो गया । ३ मौन रह जाना । उ० उसके 
मरने की ख़बर सुन कर वह सन हो गया । 


सनाथ फरना-शरण देना, आश्रय दना । 
सहायक होना । उ० आज वेचारे ने मुझे 
सनाथ कर दिया । 

सना होना-पूरी तरह लिप्त होना । 

सनोचर आना-कुसमय आना । आफत आता, 
बुरे दिन आना, दुर्भाग्य आना । उ० हमारे 
ऊपर तो सालो से सनीचर आए हैं । 


डर२ 


सफाई करना या कर देना 


सन्न मार जाना या सारना-सहसा चुप और 
शात हो जाना | उ० यो तो लोग बहुत्त बढ़- 
बढ कर वोल रहे थे, पर उसे देखते ही सव 
सन्न मार गए । 

सन्नाटा खोाँच जाना या खींचना-कुछ न 
बोलना, चुप हो जाना | उ० जब भी 
कुछ पूछता हूँ, वह सन्नाटा खीच जाता है । 


सन्नाटा बीतना-उदासी मे दिन कृटना ॥। उ० 
सब लोग चले गए, आजकल घर मे सच्नाटा 
बीत रहा है । 

सन्नाटा सारना-दे० 'सश्न मारना। 

सन्नाठे की-डरावनी, सनसनाती हुई। उ० आज 
तो सन्नाटे की रात थी । 


सच्चाटे के साथ-सन करते हुए । उ० गोली 
सन्‍्नाटे के साथ निकल गई । 


सन्नादे से आ 0003 १ ईई में पड जाना, 
हैरान हो जाना । उ० विद्वतापूर्ण भाषण 
की सुन कर सभी लोग सन्‍्तादे मे आ गए । 


संन्यास लेना-किसी कार्य से विरक्त होना । 
सपट्टा मारना-दे० 'सटक्का मारना ! 
सपना देखना-कल्पना करना | 

सपना-सा होना-मिथ्या होता । 


सपना होना-देखने को भी न मिलना | ने सय- 
स्थर होना । उ० इन गरीबो को तो दृछ-घी 
सपना है। 

सपने से भी नहीं-कभी नहीं। 

सपने की बात-अयथार्थ बात । 


सपर जाना-मर जाना । उ० एक ही लाठी मे 
सपर गया । 
सपादा भरना-दे ० 'सपाटा मारना । 


सपाटा सारना-१ दौड-घूप लगाना | उ० जाने 
क्यो वह आजकल बडा सपाटा मार रहा है। 
२ कसरत करना | 3उ० तुमने तो सपाठा 
मारना छोड़ दिया । ३ डड करना । 

सपाठा लगाना-दे० 'सपाठा मारना । 

सप्तम सोपान पर होना-चरम स्थिति में होना । 

सफर करना-यात्रा करना । उ० तीसरे दर्जे में 
सफर करना बड़ा कष्टप्रद है । 

सफाई करना या कर देना-१. नेश्त-नाबूद कर 
देना । उ० तैमूर ने दिल्ली की सफाई कर 
दी। २ खाकर खतम कर देना । उ० दी ही 
आदमियो ने सारी मिठाई की सफाई कर दी। 
३ जान से मार डालना । उ० हत्यारो ने दो 


सक़ाई देना 


की सफाई कर दी । ४. समाप्त कर देना | उ० 
शिकारियो ने चिड़ियो की सफाई कर दी । 


सफ़ाई देना-विन्ता दोष का सिद्ध करना । उ० 
सफाई मत दो, मैं सब कुछ जानता हूं । 


सफाया करना-दे० 'सफ़ाई करना' । 


सफेद को काला करना-भले को दुरा बताना । 
भच्छे को बुरा बना देना । 


सफेद्पोशी-ऊँचे तरीके का रहन-सहन । 

सफ़ेद बालों फी लाज रखना-वुढापे का सम्मान 
बनाये रखना । 

सफ़ेद रंग पड़ जाना-१ उदास हो जाना, बिना 
चमक-दमक के हो जाना | उ० एक ही डाँट 
मे सफेद रंग पड़ गया । २ डर जाना । उ० 
अभी तो शिकार करने को बड़े उत्सुक हो, 
जब शेर का दर्शन करोगे तो रंग सफेद पड 
जायगा । ३२ किसी बीमारी से खून की कमी 
होना । उ० उसका रग सफेद पड गया है, 
कोई दवा करो । 


सफंद था सियाह फरना-भला या बुरा करना । 
उ० मैंने अपने किशवरे दिल का तुम्हें किया 
मुख्तार, तुम अब सफेद करो आगे या सियाह 
करो । 


सर्फंद हाथी वबेंघना-खर्च बढने का उपक्रम 


होना । 
सफेदी आना-वृद्ध होना | उ० अब तो सफ़ेदी 
आ गई, केवल' बच्चो का सहारा है । 


सबकत फरना-१.- आगे बढना, आगे जाना । 
२ शुरू करना । 

सबक्क देना-१ उपदेश देना | वह वडा अमूल्य 
सबक देता है। २ याद करने के लिए पाठ 
देना । उ० अध्यापक ने हमे यह सबक़ दिया 
है । 

सबक़ पढ़ाना-१ बहकाना । उ० चलो सवक 
न पढाओ, मुझे सब पता है। २- सिखाना । 


उं० अपना सवक़ उसे न पढाओ । ३ पाठ 
पढाना । उ० आज का सवक पढा दिया गया। 


सबको एक डडे से हॉकना-सवके स।थ वरावर 
बर्ताव करना । उ० न्यायी वही है, जो सबको 
एक डडे से हॉँकता है । राजा के लिए सब 
को एक डडे से हाँकना हो पीति है । 

सब घान बाइस पस्तेरी होना-२ सबको एक- 
सा समझना । २. भिन्न-भिन्न मुल्य की वस्तुओं 
को एक समझना । 


४२३ 


समझ लेनादे 


सच नोवत होना या हो जाचा-यूरी दुर्देशा 
होना | उ० उसी के साथ इनकी सब नौबत हो 
गईं, फिर भी उसका साथ नही छोड रहे हैं । 

सब मिला फर-कुल, संपूर्ण । उ० सब मिला 
५० रु० निकले । 

सबील पिलाना-१ मुफ्त पानी पिलाना । २ 
महरंम के महीने मे मुपत मे दूध या शर्वत 
पिलाना हे उ० भर के मशकें आवलो की अब 
पिला दीजे सवील, पड गए हैं प्यास से काँटे 
जवाने खार में । 


सब्ज़ फ़दम होना-मनहूस और बुरे शकुन वाला 
होना । 3० वह सब्ज़ है, उसे यहाँ उस दिन 
न भेजना । 

सव्ज़-बाग़ दिखाना-१ व्यर्थ की आशा देवा । 
उ० तुम्हारा सब्ज-बाग दिखाना हम खूब 
जानते हैं, पर करें कया ? २. चालवाज़ी 
चलना । उ० सब्ज-बाग दिखा कर उसने 
उसका सारा घन ले लिया । ३ हिम्मत 
बंघधाना । उ० यदि तुमने सब्ज-बाग न 
दिखाया होता तो मेरा पार न लगता। 

सब्ज़-वाग नज़र आना-आशा होना। उ० उसकी 
बातो से तो सब्ज-बाग ही नजर आ रहा है, 
आगे जो हो । 

सब्ज़ होचा-प्रसन्चन और फला-फूला होना | 3० 
संब्न होती ही नहीं यह सरजमी, तुमे 
ख्वाहिश दिल मे तू बोता है क्या ? 

सब्जी पीना-भग पीना । उ० बाज आये रिंद 
कव अमले ना सवाब से, सब्जी पिएं जो तोवा 
करें ये शराब से । 

सन्न कर बेठना-सतोष कर लेना । उ० सब्र किए 
बठे रहो, ईश्वर अच्छा ही करेगा | 

सक्न पड़ जाना या पडना-शाप पद्ना । उ6 
स़रीबो को न सताओं, उनका सन्न बडा जल्दी 
पडता है । 


सत्न समेटना-करूण पुकार का शाप लेना । 3० 
निरपराधो को सता कर उनका सन्न न समेटा । 

समझ के पोछे लाठी लिए घूसना-तासमझी 
करना, बेवकफी की वातें करता * 


समझ पर पत्थर पडना-दे० 'अवल पर फरथर 
पडना | 

समझ लेना-वदला देना या लेना । 3० वक्‍त 
पड़ने पर मैं भी समझ लूंगा। 


धमाप्त से ऊंची बात 


समस्त से ऊँची यात-ऐसी बात जो बुद्धि मे 
न आती हो । 


समझ्षाना-युक्ञाना-१ चिरौरी-मिन्नत करना । 
उ० समझा-बुझा कर उसे रास्ते पर लाओ। 
२ समझाना, बतलाना । उ० मैंने बहुत सम- 
झाया-बुझाया, पर उसे कुछ जेँचता ,ही नही 
ह्ै। 

ससय आ जाना-मृत्यु निकट होना । 

समय फा पलटा खाना-१ स्थिति मे परिवर्तन 
होना । २ मौसम बदलना । 


समर रोपना-लडाई खडी करना । उ० समर 
रोप कर भगत हैं कायर गौर कपूत, समर रोप 
कर लरत हैं मानी, सिंह, सपूत । 

ससर-सेज पर सोना-युद्ध में मृत्यु को प्राप्त 
होना । 

समस्या सुलकझ्ाना-विपत्ति या कठिताई दूर 
करना । हल निकालना ) उ० गरीबों की 
समस्या सुलझाने वाला कोई भी दिखाई नहीं 
पडता । 


सरमाँ बेंधना-१. गुण-विशेष से एकाग्रचित्तता 
होना । २ सौदर्य या रौनक बढना । 


सा वाधना-सगीत, नृत्य या भाषण आदि का 
इतनी उत्तमता से करना कि सुनने वाले स्तब्ध 
हो जायें । उ० भोजपुरी नाटक के रचयिता 
भिखारी ठाकुर जब स्टेज पर खडे होते थे, तो 
सर्मा बाँध देते थे । 


समा पाना-फ्रसत पाना । उ० जब सरमाँ 
पाऊँगा तो उससे भेंट करूँगा | 

समाई रखना-१ सह जाना । २ क्षमता होना । 

समुव्र-पार उतारना-१ काले पानी की सजा 
देना । उ० समुद्र-पार उतारने की संज्ञा अब 
समाप्त हो गई है । २ बहुत कड़ी सज़ा देना । 


सम्हल फर बोलना-मर्यादा मे रह कर बात 
करना । 


सम्हल-सम्हुल कर पर रखना-बडी सावधानी 
से काम करना या आगे बढना । 


सरज्ञाम फरना-सरो-सामान की तैयारी करना 
उ० उत्सव का सरज्ाम कर दिया, क्योकि 
जा रहे हो ? 

सर-आँखो पर होना-१ मजूर होना। उ० 
आपका हुक्म सर-आँखो पर है ।२ किसी 
के स्वागत करने को तैयार होना । किसी 


डर४ 


सराय का कुसा होना 


की इज़्ज़त बख्शना । उ० आप मेरे सर-आँखों 
पर हैं। 

सर फरना-१ गोली छोडना | उ० अत में 
पुलिस ने सर करना शुरू किया। २. विजय 
कर लेना । उ० भारत की हाकी टीम ने सभी 
को सर कर लिया! 


सरफशी फरना-आज्ञा का उल्लंघन करना । 

अधिकार से निकलना | 3० अलाउद्दीन के 
वृद्ध होते ही सारे जाग्रीरदार सरकशी करने 
लगे । 


सरफा फकूटना-हस्तमैथुन करना । 
सरकार फी सेहमानी खाबा-जेल की सजा 
भुगतना । 


सरता-परता फरना-मिला-जुला कर औसत 
निकालना । उ० यो तो नुक्सान ही दिखाई दे 
रहा है, सरता-परता करने पर शायद कुछ 
मिले तो मिले | 


सरता-परता घरायर करना-१  नफा-नुक्सान 
वराबर करना । २. चौपट करना । 

सरद्यर होना-श्रेष्ठ होना । 

सरनाम करना-मशहूर करना | उ० गामा के 
बल ने उन्हें सरनाम कर दिया । 

सरनाम होना-मशहूर होना | 3० भहिसा के 
कारण गाँघीजी ससार मे सरनाम हो गए। 

सरपट जाना-दे० “सरपट दौडना' । 

सरपट दौड़ना-बहुत तेज दौड़ना | उ० हमारा 
घोडा सदा सरपट दौडता है। 

सरपट फेंकना-दे० 'सरपट दौडना' । 

सर पर सवार रहना-हर घडी सामने मौजूद 


रहना । उ० २४ घटे नौकरो के सर पर 
सवार रहता है, साँस तक नहीं लेने देता । 


सरफराज्ष फरना-वेश्या के साथ प्रथम समागम 
करना । [वाज़ारू भाषा में यह प्रयोग किया 
जाता है | इसे नथुनी उतारना भी कहते हैं। | 


सरसरी तोर पर नज़र हालना-बहुत ध्यान 
से न देखना, यो ही देखना । 


सरसों फूलना-दे० 'आँखो मे सरसो फूलना' । 


सराय का कुत्ता होना-स्वार्थी मित्र होना । उ० 
सराय के कुत्ते तो बहुत मिलते हैं, कोई सच्चा 
भी तो मिले। 


सराय को भविधारी 


सराय की भटियारी-बेहया तथा झगडालू स्त्री । 
उ० वह तो सराय की भटियारी है भत्रा 
उससे कौन बोपे ? 


तर य होना-अस्थायी ठहराव या निवास-स्थान 
हना । उ० यह दुनिया सराय है, जो यह 
समझते हैं, वे उचित रास्ते पर चलते है और 
जो नही समझते, वे गुमराह होते हैं। यह 
दुनिया दुरगी है ऊंची सराय कही वाहवाही, 
कही हाय-हाय ! 
सरे मास-दे० खुले आम' । उ० तुमने तो उसे 
सरे आम बेइज्जत कर दिया । 


सर्द खाना-जाड़ा लगना ।उ० आज रात मैं 
वहाँ स्दे खा गया । कही बुखार न बाये । 

सर्द-गर्म कहना-भला-बुरा कहना । 

सर्द-गर्म मोसम-अच्छा-बुरा समय । 


सर्द हो जाना-१ डर से चुपचाप हो जाना । 
उ० उन्हे देखते ही वह सर्द हो गया । २ मर 
जाना । उ० वह तो कडाके के जाड़े मे सडक 
पर ही सर्द हो गया। 

सर्दी खाना-ठडक लगना । 


सर्दी चढना-जाडा देकर ज्वर आना। उ७० 
क्वार मे प्राय सर्दी चढती है । 


सर्दी पड़ना-ठडक पड़ना। उ० कई दिन से 
खूब सर्दी पड रही है । 


दी लगना--ठडक लगना । उ० उन्हे सर्दी लग 
सगई है, फ्ोई दवा दे दो । 


सर्राफ़ के से टके-वह सौदा जिसमे हाति न हो । 
उ० सर्राफ के से टके चाहते हो तो वह मज़ा 
व्यापार में कहाँ है ? 


सर्वस्त्॒ जाता देख फर आधा छोड़ देना-ब्ड 
नुकसान को बचाने के लिए थोडा नुकसान 
सहना । 


सलाई फेरना-अधघा करना । उ० ज्याद) बकोगे 
तो आँखों पर सलाई फेर देगा । 


सलाम करके चल देना-रज होकर चला जाना | 
उ० थोडी-सी बात में ही वें सलामकर के 
चल दिए। 


सलामतो से-सकुशल | उ० ईश्वर करे वह 
सलामती से पहुँच जावे । 


सलास देना-१ नमस्कार कहना । उ० उससे 
फ्र्४ 


ड२५ 


ससुराल की राई पाए उद्रदय 


आपको सलाम दिया है। २. दे० 'सप्तात्ष 
बोलना । 


सलाम फेरना-१ रंज होकर नमस्ते या 
सलाम भी स्वीकार न करना । 3० जाने 
क्यो उसने मेरा सलाम भी फेर दिया। २ 


नमाज ००७ । उ० भुसलमान पाँच बार 
सलाम फैरते हूँ । 


सलाम बोलना-बुलाना [ इस अर्थ मे सलाम 
बोलने का प्रयोग आफिसो मे होता है। | 
उ० १ अफसर ने चपरासी से कहा कि टाइप 
बाबू को सलाम बोलो । २, बडें साहब क्रापको 
सलाम बोलते हैं। 


सलाम लेना-तमस्ते स्वीकार करना । उ० मेरा 
भी सलाम लीजिए । 


सलामी उतदारना-प्रतिष्ठा मे तोषे की सलामी 
देना । उ० नेहरू को अमेरिका में २१ तोपो 
की सलामी उतारी गईं थी । 


सलाह ठहराना-निश्चित राय करना | उ० 
आख़िर क्‍या सलाह ठहराई गई ? 

सल्तनत खूब बेठना-अच्छा प्रबन्ध होना । उ० 
अकबर की सल्तनत खूब बैठी थी । 


सब वीस होना-बहुत ठीक होता । 


सवारी लेना-सवारी के लिए प्रयोग करता । 
उ० मैं तो घोडे की भी सवारी लेता हूं और 
हाथी की भी । 

सवाल-जवाब 
करना । 


सवाल देना-१ कचहरी मे नालिश करता । 
उ० मैंने सवाल नही दिया, उसे क्षगा कर 
दिया । २ माँग पशु करना। उ० मेने दो 
सवाल दिए हैं, देखे बडे सरकार कया करते 
है? 

सवाल हल गा्ना-दे> समस्‍या हुल स्र्गा ॥) 

सवाला का शडी लगा देखा-एक के बाद एक 
प्रश्न पुछे जाना । 

सवा सोलह आता-पूर्णत , विना किसी कमी के । 
ससरी अठकना-प्राण कठ तक आता । उ० मेरी 
तो ससरी अठकी है और तुम्हे मज़ाक सुक्षे 
रहा है। 

ससुराल की राई पहाड़ लगना-ससुराल की 
छोटी बात भी बडी लगना । 


करना-दे० 'जवाब-सवाल 


घंस्ता जँगनां 


सस्ता लगना-सुल्य मे कमी होना। उ० आज 
तो तरकारी सस्ती लगी है। 


सस्ते छटना-१ सरलता से मुश्किल काम का 
बन जाना । २ कम दाम में अधिक दाम वाले 
काम का हो जाना । उ० दस देकर सस्ते ही 
छुंट गए, नही तो सेकडो देने पडते । 


सहल्नलसुख से भी वर्णन न कर पाना-अवर्णनीय 
होना । 

सहम चढ़ना-१ लज्जा होना । उ० किसी को 
देख कर भी तुम्हे सहम नही चढती है ” २ 
डर्र होता । उ० उस साधू को देख कर लडके 
पर ऐसी सहम चढी कि बाहर ही नहीं 
निकलता । 


सहसवाहु होना-बहुत बहादुर होना | उ० आप 
सहसवाहु हैं तो अपने घर के लिए, यहाँ 
आपकी एक भी न चलेगी । 

पहारा ढूंढ़ना-शरणदाता की तलाश करना । 
उ० कहाँ सहारा ढूँढते हो, वस ईश्वर को ही 
अपना समझो । 

सहारा देना-१ मदद करना । 3० तुमने उसे 
बडा सहारा दिया ।२ आशा देना । उ० 
जब सहारा दे चुके हो तो पूरा करो। ३ 
रोकना । उ० क्यो सहारा देते हो, जाने दो । 

सहारा पाना-१ बढावा पाना। उ० वैल 
सहारा पाते ही गाडी खीच ले गया। २ 
रुपये की मदद पाना । उ० वह सरकार की 
ओर से सहारा पाता है। 

सहारे की लकड़ी-सहायक । 

सही जान पडना-उचित जेंचना | उ० उसकी 
बातें तो मुझे सही जान पडती हैं । 

सही पडना-ठीक उतरना । उ० तुम जो कहते 
हो, वह सही पडता है । 

सही भरता-स्वीकार कर लेना | 7» समस- 
बूझ कर तो सदह्गी भरा बरो, नहा ता एक 
दिन धोखा खाभोगे । 

सहो-सलामत-दे ० 'सलामतों से' । 

साँई के सो खेत होना-बहुत उपाय होना । 
साँच को आँच न होना-सच्चे व ईमानदार 
व्यक्ति के लिए कोई भय न होना । 

स॑ंचे से हलना-बहुत खूबयू रत उतरना, अत्यन्त 
सुन्दर होना | 3० यहाँ एक विचित्न फला- 
बा आया है। मूर्ति तो साँचे मे ढली बनाता 

॥ 


रा 


४२६ 


साँप की पूंछ झड़ना 


साँचे से ढला होना-भति सुन्दर स्वरूप का 
होना । उ० लडका क्‍या है, साँचे मे ढला 
है । 

साँचे से ढालना-वहुत खूबसूरत बनाना ॥ 
उ० खिलौने क्‍या बनाता है, साँचे में ढाल 
देता है। 

साँक्ष पड़ना-सध्या होना । 


साॉँठ-गाँठ फरना-१ दलाली करना । उ० उसने 
तो साँठ-गाँठ करके व्यापारी को घाटा दिलवा 
दिया । २ किसी काम के लिए ग्रुप्ततः किसी 
से समझीता करना । 


साँठ-गाँठ होना-किसी काम के लिए विना 
किसी को वताए किसी से समझौता होना । 


साँड की तरह घृमना-निर्श्चित ह्वोकर घूमना । 
उ० कोई काम नहीं है क्‍या, कि साँड की 
तरह घूमते हो ? 

साँड की तरह डकारना-ऊँची आवाज़ से 
बोलना । उ० जरा घोीरे से बोलो, क्यों सडि 
की तरह डकार रहे हो ? 


साँधा मारना-दो रस्सियो आदि में गाँठ लगा- 
कर जोडना । उ० अच्छी तरह साधा मारना, 
कही बीच से खुल न जाय । | 


साँप का पैर पेट से होना -वुरे आदमी की बुराई 
या उसकी कटुता भीतर रहना, उसका किसी 
के द्वारा जल्दी पता न चलना | 3० उसे तुम 
सीघा समझते हो, वह परले नम्बर का टेढा 
है । जानते हो साँप के पैर पेट मे होते हैं, तुम्हें 
उसकी बुराई ऊपर से दिखाई नहीं पड 
सकती । 


साँप का सूघ जाना या सूघना-सांप का 
काटना । उ० उसे साँप ने सूघ लिया | उसे 
सॉपसूघ गया है । 

सांप की चाल चलना-टेढे या वक्र होकर 
चलना | उ० वह साँप की चाल चलता है । 
ऐसे से होशियार रहना चाहिए । 


साँप की तरह केंचुली झाड़ना-१ पुराना वस्त्र 
छोड कर नया घारण करना । उ० होली में 
सभी साँप की तरह कंचुनी झाइ़ते हैं। 
२ रूप बदलना | उ० तुम तो हर वक्‍त साँप 
की तरह केंचुली झाडते रहते हो । 


साँप की पूछ झडना-मौत का समय आना। 
उ० मैं जानता हूं कि साँप की पूछ झड गई है 
और मुझे अवश्य ही कुछ करना पडेगा। 


साँप की लहर 


साँप की लहर-साँप के काटने पर तकलीफ़ या 
ज़हर के जोश का दौरा । उ० गेहुए साँप की 
लहर खूब बाती है । 

साँप फी-सी केंचली क्षाइना-निखरना, रग 
जाना । साफ-सुधरा होना । उ० आप तो 
साँप की-सी केंचुली झाड रहे हैं। 

साँप के बिल मे हाथ डालना-जान-बूझ' कर 
खतरे और नुकसान में पडना। 

साँप के मुंह फी छछ दर होना-दोनो ओर से 
अनिष्टकारी स्थिति होना । 


साँप के मुह में उंगली डालना-जान का खतरा 
मोल लेना । 

साँप के सूंह मे पड़ना-खतरे में पंडना॥उ० 
मैं तो वहाँ जाकर साँप के मुह में पड गया 
था। 

साँप के साँप पाँव होना-वुरों की बुरी सोहबत 
होना । 

साँप के साथ खेलना-१ भयकर कार्य करना। 
२ जान-वूझ कर भयानक काम करना । 

साँप फो दृध पिलाना-शत्रु का पालन-पोषण 
करना । उ० तुम उससे घर का-सा बर्ताव 
करते हो, यह नहीं जानते कि साँप को दूध 
पिला रहे हो । 


साँप खेलाना-१. खतरनाक चीज़ से खेलना । 
उ० जान-वबूझ कर साँप खेलाने से क्या लाभ ? 
२ कष्ठप्रद चीज़ या शत्रु को पालना | उ० 
जब जातते हो कि यह एक दिन तुम्हे 
हानिकारक होगी तो क्यो साँप को खेला 
रहे हो ? 

साँप-छछुदर की दशा होना-असमजस या दुविधा 
में पडना | उ० यदि नीचे कूदू तो मर जाऊं, 
न कूदू' तो पुलिस पकड ले । मेरी तो साँप- 
छछ दर की दशा है । 


साँप छात्ती पर फिरना-वहुत दुं ख होना । दिल 
पर सदमा ग्रुज्लरना । उ० छाती पे उसके क्यो 
न फिरे साँप कन्न मे, जो हो डेसा हुआ तेरी 
जुल्फे पियाह का । 

साँप छाती पर लोटना-दिल से दुख होना । 
उ० वह तो ऐसी बात कह ग्रया कि सुनते ही 
छाती पर साँप लोट गया । 

साँप निकल जाने पर लकीर पीटना-काम या 
बात हो जाने पर या अवसर बीत जाने पर 
व्यर्थ प्रयत्न करना । 


डं२७छ 


साँस खीचना 


साँप मर जाए पर लाठी न दृटना-काम भी बन 
जाना और हानि भी न होता । 


सांप-सा छातो पर या दिल पर फिरना या 
लोठना-देखिए ऊपर | 

साँप सुध जाना-१_ वेजान होना 4 उ० तुम 
तो ऐसे पडे हो, जैसे साँप सू'ध गया हो | २ 
साँप का काट लेना | 3० दिल उसके साया 
नख्ल मजूह मे ऊंघ गया, निगह का साँप 
मुसाफिर को बाह सूँघ गया । 

साँपा करना-किसी के मरने पर रोना, विल- 
खना । 

साँपा पड़ना-मातम छाना, कोहराम मचाना | 
उ० उनके मरने से वहाँ साँपा पडा होगा । 


साँपे जाना-मातमपुरसी करने जाना | उ० 
उसका भाई मर गया है, ज़रा सापे जाना 
है। 

साँय-साँय वात करना-बहुत धीरे बात करना । 

साँस ग्रिनना-मृत्यु की प्रतीक्षा करना । 


साँस अडना-दम अटकना | उ० उनकी साँस 
अड रही है। उ० क्या आए तुम, जो गाए 
घडी दो घडी के बाद, सीने में होगी साँस 
अडी दो घडी के बाद । 


साँस उखडवा-दमे की बीमारी का दौरा होना । 
उ० नीचे-ऊपर चढ़ने से उसकी साँस उखड 


गई। 


साँस उडना-मरणासन्न होना । उ० अब' तो 
उसकी साँस उड रही है । 

साँस उलठी लेना-१- पश्चात्ताप करना । उ० 
जो होना था, वह हो गया । अब साँस उलटी 
लेने से कया फायदा । २ मरने के करीब 
होना । ३- दमे का उभरना । 


साँस ऊपर-नीचे होना-१ साँस का रुक जाना । 
उ० वह गिरा और उसकी साँस ऊपर-तीचे 
होने लगी, मेरी तो तबियत घबडा गई । 


२ तबियत घबरा थ ।7। उ० भाई सर 
बात सुन कर तो मेरी साँ। ऋएर बीते हा भ० 
है । 


साँस खींचन/-१ दम रोकना | उ० साँस खीच 
कर उठाओ तो उठेगा। २. साँस लेना | उ० 
लडका साँस जल्दी-जल्दी खीच रहा है । ३ 
दुखी होना । उ० क्यो साँस खीच रहे हो ? 
सब ठीक हो जायगा । 


पाँस चैते खाना या चठना 


साँस चढ जाना या चद़ना-१, दे० 'ससि उस- 
डना। २, दे० साँस उठना । ३. बफ़ावट था 
जाता । उ० उसकी साँस हो वढी जल्दी चढ़ 
जाती है । 

साँत चद़ना-अफसोस होना । उ० शम्तहान की 
साँस अपी से घढ़ी है । 

साँस छदाना-दे० 'शवास घढ़ागा' । 

साँस छटना-दे० श्वास छूटना' । 

साँत यहाँ फी तहाँ रह जामा-दे० 'नीते 
की संस नीचे और ऊपर की सांस ऊपर रह 
जाना' । 

संस टूट-दुट जाना-गग-रूफ कर साँस आना, 

मृत्यु के स्पष्ट लक्षण दियाई देना । 36 गास 

केसे न टूट जाती तव, सत्ति जब दृद-दूद 
जापी हैं । 

साँस तफ न लेना-विलदुल ने बोलना । सस 
हों जाना । 3० यह इतना यका गया, परन्तु 
तुमने सात तक न सी | 

सादर का छफड्ठा-वहुत बंटी मुगीबत । 

साँस महीं मे धसतना-चहुत एर लगना । 

साँस रहुते-जीवन भर । उ० साँस र*हुते रापा 
प्रताप ने अकबर की अधीनता न मानी । 

ऊास रीफ फर-पूरी एकाग्रता से, दिना फिसी 
प्रतिवाद के । 

साँस लना-काम के बीच मे जाराग करना । 
उ० सांस लेने वी फुरसत नहीं हैं और तुम 
आने को कहते हो । 

साँस लेने फ्री जगह ने होना-वहुत भीड 
होना । 

सांसा पट्ना-विपत्ति या आफ का घुबढ़ा 
होना । 3० साँसा पढने के कारण में बहुत 
चितित हूँ । 

साई देना-एडवास, अग्रिम या वयाना देना । 
उ० वाजे वाले को सा दे दी । 

साई घजाना-जो साई (पेशगी) दे, उराके यहाँ 
याजा वजाना । उ० परसो उनके यहा साई 
बजानी है । 

साए ने ज्ागना-१ नजदीक ने आना । उ€ 
वह तो मेरे साए से भी सागता है। २ घृणा 
करना । ३ डरना । 

साफा उछलना-व्यापार जादि में विश्वास 


हे । उ० उसका तो खूब साका चलता 
। 


डएप८ 


गात धार होगार लिशाश?, 


साका साधना-१ रोधच गा धाता सलगमावा | «८ 
उसने तो इन अनपड़ी पर थच्छा सागा गाँपा 
है। २ उश्यास उम्ाना । छझ० साझा साँथ 

कर बिना रपये के भी स्यापार चेते गंवा 

ऐे) 

छ्‌ 

साख उठ छावान्युराें विश्यात था रहता, 
प्रतिष्ठा नप्ट कोना । 

साझी पुफारना-सोगाध घाना, राशी सा | 
उ० में अग्ति को मासी पुतादता हैं, मैने एस 
कंतम को नहीं किया । 

साग पात समयना-दे ० गाजर गली समझना । 

साज छेटना-शजाना प्रारम्भ सरता । उ« 
गाज छेटो, गा मुएछ छिताए वंठे हो ? 

साज-याज फरना-१ गट़वंणी हरसा, पहसये 
करना । २ भे-मिलाप करना ! 

साज-यास परता-थदार गरना । 

सारे शो खेतो-सारसे या पाम । 

साप्ते शी शुईएा ढेते पर रणान्यारें मे 
मा पंचामती मम मा गेग जिम्मेदारी में 
ह्ीता । 

साठे पर पाठे क्ीना-चुटापे में भी पूसे शक्ति 
रहना । 

मार्ट सामोी आना-१, गा: 
सगनीचर ग्रह छा आया । 
आना । 
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सात फोठरोी में छिपा बार रघना-गुप्न से गुप्त 
जगह में छिप्ाना । 


सात घाटों झा पानी पौना-सासारिक ध्याहार 
में बहत दानुभवी होना । उ० उसे देगा 
मियाते हो, पद ता सादर पाठो का पानी पी 
चुका है । 

सात-चोदहू पी सर कराना-जैल की हवा 
शिलाना 


सात जनम से-ाभी री, कितना भी समय 
वीतने पर । उ० यही दिमाग रण तो जाप 
सात जनम में भी नहीं पट सवते । 

सात तालो ये उनन्‍्दर रफना-युरदित रघना । 
उ* वह अपनी चीजें सात तालो फे अन्दर 
रखता है, कोर्ट नहीं पा सबता । 

सात घार होफर निकलना-१ पाखाने से पतला 
होकर वह जाना । २ न प्॑रना | 3० इन 


सात परदे में रखना 


ग़रीबो के खन की कमाई खाते हो, देखना 
सात धार होकर निकलेगी । 


सात परदे मे रखना-बहुत हिफाजत से संभाल 
कर रखना । 3० जो होनहार होगी, वह 
होकर रहेगी, तुम भले ही उसे सात परदे 
में रखो । 

सात-पाँच-१ घू्तता, चालाकी | उ० मैंतो 
भाई सात-पाँच नही जानता हेँ। २ अनेक । 
उ० यहाँ सात-पाँच आदमी हैं, किसको- 
किसको खिलाओगे । ३. कुछ । उ० सात-पाँच 
आदमियो में भाषण क्‍या होगा ? 


सात-पाँच फरना-१ घोखेवाजी करना। उ० 
सात-पाँच करके सारा माल हडप लिया। 
२ सवाल-जवाब करना । ३ शुवहा करना। 
उ० आदमी विश्वास पात्र है, सात-पाँच न 
करो । ४ बहकाना । 5० सात-पाँच न करो 
सही-सही बता दो । 

सात बार नो त्यौहार होना-रोज़ ही उत्सव- 
त्यौहार लगा रहना । 

सातवें आसमान पर पर 
कल्पनाएँ करना । 


सात समुन्दर पार फरना-१ चहुत दूर जाना । 
२ अत्यन्त कठिन काम करना। 


तातों दीप से खोजना-सब जगह खोजना | 


सातो धूल जाना-अपने मे न रहता, होश- 
हवास शूल जाना । उ० शेर को देखते ही सातो 
भूल गए । 

साथ देना-१ सग चलना | उ० कुछ दूर तक 
तो मेरा साथ दो। २ भदद करना। उ० 
तुमने मेरा साथ नही ही दिया, इसका ख्याल 
रखना । 


साथ पुरवना-साथ देना ) उ० सच्ची बताओ, 
हमारा साथ पुरओगे या नही । 

साथ लगा जाना-दे० 'साथ लगा फिरना'। 

साथ लगा फिरना-पीछ पीछे फिरना, दुम के 
पीछे फिरना | उ० उसके नज़दीक़ तो मैं 
उससे जुदा जाता हूं, लेके साए की तरह 
साथ लगा जाता हूँ । 

साथ लेना-साथ मे या सग मे ले लेना | उ० 
अंधेरी रात है, किसी को साथ ले लो । 

साथ सोकर मुंह छिपाना-घनिष्ठ होकर भी 
रहस्य न बताना | उ० तुम तो ऐसे आदमी 
हो कि साथ सोकर भी मुह छिपाते हो । 


सारना-बडी-बड़ी 
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साफ फरना या कर देना 


साथ हो लेमा-पीछे हो लेना, सग में जाना । 
उ० तुम भी साथ हो लेना, नही तो रास्ते में 
डर जायगी । 

साध पुरवना-दे० 'साध बुताना' । 

साध चुत्ताना-होसला पूरा करना। उ० इस 
गरीबी मे सिनेगा देखने को पैसे तो नद्दी हैं, 
पर साध रे के लिए कभी न कभी जाना 
ही पडता है। 

सान चटाना-दे० 'सान चढाना' | 3० चाकू 
को सान चठा दो । 

सान छढ़ाना-सान के ज़रिए किसी हथियार 
आदि पर घार रखना या उसे तेज करना। 
3० कंत्ल को किसके चढ़ा ली !तेग तूने 
सान पर, उतरे हैं आँखो मे जख्मो के मेरे ख 
देख कर ! 

सात देना-१ शान घरना । एक विशेष प्रकार 
के पत्थर पर तेज करना | उ० चाक्‌ पर 
सान दे दो। २ मिला देना। उ० उसने 
मुझे भी झगड़े मे सान दिया। ३ किसी 
द्रव पदार्थ मे मीसना या माँडना | 3० आटा 
सान दो । 

सान पर चढना-१ शान दिया जाना । विशिष्ट 
पत्थर पर त्तेज किया जाना | उ० अभी कैची 
सान पर चढेगी । २. निखरना । 3० अपनी 
कला को अभी और सान पर चढ़ने दो । 

सान रखना-दे० 'सान चढाना' । 

सान लगाना-दे० 'सान चढाना' | 

साफ आसमान देखना-विपय की ठीक-ठीक 
जानकारी करना । 

साफ उडछ जाना-१ हाथ ने लगना | उ० 
चिड़िया साफ उड गई । २. तुरन्त कट जाना । 
उ० उसका हाथ मशीन में पडते ही साफ उड 
गया । 

साफ उडा जाना-स्पष्ट इन्क्रार कर देना | उ० 
हमारी वात तो वह साफ उडा यया । 

साफ उडा लेना-१ चुपचाप ऐसे ले आना कि 
कोई न जाने ) 3० उसने तो लडकी वो साफ 
उड़ा लिया ।२ चुपके से ले लेना ।5« 
उसने तुम्हारा एपया साफ उठा लिया । 

साफ करना या कर देना-( मार टातता। 
उ० उसने अनेक को साफ कर दिया। २ 
नप्ट करना । उ० टिटिप्यो ने तो पी माफ 
कर दी । ३ खाकर चुका देवा ॥ उ० तुमने 


साफ फान खोल॑ देना 


अकेले सव खाना साफ कर दिया। ४ खतम 
कर देना, उडा देना । 

साफ फान खोल देना-होशियार कर देना। 
उ० मैंने तुम्हारा कान साफ खोल दिया, यदि 
अब कुछ होगा तो मैं नही जानता । 


साफ छूट जाना-निर्दोष प्रमाणित होकर बच 
जाना । उ० उसके ऊपर भी अभियोग था, 
परन्तु वह साफ छूट गया । 

साफ जवाब देना-१ स्पष्ट रूप से इन्कार कर 
देता । 3० यदि देना हो तो दो, नही तो साफ 
जवाब दो, सात-पाँच क्यो करते हो ? २. दो- 
टुक उत्तर देता । 

साफ-साफ चचना-वाल-वाल बच जाना । उ० 
झगडे से वह भी था, परन्तु साफ-साफ बच 
गया । 

साफ-साफ सुनाना-स्पप्ट कहना, खरी-परो 
कहना । उ० चाहे आपको बुरी लगे या भली, 
वह तो साफ-साफ सुनाता है। 

साणा देना-खाने को न देता। उ० उसने तो 
बुला कर साफा दे दिया | अब कभी बुलाएगा 
तो हृगिज नही जाऊँगा । 


साबका पडना-१ काम पड़ना । उ० कभी 
साबका पडे तो देखना कि मैं कैसा आदमी हूँ । 
२ व्यवहार होना । उ० सावका पडने पर 
सभी जाने जाते है । 


सामना फकरना-१ मुकाविला करना । उ० दोनो 
सेनाओ ने प्लासी में सामना किया । २ वरा- 
बरी करना । उ० चार अक्षर पढ़ लिया अब 
बडो का सामना करता है । 


सामने आना-१ विरोध मे खड़ा होना । उ० 
ज़रा कोई सामने जाये तो वत्तलाऊं। २ आमने- 
सामने होना, चार आँखें होना । उ० समझा 
है किसे तू गैर बता, अपने न रुखे जेचा को छिपा, 
परदे को उठा कर सामने आ, तू और नही में 
मौर नही । 


सामने करना-१ आगे लाना | उ० उसे साहब 
' के सामने कर दो, तब छटेगा । २ कह देना । 
उ० इस बात को भी सामने कर दो छिपाने से 
क्या लाभ ? 


! 


सामने फा-. १ ऑच्ो-देसा ज्ञषआा । उ७० मेरे 
साभने की चीज़ है, तुम क्या जानो ? २ आगे 


“- का। उ० भेरे सामने का 
पढ़ाता है। का वच्चा मुझी को 
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साहैस का साथ छोटना 


सामने की परोसी थाली छित्र जाना-मिली हुई 
वस्तु का छित जाना । 

सासने फी बात-आअखो-देखी बात | उ० जब 
उसके सामने की बात है तो वह झूठ नहीं 
बोल सकता । 

सामने दृष्टि फरन'-मुकाबले से विचलित न 
होना । 

सामने पठना-१ आगे आना । 5० वह तो उस 
दिन से राममने ही नहीं पता है। २ झगटा- 
फगसाद करने लगना | उ० कम से कम माता- 
पिता के तो सामने न पढा करो। 

सामने बोलना-बडो को प्रत्युत्तर देना । 

सामने मह फर बात न करना-सामने न जाना । 

सामने होना-शर्म न करना । उ० चह तो मेरे 
सामने होती है। 

सामान फरना-तैयारी करना | उ० अब देर न 
करो, जल्दी सामान करो | 

सामान बाँघना-सामान तैयार करके प्रस्थान 
करना, चलने की तैयारी करना । 3० जल्दी 
सामान बाँध लो, बादी का समय हो गया 
है। 

सामान से आना-आपे में आना, होश में आना। 
उ० जरा सामान में आइए, कुछ पता है किसे 
बातें कर रहे हूं 

साया डालना-१ मेहरवानी करना। उ० वह 
अमीर-गरीब सभी पर साया डालता है।२ 
प्रभाव डालना । उ० उसकी विद्नना से सभी 
पर साया डाल दिया है । 

साथा पडना-प्रभाव होना । 5० यहाँ तो उत्तका 
साया खूब पडा है 

साथा मे आना-आश्रय में आना ५ उ० सव छोड 
कर भगवान के साये में जाओ । 


साथा होना-१ मेहरवानी या दया होना । उ० 
जब ईश्वर या साया है तो फिर डर किसका ? 
२. भूत आदि का प्रभाव होना । उ० रात को 
अकेले गया, वही शायद साया हो गया । 

साथे मे रहना-आशित रहना, रक्षित रहना। 
उ० वह तो वाबू साहब के साए में रहता है । 

साथे से ध्ागना-दू र-दुर रहता, डर के कारण 
सामने न जाना । 


साहस का साथ छोड़ना-हिम्मत में कमी 
बाना । 


साष्टांग प्रणाम करना 


साष्टाग प्रणाम करना-जमीन पर पेट के बल 
लेट कर आठो अगो से प्रणाम करना | उ० 
पहले शिष्य गुरु को सापष्टाग़ प्रणाम करते थे। 

सिगार-पटार करना-दे ० 'बवनाव-चोनाव करना | 

सिर लुदना-विधवा होना । 

सिह का बच्चा-बहुत वहादुर | उ० वह सिंह 
का बच्चा है, कभी सामना होगा तो पता 
चलेगा । 

सिह की मृंछ पर हाथ फ्रेरना-दुस्साहस का 
काम करना । 

सिहनाद करना-ज़ोर से हँकार भरना । 

सिह-सियार की दोस्ती-१ अनमेल दोस्ठी । २ 
दो दुश्मनों की दोस्ती । ३ वहुत मज़बूत एव 
बड़े और बहुत छोटे एवं निर्वल की दोस्ती । 
उ० सिह-सियार की दोस्ती नही चल सकती ) 

सिह होना-१ क्र होना। २ अपने क्षेत्र में 
अकेले रहने वाला होना । ३ वीर होना, 
बहादुर होना । 

सिक्का जमना-दे० 'सिक्‍्का बैठता! । 

सिक्का बंठता-अधिकार या असर होना | उ० 
यहाँ काग्रेस का सिक्का खूब बंठा है । 

सिक्‍का बैठाना-प्रभाव जमाना | उ० गुणी आदमी 
को सिक्‍का वंठाते देर नहीं लगती । 

सिट्टी-पिट॒टी गुम होना-ठर या भय से होश- 
हवाश न रहना | उ० जब उसने प्रश्न पूछा 
तो मेरी सिट॒टी-पिट्टी गुम हो गई । 
सिट्टी-पिद॒टी भूलना-दे० “सिट्टी-पिट्टी गुम 
होना । 

सिट॒टी भूलना-दे० 'सिट्टी-पिट्टी गुम होना । 

सिड़ सवार होना-दे० 'सनक सवार होना । 

सितम करना-दे० 'सितम ढाना। 

सितम ढाना-जुल्म करना | उ० गरीबो पर 
सितम ढाओगे तो भगवान तुम पर सितम 
ढायेगा । 

सितार का तार उतर जाना-पहले-सी मस्ती या 
आनन्द न रह जाना । 

सितारा गदिश में होना-मुसीबत में होना। 
बदकिस्मत होना । उ० आजकल उनका भी 
सितारा गदिश में है । 

सितारा चसकना-सौभाग्य के दिन होना । उ« 
भारतवर्ष का सितारा द्वित पर दिन चमकता 
डा रहाहे! 
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सिर-आँखो पर बैठाना 


सितारा डूबना-वदकिस्मत होना, घाक खत्म 


होना । 


सितारा बुलन्द होना-दे० 'सितारा चमकना' | 


सितारा मिलना-१ नक्षत्रों तथा ग्रहो का अनु- 
कूल होना | उ० जब सितारा मिले तो कुछ 
काम भी हो। २ अनुराय होना । उ० उन 
दोनो का सितारा मिल गया है । 


सिद्ध-हस्त होना-कुशल होना । 
सिपर डालना-दे० 'सिपर फेंकना' । 


सिपर फेंकना-डर से हथियार डाल कर हार 
मान लेता | 


सिपर होना-सामने आना, रुकावट डालना । 
उ० कत्ल भी होने न देंगे रश्क से अगयार को, 
तेग जब खीचांगे उन पर हम सिपर हो जायेंगे । 


सिप्पा जमाना-१ यत्तन या उपाय करना | उ० 
बिना सिप्पा जमाए काम होने की आशा नहीं 
है। २ बहुत घुमा-फिरा कर कहना | उ० 
तुम तो यार सिप्पा जमा कर सभी करवा लेते 
हो । ३ रोब जमाना । ४ प्रभावित करना। 
५ अधिकार करना। 


सिप्पा बैठना-१ कोशिश चलना | उ० यदि 
उनसे सिप्पा बैठ गया तो लडका कुछ हो 
जाएगा । २ रोब गालिब होना । 


सिप्पा भिड़ना-१ उपाय होना । उ० कोई 
सिप्पा ही नही भिडता कि काम हो । २. 
तदबीर से काम हो जाना । उ० उसका तो 
अच्छा सिप्पा भिडा । ३. पहुँच होना । 

सिप्पा भिडाना-उपाय करना, रास्ता निका- 
लना । उ० किसी तरह सिप्पा भिडाओ तो 
काम हो जाय । 

सिथ्पा लड़ना-दे० 'सिप्पा भिडना! । 

सिध्वा लड़ाना-दे० 'सिप्पा भिडाना' | 

सिमट जाना-लज्जा करना । 

सियापा चढ़ना-रोना, दुःख होना । 

सियार बोलना-एकदम सुनसान होना। 

सियार होना-१ चालाक होना । २ कायर, 
भीरु और डरपोक होना । ३ डर जाना, डर 
कर दुबक जाना । उ० वह तो मुझे देखते ही 
सियार हो गया । 

सिर-आँखो के बल-बडे उत्साह से करना । 

सिर आँखों पर-सादर स्वीकार। 

सि्रि-आँखो एर शठ्शता-गंठे सम्मान और 
यत्कार से स्वागत करना । उ० प० नेहरू को 
ससार सिर-आँखो पर बैठा रहा है। 


अर 
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सिर खासी करना 


सिर छाली करना-१. दे० सिर खपाना | २. 
अधिक बोलना । उ० आज कक्षा में सिर 
खाली कर दिया। ३. सिर खाना । उ० 
आप हमारा सिर खाली न करें, कृपा कर 
तशरीफ़ ले जायें। 


सिर खुजलाना-१. बहाना करना । उ० सिर 
न खुजलाओ, देना हो तो दे दो । २ मार 
खाने की इच्छा करना। उ० सिर खूजला 
रहा है क्या, कि दिया काम नहीं कर रहे हो ! 
३. लज्जितव हो जाना । 


सिर खुलवाना-सिर में पाछ लगवा कर खराब 
खून निकलवाना । उ० पुराने ज़माने मे सिर 
खुलवाने का बहुत रिवाज था। 


सिर खोल देना-सिर फोड देना । उ० अधिक 
वकबक करेगा तो एक ही लाठी भे सिर खोल 
दूंगा । 

सिर पर गाड़ी पहिया करना-अथक परिश्रम 
करना, ख्‌ व दौड़-घूप करना । 

सिर गूंथना-सिर के वाल संवारना । 


सिर गंजा करना-१- दे० 'सिर के बाल न 
छोड़ना” । २- बहुत मारना । उ० अब अधिक 
शरारत करोगे तो सिर गंजा कर दूँगा। 

सिर घुटनों में देना-१. लज्जित होना ॥ उ० 
उसने तो तुस्ंत सिर घुटनों मे दे दिया। २ 
सोच-विचार में पेडना । उ० क्‍या बात है कि 
सिर घुटनों में दिये हो । 

सिर घमना-१- घवराहुट होना २. उद्दड या 
घृष्ट हो जाना ॥ 

सिर चढ़ फर बोलना-अपने जाप जाहिर हो 
जाना । 3० तीन काम--चोरी, हत्या गौर 
छिनारी सिर चढ़ कर बोलते हैं । 

सिर चढ़ना-१- शरारत करना । २ बहुत मुंह 
लगना ; उ० बड़ों के सिर चढना ठीक नही 
है। ३ सिर का बलिदान होना । उ० भारत 
की स्वतंत्रता के लिए अंगणित सिर चढे । 

सिर चढ़ा-मूँह-लगा । उ० यह तो बडा सिर 
चढा लड़का है । 

सिर चढाना या चढ़ा देना-१. ग्ुस्ताख वनाना । 
उ० छोटो को कभी सिर न चढाओ | २ सिर 
बलिदान करना । उ० भगतसिह ने माँ की 
वेदी पर सिर चढ़ा दिया । 

सिर चला जाना-१. मर मिटना । उ० देश के 
लिये सिर चला जाय तो अच्छा ही है । २- 


ड३ ६ 


छत्तिर घधत्स के इंटना 


पागल हो जाना । उ० उसका सिर चता 
गया है। 

सिर चोरना-वहुत कोशिश करना | उ० लाख 
सिर चीरो, पर पास नहीं हो सकते ॥ 


सिर छिपाने का स्थान-आश्य का स्पान- 
मकान । 


सिर छ॒पाता-किसी को मुँह न दिखाना | उ० 
वह बेचारा तुम्हारे ही कारण सिर छुपाता 
'धूम रहा है, अब तो माफ़ कर ही दो । 


सिर ज़मीन पर रखना-आधीन होना, विनम्न 
होना । 


सिर जाना-१ जिम्मे पड़ना । २- सिर 
कटना । 


सिर जोड छफर बैठना-लोगों का विपत्ति पड़ने 
पर पास मे सात्वना देने के लिए दैठना | उ० 
उसका पुत्र मर गया, सद लोग सिर जोड़ कर 
बैठे हैं। 

सिर जोडना-१ चित्त एकाग्न करना। उ० सिर 
जोड कर पढोगे तो पास हो जादोगरे। २- 
सभा या जलसा करना ॥ 


सिर झुका फर सान लेना-विना किसी प्रतिवाद 
के स्वीकार कर लेना । 


सिर झुफाना या छक्का देना-१- काज़ा मानना! 
उ० सबको बड़ों के आगे सिर झुकाना चाहिए। 
२. शर्भिदा होना । उ० सामने जाते ही उसने 
सिर झूका दिया । ३. पराजित होना।॥ उ० 
अत मे उसे सिर झुकाना ही पड़ा। ४. विदकऋ 
वनना । उ० वह सभी के झागे सिर झुकाए 
रहता है । ५. प्रणाम करना। उ० बह़ोँ के 
देख कर सिर झुकाया करो। 


सिर टकराना-बहुत प्रयत्त करना। उ० म्ने 


बहुत सिर टकराया, पर काम न दने हवा 7 

सिर टुटना-झ्षगड़ा-फसाद में सर फूटना ॥ 5० 
गाज के झगड़े मे बहुतो के सिर टूटे । 

सिर ठोकना-पछताना । 

सिर डालना-जिम्मे करना । उ० नुकसान तुमने 
किया और जुर्माना मेरे सिर डाल दिया। 

सिर तोड़ना-दे० (सिर फोड़ता' । 

सिर थाम फे बेठना-वहुत शोक करवा।॥ ८० 
क्या सिर थाम के बैंठे हो, यह तो संदार का 


काम ही है । 


दर देना 


सर देनार-मर-मिटना १ उ० देश के लिए सिर 
दे दो 


पिर घड़ से जलग करना-दे० 'सिर उत्तारना' । 


सिर धरना-१. स्वीकार करना । उ० आपकी 
बातें सिर घरता हुूँ। २ उत्तरदायी वनाना। 
ज़िम्मे करना ॥ उ० मैं नहीं जानता था कि 
सब मेरे हो सिर घरा जायेगा। 


सिर घुदना-दे० 'खर पीटना । 


पिर चंगा करना-दीनता दिखाना। उ० बडो 
के आगे सिर नगा भी करना पडे तो हज 
क्या २ 

सिर न उठा सकना-१. काम से अत्यन्त व्यस्त 
होना $ २. लज्जा या आदर के कारण सिर 
झुका रहना । हे पूर्णतः पराजित होना । 

ईसर नवादा-१. प्रणाम करता। २ दीनता 
देखाना । ३ लज्जित या शमिदा होना । 
४. नीचा दिखाना । ५ हराना । ६ वेइज्ज़त 
करना ॥ 


सिर नोंचा फरना-१ बवेइज्ज़त होना | उ० 
तुमने नीच काम करके खूद अपना सिर नीचा 
किया । २- श्सिदा करना। उ० व्यथ्थे के 
लिये उसका सिर चीचा न करो। ३ हार 
मान लेना । 

घिर नीचा होना-१ वेइज्ज़त होना | उ० गूडो 
के साथ रहने से उसका सिर नीचा हो गया । 
२. लज्जित होना ॥ उ० हार जाने के कारण 
उस दिन उसका सिर नीचा हुआ। 


सिर पकड़ कर बैठना-निश्चेष्ट बैठना, निष्क्रिय 
होना, दु-छी होना । 

सिर पचानर-१ बहुत सोच-विचार करना । 
उ० लाख सिर पचाओ, सवाल नही हल होगा । 
२- मेहनत करना। उ० दिन भर सिर पचाता 
है तो पेट भरता है । 

लिर पटक के सरनः-बहुत खुशामद या कोशिश 
करना १ उ० सिर पटक के मर गया, पर 
उसने एक न सुनी । 


सर पटकतना-१. चिता या फिक्र करना | उ० 
सिर पटकने से क्या लाभ, जो होना था, वह 
सो हो यया ॥ २. बहुत प्रयास या परिश्रम 
करना । उ० सिर पटक कर उससे काम कर 
लिया ॥ ३. सिर पटक कर रोना | 


छिर पड़नत-अपने पर आ जाना। उत्तरदायी 
होना जिम्भे पड़ना । उ० यह काम मेरे सिर 
पड़ा है। उनके बाद मेरे ही सिर पड़ेगी । 


४३४ 


सिर पर घढ़ कर योलना 


सिर पर आजा जाना-कम दिन शेप रह जाना । 
पास आ जाना | उ० भब तो परीक्षा सिर 
पर आ गई | भव तो मौत सिर पर आ गई । 


सिर पर आना-दे० 'सिर पडना' | 


सिर पर आ पडना-१ बहुत समीप आ पहुँचना। 
२. वहुत थोडा समय रह जाना । 


स्वर पर आफत्त आना-विपत्ति पडना। 


सिर पर आरे चलना-१ जुल्म होना | 3० 
किसानो के सिर पर आरे चलते हैं, पर वे कर 
ही क्‍या सकते हैं ”? २. प्राण पर आ बनना। 


सिर पर आसमान उठा लेना-१ बहुत गर्व 
करना । २ बहुत चीखना-चिल्लाना । 


सिर पर उठा लेना-दे० “आसमान सिर पर 
उठा लेना! । 


सिर पर एक भी बालन छचना-ख व दुर्गति 


होना । 


सिर पर फफन बाँधना-मरने तक को तैयार हो 
जाना | 

सिर पर फोई न होना-कोई सहायक या रक्षक 
न होना । 3० तुम्हारे बाद घर के सिर पर 
कोई न होगा । 


सिर पर खडा रहना-हर समय आगे रहना। 
उ० मालिक तो सदा सिर पर ही खडा रहता 
है) 

सिर पर खन चढ़ना-१ क्रोधित होकर किसी 
का प्राण लेने पर उतारू हो जाना । उ०> 
उससे न बोलो, उसके सिर पर खून चढा 
है । २ किसी का खूब करने के 
बाद खूनी की ऐसी दशा हो जाना कि देखने 
वाला समझ जाय कि उसने खुन किया है । 


सिर पर खुन सवार होना-दे० 'सिर पर खून 
चढना' । 

सिर पर खेलना-१ बिल्कुल निकट होना। 
उ० उसके सिर पर मौत खेल रही है २- 
प्राण खतरे मे डालना । उ० सिर पर खेल 
कर जवानो ने गढ़ जीता। ३. दे० 'सिर 
खेलना! । 

सिर पर घड़ फोड़ना-दोष देना । 


सिर पर घर उदाना-दे० “आसमान सिर पर 
उठाना' । 


सिर पर चढ़ कर बोलना-दे० 'सिर पर 
चद्ना' । 


ज्क 


सिर पर चढ़ना 


सिर प्रर खद़॒ना-१. अपने आप ज़ाहिर हो 
जाना। २ उत्पात करना। उ० क्‍या सिर 
पर चढ़ रहे हो ? ३. बहुत परीशान करना। 
४. किसी चीज़ के करने या कराने के लिए 


बहुत कहना । ५. अशिष्टता का व्यवहार 


करना, वेजदबी करना | उ० इस लड़के मे 
सिर पर चढ़ने की आदत बड़ी बुरी है । 

सिर पर छप्पर रखना-१ दबाव डालना, बहुत 
कहना । उ० उसके सिर पर छप्पर रखने की 
ज़रूरत न होगी, वह स्वयं कर देगा ।! २ केश 
बहुत बढ़ा लेना ।3० क्या सिर पर छप्पर 
रख “लिया है ? 

सिर पर छाया रहना-कोई सहारा या आश्रय 
होना । 

सिर पर ज॑ न रेंगना-दे” कान पर जूँन 
रंगना! । 

सिर पर ठीकरा फोड़ना-दोषी ठहराना । 

सिर पर जूता पड़ना-जूते से मार पडना। 


- सिर पर पढ़ना-दे० सिर पडना' | 


सिर पर पाँव रख फर भाग जाना-घबड़ा कर 
भाग जाना । ४ 


सिर पर पाँव रख देना या रखना-१ जल्‍दी मे 
होना । उ० तुम तो जब आते हो, सिर पर 
पाँव रखे ही जाते हो । २. उजड्ड बर्ताव 
करना । उ० तुम तो सभ्य हो, उसके सिर 
पर पाँव न रखो । ३ मात कर देना। ४. 
बढ कर होना । उ० शरारत में तो तुमने उसके 
भी सिर पर पाँव रख दिया । 


सिर पर पृथ्वी उठाना-दे० “आसमान सिर पर 
उठाना । 


सिर पर बीतना-दे० 'सिर पर आना! । 


सिर पर भूत चढ़ना-दे०” 'सिर पर शैतान 
चढना । 


सिर पर मिट्टी डालना-१ नाराज़ होना | उ० 

आखिर क्या बात है कि उसके सिर पर 
मिट्टी डालते हो। २७ अछ्चि या घृणा 
दिखाना । उ० ऐसी औरतो के सिर पर 
मिट्‌टी डालता हूँ | ३. शोक करना । 


॥ 5023: गों का टोकरा पटक देना-बहुत 
बड़ी मे डाल देना। 


गा, जहा श पर सौत खेलना-ऐसी खतरनाक स्थिति मे 
द्वोना, त्यु-भय हो । 


ड्३्प््‌ सिर पर हाथ घर के रोना 
सिर पर रखना-वड़ी आवभगत करना | उ० 
वह तो अपने पुज्यों को सिर पर रखता है। 


सिर पर लेना-१. अपने को जोखिम में डाल 
कर भी अपने ऊपर लेना या सामना करना ॥ 
उ० वीर पुरुष, जो भी आता है, उसे सिर पर 
लेता है । २. सहन करना । उ० सारी हानि 
अपने सिर पर ले लो । ३. ज़िम्मे लेना । उ० 
घर का काम मैंने अपने सिर ले लिया । 


सिर पर वज्न गिरना-१. बहुत बड़ी मुसीबत 
पड़ना । २ अप्रत्याशित घटना का हो जाना । 


सिर पर विपत्ति का वितान तनना-बहुत मुसी- 
बतों का घेरे रहना । 

सिर पर शंतान चढ़ाना-१. बहुत क्रोधित हीना । 
उ० उसके सिर पर तो शैतान चढा ही रहता 
है, उससे कौन बोले । २. अभाग्य आना, वुरे 
दिन आना । ३ बुद्धि ठीक न होना । 


सिर पर सवार होना-१. तगादा करता । २ 
घुन लगना । ३ साथ लगे रहना । 


सिर पर सहना-खुद सह लेना | उ० मैंने सब 
कुछ सिर पर सह लिया । 


सिर पर साया होना-अभिभावकत्व होना । 


सिर पर सींग होना-कोई विशेष गुण या अवगुण 
होना । 3० उनके सिर पर सींग है क्या कि 
उनको टिकट पहले दे दूं। उनके सिर पर 
सींग है क्या कि केवल उन्हीं को दडित करूँ ? 


सिर पर सुरखाव का पर लगना-कोई विशेषता 


होना । 


सिर पर से साया उठ जाना-सहायक या अभि- 
भावक का दिवगव होना । 


सिर पर सेहरा बंघना-१. प्रशंसा या शावाशी 

मिलना । उ० देखें कि सेहरा किसके सिर 
बंघता है ? २ विवाह होना । ३ विजयी 
होना । 


सिर पर सैहरा होना-१ प्रशसित होना | 3० 
सेहरा तो उसी के सिर पर है।२ प्रघान 
होना । उ० देश का सेहरा नेहरू के सिर पर 
है। 

सिरपरस्ती करना-वचाना, रक्षा करना | 3० 
मेरी सिरपरस्ती भगवान्‌ ही करेंगे । 

सिर पर हाथ घर के रोना-अपने भाग्य पर 
रोना । उ० जव फ़ेल हो गए तो सिर पर हाथ 
घर के रोने से क्या लाभ ? 


सिर पर हॉथ फैश्ना 


सिए बर होथ॑ फेरेना-१ बहकाना | फुससाना । 
उ० कुत्ते के सिर पर हाथ फेर कर सांजी । 
२. चालवाज़ी से हडप जाना | उ० गुडो मे 
बेचारी के सिर पर हाथ फेर कर सब ले लिया । 
३ प्रेम दिखाना । ४ प्रेम करता । ५. आशी- 
वीद्ध देना । 


सिए पर हाथ रखना-१: संहायता फरणा | 3० 
उसने तुम्हारे सिर पर हाथ रखा है, नहीं तो 
बता देता । २ कसम खाना । 3४० घच्चे के 
सिर पर हाथ रख कर कहता हैं कि यह चीज 
मेरी है । ३. शरण देना। 


सिर पर होना-पालने वाला या मददयार होना । 
उ० मेरे सिर पर ईश्वर है। 


सिर पोदते फिरना-पछताना, चिता करता | 
उ० जब चोरी हो गई तो सिर पीटते फिरने से 
क्या लाभ ? 


सिर पीटना-सिर घुनना | 3० सिर पिट-पिट 
पछताहि । वह सिर पीठ कर रो रही है । 


सिर पीट लेना-भाग्म पर रोकर बैठ जाना। 
उ० सिर पीट लेने से काम न चलेगा, इस 
सामले मे कुछ करो। 


सिर-पूंछ न होना-कोई आधार या तथ्य न 
होता, मात्न निराधार अफ़वाह होना । 


सिर फिरना-१ बुद्धि भ्रष्ट होना, भकक्‍्ल उलटी 
होना | उ० है सुधारो की वहाँ पर 'आस क्या, 
हो जहाँ पर सिर धरो का सिर फिरा । उनका 
सिर फिर गया है, वे इसे महीं समझ सकते । 
२ पागल होना । 

सिर फेरना-१ वहकाना | उ० उसका सिर न 
फेंरो | २ इन्कार करना । 3० उसने तो मेरे 
माँगने पर सिर फेर लिया | ३. मुखातिब न 
हीता, दूसरी ओर देखना। 


सिर फोड़या-१ सर तो्ड कर अतिम क्रिया 
करना | 3० अपनो का भी चिता मे सिर 
फोडना पडता है। २ लडना-क्षगडनां | 3० 
शाति से रहो, सिर न फोडो | 


सिर बराधना-फेश सर्बार कर बाँधना। उ० 
सिर बाँध लो । 


सिर वेचना-१. सैनिक बनना । उ० युद्ध काल 
में लाखो ने सिर घेब दिये। २ इद्धज्ञ़त बेचना । 
उ० सिर वेच कर रुपया न कमामो । 


सिर सिप्नाना-सर में वक्कर आना | 3० इसकी 
बाद सुन कर भेरा सिर भिन्नाने जगा । 
लिर भढ़ना-दे ० (सिर डालना । 


धर 


कु 


एड 


ड३६ 


सिर संघता 


सिर-माथे पर धदाना-धड़ी आवभगत करना। 
3० धह उसकी कद्र जानता है, अतः सि२-माथे 
पर चैठाता है । 

सिं२-मांये पर होनॉं-मान्य होना । 3० आपकी 
आशा सिर-माथे पर है| 


सिर मारना-१ अहुत मेहनत करना । उ० बहुत 
सिर मारा, पर पास न हुआ ॥। २ बहुत 
तलाश करना । उ० लाख॑ सिर मारने पर भी 
वह नही मिला । ३ समझाना । उ० कितना 
भी सिर मारो, उसंकी मोटी अक़ल मे कुछ 
घंसता ही नहीं । ४ गले मढना । उ० उसकी 
चीज़ उसके सिर मारो । 

सिर सुडाना-दे० 'मूड मुडाना'। 

सिर मुडाते ओले पड़ना-आरम्भ में ही काम मे 
गडवडी पडना या हामि हीना । उ० मैंने 
व्यापार शुरू किया, परन्तु सिर मुंड़ाते ही 
ओले पड़े । 

सिर घुबना-घूतता से छीन लेना । 3० तुमने तो 
उसका सिर ही मूढ़ लिश । 


सिर से वाल होना-शक्ति होना । उ० जब 
तक सिर मे वाल है, तव तक इसे नहीं छोड़ 
सकता । 

सिरमोर होना-श्रेष्ठ स्थान पाना । 


सिर रंगना-कपाल फोट देना | उ० ज्यादा 
बफोगे तो सिर रंग दूँगा । 


सिर रहना-बार-वार कह कर परीशान करना । 
उ० सिर रहने से तवीयत घवडाती है, जरा 
साँस तो लेने दो । 


सिरवा सारना-ओसावन में हवा न चलने पर 
कपडे से हवा देना । उ० हवा नहीं है तो 
सिरवा मार कर ओसावन करवा दो । 


घिर सफेद होना-१ 38 रबा होना । २ बवस्था 
गिरना । 3० उसका सिर सफंद हो चला है । 
३ वाल सफेद होना । उ० आखिर सिर घृप 
में तो सफेद हुआ नहीं है । 


सिर रगड़ फर मर जाना-कितना भी प्रयत्न 
करना, पर सफल न होना । 


सिर सेहलाना-१ स्नेह करना । उ० वह अपने 
कुत्ते का सिर सहला रहा था । २ खुशामद 
करना | उ० मुझे दूसरो का सिर सहलाना 
अच्छा नही लगता । 

सिर सूंघना-आशीर्वाद देना । उ० 
उसका सिर सूंघा । 
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पंडित जी ने 


नर 


सिश से कहन बंधिना 


सिर से कफ़त बाँधना-प्राण की परवाह न करना। 
उ० वह तो सिर से कफ़न बाँघे फिरता है। 
भगतर्सिह सिर मे कफन बाँघे फिरता था । 


सिर से खेल जाना-१ प्राण अपंण कर द्वेना। 
उ० युद्ध में वह सिर से ख्लेल गया | २, जी- 
जान से लग जाना । ३ प्राण की भी परवाह 
न करना । उ० इस काम के पीछे मैं सिर से 
खेल जाऊंगा । 


सिर से खेलना-१ दसरो को लडाना | उ० 
तुमको घिर से खेलमे मे घटा मजा आता है । 


सिर से चलना-बहुत सम्मान करता । उ० 
उसके निए मैं सिर से चलता हूं । 


सिर से तिनका उतारना-उपकार के बदले 
उपकार करना 4 उ७ यदि उसने मेरा भला 
क्रिया तो मैं भी कभी सिर से तितका उतार 
दूँगा। 

सिर से बानी भुज्र रना-सहनशीलता की सीमा 
पार ४ | उ० अब तो सिर से पानी युज़्रता 
है, भागे बर्दाश्त न होगा । 

सिर से बर तरू-धपूरे वदव मे, अग्र-प्रत्यग में । 
उ० बब तो बिष सिर से पैर तक फैल गया । 

सिर से पर सझ आग लगना-दे० 'छ्विर पर 
शैतान चढ़ना' | उ० उसकी घात सुनते ही 
सिर से पर तक आग लग गयी । 


सिर से बला टालसा-६ भब्राफत या झ्पझट 
हटाना । उ० उसने रुपया देकर सिर से एक 
बला टाल दी 4२ बिना मन के काम करना | 
उ० मन से किया है या सिर से कैघल पला 
टाल दी है ? 


सिर से श्लोझ्ा उतारना-१ दे० 'सिर से बला 
टालना' । २ ऊृसझता मान कर बदला देता । 
उ० एक बार उसने मेरे लिए किया था, मैंने 
भी करके सिर से बोझ उतर दिया । ३ बडा 
काम कर डालनी । उ० लडकी की शादी करके 
सिर से बोझ उतार दिया । 

सिर से भूत उतरना-घुन दूर होना । 

सिर से लेकर धर तक देखना-अच्छी तरह 
देखना । 


सिर हथेली पर सिए फ़िरना-मृत्यु से न डरना, 
जाम की थाज़ी लगा कर कोई काम करना । 

सिर“हिलाना-१ “सा! कर देना। उ० माँगने 
पर उसने सिर हिला दिया । २ सिर हिला 
कर हाँ करना ( उ० बोले तो नही, पर सिर 
हिला दिया तो कर ही देंगे । 


४३७ सीढ़ी-सींठी उतना 

सिर होना-? अनब्ररत कोशिश भे रहना। 
उ० वह नौकरी के सिर हो मया है। २ भाँप 
जाना । उ० वह द्वेखते ही सिर द्वी गया है। 
३ ज़िम्मे होना । उ० सारा काम मेरे सिर 
हो गया । 

सिरे फा-१ चोटी का | उ० वह तो सिरे का 
नेता है। २ आखिरी | उ० सिरे की पुस्तक 
मुझे देना । 


सिले मे-उसकी जगह पर, बदले भे । 3० तुम 
करो सिले मे, मैं भी कुछ कर दंंगा। ५ 

सिसकियाँ भरना-सिसक-सिसक कर रोता। 
उ० देखो कमरे मे कौन सिसकियाँ भर स्हा 
है? 

सींग फाट फर ब्रछड़ो में सिलम्रा-वद्ध होकर 
लडको मे रहना । उ० अब क्या सीग काट 
कर बछ्डो भे मिलते हो ? 

सींग दिखाना-१ विश्वास देकर मौके पर धोखा 
दे देना । 3० उसने तो ऐन मौके पर सीग 
दिखा दी। २. निराश आदमी को और 
चिढाना | उ० सीग न दिखाओ, मेरे भी दिन 
कभी पलटेंगे । 

सींग मिकलना-१ शरारती होना । उ० अव 
तो इसके सीग निकलने लगी है । २. वेवकूफी 
करना । ३ जानवरो का युवा होना । 

सींग पर मारना-ध्यान स देता | उ० वह तो 
भेरी बात सीग पर मारता है। 

सींग ससाना या समा जाना-जीविका चलाने 
का ठिकाना होना । उ० सीग समा 'जाय तो 
में भी मकान खोज लूं । 

सोंगी तोडना-१ गले लगाना । उ० उसने स्त्री 
को देखते ही सीगी तोडी । २ सीग्ी से रक्‍त 
निकालना । उ० आज भी कुछ हज्जाम सीगी 
तोछते हैं ! 

सींगी लगाना-दे० 'सीगी तोडता' । 

सींव फॉड़ना-दे० सीव चरना' । 

सींव चरना-जवर्दस्ती या हुठ करना । 3० क्यो 
सीव चरते हो, उसे देना होता तो वह दे देता । 

सीटी देना-आज्ञा देना। उ० गार्ड ने गाडी 
खुलने की सीटी दी । 

सीढी लगना-निस्सार लगता । 

सीढ़ी-सीढी चढ़ना-शने -शन तरक्की करना। 
उ० एक-ब-एक नहीं चढ सकते हो, अत 
सीढी-सीढी चढना ठीक है । 


सीध आना 


सीध आना-मुठभेड करना । उ० तुम्हारे सीध 
आने का कौन साहस करेगा ? 
सीध बाँधना-१. निशान लगाना | उ० सिपाही 
बदुक़ की सीधघ बाँघ रहा है।२ लाइन मे 
खड़ा होना । 
सीघा फरना-१ ठीक रास्ते पर लाना। मार 
कर ठीक करना । उ० उसको पुलिस ने सीघा 
कर दिया। २. निशान लगाना | उ० वह 
सीधा कर रहा है 
सीधा क्नि-मगल का दिन । उ० सीधे दिन से 
कार्य शुरू करो। 
सीघा-साधा-१. भोला-भाला | उ० वह तो 
सीघा-साधा लड़क॑ है । २. मामूली तौर पर | 
उ० गाधी जी सीधघे-साघे रहते थे । 
सीधी अंग्रुती घी निकालना-सरलता से काम 
बनाना । उ० आजकल सीधी अँग्रुली घी नही 
निकलता है । 
सीधी तरह-सरलता से, आसानी से | उ० सीघी 
तरह काम न होगा, तो टेढी तरह होगा । 
सीधी बात न आना या निकलना-ठीक-ठीक 
बात न करना । 
सौधी बात न बोलना-सत्य भौर प्रिय वात 
न बोलना । 
सौधी राह-उचित पथ, उचित पथ पर | उ० 
सीधी “राह चलो, नहीं तो बदनामी होगी । 
सीधी सुनाना-स्पष्ट शन्दों मे कह देना । उ० 
मुझे लप्पो-चप्पो नहीं आती: तो सीधी 
सुनाता हूँ । 
सीधे सार्ग पर आना-१ सुधर जाना । २ ठोक 
और उचित काम करना । 
सीधे मह वात न करना-रोव से बोलना | उ० 
ओहदा पा गया, अब तो सीधे मुँह वात ही 
नही करता है 
सीना उभार कर चलना-इतरा कर गर्व से 
चलना । उ० चार दिन से घूल लगाता है तो 
सीना उभार कर चलता है। 
सीना कटना-रज़ करना, छाती पीटना | उ० 
बस क्या कहें हाले दिले मात्तम ज़दा ऐ वाय 
सीना ही फ़कत कूठे हैं क्या पीटे हैं सर भी ? 


सोना चाक होना-छाती दूक-ट्क होना, छाती 
फटना । उ० मिला क्या हज़रत आदम को 
फल जन्नत से आने का, न क्यो इस गम से 
ना चाक हो गंदुम के दाने का । 


डइ्८ 


सुथ्ध सूटना 


सीना चौड़ा होना-गर्व॑ होना | 


सीनाजोरी करना-ज़बदंस्ती करना। उ० चोरी 
और सीनाजोरी । यहाँ सीनाजोरी न करो। 


सीना तान फर चलना-१. गव॑ करना ॥ २. 
अकड कर चलना | 
सीने पर मूंग दलना-सरे आम दुख देना । 


सीने पर साँप लोटना-दे० “छाती” पर साँप 
लोटना' | 


सीने पर सिल घरना-छाती पर पत्थर रखना, 
जब्त करना, सत्र करना । 3० खानए अययार 
में जाते हैं सुन कर क्या करूँ, सिल मगर 
सीने पर धर लेता हूँ भारी इन दिलों । 


सीने पर हाथ रखना-१. मन को समझा कर 
सतुष्ट करना | उठ सीने पर हाथ रखो और 
आगे कदम उठामो ।२ ठढे दिल से विचारना 
और सत्य वोलना । उ० सीने पर हाथ रख 
कर कहो, क्या यह काम बुरा नहीं है। 


सीने मे अगार होना-मन में वेदना या विद्रोह 
होना । 

सीने से लगाना-१ प्रेम से आलिगन करना | उ० 
मिलते ही उसने सीने से लगा लिया । २. प्रेम 
से स्वागत करना । उ० शुभ संमाचार को मैंने 
सीने से लगाया । 


सीप से समुद्र उलीचना-नगण्य प्राय साधन सें 
बहुत बड़ा काम करने का असफल प्रयत्न, 
करना । है 

सीसा से खाहर जाना-मर्यादा से अधिक या 
बेहद होना । उ० सीमा से वाहर न जागो 
नहीं तो बदनामी होगी । 

सीर मे-ऐसे कब्जे मे जो कोई ले न सके | 3० 
उसके पास सीर में ५० बीघे खेत हैं । 


सुख फा सपन्ता हो जाना-जीवन मे तनिक सुख 
भी न रह जाना । 

सुख की नींद सोना-चेन से दिन काटना । 3० 
सब तरह से निश्चित होकर वह सुख की नींद 
सोता है। 

सुख की सॉंज उठ जाना-सुख समाप्त हो 
जाना । 

सुख मानना-१ प्रसन्न रहना। उ० यह बेल 
मेरे यहाँ सुख मानता है। २ मुआाफ़िक 
रहना । उ० तुम तो सभी से सुख मानते हो । 

सुख में राते होना-अत्यन्त सुख में होना । 

घुझ लूटना-मौज उड़ाना | उ० वह आजकल 
जवानी का सुख लूट रहा है । 


सुर्ते का सेमल होना 


सुग्गे का सेमल होना- भ्रम होना । 


सुतली मे पोत पोहना-वेमेल या असगत काम 
करना | 


सुध दिलाना-१ विस्मृत वात का स्मरण 
कराना। उ० जब मैंने सृध दिलायी तो उन्हे 
होश पडा, नहीं तो भूल ही गए होते । 

सुध बिसरना-सव भूल जाना। उ० ग्रोपियों 
का प्रेम देख कर ऊधो अपनी सुध बिसर गए। 


सुध बिसराना-१ स्मृति न रहना | उ० जाकर 
उन्होंने सुध बिसरा दी । २ चेतनारहित हो 
जाना । मस्त हो जाना । उ० मुरली की तान 
सुनते ही जड-चेतन सभी सुध बिसरा देते थे। 


सुध विसारना-दे० 'सुध बिसराना | 

सुध-बुध जाती रहना-१ होश-हवास न रहना] 
उ० शेर को देखते ही सृुध-बुध जाती रही । 
२ आसकत होना । 


सुध-बुध मारो जाता-१ मस्त हो जाता, आशिक 
हो जाना । उ० लैला के पीछे छ्लनू को सुध- 
बुध मारी गई थी । २ वेहोश हो जाना । ३ 
बेअक्ल होना । ४ पागल होना । 


सुध रखना-स्मरण रखना । उ० जरा मेरी बात 
की भी सुध रखिएगा । 


सुध लेना-१ ख़बर लेना । उ० कृष्ण ने जाकर 
गोपिकाओ की सुध भी न ली। २ रक्षार्थ 
आना । उ० बिना हरि के कौन मेरी सुधि ले। 


सुधाकर लिखते राहु लिखा जाना-अच्छा काम 
करते वुरा हो जाना । - 

सुनगुन्त पाना-दे ० 'सुनगुत मिलना । उ० चिउरा 
दही के सुनगुन पावो । चौदह कोस दउर ले 
जावो । 

सुनगुन सिलना-किसी तरह पता चल जाना, 
सुराग मिलना । दे० 'भनक पड़ना । 


सुनगुनाहुट पानचा-दे० 'सुनगुन पाना । 
सुनती-उडत्ती बात-अफवाह । 
सुनना चाहना-खरी-खोटी सुनने की इच्छा 


होना । 5० क्या कुछ सुनना चाहते हो कि 
काम ठीक से नहीं करते ! 


सुन पाता-१., जान लेना | उ० अगर उसने 
सुन पाया तो खैर नही। २. गुप्त बात की 
थोडी-सी आहट मिलना । 

सुनहरा मौका-अनुकूल अवसर [यह 0500८ 
०॥०7०४ का अनुवाद है ] 


४३९ 


सुर्ख होता 


सुनी-अनसुनी करना-सुन कर भी उत्त पर ख्याल 
न करता । उ० अफसरो की सूनी-अनसुत्री न 
करो, नही तो नाराज़ हो जाएँगे । 

सुन्न खींच जाना-एकदम चुप रह जाना, कुछ 
ते कह पाना । 


सुन्न हो जाना-१ धवक से रह जाना, वेजान 
हो जाना । उ० चोट लगते ही सारा वदन 
सूत्र हो गया । २ सुस्त हो जाना । उ० वह 
तो सुन्न हो गया है, कुछ करता ही नहीं । 


सुबकियाँ लेना-सिसकी लेकर रोना | उ० वह 
सुबकियाँ ले रही है, तुमने कुछ कह दिया है 
क्‍या ? 

सुबह का दीपफ होना-श्रीहीन होता, मलित 
होना, बुझने वाला होना । 

सुबह-शाम करना-दे० 'हीला-हवाला करना । 

सुरग लगाना-जमीन के अन्दर झाई खोदकर 
बारूद भरना । उ० पहले सुरंग लगा कर 
लडाई जीतना आसान था । 


सुर अलग-अलग रहना-एक राय व रहता, 
आपस में फूट रहना । उ० सुर सदा है जलग- 
अलग रहता, एक सुर से कभी नहीं कहते। 


सुरत बिसारना-विलकूल भूल जाना। उ० 
आपने जाकर सुरत भी दिसार दी । 

सुरधाम जाना, सुर पुर की राह लेना-सृत्यु का 
प्राप्त होता । 

सुरपुर सिधारना-मर जाना। उ० भाज बह 
सुरपुर सिधार गया | 

सुर से सुर मिलाना-दे० 'हाँ में हाँ मिलाना । 

सुराग मिलना-भैद का कुछ पता चलवा। 5८ 
देखो, कुछ सुराग मिले तो दठाव । 

सुराण लगाना-पता चलाना ! 5० दिता 
उसके कोई सुराग नहीं लगा सकता । 


सुराण लेबा-रहस्य पाना । उ० उसका दुराप 
लेता आसान नहीं है । हे 
सुखें-रू होना-यशस्वी या प्रतिष्ठित होना । 


सुर्ख होना-१ पक कर लाल ही जाना। 5० 
फल सुर्ख हो गया है। २. क्रोधित हूँ ना। 
उ० क्यों सुर्खो होते हो, सुचों भी तो। २- 
मोटा-ताज्ञा और ख्‌ूशरग होना [उ० उसे 
तुम्र बीमार कहते हो और वह सुख हो रहा 
है । 


सुर्डाब का पर खगा होना 


छुर्जोद का वर सगा होना-कोई विशेषता होना । 
कोई विशेष वात होता । उ० सुर्खाब का पर 
लगा है क्या, कि केवल तुम्ही को निमत्रण 
मिलेया ॥ 

सुर्खाव को पर-होना-किसी में कोई विशेषता 
होना ॥ 

छुलयदा-भीतर ही भीतर नाराज़ होना । 

चुलफ़ा हो ऊाना-ग्रायय हो जानां। उ० जब से 
कुम पड़ोस में जाये हो, हमारा सुख-चैन 
सुलफ़ा हो यया है । 


सुछा देवत-मार फर खतम कर द्वेना | उ० 
शिवाजी के सिपाहियो ने मुग़लो की सेना 
सुला दी ॥ 

सुलूफ फरना-व्ययहार करना । उ० सबसे 
सच्छा सुलूक करो ॥ 


शुलूस से 'रहदा-१- मेल-मिलाप से रहना। 

उ० ऋपस में सुलूक से रहना सीखो। २ 
चहलीव से रहना । उ० यड़े हुए, सुलूक से 
च्हो॥। 


घुस्तध होनच८-१- कमजोर होना । उ० बीमारी 
के द्यरण लड़का सुस्त हो गया । २ आलसी 
होना ॥ 

उुल्दी रूरवा-देर करना, आलस्य करता | उ० 
झ्म में सुस्ती ८ करो, नहीं तो बिगड सकता 
है 


छुएप्य उलड़दा-विघवा होना । 

छुद्दाय शदय रहना-माँगय भरी-पुरी रहना । पति 
दग जोविद रहना । उ० ईश्वर करे तुम्हारा 
सुहाय भरा रहे ॥ 

झसुहाय सचाचा-सपने अहिवात की प्रार्थना 
करना 4 उ० में तो ईश्वर से केवल अपना 
सुहाग मनाती हैँ । वह अटल रहे तो घन 
लेकर क्या करूँची ? 

सूजर झ्लोना-१- बहुत यदा रहते वाला होना । 
३ वेचकूफ़ होचा । 

सूई छा पहाड़ छोदा-चरा सी वात का बहुत 
वह जाना ॥ 

सुर्द झा साला बवना-१. छोटी चीज से अधिक 
कष्ट मिलना । उ० मेरे लिए तो यही फोडिया 


सुई का भाला वन गई है । २. छोटे ऐब का 
चड़ जाया ॥ है हि 


हु४ड० 


सूत बराबर होगा 


सुई के नांके से खाई को यथा सब को 

निकालना-कुदरत के जोर से असंभव को कर 
दिखाना । उ० था काम यह तेरा ही ख दाबंद 
ताला, ला सूई के नाके से खुदाई को 
निकाला । 

सुई के नाके से हाथी निकसना-कठिन या 
असम्भव काम होना । 

सूख कर कांटा होना-म्ति दुर्बल हो जाना । 
उ० वह तो ज्वर से सूख कर काँटा हो गया। 

सूखते घान में पानी पड़ना-दुःखी या निराश 
व्यक्ति से आशा का सचार होना । 

सूखा जवाब देना-दे० “कोरा जवाब देना । 

सू्ा टरकामा-विंना इच्छा पूरी किए फेर 
देना । बिना लिए-दिए लोटा देना। उ० 
उसने तो तुम्हें सूखा टरका दिया 4 

सुखा टालना-दे ० 'सूखा टरकाना । 

सुखा लगना-१. प्सद न जाना ॥ 3० आज का 
खाना तो सूखा लगता है । २. सुखंडी रोग का 
होना । उ० बच्चे को सूखा लगा है । 


2५ मुस्कान-ऐसी हंसी, जो हृदय से न निकली 
। 


सुर्ये खेत लहुलहाना-कष्ट में सूख या आराम 
मिलना । 


सुखे धान पर पानी पड़ना-मरते-मरते जान 
वचना । उ० डाक्टर के आने से सूचे घान 
पर पानी पड़ गया, नहीं तो फोई जाशा नहीं 
थी। 

सूर्य पर लगना-तट पर जा लगना । किनारे 
लगना । उ० जहाज जाकर सूखे पर लगा। 
कोई ऐसी युक्ति करो कि मेरा बेडा भी सूखे 
पर लगे । 


सुची-भेथ्य मंघकार-गहरा मंघेरा । 

सुत की तरह तोड़मा-विना परिश्रम तोड़ देना, 
आसानी से तोड़ देना । 

सुत की सरह होना-दे० 'सृत बराबर होवा' । 


सृत घरना-मकान भादि बनाने में सीधघ मे 
सूत से निशान करता | उ० राजग्रीर सूत 
घरता है। हि 

सुृत वराबर होना-बहुत महीन होना ॥ उ० 
लाइन की मोटाई सूत बराबर होनी चाहिए । 
यह रस्सी तो सूत बराबर है। 


सूक्स्‌त 
सृत-सुत्त-१. थोड़ा-योड़ा । २. सारा-पूरा । उ० 
उसका सूत-सूत गहना चोरी चला गया । 


सुतक लगना-छत लगना । 

सूस-दर-सूद लेनः-चक्रवृद्धि व्याज लेना । उ० 
उस ग्ररीब से सुद-दर-सुद न लो । 

सुढ पर बेना-व्याज पर रुपया देना ॥ उ० 
आजकल सूद पर देने का समय नही है। 

सुष्ठी कहना-१. दे० खरी-खोटी सुनाना । २ 
साफ़-साफ़ कहना । 

सूधी-सूधी सुनाना-दे० 'सुधी कहना! । 

सुधे-सुध-साफ़, स्पष्ट । उ० मैं तो सूधे-सुघ 
कहता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे या 
अच्छा | 

सूना लखना-सूनसान लगनां। उ० उनके चले 
जाने से घर सूना लगता है। 

सूप भर-वहुत, बहुत ज़्यादा। उ० थोड़ा-सा 
चाहिए, सुप भर लेकर क्या करूँगा ? 

सरज की तरह चद॒गा-पूर्ण प्रताप से चढाई 
करना । 

स्रण के सम्मुख जुगमं-तुलना मे अत्यन्त 
सामान्य या तुच्छ # 

सूरज को दीपक द्खिना-१ बहुत ग्रणी को कुछ 
बताना | उ० जवाहरलाल को राजनीति बताना 
सूरज को दीपक दिखाना है। २ बहुत प्रसिद्धि 
का परिचय देना। उ० नेहरू का भारत मे 
परिचय देना सूरज को दीपक दिखाना है । 


सुरज चढुना-कुछ दिन निकलना । उ० सूरज 
चढ़ने के बाद में उठा और हाथ-मुँह घोकर 
कचहरी चला गया । 

सुरज ढलना-१. अवनत्ति होना। उ० उसका 
सूरज ढल रहा है ॥ २. शाम होना । 

सुरज पर थूकना-१. निर्दोष को कलक लगा 
कर वदनाम करना। उ० सूरज पर थूकने 
का अर्थ अपने पर थूकना है। सुरज पर 
हक; तो कभी तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा 

। २- मूर्ंता करना । 

सूरज पर घूल फेंकना-दे० 'सुरज पर थूकना' । 

सूरज सिर पर चढ़ जाना-दोपहर होना । 

सृरत आँखों से न उतरना-हर समय ध्यान 

- “/बना रहना । 

पुरत करना-१. प्रयत्त करना ) उ० कोई सुरत 

करो कि मेरा काम द्वो जाय | २. ध्यान 


डंडप्‌ 


सेर फो सवा सेर मिसना 


करना | उ० आपने कभी सूरत भी न 
की । 


सूरत दिखाना-१. उपाय बताना | उ० उसने 
सारी सुरतें दिखा दीं, भअब जो चाहो, करो। 
२ सम्मुख आना । उ० वह तो सूरत भी नही 
द्विखाता है । 

धुरत नत्वनर न आमा-कोई उपाय न सूझना । 
उ० पास होने की कोई सूरत ही नज़र भही 
गा रही है । 

सुरत निकालना-१. सुधार कर अच्छा बनाना । 
२. कोई युक्ति सोचना । 

सूरत बनाना-१. रूप बनाना | उ० तुमने तो 
नाटक मे भिखारी की अच्छी सुरत बनाई थी । 
२. मूंह बना कर घृणा दिखाना। उ० उसे 
देख कर क्यों सूरत बनाते हो ”? ३ अपने को 
दीन प्रदर्शश करना। उ० सूरत बनाने से 
फीस नही माफ़ होगी । 

पुरत-शक़्ल-चेहरे की चनावट | 3० सूरत-शकल 
से वह चोर मालूम पड़ता है । 

सुरत हराम होना-दे० 'इद्रायन का फल होना! । 

सूली चढ़ाना-फ़ाँसी की सज्ञा देना | 3० गोडसे 
ग्राघी-हत्या केस से सूली चढा दिया गया । 

सुली पर जान होना-१ जान जाने का डर 
होना । 3० उच हत्यारों की जान सूली पर 
है । २. बहुत परीशान होना । 


सेंक-साँक फरना-गर्म करना, सेंकना | उ० 
सेक-साँक करो, फोड़ा ठीक हो जाएगा । 


सेंत फा-१ बहुत ज्यादा। २ बिना दाम का । 


सेंघ मे बैठ कर घ्रना-विपत्ति या पकड़े जाने 
वाली स्थिति मे भी न घवराना । 

सेंघ लगाना-सैंध मार कर या छेद बना कर 
चोरी करता । उ० चोरो ने सेंघ लगा कर 
सब कुछ ले लिया । 

सेमर का फूल होना-आकर्षंक रिन्‍्तु धोखे की 
चीज़ होना । उ० उसका प्रेम सेमर का फूल 
है। 

सेमर पा सुमा-निस्सार वस्तु को महत्त्व 
देने चाला। 


सेर फो सवा सेर मिलना-अपने से बढ़े का 
मिलना । छोटे वदमाश को बडा बदमाश 
मिलना । बुरे का और बुरे से पाला पडना। 
उ० घबराओ नहीं, तुमने तो हम लोगो को 


सेहत होना 


खूब परीशान किया, पर किसी दिन सेर को 
सवा सेर अवश्य मिलेगा । 
सेहत होना-तन्दुरुत्ती ठीक होना | 3० आज- 
कल मैं पहले से सेहत हूँ । 
सेहरा बंधना-१ शादी होना ।3० ईश्वर करे 
कि 3232: सेहरा वेधे । २. विजयी होना। 
वें खेल मे सेहरा किसे बेधता है ? ३. 
प्रशसा होना । 


सेहरे जलबे फी-वह स्त्नी, जो विधिपूर्वक ब्याह 
कर लाई गई हो | उ० मैं सेहरे जलवे की 
स्‍त्री हेँ, कोई रखनी नही हूँ । | इसका प्रयोग 
मुसलमानो में ही होता है । ] 


संफड़ो घड़े पानी पड़ना-वहुत शमिदा होना । 
उ० उस दिन की वात से उस पर घडों 
पानी पड गया । अब वह यहाँ आने का नाम 
भी नही ले सकता । 


सेन करना-इशारा करना । उ० बोलना नही, 
जो कहना हो सैन करके ही कह देना, ताकि 
और लोग समझ न सकें । 


सच बताना-सकेत दता कर कहना । उ० कृष्ण 
के सो जाने पर यशोदा नौकरो को सन 
वंताती थी, ताकि उनकी नींद न टूटे । 

सेन सारना-आँख से सकेत करना। इशारा 
करना । उ० उसके सैन मारने पर सब समझ 
गया । ह 

सोठ फी चास लेना-दे० 
खाना । 

सोठ के लड॒डू खाना-चुप्पी साध लेना। कुछ 
ने बोलना । 

सोठ हो रहना-खामोश हो रहना । 

सोच में रहना-फिक्र मे पड़े रहना ॥ उ० 
आजकल तुम नौकरी की सोच मे रहते 
हो। 

सोजरा करना-रडी या वेश्या के साथ सहवास 
करना । 

सो जाना-अस्यन्त शिधिल हो जाना। 

सोदे लेंगोटे में सस्त रहना-अपने मे ही मस्त 
रहना। हा 

सोते फो जयाना-अज्ञान मे पड़े व्यक्ति को 
सचेत करना । हि 


न्ण 


सोना उगलनाः-अत्यन्त लाभदायक होना ) 
सोना तोलना-दे० 'सोने की तौल तौलता' । 


सोठ के लड्डू 


४४२ 


सोलह बूनी आठ का पहाड़ा पढ़ाना 


सोना सुगध-सुगंधित और सोने की तरह सु दर 
रग का । उ० सोना सुगध क्यो न कहूँ तुझकों 
ऐ परी, रगत सनहरी तिस पर यह खुशबू 
बदन मे है । 

सोने फा घर मिद॒टी होना-अच्छी चीज़ का 
बिल्कुल वरवाद हो जाना। उ० जमचंद के 
कारण भारत-जैसा सोने का घर मिठ॒टी हो 
गया । 

सोने का संसार-१ सुख-वभव का संसार। २. 
सुख की गृहस्थी । 


सोने की कटारी-देखने मे लुभावनी, पर 
विनाशकारी । 3० मैं जानता हूँ कि उसकी 
बातें सोने की कटारी हैं । 


सोने फी चिड़िया-१ खूबसूरत तथा प्यारा। 
२ खूब माल देने वाला व्यक्ति | उ० सोने 
की चिडिया मिली है, अब मुझे किसी वात का 
कष्ट न होगा । 


सोने फो चिड़िया हाय से निकल जाना-किसी 
ऐसी चीज़ का अपने वश में से चला जाना, 
अल ४ अधिक लाभ होता रहा हो । 

के हाथ से सोने की चिड़िया 
निकल गई | 


सोने की तौल तौलना-विलकुल ठीक त्तौलना । 
उ० भाव जो कहो रख दे, पर तोलंगा सोमे 
की तौल | इस महेंगी मे मिद॒टी भी सोने की 
दौल तौली जाती है । 


सोने के कौर खाना-१ खूब सम्मान पाना । २- 
ऐशवर्य मे रहना । ३. वढठिया भोजन करना । 


सोने के दिन-सौभाग्य के दिन ! 

सोने से सुगंध होचा-ग्रुण मे भी विशेष गुण 
होना । उ० राजा बन कर नम्न होना सोने में 
सुगध होना है । 

सोने में सोहागा होना या हो जाना-चीज का 
ओर निखर जाना या अच्छा हो जाना। 
उ० अगर इस कोश मे शब्दो की व्युत्पत्ति दे 
दी जाती दो सोने मे सुहागा हो जाता। 
बोलता तो अच्छा है, अगर ज़रा घीरे- 
धीरे बोलता तो सोने में सोहागा हो जाता । 

सोलह आने-पूरी तौर से । उ० मैं सोलह जाने 
सच कहता हूँ, वह नहीं माया था । 

सोलह घूदी आठ का पहाड़ा पढ़ाना-खूर्ब उल्टी- 
सीघी समझाना॥) 


सोलह-सोलह गड़े सुनाना 


सोलह-सोलह गड़े सुनाना-भला-बुरा सुनाना । 
उ० उसे सोलह-सोलह गड़े सुनाये, पर उस 
बेहया ने तनिके भी ध्यान न दिया । 


सोलहो आने-दे० 'सोलह आने । 
सोलहों दंड एकादशी-एकदम निराहार । 
सोहबत उठाना-साथ मे रह -कर गुण-दोष 


ग्रहण करना । उ० हमने जन्म से ही अच्छो 
की सोहबत उठाई है । न 
सो कसाई के एक फसाई-वहुत कठोर । 
सो फोस भागना-कोई सम्बन्ध न रखना। 


बहुत दूर रहना । उ० लम्पटो से तो मैं सौ 
कोस भागता हूँप, - 


सो जात से कुर्बार्न होना-बहुत खुश होना । 

सो बात का एफ बतग्रड़-दे० 'सौ वात की एक 
बात, । _ न जा 

सो बात की एक घात-१. खूंलासा, साराश । 


उ० सौ बात की एक बात यह है कि तुम्हें 
, काम करना पडेगा। २. असली बात। 


सो सुनार फी के चराबर एक लोहार फी फरना- 
एक ही प्रयत्न मे मुंह तोड़ उत्तर देना । 


सौ-सो घड़े पानी पड़ना-दे० 'सैकडो घड़े पानी 
पढ़ना । 


सो-सौ चूहा खाकर बिल्ली फा हज फरने 
चघलना-छल करना, ढोग रचना । 


स्टीम घरना-१. उत्साह देना, बढावा देना । 
उ० उसने ऐसी स्टीम भरी कि वह तुरन्त 
कूद गया । २ काम्र करने के लिए खिलाता- 
पिलाना । 


स्तेह जुड़ना-प्रेम होना । 


स्पाह-सफेक करना-मन के अनुसार भला-द्रुरा 
करना । मनमानी करना । उ० उसका राज्य 
है, चाहे स्थाह करे चाहे सफेद । 


स्याही आना-वबुद्धत आना । उ० बबतो 
दा ना गई, भला कुछ दान-पुण्य तो कर 
| 


स्थापा पड़ना-गमी (किसी के मर जाने) मे 
रोना-चिल्लाना । उ० मरने का तार पाते ही 
घर मे स्यापा पड गया । 


डंड॑३ 


स्वाहा होना 


स्व के तारे-अलैभ्य वस्तु | ० तुम्हारे लिए 
मैं स्वगं के तारे ला सकता हूँ । 

स्वर्ग के पथ पर पैर देना-प्राण खतरे मे 
डालना । उ० जब जानते हो कि वहाँ वन्य 
2 तो स्वर्ग के पथ पर पैर क्यो देते 


स्वॉग फरना-१ किसी अन्य का वेष बनाना । 
उ० वह स्वाँग करने पर पहचान में जाती 
ही नहीं। २ बनाव-चोनाव करना। उ० 
जल्दी स्वांग करो, नाटक प्रारम्भ होगा । 


स्वॉग दताना-१ रूप बनान्रा। उ० तुम तो 

सदा स्वाँग बनाने मे ही रहते हो। २ मज़ाक 
उडातना । उ० किसी का स्वाँग न बनाया 
करो । 


>> 


स्वाग भरना-१ अनेक वेशों में उपस्थित 
होना। मनेक रूप बनाना । 3० कल तो नाटक 
में तुम बहुत स्वॉग भर रहे थे। २. दे० 
ठम भरना । 


स्वॉग लाना-धोखा देने के लिए कोई रूप 
धारण करना । 


स्वाद चखाना-किसी को उसके लिए अपराध 
का दड देना । 


स्वारय होना-सफल होना । उ० तुम्हारे खा 
लेने से मेरा खाना बनाना स्वारथ हो 
गया । 


स्वाद चउखना-अनुभव करना । 
स्वार्थ का अखाड़ा होना-सनका स्वार्थ में लीन 


होना । 
स्वार्थ फे ग्राहक होना-स्वार्थी होना । 


स्वार्थ भे अन्धा होना-अपना मतलब हल करने 
के लिये किसी की भी परवाह न करना। 
उ० स्वार्थ में इतने अन्धे न हो जामो कि 
दीन-दुनिया की भी खबर न रहे । 


स्वास्थ्य गिरना-स्वास्थ्य खराव होना । 


स्वाहा करना या कर देना-नष्ट-भ्रष्ट करना | 
उ० हनुमान ने देखते-देखते सोने की लका 
स्वाहा कर दी | 


स्वाहा होना-जल जाना, बर्बाद हो जाना। 
उ० एक ही एटम बम में जापान का एक पूरा 
नगर स्वाहा हो गया । 


न 


हँकार पड़ना 


हेंकार पढ़ना-पुकार मचना । उ० आपकी 
वहाँ हँकार पड रही है, जरा जल्दी 
जाइए 


हंगामा सचाना-१ शोरगुल मचाना । २ 
लड़ाई-झगड़ा मचाना | उ० यहाँ हगामा न 
मचाओ | 

हँठा फोड़ना-भेंद प्रकट करना | उ० अगर इस 
चोरी का हडा फोड़ देते तो तुम्हें इससे बरी 
कर देता । 


हेड़िया चढ़ाना-रसोई बनाना ॥। उ० बाज 
हेंड़िया नहीं चढाओगे क्‍या ? 


हंफनी सिदाना-दम मारना । उ० जरा हँफनी 
मिठा लेने दो, आखिर लगातार ८ घटे कैसे 
काम किया जा सकता है 

हँस कर वात्त उड़ाया-घ्यान न देना | हँस कर 
टालना | उ० मैं काम की भी कहता हूँ तो घुम 
हँस फर बात उडा देते हो, वाद मे पछताना 
पड़े तो मैं जिम्मेदार नही । 


हस का भाग कोए द्वारा लिया जासा-योग्य 
व्यक्ति को मिलने वाली वस्तु अयोग्य के पास 
जाना । 

हंस-फौए का साथ होना-परस्पर विरोधियों 
का साथ होना । 

हँसते मरना-खुशी-खुशी प्राण त्यागना | उ० 
जाति-हित के लिए मरें हँसते, भाह निकले न, 
दम निकल जावे । 

हँसते-हंसते-१ खुणी से । 3० भगतर्सिह हँसते- 
हँसते फाँसी के तख्ते पर लठक गये। २ 
गासानी से । 3० इसे तो तुम हंसते-हँसते कर 
सकते हो 

इईँसते-छैसते पोहरा हो जावा-बहुत या खूब 
हँसना । 

हँसते-हँसते पेट से घल पड़ना-बहुत जोर से 
हँसना । इतना हँसना कि पेट में दर्द होने 
लगे । 3० उसकी बात पर तो हंंसते-हँसते 
पेट में बल पड गया । 

हँतते-हँसते चुरा हाल होना-दे० 'हँसते-हँसते 
पेट में वल पड़ना! । 

हँसते-हँसते लोट-पोट होना-दे० 'हँसते-हँसते पेट 
में चल पढना' । 

हँसते हुए-दे० 'हँसते-हसते' । 


हकर-हकर पानी पीना 


हस बनातें-बनाते कौआ बना देना-अच्छी और 
योग्य वस्तु बनाते-बनाते बुरी बना देना । 

हँसी उड़ाना-उपहास करना, बनतामा । ठ० इस 
सीघे आदमी की क्यो हँसी उडा रहे द्वो ? 


हँसी-खेल--सहज बात, आसान काम । उ० थरे 
यह तो द्सी-खेल है, इसके पीछे क्यो जान 
दे रहे हो ? 

हँसी-खेल समक्षना-दे० 'हँसी समझना' । 

हँसी छूटना-हँसी आना । उ० आपकी बातें सुन 
कर उसे हँसी छूट रही थी। 

हँसी -ठछोली-मज्ाक, दिल्‍लगी, विनोद । उ० 
हँसी-ठठोली मे क्यो रोते हो ” दिन रात की 
हँसी-ठठोली अच्छी नहीं । 


हँसी में उडाना-दे० 'हँसकर बात उड़ाना' । 


हँसी से खाँसी होना-दिल्‍लगी मे झ्षगड़े की 
नौवत आना । उ० तुम इसे समझते नहीं हो, 
यह बडा दुष्ट है, इसकी वजह से यहां हेंसी 
में खाँसी होते देर नही लगेगी । 


हँसी मे ले जाना-किसी वात को मज़ाक मे 
टालना या मज़ाक समझना । उ० तुम तो मेरी 
हर बात हेंसी मे ले जाते हो । कम से कम घुन 
तो लिया करो। 


हँसी समझना-साधारण बात समझना, कठिन न 
समझना । ४० विद्वान बनना क्या हँसी समझ 
रक्‍्खा है ? 


हक अदा करना-कत्तंव्य का पालन करना । 
उ० वे दोस्ती का हक़ जदा कर रहे हैं । 


हक़ द्वाना-किसी दूसरे का अधिकार या घन 
अपने अधिकार मे करना । उ० उसका हक 
क्यो दवा रहे हो, उसके लड़के-घच्चो को 
तुम्हीं खिलाओगे क्या ? 

हक़ पर लड़ना-अपने अधिकार या अपनी 


चीज़ के लिए लड़ना । उ० अपने हक पर 
लड़ने के लिए तुम्हें कौन रोकेगा ? 


हक़ पर होना-उचित वात की या अधिकार की 
माँग करना । उचित बात का आग्रह करता । 
3० जो हक पर होगा, उसी की विजय होगी । 

हक़ मारना-दे० 'हक दवाना' | 

हकर-हकर पानी पीना-दे० 'डगडगा कर पानी 
पीना! । 


हकर-हुकर होना 


हकर-हकर होना-१० पेट का पतुहा होना । पेट 
की भीतर कुछ न रहने के कारण सठा रहनता। 
उ० बेचारा हकर-हकर हो गया है, कुछ 
खिला दो। २ दुर्बल होना | उ० दो ही दिन 
की बीमारी में हकर-हकर हो गया। 

हक्रीक़त में-सचमुच, वास्तव मे | उ० हकीकत 
मे बह बड़ा ईमानदार गादमी है । 

हेक़ीर जातना-छोठटा समझना । उ० वह अपने 
सामने तुम्हें हक़ीर जानता है । 

हैवका-बवका रह जाना-दे० “भौंचक रह 
जाना | 

हेकके लगना-काम में आना। उ० इस चीज़ को 
फेंको नहीं, किसी के हकक्‍के लग ही जायगी । 

हग भरना-दे० 'हग मारना' । 


हंग मारता-१ बहुत डर जाना | २ हग देना। 
३. बहुत ज्यादा पाखाना करता । ४ किसी 
चीज़ को बहुत गदा कर देना । 


हचर-मचर करना-आगा-पीछा सोच कर ठाल- 
मठोलख करना । उ० क्‍या हचर-मचर कर रहे 
हो, चलो भी । 

हुशस करके डकार तक न लेना-किसी वस्तु 
या बात को एकदम अपने तई रख लेना, 
उसकी कोई क्रिया-प्रतिक्रिया न प्रगट करना, 
पूरी तरह हडप जाना । 

हेजञम होना-भैईमानी से लिया हुआ माल का 
अपने पास रहना । पत्र जाना । 3० बेईमानी 
का धन हज़म' ने होगा । 

हनामत करना-दे० 'हजामत बनाना । 

हेजामत बताना-१ लूटना, घन हर लेता । उ० 
चोरो ने वहाँ उसकी खूब हजामत बनाई। 
२. बाल काटना । ६ पीटना, खब मारना । 
उ० उसी हजामत बनाऊँगा कि ज़िंदगी भर 
याद करोगे । ३. परीशान करना । 

हजामत होना-१ दड होना, मार पड़ना । छ० 
सडके की वहाँ खूब हजामत हुई । २ लूट 
- ॥। उ० बुढिया के घन की खब हजामत 
हुई । 

हजार संंह से-अत्यधिक, अनेक प्रकार से । 

हजार तरह से-बहुत तरह से | 

हजारो सुनाना-बहुत भला-बुरा कहना। उ० 
इस छोटी-सी बात पर आप हज़ारों सुना रहे 
हैं, आपको शर्म नही आती ! 

हसूर में हाजिर रहना-खिदमत में हाजिर 
रहना । 


डेंडप 


हलके इच्छा फरमा 


हटक सानना-मना करने पर किसी काम के 
करने मे रुकना | उ० बंसी-धुनि मृदु कान 
परत ही गुरुजनन हटठक न मानति । हटके मानों 
नही तो विपत्ति मे पडोगे। 

हंठ कर-जबददंस्ती, बलात्‌ | उ० हुठ कर वह 
भेरे घर मे घुस गया, तो आखिर मैं कितना 
दुतकारता । 

हुठ फरना-दे० 'हठ पकडना' । 

हठ ठानना-दे ० 'हठ पकंडना'। 

हुठ पकड़ना-किसी बात के लिए जिद 
करना । उ> छोटे बच्चे खूब हठ पकढ़ते हैं । 
क्या वच्चो की तरह हठ पकडते हा ? 

हुठ बाँधना-दे० 'हुठ पकडना' । 

हंठ से पड़ना-हठ करना । उ० सन हुठ परा 
न मान सिखावा । हठ में पडोगे ता नुक़सान 
होगा । 

हुठ रखना-जिस बात के लिए कोई बड़े, उसे 
धपूरा करना । उ० उसका हठ रखना जरूरी 
है, नही तो नाराज़ हो जायगा । हट रखने से 
लडके और हठी हो जाते हैं । 

ह़प फरना-ग्रायव करना, वेईमानी से ले 
लेना । उ० दूसरे का रुपया इसी तरह हंडप 
कर लोगे ? 


हड़बड़ फरना-जल्दी मचाना। उ० हडबंढ 
करोगे तो काम खराब हो जायगा । 

हड़बडी मे पडना-उतावली की दशा में 
होना ! जल्दी मे पडना । उ० हडबडी में 
पड कर तुमने काम खराब कर दिया । 


हथ्टिड्यो की माला होना या हो जाना-दे० 
'सुख कर काँटा हो जाना । 

हडडी-गुड्डी-हड्डी-हड्डी । उ० माझरूँगा तो 
हड्डी गुडडी भी न बचेगी । ५ 

हडडी-' सली दुरुस्त करना-ख,व मारता | उ० 
अगर वह चोर पकडा गया होता तो उसकी 
हड्डी-पसली दुरुस्त कर दी जाती । 

हड्डी-हुड्डी तोडना-दे० 'हड्डी-पसली दुरुस्त 
करना । 

हडडे के छत्ते छेडना-दे० 'भिड के छत्ते छेडना। 

हलक़ इज्जत करना-दे० 'कलंक लगना । उ० 
हतके इड्ज़त न करो, उनकी भी कुछ इज्ज़त 
है, और कूछ डर नही तो अपनी द्वी इज्जत 
से डरो । 


ह॒त्ये चढना 


हत्ये चढ़ना-वस या काबू में होना । उ० वह 
तो तुम्हारे हत्थे चढने से रहा । 

हत्या फा टीका माये पर होना-ह॒त्या के लिए 
जिम्मेदार होना । 

हत्या ठहलना-झझट दूर होना। उ० चलो किसी 
तरह हत्या टली, अब होश रहा तो उसके घर 
कभी न जाय॑ँगे। 

हत्या लगना-हत्या का पाप लगना | उ० गाय 
मारने से हत्या लगती है । 

हत्या सिर लंगाना-झक्षट का काम देना। 
उ० यह ह॒त्या सिर लगा कर आप मुझे 
विपत्ति मे न फंसाइए । 

हथउधार देना-दे/ “हथफेर देना । 

हथकडा-चालाकी की युक्ति । 

हथफेर देना-बिना गिरवी रखे या लिखे थोडे 
दिन के लिए रुपया देना । 

हथफेरी करना-१ गबन करना, माल मारता । 
२ खाने पर हाथ मारना । 

हथिया लेना-जब॑रदस्ती अधिकार कर लेना । 

हथियार करना-हथियार से लडना । । 

हथियार चलाना-१ लडाई करना ।७२- हथि- 
यार से वार करना । 

हथियार ठढे फरना-लडाई के अस्त्न-शस्त्न को 
शरीर से उतार कर रखना । 


हथियार डाल देना-अपने को शत्रु के हवाले 


कर देना, हार मान जाना । उ० पिछली 
लडाई में जापानियो ने हथियार डाल दिये । 
हथियार बाँधना-दे० “हथियार लगाना । 


हथियार लगाना-अस्त्॒ धारण करना । उ० 
हथियार लगा कर युद्ध मे जाना चाहिये । 

हथेली का आँवला-१ सहज प्राप्त वस्तु | २ 
गच्छी तरह जानी-समझी बात । 

हथेली का फफोला-बहुत सुकुमार वस्तु | उ० 
हथेली के फफोले नही हो, सीघे से काम 
करो, नही तो खाना नहीं मिलेगा । 

हथेली खुजलाना-१ कुछ मिलने का शकुन 
होना । उ० आज सुबह ही से मेरी हथेली 
खुजला रही है, कुछ प्राप्ति अवश्य होगी । २. 
मारने की इच्छा होना । 3० आज मेरी हथेली 
खुजला रही है, किसी को मारना होगा क्‍या ? 

हथेली देना-सहायता करना । उ० आफत मे 
फेसे हुये को हथेली देना सबका धर्म है। ज़रा 
हथेली दे दो भेरा बेड़ा पार लग जाय । 


डंडद 


हमेव दृटना या टूट जाना 


हथेली पर जान रखना या लेना-प्राण की कुछ 
परवाह न करना । उ० मैं तो देश के लिए 
हथेली पर जान रखे फिर रहा हूँ। 

हथेली पर जान, होना--जान जोखिम में होना । 
उ० इस समय दुश्मनों की वजह से हथेली पर 
जान है। 

हथेली पर सरसों जमाना-देर से होने वाले 
काम को अति शीघ्र करना या कोई असंभव 
काम करना । 

हथेली पर सिर रखना-दे० हथेली पर जान 
रखना । 

हथेली में आवा-वश में आना । अधिकार मे 
आना । उ० किसी तरह वह हथेली में भा जाय 
तो काम बन जाय। 

हथेली लगाना-दे० “हथेली देना' । हक 

हक व हिसाव नहीं-अपार, वहुत ही ज़्यादा । 
हा आपके झूठ बोलने का हृद व हिसाब नहीं 

| 

हद से ज्यादा-बहुत अधिक । उ० आप्र हृद से 
ज्यादा झूठ बोलते हैं। 

हप कर जाना-१ झटपट खा जाना । उ० देखते- 
देखते वह सारा भात हप कर गया । २. हड़प 
लेना । है 

हबर-हबर फरना-१ जल्दी से खाना खाना । 
उ० हबर-हबर क्या कर रहे हो, क्या गाड़ी 
छूटी जा रही है । २ जल्दी करना | 

हम-प्याला होना-जिगरी दोस्त होना। 

हमराह करना-साथ मे करना । उ० उसे भी 
हमराह कर लो, नहीं तो भूल जायगा । 

हमराह होना-साथ चलने वाला होना । उ० मैं 
भी बद्रीनाथ के लिए आपका हमराह होना 
चाहता हूं । 

हमल गिरना-गर्भपात होना । उ० उसका आज 
पाँच माह का हमल गिर गया । 

हमल गिरत्ना णा गिरा देना-गर्भपात कराना । 
उ० बहुत सी औरतें हमल गिरा देती हैं । 

हमल रहना या होना-गर्भ रहना । उ० बहुत 
दिनो के बाद राजा साहब के घर मे हमल 
है । 

हमेव दूटना या टूट जाना-गवें चूर्ण होना । उ० 
भगवान करे, तुम्हारा हमेव टूट जाय ।॥ 


हमेशा रोते जन्म गुज्तरना ' 


हमेशा रोते जन्म गुज्लरना-एक-न-एक आफत 
जिंदगी भर रहना । उ० बुढ़िया का हमेशा 
रोते जन्म गृद्धरा है । 

हरताल फिर जारना-खराब भा बर्बाद हो जाना। 

हरदी-चुने-ला एक रण हो जाना-कोई भेद न 
रह जाना। 

हरफ़ आना-दोष लगना, कसूर लगना । उ० 


आपका कहना तो कर रहा है, पर यदि भेरे 
ऊपर जरा भी हरफ भाया तो ठीक न होगा । 


हरफ उठाना-अक्षर पहचान कर पढ़ लेना । उ० 
अब तो बच्चा हरफ उठा लेता है। 

हरफ बेठाना-टाइप जमाना, छापे का अक्षर 
क्रम से रखना । 


हरा बाग-व्यर्थे आशा बेघाने वाली बात | उ० 
आपके सामने जो हरा बाग़ है, उस॑ पर न 
भूलिए, वह दो दिन से अधिक नही रहेगा । 

हरा-भरा रहना-घन एवं सतान से भरा-पूरा 
रहना । उ० ईश्वर करे आप हमेशा हरे-भरे 


रहें । 

हरास फी कोड़ी-अनुचित रीति से या मुफ्त मे 
मिला घन । 

हराम घाट उतारना-बुरे रास्ते पर लगाना | 

हरास मुंह लगना-१ बुरी कमाई पर रहना। 
उ० हराम मुंह लगना बडी बुरी चीज़ है । 
२. मुफ्त का झुपया-पैसा पाने का चस्का 
लगना । उ० हराम मूंह लगा है,क्यो न 
मोटे होंगे ? 

हरा हो जाना-१ ताज़ा हो जाना । उ० एक 
गिलास शर्बत पिला दो तो वह भी हरा हो 
जाय। २ प्रसन्न हो जाना | उ० वह तुम्हें 
देखते ही हरा ही गया । ३. फिर से स्मरण 
हो/भाना । ४ आज मित्र के लडके को देखकर 
मित्र के मरने का घाव हरा हो गया । 

हरियाली सुझना-१. आसान समझना। २० 
खशी में लीन होना । उ० नई शादी हुई है, 
उसे तो हरियाली सुक्ष रही है । ३ भविष्य 
सुन्दर दिखाई देना । उ० विद्यार्थी-जीवन तक 
बड़ी हरियाली सूझती है, पर उसके समाप्त 
होते ही हेकड़ी भूल जाती है । 

हरें फिटकरी के बिता चोखा रण होना-विना 
खर्च या परिश्रम के अच्छा काम होना । 


हे लगे न फ़िटकरी-बिना परिश्रम के; मुफ्त 
में । 


डं४७ 


हलाकान होना 


हरिश्चन्द्र होना-बहुत बड़ा सत्यवादी होना । 
उ० आज के ससार में कौन हरिश्चद्र है ? 

हलकमस सचाना-जल्दी करना। उ० हलकम 
मचाओगे तो काम खराब हो जायगा। 


हलक में उंगली डाल कर निफालना-पचाई 
हुई चीज़ को वापस लेना । उ० मुझे ऐसा 
वैसा आदमी न समझो, अगर भेरा रुपया न 
दोगे तो मैं हलक में उंगली डाल कर निकाल 
लूंगा । 

हलका फरना-बेइज्जत करता । 3० भरी सभा 
मे किसी को क्यो हलका करते हो ? 


हलकापन दिखाना-तुच्छता दिखाना | 


हलका लहू होना-ख,न देखते ही अचेत हो 
जाना । उ० उसका लहू हलका है, कल आप- 
रेशन रूम मे जाते ही बेहोश हो गया । 

हलका होना-छोटा होना, तुच्छ होना | उ० 
अगर नीच काम करोगे तो समाज की आँख मे 
हलके हो जाओगे । 


हलकी बात-१. बुरी बात । २. तुच्छ या छोटी 
बात । उ० ऐसी हलकी बात मूंह्‌ पर फिर न 
लाना । 

हलके भारी होना-भार-सा जानना | उ० आप 
भेरे दो दिन रहने से ही हलके भारी हो रहे 
हैं, ऐसा जानता तो कभी न रुकता । 


हलचल भचाना या मचा देना-२. खलबली 
मचाना । उ० आपका जोशीला भाषण विद्या- 
थियो मे हलचल मचा देगा । २. जोश भड- 
काना | ३ आन्दोलन करना । 


हलचल होना-१ घबराहट होना । उ० महीने 
मे दस-बारह डाके पड चुके, इससे देहात मे 
काफी हलचल है।२ खलबली होना। ३ 
आन्दोलन होना । 


हलवा निकालना-खब मारता । उ० अगर 
ज्यादा शरारत करोगे तो मैं तुम्हारा हलवा 
निकाल लूंगा । 

हलवे माँडे से काम-लाभ ही से मतलब | उ० 
तुम्हें तो अपने हलवे माँडे से काम है, किसी 
का चाहे कुछ भी हो। 

हलाक होना-मार डालना । उ० उस नीच ने 
मेरी बकरी को हलाक कर डाला। 

हलाकान होना-परीशान होना । उ० तुमसे तो 
हलाकान हो गया। 


हलाल करना 


हलाल फरना-१ मार डालना। उ० मुर्गी हलाल * 


करो ।२ ईमानदारी के साथ व्यवहार 
करना ॥ उ० जिसका खाना, उसका हलाल 
करके खाना । 

हलाल का-ईमानदारीं से पाया हुआ ॥ उ० 
हलाल के घन से तुम फलोगे । 


हल्दी उठाना-विवाह में हल्दी और तेल लगाने 
का रस्म होना । उ० आज मेरे छोटे भाई की 
हल्दी उठेगी । सी 

हल्दी की कुटी भाँठ हो जाबा-चूर या पस्त हो 
जाना | 

हल्दी चढना-दे० हल्दी उठना' । 

हल्दी लगना-शादी होना | उ० किसी तरह हल्दी 
लग जाती तो भगवान को धन्यवाद देता । 

हलल्‍वी लगा फर बंठना-१ कोई कास-धाम न 
करना । उ० हल्दी लगा कर बैठने से काम न 
चलेगा, कुछ काम करो । २ घमड मे फूला 
रहना । उ० वह आजकल हल्दी लगा कर बंठा 
रहता है । 

हल्दी लगी न फिठकरी-मुफ्त मे, बिना कुछ खर्चे 
किये । उ० हल्दी लगी न फिटकरी और 
उसकी शादी हो गई । 

हल्फ उठाना-सौगध खाना । उ० उसने सबके 
सामने हलफ उठा लिया तो हाकिम क्‍या करें ? 


हल्ला फरना-शोर करना | उ० लड़के शाम 
को खेलते समय बहुत हल्ला करते हैं ॥ उ० 
हल्ला करने से काम न चलेगा, कुछ लिखित 
कारंवाई करो । 
हवस पफाना-व्यर्थ कामना करना | उ० तुम तो 
हवस पकाने के सिवा और कुछ नहीं जानते । 
हवाइयाँ छुटना-रग फीका पड़ जाना । चेहरा 
उतर जाना। 3० यह समाचार सुन कर 
हवाइयाँ छटने लगी । 
हवाई खबर-अफवाह । उ० हवाई खबर पर 
विश्वास करना ठाक नही । 
हवा उखडना-रोब न रह जाना । 
हवा उड़ना-खबर फैलना । अफ़वाह फैलना । 
उ० बात को अभी गुप्त ही रखो, हवा उडते 
देर नही लगती । 
हवा का रग देखना-समय देखना । उ० हवा 
का रग देख कर काम करना चाहिये । 
हवा के घोड़े पर सवार होना-१. बहुत जल्दी 
में होना । 3० आप मेरे यहाँ बाते हैँ तो हवा 
के घोडो पर सवार होते हैं। २. बहुत तेज्य 


'उंवंद 


हवा पीकर रहना 


जाना । उ० वह ज॑ंसे हवा के घोड़े पर सवार 
है, देखो न वहाँ निकल गया। , 


हवा फे बबूले फोड़ना-अपने मन्र के घोड़े 
दोडाना । ख्याली पोलाव पकाना | उ० एक 
ओर तो हवा के बबूले फोड़ने वाले साघारणतया 
इस संसार मे कुछ नहीं कर पाते, पर दूसरी 
ओर जगत्‌-प्रसिद्ध कलाकार मूलतः हवा के 
बबूले ही फोडने वाले होते हैं। 


हवा को गिरह में बाधना-त होने वाली बात 
करने की कोशिश करना, असंभव काम करना । 
उ० यह काम आपसे न होगा, इसे करना तो 
हवा को गिरह मे बाँघना है। 


हवा खाना-१ आना बेकार होना । उ० इस 
बार आपका आना हवा खाना हो यया, क्योंकि 
आपका काम नही होगा। २. मच्छे स्थान पर 
घूम कर साफ हवा का सेवन करना । उ० वे 
हवा खाने नैनीताल गए हैं । 


हवा तक न छूना-कोई असर या संसर्ग न 
होना । 

हवा देना-बढाना, उग्र करना, उत्तेजित करना | 

हवा देख कर पाल तानना-प॑रिस्थिति और 
रुख देख कर काम करना । 

हवा न लगना-£१ पर्दे मे रहना । २. सुख- 
सुविधा में रहना। 

हवा न लगने देना-१. तनिक भी पास न फट- 
कने देना, दूर रखना । २. प्रभाव न पड़ने 
देना । 

हवा पर चलना-१ निराघार चलना | उ० 
हवा ५र चलना सरासर वेवकूफ़ी है। २. घमंड 
करना ॥ उ० थोडा घन हो गया तो हवा पर 
चलने लगे । यही तुम्हारी विसात है । ३े.- 


, अनुमान लगाना । उ० हवा पर ही चलते-चलते 


उसने सच्ची बात*जान ली । 


र 
हवा पर दिमाग़ होना-वहुत घमड करना । उ० 
पद पा जाने से उसका दिमाग़ हवा पर है । 


हवा पलटना-१. हालत मे सुधार होना । उ० 
अब तो* देश की हवा कुछ पलटी है ॥ २. दशा 
का खराब होना । उ० देखते हैं तो देश की 


दशा फिर पलटेगी । पता नही क्या-क्या देखना 
? 


हवा पीकर रहना-विना आहार के रहना ॥ उ० 
भाजकल वह साधु हवा पीकर रह रहा है । 


हवाइयों उड़ना था उडाना 


हवाहयाँ उडना या उडाना-चेहरे का रग फीका 
पड़ जाता या कर देना । 


हयाई किला ढा देना-सारी कल्पनाएँ नष्ट 
करना । 


हवाई किला बनाना-हयाली पुलाव पकाना । 
हवा फॉक कर रहना-दे० “हवा पीकर रहना! । 
हवा फिरना-दे० हुवा पलटना' । 

हुवा फंलना-किसी विचार का प्रचार होता | 


हवा बताना-टाल देना । धता बताना । उ० 
वह अपना काम निकाल कर तुम्हे हवा बता 
देगा । 

हवा बदलना-दे० “हवा पलटना । 

हवा बाँधना-दे० 'डीग हाँकना' । 

हवा घिगड़ना-१ समय में फर्क होता । बुरी 
दशा आना । उ० इस महेंगी मे धनियो की 
भी हवा बिगड़ गई है । २ वातावरण खराब 
होना ॥ उ० इस समय हवा विगडी है, ज़रा 
सम्हल कर आया-जाया करो । 


हवा में उड़ा देना-कोई ध्यान न॑ देना । 


हवा में सहल बनाना-कल्पना लोक में विचरण 
करना । 
हवा में गाँठ बाँधना-न होने वाले काम को करने 
का प्रयास करता । उ० हुवा में गाँठ बॉधना 
मूर्खता का काम है । 


हवा से से पकड़ना-सुनी-सुनाई वात को ले 
लेना । 


हवा लगना-साथ का असर पहना । 3० 
उन दुष्टो की हवा लगेगी तो तुम्हारा लडका 
भी खराब हो जायगा । 


हवाला करना-९ ज़िम्मे कर देना । उ० पिताजी 
ने मुकदमे का सब काम मेरे हवाले कर दिया । 
२. नाम लेना । उ० उनका हवाला कर दोगे 
तो वे कुछ न लेंगे । ३ नजीर के रूप में पेश 
करना । 

हवालात रुरना-१ जेल मे रखना । 3० हकीम 
इस डाकू को अवश्य हवालात करेगा । र- 
सजा के पहले नज़्रबद या भीतर रखना । 


हवाला देना-१. जहाँ से उद्धरण लिया गया हो, 
उस पुस्तक का नाम, सस्करण, छपाई का सन्‌ 
तथा पृष्ठ आदि देना । २ सदर्भ देना। ३ 
नाम लेना | उ० आपका हवाला देते हुए 
उन्होंने अपनी भर्जी दी तो मुझे मानना ही 
पडा । 


डुडर 


हॉँसे में फपिए एंगरा 


हवाले करना-दे देना, सौंपना |उ० उिसफी 
चीज़ है, उसके हवाले करो | 

हवाले पडता या पड़ जाना-वश में भा णाना। 
उ० द्व॑ है कहा अरविन्द सो आनन छदु फे 
आय हवाले परयो | अब तो आप मेरे हवाले 
पड गए । 

हवास गुम होना-होश ठिकाने न रहना । उ० 
शेर को देखते ही मेरा हृवास गुम हो गया । 

हवास ठिफाने होना-चेत में होना । उ० हवासे 
ठिकाने हो जाय तो उससे वात करो, अभी 
वह क्रोघ मे है 

हवा से अछता रहुना-कोई असर न होना । 

हवा से क्षगडना-दे० हवा से लखना। 

हवा से बचना-प्रभाव से बचना । 

हवा से बातें फरना-१ बहुत तेज़ घसना। 
उ० मेरा घोडा गाडी मे जुतते ही हवा से 
बातें करने लगता है । २ आप ही भाप 
बोलना । 3० वह पागल की तरह हवा से 
बातें करता है । ३, फुर्तीला होना | ४ जल्द- 
वाज्ञ होना । 


हवा से लड़ना-विना बात के लडना । 3० बहुत 
सी झगडालू औरतें हवा से लड्ती हैं । 


हवा हो जाना-१ बहुत तेज़ दोडना। 3० 
चाबुक पडत्ते ही घोड़ा हवा हो जाता है। २ 
गायब हो जाना । उ० वह कहाँ हवा हो गया ? 

हस्तक्षेप करना-किसी काम या वात मे दखल 
देना ! 

ह॒हा खाना-वहुत विनती करना । उ० क्‍या हहा 
खा रहे हो, वह किसी की सुन नहीं सकता । 

हाँक वेना-ज़ोर से पुकारना । उ कौन मापको 
हाँक दे रहा है ? 

हैकि-पुकार कर कहुना-सवको सुना कर कहूना | 
3० उसने हॉक-पुकार कर कहा कि जो मुझ्तसे 
लड़ना चाहे , लड ले । 

हॉफ सारमा-दे० 'हाँक देना । 

हॉफक लगाना-दे० हक देना । ह 

हाँ जी हाँ जो फरना-दे० 'हाँ मे हाँ मिलाना । 

हांडी के चावल का पता होना-साधारण से 
साधारण गुप्त बान का पत्ता होना । 

हांडी में कालिब् लगना-खाते-परीने से खज 
होना । उ० इस महूँगी मे जिसकी भी हांडी 


हाँ' मे 'हाँ' मिलक्ा 


मे कालिख लग जाय, उसको धनवान ही 
पर्मेझी । 

हाँ! में 'हाँ' मिलाना-१ चापलूसी करना! 
किसी की 'हाँ' में 'हाँ मिलाना मैं पसन्द नही 
फैरता । २ हाँ करना | 

हाँ-हाँ करना-स्वीकार करना | उ० अभी तो 
हाँ-हाँ कर रहा है, पीछे इन्कार कर जायेगा । 


हा-हमूरी करना-दे० 'हाँ मे हाँ मिलाना'। 
हाज्षिर ज़वाब-किसी भी बात का ठीक-ठीक 
और तुरन्त उत्तर देने वाला । 


हाजिरी देमा-सेवा मे उपस्थित होना, रहना । 

हाट करना-बाज़ार करना | उ० हाट करने जा 
रहा हूँ । 

छाट खोलना-दृकान करना । उ० निरभागी ने 
खोली हाट । ले गए चोर भरत औ बाट । 


क्लॉंट चंढ़ना या चढ़ जाना-१ वाज़ार में बिकने 
को आना | उ० कल मेरा आलू भी हाट 
चढेगा । २ बाज़ार का मेहगा होना । उ० 
आजकल हाट चढ गया है। 

हाथ आाना-१ मिलना । उ० था रात शबे 
वसल में क्या शोर मचाया, हाथ आए तो 
कार्दें मैं गला मुर्गे शहर का। जफाएँ करते 
हैं थम-थम के इस ख्याल से वो, गया तो फिर 
नहीं ये मेरे हाथ जाने का। उ० अगर कुछ 
पैसे हाथ आ गये तो मैं आज सिनेमा देखने 
अवश्य जाऊँगा । २ किसी खेल या तलवार, 
लाठी आदि चलाने का हाथ जानना ॥3उ० 
तैलेवार का एक भी हाथ मुझे नही आता। 

हाय उठा-उठा फर कहना-खूले आम ज़ोर देकर 
कहना । 

हाथ उंठा-उठी फर दुआ देना-बहुत प्रेम से 
ढुंगा वैना | दिल से दुआ देना । उ० वह हाथ 
उठा उठा कर दुआएं देती है । 


हाथ उंठा कर कफोसना-खब कोसना | उ० 
तुँगमे उसकी कुछ बुराई की है क्‍या ? वह 
तुम्हें हाथ उठा-उठा कर कोरु रहा था । 


हाथ उठा कर देना-१. खशी से देना । उ० 
उस गरीब को कुछ हाथ उठा कर दे दो, 
भगवान तुम्हारा भला करेगा । २ सबको 
बंतला कर देना । उ० देना ही है तो चुपके 
से दो, हाथ उठा कर क्यो देते हो ? 

हाथ उठाना-१ पीटना | उ० छोटे बच्चे पर 
हाथ उठाना ठीक नही है। २ प्रणाम करना। 


डप्र० 


हाथ कटा देना 


उ० बड़ो को देख कर हाथ उठाना चाहिए। 
३ आशीर्वाद देना। उ० साधू ने देखते ही 
हाथ उठाया । 


हाथ उठा वंठना-१. मार वैठना । २ क्नारा 
कसना । अलग होना । ४3० कहेंगे हम कि 
हमको चाहते हो, अगर तुम हाथ उठा वैढे 
सितम से । 

हाथ उठा लेना-छोड़ देना, कोई सरोकार न 
रखना । उ० क्या काम है बला से जो तू हो 
असीरे जुल्फ, जब से कि हाथ ऐ दिले-मुज्तर 
उठा लिया। 


हाथ उतर जाना-हाथ के जोड़ का उखड़ जाना । 
उ० वोझ डाले ना बा त॑ दस्ते दुआ पर 
तासीर, मुझको डर है कि मेरा हाथ उतर 
जायेगा । 


हाथ ऊँचा रहना-१. भाग्यवान्‌ होना । २. दे० 
'हाथ ऊंचा होना' । उ० दौलत जो तेरे पास है 
रख याद तू ये बात, खा तु भी और अल्लाह 
की कर राह मे खैँरात। देने से भी इसके 
तेरा ऊँचा रहेगा हाथ, औ यो भी तेरी गरुज- 
रेगी सो ऐश से भीक़ात । 


हाथ ऊँचा होना-दानी भौर खर्चीला होना। 
उ० तुम्हारे पास धन है, पर तुम्हारा हाथ 
ऊंचा नही है । 


हाथ ओछा पड़ना-पुरा हाथ न पडना । उ० 
हाथ तो ओछा पडा था गिर पड़े हम आप 
से, दिल के कातिल को बढाना कोई हमसे 
सीख जाय । 


हाथ ओट लेना-हाथो की ढाल बना लेना। 
हाथ पर वार रोकना । 


हाथ कंगन को आरसी क्‍या होना-पप्रत्यक्ष बात 
के लिए दूसरे प्रमाण को कोई आवश्यकता न 
होना । 


हाय कच्छा होना-(किसी काम या कला के 
करने मे) हाथ मे कुशलता न होना, अनिपुण 
होना । 

हाथ कट जावा-लिख देने के कारण उससे 
बाहर या अलग जाने की ग्रुन्जाइश न रह 
जाना । उ० मेरा हाथ कट गया है, नही तो 
मैं आपका काम बना देता । 


हाथ कटा देना-कुछ करने लायक न रह जाना 
(लिख कर) । 


हाथ कसर पर रखना 


हाथ कमर पर रखना--बहुत कमजोर होना । 
उ० दो ही दिन के उपवास में वह हाथ कमर 
पर रख कर चलने लगा है। 


हाथ का खिलोना-१ प्यारी चीज़। उ० यह 
लडका मेरे हाथ का खिलौना है। २ कठ- 
पुतली । ऐसी चीज जिसे मनमाना नचाया जा 
सके । 3० आज के राजा तो जनता के प्रति- 
निधियों के हाथ के खिलौने हैं । 

हाथ काट लेना-१ हाथ से लिखवा लेना | 3० 
आपका हाथ काट लिया है, अब टस से मस 
नहीं हो सकते । २ बिल्कुल लाचार कर 
देना । 

हाथ कानों पर रखना या रख लेना-भआश्चर्य 
में पड़ना । उ० उस पाँच वर्ष के लड़के के 
मूँह ऐसी बातें सुन॒कर सभी ने हाथ कानो 
पर रख लिये। 

हाथ का पाँसा होना-पूरी तरह वश में होना । 

हाथ का मक्‍्खी न उड़ाना-कुछ भी न करना। 


हाथ का सच्चा-१ सच्चा आक्रमण करने वाला । 
उ० हाथ का सच्चा है। उसका बार कभी 
खाली नहीं जा सकता। उ० उसका भाई 
हाथ का सच्चा है, उसका विश्वास सभी लोग 
कर सकते हैं | 

हाथ की कठपुतली होना-पुरी तरह वश में 
होना । 

हाथ की सेल होना-तुच्छ वस्तु होना । उ० 
बिडला के लिए रुपया हाथ की मैल है । 

हाथ की लकड़ी होना-सहारा होना । 

हाथ के ऊपर हाथ धरे बंठना-वेकार वक्‍त 
जाया करना । उ० आप क्‍या यहाँ महीनो से 
हाथ के ऊपर हाथ धरे बैठे हैं, क्यो नही कुछ 
काम करते ? 

हाथ के तोते उड जाना-अक्च चली जाना । 
उ० वाप के मरते ही जैसे उसके हाथ के तोते 
उड गये, अब तो उससे कुछ होता ही नहीं । 
हाय को हाथ न सुझना-बहुत मंघेरा होना । 
उ० भादो की अँधेरी रात मे हाथ को हाथ 
नहीं सूझता है । 

हाथ खाली जाना-१ वार ठीक न लगना | उ० 
अगर इस वार भी हाथ खाली गया तो 


तुम्हारी हार है। २. असफल जाना | बिना- 


कृछ लिए जाना । उ० तुम ऐसे समय में आये 
कि इस बार भी हाथ खाली जामोगे। ३ 


ड््१्‌ 


हाथ जमना 


हाथ खाली होना-१. पास मे रुपया-पैसा -त 
होना । उ० भाई इस समय मेरा हाथ खांली 
है, मुझसे न माँगना । २ हथियार पास न 
होना । 3० हाथ खाली है, नही तो बतादा ॥ 
३ कुछ काम न होना | उ० श्लाज में हाथ 
खाली हूँ, अगर घूमने चलोगे तो में भी 
चलूगा। 

हाथ खींचना-काम से हट जामा । छ० जब 
उन्होंने इस काम से हाथ खीच लिया, तो यह 
मुझसे अकेले नहीं हो सकता। 

हाथ खुजलाना-१. कुछ मिलने का शकुन 
होना । उ० हाथ खजला रहा है, कुछ भिलेगा 
क्या ? २ किसी को मारने की इच्छा होना । 

हाथ ख़न से रगे होना-हत्यारा होना । 


हाथ खोल देना-खूल कर व्यय करना । उ० 
जहाँ इज्जत का सवाल म्राता है, वह द्वाथ 
खोल देता है | 


हाथ गरम होना-द्रव्य मिलना, रिएवत मिलता । 


हाथ घिसना-वेकार तकलीफ़ उठाना । ० 
बिना किसी लाभ के क्यो हाथ घिससे हो * 


हाथ चढ़ना-१ वश में आना | उ० अगर वह 
एक बार भी हाथ चढ गया तो सब काम करा 
लूँगा । २ मिलना । उ० कुछ हाथ चढ़े तो 
कथा कह दूं । 

हाथ चलना-१ पीटना | उ० उसका लड़की 


पर बहुत हाथ चलता है । २ तेज लिखना । 
है किसी भी कला मे अच्छी गति होना । 


हाथ चलाना-हाथ से मारना, मारना । 3४ 
लडको पर हरदम हाथ क्यो चलाते हो ” 


हाथ जाटना-सब खाकर भी सतोष न होना । 
उ० आज का भोजन ऐसा बना था और इतना 
कम या कि सब हाय चाठते गये । 


हाथ-चालाक़-जल्दी से चीज़ ग्रायब करने 
वाला । उ० उस हाथ-चालाक़ आदमी को 
घर के अन्दर मत आने दो। 


हाथ चूमना-हाथ की कुशलता पर मोहित 
होकर हाथ चूमना ) उ० इच्छा होती है कि 
इस तसवीर बनाने वाले का हाथ चूम ल॑। 

हाथ छोटा होना-कजूस होना । 

हाथ छोड़ना-प्रहार करना, मारना | 


हाथ जोए़गा 


हाथ सोहना-१ वारता न रखना। उ० आप 
ऐसे दुष्टो से हाथ जोडना ही ठीक है । २ 
प्रणाम करना । उ० मास्टर साहव को हाथ 
जोडो । 

आाथ घोड़े रहना-आज्ञाकारी होना, सेवा मे 
उपस्थित रहना । 

हाथ झ्ञाड़ फर खडा होना-यह दिखाना कि भेरे 
पास कुछ नही है। उ० जब कोई काम पडता 
है तो आप हाथ झाड कर खडे हो जाते हैं। 


हाथ झाड़ फर घल देना-सव कुछ छोड कर चल 
देना । 

हाथ झूठा पश्चना-१ वात झूठी निकलना। उ० 
एक बार भी अगर हाथ झूठा पड गया तो 
कोई विश्वास न करेगा । २ वार न लगना। 
उ० अगर इस बार आपका हाथ झूठा न पडा 
हो तो उसका सर घड से अलग हो जाता । 

हाथ डालना-हस्तक्षेप करना, दखल देना । उ० 
मैं आप लोगो के झगडे में हाथ न डालूंगा । 

हाथ संग होना-पास में रुपया-पैसा न होना । 
उ० आजकल हाथ तग है, बाद मे दे दूंगा । 

हाथ ताकना-दूसरे के अधीन होना । दूसरे के 
भरोसे होना । 3० भगवान न करे कि किसी 
फो किसी फा हाथ ताकना पडे । 

हाथ तंयार होना-हस्त कला आदि में अभ्यरत 
एवं कुशल होना । 

हाथ तोड़-तोड़ कर खाना-१ दे० 
चाटना । २ बहुत खाना । 

हाथ घामना-१ मारने से रोकना। २ सहारा 
देना । 

हाथ दबा कर-१ धीरे-घीरे। र॑ किफायत 
से। 


हाथ 


हाथ दिखा जाना-हाथ की सफ़ाई से कुछ मार 
ले जाना । उ० बेटा हमे ही हाथ दिखा जा 
रहे हो, चुपके से घड़ी निकाल कर रख दो । 


हाथ दिलाना-१ वीरता दिखाना । उ० कुछ 
हाम्न दिखाओ तो मैं जानूं कि तुम वीर हो । 
२६ नेब्ज दिखाना | उ० डाक्टर को हाथ 
दिखाओ तो रोग का पता चलेगा । ३ ज्यो- 
प्विषी को हाथ की रेखाएँ दिखाना । ४ किसी 
कला या विद्या में अपनी योग्यता दिखाना । 
उ० तुम भी हाथ दिखामो । 


हाथ दुमाते आना-दे० 'हाथ हिलाते आना! । 
हाथ घरना-१. मदद देना, बचाना । उ० हाथ 


धरो नहीं तो मैं डूबा । २ विवाह करना । उ० 
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डर 


हाथ पर हाथ घर कर बेठना 


जिसका हाथ घरा, उसका निर्वाह भी करो । 


हाथ घोकर पीछे पड़ना-तन-मन से पीछे 
पडना । उ० अगर हाथ धोकर पीछे पढ़ोगे 
तो अवश्य काम पूरा हो जायगा । वह तुम्हारे 
पीछे हाथ घोकर पड़ा है । 

हाथ घोना-दे ० 'हाथ धो बैठना! । 


हाथ घो बैठना-१ अधिकार से चला जाना, सो 
देना । उ० मुकदमा तो खूब लडा, पर देत से 
हाथ घो बंठा । यही रवैया रहा तो एक दिन 
तुम जान से हाथ धो बंठोगे । 


हाथ न आना-१. वश मे न आना । २ प्राप्त न 
होना । 


हाथ न सुझ्नना, हाथ से हाथ न सप्नना-बहुत 
अंधेरा होना । 

हाथ न धरने देना-१. बात के फदे मे न आना | 
उ० जो होशियार होगा अपने ऊपर तुम्हे 
हाथ न घरने देगा । २ छूने भी न देना । उ० 
लेना तो टूर रहा, वह मुझे उस चीज पर हाथ 
भी न घरने देगा। 

हाथ नाडी पर होना-आतरिक स्थिति से 
अवगत होने की चेष्टा करते रहना । 


हाथ पकडना-१ रक्षा मे लेना । उ० हाथ 
पकडे हो तो उसकी जान बचाओ । २ 
रोकना । ३. बेइज्जत करना । 


हाथ पड़ना-वार पडना । उ० एक भी हाथ 
पडेगा तो खतम हो जाभोगे। 


हाथ पत्थर-तले दबना-वश मे होना । दबाव 
में होना । 3० उसका हाथ पत्थर तले दबा है, 
नही तो वह सब कुछ कर डालता । 


हाथ पर घरा होना-१ जवान पर होना । 
उ० गाली तो उसके हाथ पर घरी होती है। 
२ पास में होना, उपलब्ध होना । 

हष्थ पर सरसों जमाना-शी घ्रता करना, जल्दी 
चाहना । उ० हाथ पर सरसो न जमाओ नही 
तो काम बिगड़ जायगा | 


हाथ पर हाथ घर कर बैठ जाना-१ बेआसरा 
का हो जाना । २ दे० 'हाथ पर हाथ घर 
कर बैठना । 

हाथ पर हाथ घर कर बेठना-विना काम के 

बैठे रहना । उ० तुमको दिन भर हाथ पर 

हाथ घर कर वंठना कंसे अच्छा लगता है ? 


हाथ पर हाथ मारना 


हाथ पर हाथ मसारना-प्रण करना, बाजी 
लगाना । उ० उसने हाथ पर हाथ मार कर 
कहा कि मैं उसे आज जरूर मार डालूंगा । 


हाथ प्सारना-याचना करना। उ० जिससे 
कुछ मिलने की आशा हो, उसी के सामने हाथ 
पसारना चाहिये | 

हाथ पसारे जाना-मर जाता, वित्ता एुछ विए 
दूसरे लोक को जाना। उ० ससार में जो 
आया है, एक दिन हाथ पसारे जायगा । 

हाथ-पाँव चलना-१- काम करने की शक्ति 
हीना । उ० जब तक हाथ-पाँव चलता है, हम 
किसी के मोहताज नही हैं। २ चचल रहना। 
उ० तुम्हारा हाथ-पाँव तो चलता ही रहता 
है, कभी शात् तो बैठते ही नही । 

शाश-पाँद जोडना-प्रार्थना करना । उ० चोर ने 
चुन हाथ-पाँव' जोड़ा, तव कही सिपाही ने 
२५ रु० पर उसका मुकदमा त्तय किया । 

हाथ-पाँच टृटना-देह मे दर्द होना । उ० आज 
सुबह ही से मेरे हाथ-पाँव टूट रहे हैं । 

हाथ-पाँच ठंडे पड़ना-दे० “हाथ-पाँव ठडे 
होना! । 

हाथ-पाँव ठंडे होना-मरने का समय करीब 
होना । उ० बुढिया के हाथ-पाँव ठडे हो गये 
हैं, उसे चारपाई से उतार दा । 

हाथ-पाँव तोड़ना-१ वहुत परिश्रम करना। 
उ० बहुत हाथ-पाँव न तोडो, नही तो बीमार 
पड़ जाओगे । २ मार कर अपाहिज कर 
देना । उ० शाज रात को चोरों ने उसके हाथ- 
पाँव तोड़ दिये। 

हाथ-पाँव निकालना-बहुत क्रोधित होना । उ० 
क्या छोटी-सी बात पर हाथ-पाँव निकाल रहे 

१ 

हाथ-पाँव पकडना-विनती करना। उ० अरे 
भाई उसका हाथ-पाँव पक कर किसी तरह 
मनाओ, नही तो कही चली जायगी तो बडोीं 
परेशानी होगी । 

हाथ-पाँव पीटना-ते० ट्ार-पाँव यारता , 

हाथ-पाँव फूलना-भय से घबरा जाना | उ० 
हथियारबन्द डाकुओ को देख कर मेरे हाथ- 
पाँव फूल गये । 

हाथ-पाँव फंलाना--लम्वा-चौडा काम फैलाना । 
उ० तुम अकेले फ़्या वर सवते हो, अग्रट 
थाधक छझाथनपाव फैलाना ह तो दो-वार नौकर 
रख ला। 


डरे 


हाथ वाँघे खड़ा रहना 


हाथ-पाँव बचाना-होशियारी से काम करना । 
उ० यहाँ हाथ-पाँव बचाये रखना, नही तो 
जीवन वरवाद हो जायगा । 

हाथ-पाँव मारना-वहुत प्रयत्न करना । उ० 
कितना हाथ-पाँव मारो तुमसे यह काम न, 
होगा । 

दाथ-णँव हितामा-२ पारेश्षणन करना। उ० 
जवानी मे खूब हाथ-पाँव हिलाना चाहिये । 
२ काम करना । उ० बिना हाथ-पाँव हिलाये ' 
ख शहाल नही हो सकते । 

हाथ पीला होना-विवाह होना । 

हाथ पूरा पडना-हथियार ठीक से लगना | उ० 
अगर हाथ पूरा पडा होता तो उसका सर घड 
से अलग हो जाता । 

हाथ फेंकना-१ दाँव चलाना। २. मारना । ३ 
जूए मे दाँव की कौडी फेंकना । 

हाथ फेरना-१ हडप लेना | उ० बहुतेरो के 
घन पर हाथ फेर कर वह घनी बना है। २ 
मत्र-तत्र से झाडना । उ० जरा मेरे बच्चे पर 
हाथ फेर दो । 

हाथ फैलाना-दे० 'हाथ पसारना 

हाथ बदी होना-थोडा भी मौका न होना । 3० 
आजकल बडी हाथबन्दी है, अवसर मिलने 
पर अवश्य आऊँगा । 

हाथ वेंघ जाना-निर्धारित के अतिरिक्त कुछ न 
कर पाना । 

हाथ बढाना-मदद देवा | उ० पिता के दानों 
मे पुत्र को भी हाथ बंदाना चाहिये । 

हाथ बटोरना-खर्चे मे कमी करता। सोच- 
समझ कर खर्च करना । 


हाथ वढाना-१ दखल देना । उ० आपका इस 
काम में हाथ बढ़ाना उचित नहीं है।२ 
लालच करना । उ० दूसरों की चीज़ पर हाथ 
नही बढाना चाहिये । ३. लेने के लिये हाथ 
लपकाना । 

हाथ बाँधना-१ विनती करना । 3० भिखारी 
उनके सामने हाथ बाँघें खडा था, पर उन्होंने 
उसकी एद भी न सुनी । २ मुजरिस के हाथ 

बाँधना, टदफडी डालना । 
हाथ बाँघे खडा रहेना-आज्ञा के लिए हर समय 
हा एट रखा ५ उ० मेरा नौदर ऐसा आज्ञा- 


र्‌ 


कारो है कि जब देखो हाथ-बाँघे खड़ा रहता 


है । 


हाथ बेंठना 


हाथ देठना-१ काम का अभ्यास होना | उ० 
उसका हाथ बैठ गया है, अब वह इस काम 
को कर लेगा । २ तलवार चलाने मे हाथ 
जमना । ३ ठीक लिखना आ जाना | उ० 
लडके का हाथ वबेठ गया है, अब ठीक से 
लिख लेगा। 

हाथ बंठाना-मश्क करना । उ० छोटे बच्चो को 
पटरी पर हाथ बैठाना चाहिये । 

हाथ घर फा फलेजा हो जाना-साहस वढ जाना। 
उ० दो-तीन कुश्ती मारने से उसका हाथ भर 
का कलेजा हो गया है । 


हाथ ध्रना-१ ज्यादा काम करने से हाथ थक 
जाना । उ० मेरा हाथ भर गया है, अब थोडा 
आराम करने दो । २ रुपया मिलना । 
मुट्ठी गरम होना। ३ घूस देना | 3० उस 
कलक का हाथ भरो तो काम अपने आप हो 
जायगा । 


हाथ सेंजना-दे० 'हाथ बेठना' । 
हाथ मज़बूत करना-स्थिति दृढ़ करना। 


हाथ मरोड़ना-पछताना । 
हाथ मल कर मरना-पछता यर रह जाना । 


हाथ सलना-अफसोस करना । पछताना । उ० 
काम खराब हो जाने पर हाथ मलना वेकार 
है । 

हाथ सारना या मार देना-हडप लेना। उ० 
तुम भी उनकी किसी चीज पर हाथ मार 
दो। 


हाथ मिलाना-१ दान देना | उ० हाथ मिलाने 
वालो का सदा कल्याण हो।२ किसो से 
अग्रेजी शिष्टाचार से आगमन या विदाई के 
समय हाथ मिलाना । (॥0 ब्री्शाप्ट ॥8700) । 

हाथ में क्या न होना-हाथ मे या अधिकार मे 
सव कुछ होना । उ० कर नही कीन काम हम 
सकते, क्‍या नही हाथ मे हमारे है ? 

हाथ मे खुजली होना-१ मारने की इच्छा 
होना २ कुछ मिलने का शकुन होना ? 

हाथ में कड़ा लेबा-किसी काम को करने का 
निश्चय करना । 

हाथ में ठिकरा होना-भिक्षा माँगना । उ० 
जब हाथ में ठिकरा है तो इज्जत की क्‍या 
परवाह ”? 


हाथ में दही जमना-हाथ का इतना वच्चा होना 
कि हिलाया भी न जा सके । 


ड्प्ड 


हाथ साफ क्षरता 


हाथ में दिया होते कुआँ से गरिरना-वचन का 
साधन होते हुए भी अनिष्ट को प्राप्त होना । 

हाथ में मेहँदी लगना-चुपचाप बैठे रहना, कुछ 
न करना । 


हाथ मे नफेल रखना-अण्ने वश मे रखना। 


हाथ मे सोने का कटोरा हीना-दे० हाथ मे 
ठिकरा होना । 

हाथ मे हाथ देना-१ किसी के साथ विवाह 
कर देना | उ० जब आपने उनके हाथ मे 
उसका हाथ दे दिया तो भव उसके सुख-दुःख 
के वे ही जिम्मेदार हैं। २ समर्पण करना । 
३ प्रेम से हाथ मिलाना । 

हाथ रंगना-१ घूस लेना | उ० हाथ रंगना 
महापाप है । २ हाथ पर ख़चब मारना | उ० 
हाथ पर इतना मारना कि लाल हो जाय । 


हाथ रोकना-१ व्यय कम करना | उ० हाथ 
गोको नहीं तो बाद मे बडा कप्ट होगा । २ 
वार बचाना | उ० अगर हाथ न रोके होते 
तो तुम्हे काफी चोट आती । 


हाथ रोपना-१. पीटे जाने के लिए हाथ 
फेनाना | २ कुछ माँगने के लिए हाथ 
फैलाना । उ० भगवान न करे कि सूमों के 
आगे हाथ फैलाना पडे । 


हाथ लगना या लग जाना-मिलना । उ० इतना 
घन कहाँ से आपके हाथ लग गया ? 


है।य लगाना-१ वर का बदला लेना | उ० 
अभी तो वा अच्छा लग रहा है, जब हाथ 
लगाऊंगा तो मालूम होगा। २. दे० “हाथ 
चलाना । ३ हाथ से लेना | ४ छूना । 

हाथ लपकाना-चोरी करना । 

हाथ लाल कर देना या करना-हाथ पर बहुत 
मारना । उ० मास्टर ने मेरे लडके का हाथ 
लाल कर दिया । 

हाय लाल करना या कर लेना-वदनामी अपने 
ऊपर लेना । उ० तुम्हे बचाने के लिए उसने 
अपना हाथ लाल कर लिया । 

हाथ समेटना-हाथ रोकना, कम खर्च करना, 
खर्च बन्द कर देना । उ० खर्चे से हाथ समेट 
लो, नही तो बाद मे पछताओगे । 

हाथ साफ करना-१ वष्ट देना | उ० असहायो 
पर हाथ साफ करना महापाप है । २ चुराना 
या मार लेना । ३ वह तो उघर रहेगा, तब 
तक तुम हाथ साफ कर लेना । ४ हाथ से 


हाथ सिर पर रखना 


कुछ करने की कला प्राप्त करना। उ० 
पहले हाथ साफ करो तो मेरे मित्नो की नकल 
करना । 


हाथ सिर पर रखना-१. प्रणाम करना । उ० 
बडो को देखते ही हाथ सिर पर रखना 
चाहिये ।२ प्यार करना । पुचकारना । 
दुलारना । ३ मददगार बनना। रक्षक 
बनना । ४ किसी के सिर की कसम 
खाना । उ० अपने लडके के सिर पर हाथ 
रख कर पं कह सकता हूँ, मुझे कुछ भी ज्ञात 
नही । 
हाथ से जाने देना-अधिकार से चला जाने 
देना । उ० इस जमीन को हाथ से जाने न 
दो, नही तो फिर नही मिलेगी । 


हाथ से देना-दे ० “हाथ से जाने देना! । 
हाथ से बात करना-मारना-पीटना । उ० 


तुम सीधी तरह मानोगे या हाथ से बात 
करनी पड़ेगी । 


हाथ से बेहाथ होना-अपना अधिकार खो 
देना । 


हाथ सेला होना-पास मे रुपये होना ! 

हाथ हिलाते आना-१ असफल लौट आना । 
उ० वह बडी आशा लगा कर वहाँ गया था, 
पर हाथ हिलाते आया । २ बिना कुछ लिये 
आना | उ० अरे! वह तो हाथ हिलाते 
आ रहा है ” मालूम होता है कि सामान नही 
मिला ! 

हाथापाई फरना-दे० 'हाथाबाही करना । 

हाथापाई होना-लडाई झगडा होना । उ० बात 
ही बात मे उन दोनों मे हाथापाई हो गई । 

हाथाबाहों करना-हाथ से साधारण लडाई- 
झगडा करना । उ० वे दोनों बात ही बात में 
हावाबाही करन जग , 

हाथाबाहीं होदा दे एवाताई ६.४ + 

हाथी के खाये कंथ होना-भीतर से खोखला, पर 
ऊपर से फूल कर गुप्पा होना । 

हाथी के दंत बिठाना-असम्भव बात करना । 

हाथी के संग गाँडे खाना-छोटे का बडे की वरा- 
वरी करने की मुूर्खत। करना । उ० हाथी के 
समर गाँडे खाने गये तो और क्‍या होगा ? 
मूर्खो का यही तो काम है । 

हाथी के साथ गन्ने चूसना-दे० 'हाथी के साथ 
गाँडे खाना! । 


डा 


हाथ॑ पढ़ना 


हाथी क्षूमना-दरवाजे पर हाथी झूमना, हथिया- 
नशीन होना । बहुत घनी मानी होना | उ० 
उनका क्या है ? उनके दरवाजे पर तो हाथी 
झूमते हैं । 

हाथी झूलना-दे ० “हाथी झूमना' । 

हाथी पाँव पाना-कठिन सज़ा पाना । 


हाथी बाँधना-१ बहुत व्यय की चीज़ रखना। 
उ० तुम्हारे जैसा दरिद्र क्‍या खाकर हाथी 
वाधेगा ? २ धनी होना। उ० तुमने गरीयो 
का खून चूस-चूस कर हाथी बाँधा है। 

हाथो की फेरी होना-१ अनुचित सम्बन्ध होता । 
२ चालाकी से चीजो का इधर-उधर होना । 

हाथो के तोते उड जाना-१ बहुत घवरा जाना । 
उ० वह तो ऐसे चक्कर मे पडा कि उसके 
हाथो के तोतें उड गए। २ अक्ल मारी 
जाना । 3० ठगो के बीच पड कर मेरे हाथो 
के तोते उड गए । 

हाथों बिक जाना-परी तरह वश में होना | 


हाथो से लेना-अपने अधिकार में या अपने जिम्मे 
लेना । उ० इस काम को तुम अपने हाथो में 
ले लो, शायद ठीक चले । 


हाथो लेना-१ बहुत प्यार करना या मानना । 
उ० उसके बच्चे को तो लोग हाथो लिए रहते 
हैं। २ हाथ से मारना । 

हाथो सौंप देना-सरक्षण मे रख देना । 


हाथों-हाथ-१ बहुत जल्दी । उ० यह काम 
हाथो-हाथ हो जायगा । २ चारो भोर से 
हाथ बढा कर । 


हाथो-हाथ लेना-१ प्रेम करना, बहुत आदर- 
सत्कार करना | उ० लडका बहुत होनहार 
और सुन्दर है, इससे उसे लोग हाथो-द्वाथ 
लिये रहत हैं । २ बहुत माँग होना या निया 
जाना | उ० उस पुस्तक को लोग हाथो-हाथ 


ले रहे है । 

हामी भरना-१ 'हाँ मे हाँ मिलाना'। २ हाँ 
करना । उ० हामी भरा था कभी तुमने यही 
पर हो आज मुकरते कि था हामी भरा 
नही । 

हाय पडना-१ आह पडना | उ० गरीबो की 
हाय पड रही है, इसी से कष्ट भोग रहे हो । 
२ हाय-हाय मचना । उ० उनके मरने से 
वहाँ हाय पडी है, तुम्हारी कौन सुनेगा ? 


हाथ-हाण फरना 


हाथ-हाय फरना-१ काम में काफी मेहनत 
करना । उ० ज्यादा हाय-हाय न करो, नही 
तो बीमार हो जाओगे । २ दुख प्रकट 
करना | 3० अब हाय-हाय न करो जो होना 
था, हो गया । ३ रोना । ४ बहुत चाहना | 
उ० तुम तो रुपये के लिये हाय-हाय किया 
करते हो । 


हाय-हाय पडी रहना-अभाव का रोना रोना । 


हाय-हायथ सचाना-१ शिकायत करना । शिका- 
यत के रूप मे शोर मचाना । उ» यहाँ हाय- 
हाय मचाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सत्र 
समक्ष रहा हैं । २ अपने दुख को बुरी तरह 
या चिल्ला कर ज़ोर-ज़ोर से प्रकट करना । 


हार-जीत फरना-१ जुआ खेलना । उ० दीवाली 
छोड कर में भी कभी हार जीत नही करता । 
२ हारने-जीतने का फैसला देना । उ० हार- 
जीत करो, मैं घर जाऊँ। 


हार बैठना-हार जाना । उ० केमार इएक में 
अब क्या लगाएँगे 'आज्ञाद! कि नकद दिल को 
तो पहिले ही हार बंठे हैं।? नाक में दम 
आ जाना । 

हार मानना-हार स्वीकार करना | उ० अभी 
मैं उनसे हार नहीं मान सकता । 

हार से रहना-घाटे मे रहना । उ० पं ही हार 
में रहा, तुम तो अपना रुपया पा गए। 

हार खाना-हारना । उ० एक वार हार खाने 
से हिम्मत न हारो, कोशिश करो, शायद जीत 
जाओ | 

हारिल की लकडी होना-सहारा होना । 


हाल पतले होना-१ आध्िक स्थिति खराब 
हीना । २ स्वास्थ्य खराब होना । 
हाल-बेहाल होना-१ अच्छी हालत से बुरी हो 
जाना । उ० समय के फेर से हाल-बेहाल होते 
देर नही लगती है। २ मरने के करीब होना । 
उ० उसका हाल-बेहाल है, चलो देख आवें। 
हाल लगना-हिलना-डुलना । उ० बर्तन एक 
दम भरा हुआ है, हाल लगने से दूध गिरेगा । 
हालत सगीन होना-जीवन को खतरा होना । 
हासिल करना-प्राप्त करना। उ० उसने पार- 
साल एम० ए० की डिग्री हासिल की । 
हासिल होना-मिलना | उ० तुम वहाँ बेकार 
जा रहे हो, तुम्हे कुछ भी हासिल न होगा । 
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हियाव करना 


हा-हा खाना-खबुशामद करना । उ० बहुत हा- 
हा खाने के बाद उसने काम करने का वचन 
दिया । 

हा-हा ही-ही फरना-१ हेंसी-मजाक करना । 
उ० हर समय हा-द्ा ही-ही करना असम्यता 
है।२ बहुत हँसना। उ० उसका लठका 
बीमार है, जरा हा-हा ही-ही न करो । 

हिंदी फी चिंदी निकाकत्रना-१ किसी बान की 
पुरी खोज करना । २ किसी की दुर्देशा कर 
डालना । ३ किसी भाषा को बहुत क्लिण्ट 
करके बोलना । < किसी भाषा को सिगाड़ 
कर बोलना । उ० भाई हिंदी की चिदी न 
निकालो, न बोलने आता हो तो वल्कि न 
बोलो । 

हिंदू होना-१ सीधा होना । ३. बुढ़ापे में 
दिमाग खराब हो जाने वाला होना। ३. 
भीरु होना । उ० हो तो हिंदू, क्या खाकर यह 
काम करोगे ? 


हिकमत करना-१ यूनानी दवा करना । उ० 
पढने के साथ-साथ कुछ हिकमत भी करता 
हैं। २ उपाय लगाना । उ० कुछ हिकमत करो 
कि मु भी नौकरी मिल जाय । 


हिचफी वेंध जाना-रोते-रोते साँस अटठकने 
लगना । 3० मास्टर ने लडके को इतना मारा 
कि उसकी हिचकी बेंध गई । 


हिचर-पिचर फरना-१ आना कानी करना | 
उ० अगर न देना हो तो साफ इन्कार कर 
दो, हिचर-पिचर क्यो करते हो ”? २ ठीक से 
काम न करना । उ० ठीक से काम करना, 
हिचर-पिच र न करना । 


हिजो करना-दोप निकालना | उ० हर एक 
काम में हिजो करना ठीक नही । 

हिजो निकालना-दे० 'हिजो करना' । 

हिफ्ज करना-याद करना । उ० आज १० तक 
का पहाडा हिफ्ज कर लो । 


हिम्मत का जवाब देना-कार्य की कठिनता के 
कारण साहस जाता रहना | 

हिम्मत हारना-१ साहस छोडना | उ० हिम्मत 
न हारो, फिर कोशिश करो, शायद सफल 
हो जाओ । २ डर जाना । 


हियाव करना-हिम्मत करना, दिल कडा 
करना । उ० हियाव करके फोडे का आप- 
रेशन करा लो । 


हिय से धरना 


हिय मे धरना-मन मे विचार लाना । 
हिया सिराना-हृदय को सतोष मिलना । 


हियाव खुलना-डर दूर होना । हिम्मत पडना । 
उ० हियाव खुलता तो मैं भी चला जाता। 

हिये की आँख खुलना-ज्ञान होना । 

हिरत हो जाना-काफूर हो जाना, भाग 
जाना । 

हिलके पानी न पीना-वहुत आलसी होना । 
उ० तुम जब जवानी मे हिलके पानी नही 
पीते हो तो बुढापे मे क्या करोगे ? 

हिल-मिल कर रहना-मेल-जोल मे रहना | उ० 
परिवार के सभी आदमियो को हिल-मिल 
कर रहना चाहिये । 


हिल-मिल जाना-मेल होना । मिल जाना। 
उ० लडका वहाँ हिल-मिल गया था, इसी से 
आते वक्‍त उसकी आँखे भर आई ! 


हिसाव देना-खर्च-बर्च का व्यौरा देना। उ० 
जिसे तुम रुपया देना, कह देना कि हिसाव 
देने के लिये सब ठीक से लिखे रहे । 


हिसाब बेठना-१ सुभीता होना | उ० अगर 
हिसाब बैठे तो चलिये आज ही ट्रक से लाया 
जाय । २ तय हो जाना । ३ हिसाव-किताब 
का ठीक होना । 


हिसाब साफ करना-१ हिसाब के मुताबिक सब 

रुपया दे देना । उ० पहले उसकी दूकान का 
हिसाब साफ कर दो, तो फिर और लोगो 
का देना। २. ठीक से पूरा हिसाब कर 
8 । उ० आज किसी तरह हिसाव साफ 
करो । 


हिसाब होना-वर्खास्त होना । उ० उसका ता 
हु हिसाब हो गया, कोई और नौकरी खोज 
| 


हींग हगना-पेचिश होना । उ० आज हफ्तो से 
वह हीग हग रहा है, उसे कुछ दवा लेते 
बाना । 


हीरा खाना-जहर खाकर जान देना । 5५ हीए 
खाना सबसे बडा पाप है ! 
होरे का टुकडा-१ बहुत चरित्धनवान व ग्रुणी 


व्यक्ति । २ बहुत मुल्यवान और महत्त्वपूण ! 
हीरे का रोजगार करने के वाद काँच देखना- 

महत्त्वपूर्ण के बाद व्यर्थ के चीज मे पडनः । 
हीरे को कनी चाटना-दे० 'हीरा खाना । 
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हुरमत लेना 


हीला-हवाला करना-वहाना करना । टाल- 
मटोल करना । उ० भाई एक चीज़ माँगता 
हूं, मगर हीला-हवाला न करना । 

ही-हीं ठी-टी करना-१. हँंसी-मजाक करना। 
२. निलंज्जतापूर्वक हँसना | ३ तुच्छतापूर्वक 
हँसना । 

हुकारी भरना-सही भरना, हाँ करना | उ० 
तुम तो टेकारी भर कर भी 'ना' कर देते 
हो । तुम्हारा क्या विश्वास ? 

हुडी पटना-ह्‌डी का रुपया मिलना | उ० 
अगर आप थोडी मेहनत कर देगे तो हडी पट 
जायगी । 

हुकूमत करना-राज्य करना । उ० भारतवर्ष में 
कभी मुगल भी हुकूमत करते थे । 

हुकूमत चलाना-राज्य का काम करना । राज्य 
करना । उ० हकूमत चलाने के लिए बड़े 
होशियार आदमी की जरूरत है । 

हुकूमत जताना-रोब दिखाना | उ० हुकूमत 

, जताआग ता ठीक न होंगा। 

हक्‍का-पानी न रखना-जाति से बाहर कर 
देना | वास्ता न रखना | उ० उस नीच से 
हक्‍्का-पानी न रक्‍्खो । 

हक्‍का-पानी पिलाना-आदर-सत्कार करना; 
उ० कोई भी चला जाय, वह हुकक्‍का-पानी 
जरूर पिलाता है। 

हुबफा-पानी बन्द करना-जाति से निकाल देना। 
3० रखनी रख लेने के कारण उसका हुक्का- 
पानी बद कर दिया गया है । 

हकक्‍म उठाना-आज्ञा पालन करता । थाजादुआ 
काम करना ' उ> यहाँ मैं तुम्हारा हुपम 5०५ 
के लिए नही आया हूँ । 

हुक्म बजाना-दे० 'हकम उठाना । 

हुज्जत करना-१ तर्क करना । बहस करना । 
उ० क्यों हुज्जत कर रहे हो, अगर काम न 
करना हो तो घर चल जाओं ।? हठ 
करना । तु , 

एपसत उठारना-दें० “आबरू उतारता । 

हुरमत करना-इज्ज़त करना | आदरसतकार 
करना । उ० अपने दरवाज़े सबकी हुरमत 
करनी चाहिये । हु 

हुरमत लेना-वेइज्जत करना। इज्जत लैना+ 
उ० भरी सभा में किसी की हुरमत लेना ठीढ 
नही है । 


हुरों उड़ाना 


हुरों उड़ाना-बंदनाम करना । 
हुरें बोलना-हर्षध्वनि करना | 


हुल-हपाडा करना-शोरग्रुल करना । उ० यहाँ 
हुल-हपाडा न करो । 

हुलिया तबाह करना-दे० 'हुलिया विगा- 
डना' । 

हुलिया बिगड़ जाना-१ भय या परेशानी आदि 
से आकृति का बदल जाना | उ० शेर को 
देखने ही उसकी हुलिया विंगड गई। २ डर 
जाना | ३ तगदस्ती होना । 

हुलिया बिगाड़ना था बिगाड़ देना-१ दु्दशा 
करना । उ० उसने तो आज पैदल चला कर 
मेरी हुलिय/ बिगाड दी । २ रूप विगाडना । 
उ० होली के दिन ऐसी हुलिया बिगाडगा 
कि याद करोगे । 

हुलिया लिखाना-किसी का पता लगाने के लिये 
रूप, रण और निशान आदि पुलिस में 
लिखना | उ० नही मिल रहा है तो थाने मे 
उसकी हुलिया लिखा दो । 

हुल्ला-हपाड़प फरना-दे ० 'घुमग्रज्जर मचाना' | 

हु” करमा-१ स्वीकार करना ।॥उ० बहुत 
सोच-समझ कर वे हूं करते हैं। २. अस्पष्ट 
स्वीकृति देना । ३ आश्चये प्रकट करना। 
४ डॉटना या रोकना । 

हैं न रह जाना-भहुंकार दूर होना । 

हूँ से तू करना-१ इन्कार करना | २ नाराज़ 
होना । ३ मरज़्ी के खिलाफ जाना | 


हुँ-हाँ करना-१ दे० हीला-हवाला करना'। 
२ वे मन से हुकारी भरना । 

हुक-हुक कर रोना-फूट-फ्ट कर रोना | उ> 
लडके के मरते ही बुढिया हुक-हुक कर रोने 
लगी । 

हर की बच्ची-बहुत सदर लडफ़ी । 

5% लगता-१ चिता जावा, £ 
तक आना । 

हल देना-आगे बढ़ाना, ठेलना। उ० नोगो 
को हल देकर बैठने की जगह करो, वे भा 

रहे है । 

हृदय उछलना-मन मे खुशी होना। उ० पुत्र 
को देखते ही माता का हृदय उछलने लगता 
है। 

हंदेय उमड़ आना-भावातिरेक होना । 


नगि कंठ 


डप्र्द 


हेकडी दिखाना 


हृकय का मंतर-दे० हृदय की गाँठ' । 

हृदय का कांदा निकलना-आशका या दुर्भाव 
दूर होना । 

हृदय काँपना-१. डरना | २ ठड से कपन होना । 


हृत्य का दुकडा-बहुत प्यारा । उ० अपना 
लड़का किसके हृदय का टुकड़ा नही होता । 


हृकय का चोट खाना-हृदय को पीडा होनी । 

हृदय का शूल होना-१ दु खदायी होना । २ 
दुश्मन होना । 

हृदय की गाँठड-मनमोटाव । उ० मेरी उनकी 
हृदय की गाँठ जल्दी दूर नहीं हो सकती । 


हृदय की कलो खिल जाना-प्रसन्‍्नता होना । 


हृदय की गाँठ खोलना-दे० 'मन की गाँठ 
खोलना' । 


हृदय फटना-१ बहुत कष्ट होना | उ० उसके 
मरने का समाचार सुन कर मेरा हृदय फट 
रहा है। २ दिल ट्ूटना, मन फिरना | 
उचाट होना । उ० उनसे तो मेरा हृदय फट 
गया । 

हृकय में ग्रुद्युदी उठना-मन में बहुत खुशी 
होना । उ० जिस समय मेरी उसकी भेंट 
होदी है, हृदय में गरुदगुदी उठने लगती है । 

हृदय से चुभना-हृदय को कष्ट पहुँचना । 


हृदय में छुरी छिपाना-वुरे विचार मन में 
रखना । उ० घनिष्ठ मित्रो के लिए हृदय मे 
छुरी छिपाना महापाप है । 

हृतय मे फफोले पडना-वहुत पीडा होना । 


हृकय मे हलचल होना-मन मे नाना प्रकार के 
भावों का उठना | 

हृदय से बोझ हूटना-दुश्चिन्ता दूर होना । 

हृदय से लगाना-१ छाती से लगाना। कलेजे 
से लगाना | उ० उसने आते ही सबको हृदय 
से लगा कर भेंट की ।२ प्यार करना । 

हृतय हलका होना-दु ख या चिता का भार कम 
होना । 

हेकडी करना-ऐंठ दिखाना | उ० चोरी करके 
हेकडी करते हो, शर्म नही आती ? 

हेकडी किरकिरों होना-शान का न रहना । 
उ० उनकी वजह से तुम्हारी हेकडी किरकिरी 
हो गई । 

हेकडी दिखाना-१ डाँट तताना । उ० तुम 
हर समय हेकडी दिखाते हों, मैं भी मौक़ा 


हेकड़ी भूल जादा 


पडने पर समझ लूंगा। २ रोव या एऐंठ 


दिखाना । 

हेकड़ी भूल जाना-गवं चूर-चूर हो जाना । 
डाँठ-डपट भूल जाना । उ० इतनी मार 
मारूँगा कि हेकडी भूल जायगी | 


हैदी होना-वेइज्जत होना, इज्जत बिगडना | 
उ० तेरे हेटी हुई ऐ गुबदे गरदाँ क्या-क्या, 
उठ गए ख्व्राने करम से तेरे मेहमाँ क्‍्या- 
क्या ? 

हेरे-फेरे कराना-ब्रार-बार इधर-उधर दौडाना । 


हैदड़ा खोना-वुरा दर्जा करना, गिरना । उ० 
उसने तो अपना हैदडा अपने हाथो खो रखा 
है। 

हैरान करना-दे ० 'तग करना” । 

हैसियत रखना-१ मिलकियत रखना । उ० वे 
भी आपसे कम हैसियत नहीं रखते। २ 
शक्ति रखना । उ० तुम-जैसे पाँच को लडाने 
की हैसियत रखता हूँ । 


होठ काटना-दे ० 'होठ चबाना' । 


होठ चबाना-१. दे० 'हाथ मलना' । २ क्रोधित 
होना । उ० होठ चवा कर तेवर मत बदलो, 
मैंने उसे नही बुलाया है । 


होठ चाटना-१ और खाने की लालच करना । 
उ० क्‍या होठ चाटते हो, भव कुछ नही है । 
२. शर्मा जाना, झेंप जाना। उ० मैने ऐसी 
डाँट बताई कि होठ चाटने लगे । 


होठ हिलाना-कुछ वात करता । उ० तुक होठ 
हिलाऊँ तो यह कहता है न बक बे, और पास 
जो बे तो सुनाता है सरक बे । 


होठों का हिलना-धीरे-धीरे बातचीत होना। 
उ० क्‍या तवा में जूदत है चटठ दिल की उडा 
जाना, होठो का यहाँ हिलना, वहाँ बात का पा 
जाना | 


होंगी पर ज्ञवान फेरना-प्यास से परीशान 


होना । 

होठो में कहना-चुपके से कहना । उ० कुछ 
गर से होठों में कहे है, प॑_जो पूछो, तो वह 
वही मुकरता है कि मैं कुछ नही कहता । 

होठों में मुस्कराना-ऐसे हँसना कि दाँत न 
दिखाई दें। उ० मगर हँसी तेरी ग्रुलशन मे 
याद जाती है, कली-कली जो अब होठो मे 
म्रुस्कराती है । 


४४९ 


हो-हल्ता मचाना 


हो आना-किसी से मिल कर लौट आना। 
उ० आप उनके पास से हो आइये, मैं यही 
हे 

हो पडना-१ लडाई-झगड़ा होना । उ० वात 
ही बात मे उन दोनो मे हो पडी । २ घटित 
होना । उ० जो होना था, हो पडा । 

हो रहना-१ पीछे-पीछे चलना | उ० हाथ-पैर 
रहते हुए आप क्यो किसी के हो रहे हैं? २ 
वश मे हो जाना । उ० आजकल आप उस 
स्त्री के हो रहे हैं । 


होका देना-पुकार मचाना, दुह्मई देना | उ० 
इश्क ने जिस दम दयारे दिल मे आ होका 
दिया, नालए सोजाँ ने सीने में मेरे रोका 
दिया | 

होनहार पेड के पत्ते शुरू से हरे होना-प्रारम्भ 
से ही भावी श्रेष्ठता का आभास मिलना । 

होड़ बाँधना-बाज़ी लगाता। उ० उतने बडे 
आदमी से किसी वात में होड वाँधना तुम्हे 
शोभा नहीं देता । 


होम करते हाथ जलना-अच्छा कार्य करते बुरा 
फल मिलना । 


होली करना-नष्ट करना, जलाना । 


होश उडना या उड़ जाना-१. आश्चये होना । 
उ० उसकी बात सुन कर मेरा होश उड़ 
गया । २ डर जाना | उ० शेर को देख कर 
मेरे होश उड गये । 

होश काफिर हो जाना-दे० 'होश उड जाना | 

होश की दवा करना-सोच-समझ कर कहना | 
होश में रहना। उ० होश की दवा करो, नही 
तो व्यर्थ में न्लगडा हों जायगा। 

होश ठिकाने होना-घमड चूर होना | उ० 

एक ही थप्पड में उसका होश ठिकाने हो 
गया । 

होश ठग रह जाना-दे० 'होश ढग हैं। ना, 

होश दग होना-आश्चर्य मे हौना। उ० पाँच 
वर्ष के लडके की ऐसी बातें सुन कर सबके 
होश दग हो गये । 

होश फाख्ता हो जाना-दे० 'होग उड जाना ॥ 

४ 
होश बिगड जाना-दे ० 'होश उड जाना । 
२ 


हो-हल्ला मचाना-१ हल्ला मचाना । कस 
चिल्लाना | ३ ऊंधसस करता ) हे जेट 


हो-हा करना 


मचाना । उ० हो-हल्ला न मचाओ, नही तो 
काम खराब हो जायगा। 


हो-हा फरना-१ शोर करना । उ० क्‍या वैठे- 
बेठे हो-हा किया करते हो? २ विरोध करते 
हुए शोर करना । 


होआ होना-भयानक या डरावना होना । 


हौल आना-खोफ मालूम देना, डर लगना। 
उ० मैं इश्क का यह तन समझी थी डोौल, 
तेरे गम से आने लगा मुझको होल । 


हौल-दिल होना-घबराहुट होना । 3० हौल- 
दिल न हो, सब ठीक हो जायगा । 

हौल बंद जाना-भय समा जाना । उ० लडके 
के दिल मे हौल बैठ गई है, इसी से स्कूल 
नही जाता । 


हौल-होौली फरचा-घबरा देना | 3० हौल-हौली 
करोगे तो काम खराब हो जायगा | 


डचद० 


होरा-झौरा 


होस बुझाना-कामना पूरी करना | उ० उसने 
भी अपनी हौस बुझा ली । 


होसला अफज्ञाई करना-दे० 'हौसला वढाना' । 
होसला छलकना-मन मे इच्छा होना | 


होसला निकालना-इच्छा पूरी करना ॥ उ० 
आज होसला निकाल लो, फिर शायद मौका 
नमिले। 


होसला पस्त होना-उत्साह न रह जाना | उ० 
अब मेरा होसला पस्त हो गया है, मुझसे 
कुछ नहीं हो सकता । 

हौसला बढाना-साहस बढाना, उत्साह बढाना | 
उ० अगर इसी तरह लडके का हौसला बढाते 
रहोगे तो वह अवश्य तरक्की करेगा । 


होसला होना-जोश और इच्छा होना। उ० 
इस समय हौसला है, काम कर देगा । 

हौरा-झौरा-जगडा-क्ष|्ट । उ० हौराजझ्ौरा 
धुल्ले पसद नही । 


आन के. हनन 


